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| त्स | § 
ग्ौकः-ङन्देन्दीवरसु्दरावतिवल .. शिवान व 
दछोभाढयो वरधनिनौ छतिदता गा वन्द्‌ 15" ॥ ्‌ | 

मरायामालुवङूविणो रघुवर खद्ध वन्त दितो र 

 खीतान्विदणतत्पसै रथिगतो भक्तिमदी सा 1३ न्‌ ॥९॥ | 5 

। ॥ | = व्वा ५ कुद्पुष्पके = १.४ 
अ्थै-श्वीगोसारईजी मदाराज भैगलाचरणरूप ध्यान करन & कि, जो ङदपुष्पक य 

सौर श्रीरक्ष्मणजो ओर इन्दीवर अमत्‌ स्याम्‌ कमलके, समान्‌ भ्ीरुनाथजी ह, दोनो । 


अतिखन्दर, अतिबलवान्‌ विज्ञानके धाम, शोभाके आगार, शष्ठ घुष धारण क्य, 
वेदसे स्तूयमान, गो ब्राह्मणाके प्यारे अथवा उनको गो ब्राहमण प्यार है, दोनोनि मायाको 
संगीदधार कर मलुष्यङ्प धारण किया दे, रघुकुलमं शरेष्ठ, धमव अथात्‌ सनातन , भेकी | 

1 शा" ड अर्थाव्‌ विज्ञानके भीर सिद्धिके आश्रय । 











„न १ कीं “विज्ञानसिद्धचाश्रयो” १ 
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| 0 
2 त ~~~ &ॐ र | ध ( ¦ ¢ 
(६९)  & खटीकं ठउरखीकृतसामाय्न ५ || 
3 ८ = = न र ष) न्ने ष्य ^~ 

¦ सूतिक रक्षक, सीताजीके टंडन तत्पर ६।९९ मागमे प्राप्त दै खो द्धेरा सुद्र निश्चय भक्ति | 
 ॥. देतेवाङेदै॥१॥ ्‌ \! 
५1 ६ हदय दाटभद पच्च नाड ॥ 
| शीमच्छस्धुःखन्दुुन्दरवर खा ४६ सदु ४ 4 
हंदारयासयमवजं सुमधुरं श्वा जान च्म जच # 
धन्यास्ते छूतिनः पिदन्वि खतं श्रीरास्नामाद्धतस्‌ ॥ ९ ५ ॥ 
घन्य है, जो निस्तर रामलामर्पौ `¦ 


थ-( त कृतिन धन्या ) वाट क्म कृरनवार 
, अमृतका पान करत्‌, च्‌ € रासनासरूपी अग्रत श्डदा इ, ब्रह्म जा वद्रूपा ससुव्र 2; < 

| । उत्पन्र दह र कलिमल अथात्‌ कालक पत अ, दका नाद्र हः "अव्ययः अन्म सरणा . 
\ 

! 


= 9 


क वा त १७ # 
अ दो ० क 4 1 व 4 ४ नभ 


# 
। † 
चै 
व भय 9 = भ” 9“ 


ते रहित दौर परमशोभावुक्त श्रीमददिवजौके चन्द्रम खद्व्‌ रोभित है. संसारस्पी 
रोमका पध भोर सुन्दर मधुस्तर ह लोर दियोयसमयमें श्वीजानकीजी न्ने अखने- 


२ 
दाला दै ॥२॥ . | 
 . ` दोदा-प्रथन सुभग विध्रामस, भई ऊषारदा > ति ¦ । 
ध $ ` जन्मकथा सुग्रीवम, वणेन शगन्द्‌ सुरीति ४ | ॥ 

् ॥ लार्ड दक्स जन्म मदि जासि, हासन अयदि कर ॥ १ 
1 धस्त शश भवानि, खा काषः खेय खन ॥ १॥ 6 
' 1{ ` भीसोस्वामी ुलसीदासजी शिव पायतीकी वदना ररे ६, जय शाय शिव परती ^ 
वाच कर्ते है जे सक्तिकी अन्सभमि, क्षानकी खानि है, संपूण पार्पोक नाक भियं +| 

शततिं शिव पार्वती सदा वसते है उख काको सददेवरदित कयो न सेवन. करं ॥ १४. । ्‌ 
सौरठा-जसरत सकर दुश्वद्‌, दिम गरल जदं दान द्वय ४ । 

तदि व भ्यास ध्तिसद्‌, दगेक्षः& शङ र र ४९४ | 

श्रीम्रमायणके आचाय जानके फिर महदेव्को भरणास करते इ-कसे श्रः | | 

छि जिस महाविषकी ज्वाखसे षुरायुर व्याकर हुए जातेथ, तिस वेषम्‌ दिषकै पातं | | 


ऊरगये, इससे दाङूरके सरिस कप छन द ‹ तिन शिवजी हे भव अतिभद {स्य 

नहीं अजता हं {॥२६ ू : 8 

आभे च्छे बहुरि रदुराईं # ष्यपुत शद्त निषदं ४१४. 

षद सड सचिव उदित. सुग्रीवा # भदत देखि अतुख्वरुखः। ४२४. 

६ |  भरेके शब्द कटनेसे आरण्यकांड भर किच्िन्धाकाडका सवष भिर सया, भथीत्‌ 

1 भारण्यको छोड भगे किच्किन्धाके चरे, ष्यमुक पर्वतके समीप पह ॥ १ ६ तहां 

 . ॥\ संत्रियोसदित परीव रहता था, `न भुल ,बककी यादादप दोनो आद्यो अते 
प र ॥ २५४ . 
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(६९) . & खरीकं सुखरीतयसायणस्‌ &@ॐ & 


अति सभीत कड खख ईखखाना % पुरूष युगरू बल षं धने धना ॥२॥ 
धरि बडु शूप देख ते जष्टं ॐ कदि खुं जान जय सन छ ॥४॥ 
भतिसभीत अर्थात्‌ वालिके भयसे डरे हए सुप्रीव दचुमानजीसे बोर हे महावीर । देखो 
द्‌ दोनों पुरंष बडे बलवान्‌ ओर रूपवान्‌ दँ, जो अनेक विक्नोसे भरे वनम्‌ निद्शक्र चल 
अते देँ ॥ ३ ॥ सो तुस ब्रह्मचारीका रूप धर जाकर दखा ब्रह्मचारी अवध्य ह आर भगल- 
ङ्प हे. सो देखकर जेसा शृत्तान्त हो सो सुश्च वानरी सनस जताद्ना जिसमें वे न जानें । 
पठवा वा स्य मन नैरा ॐ भ्याम तुरत तञ यद्‌ शं ॥ ५॥ 
विप्र ङ्प धरि कपि वद गथ ॐ दाथ नाय पत असल भयॐ + ६ ॥ 
जो यह वाज्करि पठाये दय तो तम उदास होजाना, अथवा जी यह्‌ सन दल्मन 
भाई वाच्कि जे हेर्येगे तो मे इस पेतको छोडकर भाग जाऊंगा ॥ ५ ॥ ब्राह्मणक ङ्प 
धर भहभैस्ली तदा गये ओर हमारा स्वरूप पह्वाना न जाय ईसं इरत शिर नीचा 
क्ियेदी यद्‌ वचन गोले. अथवा महावीरने जाना कि यद कदं व्रहमतराधिके बाटक दै इस 
कारण प्रणाम किया. अथवा मदावीरजी अपनेच्छ वानर जानते ह हस कारण प्रणामं 
करिया, अथवा यदमी केख दै किं जो कई वनान्तर वा तीथ अधूरे सूप दाख पतां 
उरे देवबुद्धि कर प्रणाम करना. तीसरे यद कि, अदायीरजीको द्रे देख बुद्धि यइ इई 
कि यह तीनो देवताअमिं कोद द १ वा चरनारायण वा परब्रह्म है, ईसं कारण नवृ, अयव 
उम पुरुष ध्रषटोके साथ नीचा सुखकर दात ररते हं, रघुनाथजीके तेज धर्षितं द 
महावीर नीचा रिरकर बाॐे ॥ ६ ॥ 
को तम श्यामक गौर शरीरा ॐ क्षत्रिय छत किर वन सीरा ४ ७॥ 
कडिनि श्च द,{ पद्‌ गासी # ददम हतु ङ {32य्इ स्वाः: <॥ 
तुम द्यास भोर गोर शरीर कोन हो ९ क्षत्रियका रूप -धरे. वीरद्तिसे दनम क्षिरते 
ष्ठो ॥ ७ ॥ यड ¶्वी वन्ध वड़ा कठिन ईै, तुम्हारे कोमक पद है, हे द्वासी | क्या कारण 
है £ जो तुम वनम फिरते दो (यह दूसरा प्रक हुआ ) ॥ ८ ॥ 























तुम्दरे कोमऊ मनोहर युदर शरीर हं, तुम किस ऋछारण चनक्र दुःसह ररमी ओर पवन 
हो १॥ ९ ॥ क्या तुम बह्या, विष्णु, मडेश तीनों देवताओ्यसे दो कोई एक हसमेसे 

दिछड गया हे १ अथवा तुम नर नारायण यहु स मूत्त धारण करके जगतूकी रद हेतु 
विचस्ते हो १॥१० ४ 

द्ादा-जम रारण सद्म शवाइ, भजत धरणी र ४ ` {ॐ 

@ छी दप मद्धि सुतपा, खीन्ड शम अवतार ॥१॥ {3 

कया टुम जगतके परम कारण पुथवीके जारहतां सपण् बहोण्डक पति इच्छते सलुज 
अबतार धारण शूरं वनरं नि हो १॥४१॥ | 


+ 


खदु मनोहर खदर गाङ # खत इखद दन आत वति ॥९॥ 
सी तुभ तीन देव यदं सॐ # वर नाखयण की द्धम दोॐऊ ॥ १०॥. 
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6 
= दोर श्घुदश इमास # (लाकर ल ङ्गे सेटमदुष्या द्या 1९ 
सोशदेश दशस्थस् जयं # दम (हु वचन्‌ मामि दवन आय \\ग। 
रघुनाथजी सकर बोले ब्रद्माका केख चान भटसक्ता े१ (यद चौपाई केषक है | 
सयवा विधाताके छेको भेटनेवारे रुर्वसङमार द्सकर्‌ बा ) १११ ग्रथ प्रन्नक्ा ` 
उत्तर देते दै, कि अयोध्याके राजा दस्र इम युन 2 आर हम पितारछे वचन भानकर्‌ 


वनयं अय ईइ २५ 
नाम सान छक्मण दौड आई # खग नारि इ्क्परे सदार ॥ ३ ॥ 


ए, = क ई ~ क 


यं यी चिश्वर वबेदेददी ॐ खीजत (विन्‌ 1 रह = त ः॥ 2 ॥ 
ट्मास दोनों जाहइयाक्ा छक्यम {ई रमं लास ह, सगसं टसा ऋ रासायसान 
त्री थी॥ ३॥ यद्ध हमारी ल्लीको ची रक्षनं र्या दे, दे विप्र [ हम्‌ उयेदी 
ठत फिरते दै ॥ ४१ 
आपन्‌ चरित कदा हम माई # कडड विम मिञ कथ उद्या ॥९५॥ 


वर्यो गहि र्णा ॐ सो सुख उमा जाय नड वरणा५६॥ 














प््ु परदिव 
लयते चपर दमने तमसे कदे. दे चिप्र ! अव तुम अपनी कथा कदा ८ ॥ ५ ॥ जर्युक 
वायो कनो महावीरजी विचारकर चरणोमे शिरे. दे पावती । सो खं वणो नट! जात चइ । 
वौरजानि चाखोमे रघुनाथका आना डना था ॥ € ॥ ¦ 
एरुदित खञ् शख भव च उल # इखतं हविर ैवष्छी स्वना ॥७॥ | 
छनि धीरज टि अस्यति कन्दा # दषं ठदय सिज नाथाहं चन्डा ॥८॥ 
४, सदादीरजीका शरीर पुलकायमान श्गया, सुलसं वचन नर निकले, खुन्दर वेषकी 
& सदना देखने खग ॥ ७ ॥ फिर धीरज धके स्तुति करी, अपन स्वामीके पर्दैचाननेसे मनम 
प्रसन्न हो बोले ॥ ८ ॥ | ्‌ 
¦ ८ न्याव ॐ पूली साह % इम कख पृ नरवम नाई ॥ ~ ॥ 
चव मःयावक्ष द्यैः खान # साते ने दहि शयु पाडवान्‌? ४५ १०॥ 
हे म्रभो शिम यदि आपको नदीं पर्दैवानकर पे तो यद्‌ हमको उचितदी इ. पर सुम | 
४ यनु्भदी नाई पूतो १४ ९ ॥ ये तुम्हरी सयक बस भूत करता इ ऊर९। 
\, गयको महीं पर्देवाना \॥ १० ¦ 
दोहा-षवः भद्‌ भै सोड वश, इटि दद्य भन्ञान # | | 
। 





8 पनि प्रश्ु स्येहिं विख, दीनर्वदु भगवान ॥ २ ॥ 

१ ¢ 
एक्‌ तो मे मतिमंद्‌ भोहवर हं ओर मरा हद्यं किन ह, जिससे अज्ञान हौ पच्छो 
दरी वाना तिसपर आपने भरु शौर दीनर्धु दीय युध विसय पद्या नस चङ 


ष्ट 


| ॥ २१ । 
दि नाथ अदश़ण बहु भेर # खेद धशः १९ उनि भरि) २ ॥ 


नाथ जीव दव माथा सोडा स्ख निस्वरे {स्टार ऽह! + २॥ 


जि किक स क ज + कव क विवय स नि 
॥ 9 कका क 89 = ५ क ३ १ ~ = कथ थ क अक क भ 
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पासा ५२) = ह 
दायर श रघुवीर हारं # जान नड कड्‌ भजन उपः ४ 
७ ह) च व क 4 
सद द पदु बद्ध गरक ५ ~ अर ६०५ 
हीर तौ इछ कयं करतेभी ह परन्तु म रधुवीरव दुद्वार्‌ ऊरः उ 
लका उपाय नदीं जानता ॥ ३ ॥ सतक खामाक जया? पुत्रे पता ९५९ 
श्टता § मौर प्रधुकं पोषनेसे बनता हे अथवा प्रसुको उनङ पायं बन्‌ इ ॥४॥. 


[तै उर 1 


| दव रदयदि ॐउटायः उर वा ॐ 1यंजदलाचनसलङ इच ई {< ५ द 


रेखा. कंड व्याकुल हो चरणो पर शेरगये, व्राह्मणरूप ` छोड़ ` अपना शरीर प्रखक्च इग 
हि, श्रीति हदये छरी दै ॥ ५ ॥ जवतक सदा्वीरजी ब्राह्मणतु धार्‌ रदे, तदत रयाः 
धजीते थर नही खिया, क्योकि वोह कपटल्प शा, जब श्रसवश् वादं ररर छड्‌ बानर 
हुए तथ अकयं खगा छया ओर अपने नेत्रो जक सींचकर ठंडा कयां ॥ € ॥ 


ष्टम पजय जानाङजपनङनान्ह्त सन्‌ तय्‌ 
८ "नर {त ==? 11 ^ ?१ 
दसा पदं ड्‌ खय वा > < ह्च अन: ९६ ९ 


स्स 
ह कपि ! जीसे सकोच थत करो, तुम सुघने रश््यणसे दे श्रिय दी, दुन प्रिय नेकः 


लक्षणत दूता १४ ७॥ 


1 


ह 
स 


। भाव यह करि, खक््ण' हमर सेवक आर यह दोनांके यवक हं, अथवा सदापीरजी केवर 
\ विपत्तियेदी रथनाथजकरे साथी हए दै, लक्ष्मणके साथ रहतेभी जानकीका वियोय  हुभा 
इनके साथसे फिर जानकीका भिलाप होगा, श्स कारण दूला प्यारा 


ङ्ह शक्ति ॐगनपर्‌ 
सब कोई सयदा कदत 
सनन्यक्ना अथ ओर श्च 


सजीदन यदी लेमे इस कारण इना प्यारा का ॥ ७ ॥ हसे 
है, परन्तु जो हमारे अनन्यमति चेव ई, वोद अधिक प्यारे ई, 
कृट्‌त्‌ द ॥ 2 
दोद-स्ये अनन्य जाकी भख, भति मटर हलन्त ॐ. 
९&& न सेवक खचराचर, रूप राक्षि भगवंत ४३॥ .. ई 
= वोह भनन्य दँ जिनकी एसी सति नदीं ररती, करि जो स्पराशि भगवन्त रशचरथेन्याघ् 
ह उभकरा मे सवक दं, जिसके दूसरी गति नहीं दे वोद अनन्य कदाता है ॥ ३ ॥ 
देखि पदनस्ुत. परि अदुङूखा # उदयं 
नाय शेखर कषिपाति रदं # खो सुग्रीव दाख तव सहर + ३४ 
महावीरौ रघुनाथजीको प्रसन्न देख मनमें प्रसन्न हुए, सुप्रीवके दुःखसे ओ 
कोड दुःख मिट्गया शार बोजे ॥ १ ॥ हे नाष | पव॑तपर पिति सुमीब रहता है स्रोभी 
न्रापकादाघदै॥२॥ 


 लेडेसन माथ भवती कीजे # दीव जान तेदि थथय छसीजे ॥ ३४ 


न र्ग 








दथ खातं खव शा! १॥५. | 
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ट ® द्विष्किरन्धाङ!च्डस्‌ ४ छ व == न> । 
1 ~~ 
| ` स खीताकर. खोज कराइ डि ॐ ज त मच कोटे पडाइ{>\ 2 


क 


| 
तिस दे नाथ ! मित्रता कमज = ओर दीन जानकर उसे अभय रिय १३१ वोह जन- । | 

| 

3 

१ 





का खोज करानेको जद तद्य कसे वानरांको भजेगा ४१ 
! अहि बिधे खक्ख कर्थ यद्धारं # च्िये दृड जन फीट व्दट््‌ ॥ "१ 
{ 


क (ऋ 


उव रश्व यम कह दंखा # अतिशय घन्य जन्प कारि छेखा॥६॥ ` 


ॐ 


| | ५ भ्रकारये उसके राज्य न्यवदारकी सव कथा समङ्क दोनों भष्ष्योका पीच्पर्‌ 
। | दाय कूदकर पर्वतपर धातर ४ ५.४ जव सु्रावच स्युनष्वत को देखा तब उन द्रन- 


< 


| मात्रत अपन छता जाना ॥ ६१ ्‌ | ्‌ 
! श्वाद्र ्मछंड भाय "ठ भाया # भ< अद सहित रदुनाया ५ ७ ॥ 
| कपिक्र भन पनचार रीती # करि विधि स ४ ८॥ || 
£ सुम्रीवजी आददपूक चरणांम शिर नवाय मिले रघुनाथजी लक्ष्षणसदित भल १७५ || 


सुरी अपने सनस यः विचार करते द कि, ह विधि ! क्या यह युदचसे श्रीपति कूर ४ ८ ॥\ । १ 
दौद्‌ा-दच दद्र उव वदा टि खव कथा इद्चाय॥ - (न 
र पावक साखी देह कर, जख भीति इदयं ॥ ७" ~ । ू 
व इवयान्‌जीने दोनोंरन्मै खव क्था खमस्लाकर्‌ कट सुग्रीवकी आरे शघुनायसे 1 
ढह आप॑ श्ये अमय रजे, यदं आप्यं सह्यत, करगे, खमरीवसे कदा यड तुभ्डं अभय | | 
ष्मो तो तर्द नक्त प्रयोजन सिद्ध करना पड्गा, अरर साक्षी देकर उड श्रीति आड 
इसका ह कारण दै कि, अग्नि सवके ॐ हदयस वसते द ओर दादकराक्तेसः डे जिस 1 
किसीके धनम विकार उसपन्न ह! ता उसे जलदे; अथवा रामायणे आदी प्रान द 
अनिद उसपत्ति असि्दी जानकीको सपरा भप्मेसदयं खकादछन मौर आसे जायन 
निकाखना है, भिन्नता भी शद्धा कार अयिदीईइ\॥ ४५ 
ह्न्ह्‌ भरीलि कलं वीच न राखा लक्षमणं शमरितं उड असा + \॥ 
षह इश्व व्यम भरं कारी > सङ नय भिथख्दा स २१९॥४ 
तव रेसी प्रीति कयै छि, §छ अन्तर नदी सखा, सन्न रघनाथजीका खत सरित 
दर्मल क्रिया सो खनकर ॥ १ १ सुग्रीव मन्नासं जर अर्कः दोखा-चाथ { जानकी भिथि- ` 
"छक राजाक्रा कन्या आपरमे मखम सिथिरेशक्सारीक नाम यदह अथ।चुद्ूल ₹” अथात्‌ 
र अथनेसे उत्पन्न हए ये उनके वेशको माथ , 2 ईए निधित्त बहत यथन करना 
डर सिलेगी. उ लोभे जल भरनेका भाव यह कि, रोवायके भिरा ४ २ ४ 
(| ` ` सहितः यद्ध इक वारा ॐ वेदरदेरं कद करत धचैचाया ॥ २ ॥ 
पथं दसी जाता ॐ पर दश्च पर बहुत (बेखख्ाएता ५ उ ॥ 
सन्वय खद्धित यहा बेडा हुशा छक तचार कस्त क्रि ३१५ जनको 
ने देधी थी, वड परव एडी बहुत व्यार थीं ॥। ४ ५ | 


४ | २ ~ छवा र दुारी # हम दिक्षि देख द््ड र डारी॥५॥ || 
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- र्दद स्‌ 4 2 द ~ ~~~ द. स ९ 
न ण ~ 
# । 


किक 


| (६९८) {खदी्व छरखसीकशस्ायणस्‌-क्षे० & 
च 
भाग रास रतव खा दृल्हा ऋष्ट उर ल! थ्व आत र न्दा द६॥ 


उन्दने राम रास हा रासन ¡ एसा पुकार शर हमारी भार दख ॐॐ शण वज्ञ डर्‌ 
| सो धेरै, अथवा सने उनका विलाप खनकर हा राभ | रसा पुकारा, तव उन्डानि 
हरिभक्त जान वञ्च डार दिया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने कहा लभी ता तत्का खधरदिनं ख- 
दिया तब भ्ुने पट हृदयम लाय बडा शोच किया ( अगरी तीन चापाई क्षपक हं ) ॥६॥ 
क प्रभु छक्ष्मणखों यद याता ॐ षहवादस् पड भूषण तादा ५७५ 
दाथ जारि छह्मण ये वोे # रषुना्क सां वचन्‌ अमाङ ॥ < ॥ 
| त॒ रघुनाथजीने लक्ष्मणसे कहा भाई । यहं गहने आर्‌ चल प॑ह्चनतहा ॥ ७ \। यदू 
. |! वचन सुन दाथ जोरिके लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे अमो वचन बोले ॥ ८ ॥ 
|| पगभूषण भ खकत चिन्दारीःॐ# ऊषर कबहु न सीय 1रेद्‌ारौ ॥ ९ ॥ 
स्रीव सनह र्छु्दःसा # तजडुशो कच उर आनट ५{स ॥१०॥ 
हे रघुनाथजी । मेने कभी जानकीजीको चरण छडकर भर कीं नदीं निहारं \\ ६स 
कारण पगके भूपण पर्हैवान सका ॥ ९ ॥ दुप्रीव बाख रघुनाथजो दुन। ठु शातन व्याग 
मनम धीरज'धरों ॥ १० } 


सख प्रकार करिदौ सवाई # जेहि ठ 
भँ सने भ्रकारसे आपकी सेवा करगा जेस प्रकार जानकी पिदेगी ॥ ११ ॥ 





























ले जानकी भहा १) ॥| 


5 


दादा-सखा बचन सनि दर्ये, रघुपति कर्जा साव ॥ € 
2 कारण कवन वसह वन, मो सन कह सुग्रीव ॥ ५॥ ८ 


यते हो हे सग्रीव मुञ्चसे कदो [ आगे क्षपक द ]॥ ५॥ 
‹ क्धाक्षपक। 
पछि प्रथु खि जानदि ताही # मदावीर मकट करसादीं ॥ १॥ 


(+= - सथ स्थान धरथम कदि ठामा ॐ चुनिज मात्‌ पिता कर नामए२॥ 

१ श्रय जानकूरकभा उख मदावार्‌ वानरङख्वालस्ं पन र्ण॥१॥ दुम््धारया स्यच 

। पूयत खट थ अपच म्य पताका नामक ॥२५} 

¡१ कंद स््रीव नहु रघुराई # कदर आदिते उसति गाई॥ ३१. 
ब्रह्मा यनन कीच निकारी ङे अशि खद उपर डारी ४४६५ 


सखाके वचन सुन करुणासागर रघुनाथजी प्रखन्न हो सुम्रीवसे बाके, छिस छारण दुन 
। | 
| ॥ 
सुग्रीव बो रघुनाथजी खनी, आदिसे. उत्पत्ति गाकर कदत द्रं ॥ ३ ॥ एक्‌ दयय | 





 ब्रहमाजीने नेवरोसे कौचड़ निकार अँगुरपे पृथ्वीके उप्र डाला ॥ ४॥ 
छानर एक. ग्रगट वदं दाइ + उचछ बहु विरचे यर्‌ सोद ॥५॥ 


~ 
9 ९ कवित्त-भमल भमो गोर कुंडल प्रकाशमान एसो दरशात कोऊ राजभाभिनीको ३। 
 ([ रस्य अभद धुजबंद चंदते दुचंद दीप्ति सदिव्य दुतिदारी दामिनीको हे ॥ प्रमपुनीत 
स. | ` पदभ अनूपचार्‌ पूजनीय सतत भिरोकं नामिनीको ह ।-रसिकविहारी भौर नाहं पचाने 
|! एक जाने यह नूपुर हमारी स्वामिनीको ह ॥ ( रामरसायन ) 
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|| सेदि भालु देखि छि . खवा # छटा चिनु, परा तदि श्रीवा॥९॥ !| 


=== =-= नि 
(६२२ ) 


। १९१ @ 1 1 9 स-ॐ० ४ 0. 
¦ ~ ह्धिकर बाम धस विि जानी # छ्च्छसाज तेद खम्‌ नद जाना॥द्‌॥ 
| . उससे एक बानर प्रगट हुआ जो वज्ञ चेचल वद्माके खमन वल था ५।५॥ विधाताने 
| विचासपूरवक उस ्ानीका नाम च्छ चरा ॥ ६ ॥ 

विधि पद्‌ नाय दिक्च अख कद % आयज कडा 1३ भभु अदर ॥ ७ ॥ 
{खचर बन गिरि वन कख खावहु # मारहु पनेश्वर जे जड षावड़ ५ ८॥ 
हके चरणोमे शिर नवाय वो वानर बोखा प्रभो । सष क्या आज्ञा ६! ॥ ७ ॥ तव 
हाजी. बोले दुम वने विचरे, फल खाओ, जो राक्ष जहा पाओ मारे ॥<॥ 
सा च्या आह्वा . पाईं > द्‌्षमद्शा गव्‌ड रसा ॥९॥ 


< 


हे रघनाथजी ¡ वोह ब्रह्माको आज्ञा पाकर द।&' देराम गया ॥ «९.4 





व दरस" 


एण य 


~~, 
। ~~~ 


स मि ज भ 9 की 


2 «4 | 
ददा -उ्च्छराज तदै विचर, महावीर चवम्‌ ॥ @ 
दू -विश्वर वावत हनः पिरम =| र पच्चान्‌ ॥ ६ ॥ 
तदध मदावटी ऋच्छसज विचरता फिरै, जो राक्षस मिरे उस्र सपर कठिन ` दिला 
मारे ॥ € ५ | . | 
€, ल १ > ------.-~ “~ ङ्‌ ~ 
सविर दख इ ण्ड अनुप परइ इ। ड एनेज श्या ॥ १॥ 
ब कपि शोच करद खन स्याही # कदि धिये स्यु रडद्टा आलय 













२ एक सुन्दर कृण्ड देखा, ते जलम अपना ङ्प द्खने लगा ॥ १ ॥ तबे बृह 


्‌ लगा करि यह राक्र यद्ध किंसप्रकार्‌ रदता ई ॥ २ १ 
काहि देख शोपा क्षि सीरा ॐ खच १६ हलि पिस ण्डके लरा॥३॥ 
स्मे य रि न्ड कथि जस्य खो सो चास्तं दाख तद तसा 8 


एकककपत 
<! 
2): 
< = 
2४ 2 # 
5) 
५1 
| 
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जसे देख कोधित हो कुण्डके चारो ओर फिरने कण ॥ ३ ॥ कपि जघ र्‌ चद क्रे 
घट सव जख्मं दर ॥ ४ ॥} 
गर्जा कौशि सोई समी बोखा # द्‌ एण जख माहा डोला ॥५॥ 
तञ पटर्ट डं स्स नासे ॐ आति अनृत उगडप अपासे ॥ ६ ॥ 
जन कराने गजना की, तव ङुण्डसे ब्र्तिष्वानका शब्द्‌ इ तव यह्‌ कुण्डम इद्‌ 
पडा ॥ ५ ॥ तुरतदी सो श्यीर पल्टकर बह वड सुन्दर ना दगया ॥.& ५ | 
सुन उषा अति कौतक दई ॐ आइ बड़{< ठ1द। रे खोई॥७॥}।. 
रदति ष्टि फेसी तेदि स्छा # दादे च [बन्द द त 1411 (4/1 
सतो पार्वती यह बडा कौतुक हुआ, वद खी निकलकर खड्‌। इई ॥ ७ ५ उच समय 
उसपर इन्द्रकी इष्टि परी तो उसके बार्खोपर्‌ वीय गिरा॥८॥ 





=सकी अपार छवि देख सथ मोदित हुए, तब उसकी गदेनपर उनका बयं गिरा॥९॥ 
, दोदा-इय्द्‌ अशते वारिः, सडायएर वध्वाम्‌ ॥ (२ 
द दिनङस्छद खर सयोः ति सुदावड. नाम ५७५ | ` 






क्छ = क |. + ह 
= रं =. बः 
च ॥ 


ययन य =-= द 
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® | 9०० } ॐ खटी दुखसीछतरःमायणम्‌ -श्े° ९ स ९ ¢ 
 §। न्ते धरासै नली बालि हा, सूक जंवे मे सुप्रीव उतच् हुगा वाटे दप्ति †/ 
` , ¦ हेनेसे कालि, परीवादे सुग्रीवं ५७॥ ` ्‌ ० ,. 
( युनि तत्का खनद रथुवीरा # नारी पलट भयौ सड वीया ९४ र 

।! ` ` दव चच्छराज पीतिं अन भयऊ # हयदहिं संग छ विधि पटं गयत |! 

 ।{ फिर हे रघुनाथजी तत्का बोरी चीर नारीतरुसे ज्योंका त्यो पुद्ष देग्या ॥ १ ॥ तव ।॥! 


| 
| 
दद्‌ छच्छराज दड म्रसखन् दा दम साथ ठ तद्यापह ग्या ४२६ = \ | 








तः रि अणाप दे चरितं बखाना ॐ कड अज दर इच्छा वखयाया३४ | 
< इ दावे इदमद इन्दा उाई्‌ # ६ क्षिण दिशा ॐ {ड दाड २२६ पसा 
स  ब्रह्माजसे प्रणाम करे सव चरित्र वखाना, तव व्रह्माजी बोले दरर्च्छ चल्वान्‌ | 
£ ह ॥ ३ ॥ तच ब्रह्मने दमे सम्ञाकर कहा तुस दीनो भाईं दक्षिण दिको जाओ १४१ | 


कि कि 


किण्विन्धा छम कर अस्थाना # रग्भ्येग बड दिधि सु 
जो प्रयु रोक उव स्डामी # खो अददरह्दि गाल खु द!52 ५६॥ । 
सुस किष्किन्धा नगरीमं स्थान कना अनेक्‌ प्रकारके सुख भोग रज्य ठरो \॥५॥ जे: 


४ भ्रमु संसार अर चर अचरफे खामी ईद, सो नाथ किसी खथय अवतार टये जिनञ यमेकं ||} 
=  (नमदहै५.६१ | 
॥ सयुर बनि दशशय खत हीई ‡ पिट आला विरति घन समदं ७) 

ध क 

ए 


नरीलखा ` करि _ विषे. माना ण्डा दरक इह ऊरयध्या ४८४ | 

रघुङलमणि दरारथङ् पुत्र दीकर पिताद्मी आज्ञाय पष्वीपर दिचरमे ७६ पे डने । 
४ १ ¡ करते वलये आवेगे, तब उनके द्द्रनसे तम्हा कल्याण हौ जायगा ¢ € | 
 " [ द्वव हषे दम वधु दोउ, इानिदौ दिधेकेदैन॥ . ॐ 1 
¦ रू तष जप श्येगन पावदी, खो हस देखब दैन ॥ ८६४ 9 


# # १ 4 त ॐ; ज # 
ॐ ॥ ठि ति १ #' 
त 3; 6. + , ५८ = ॐ 9 (£ ह $ 
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ए क क ७ अ क 
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क्य 
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नि 
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< ¦ हमनेत्रसिदेखगश॥८॥.: - 
 ॥ विधिः षद वंदि चङे दों भाई % दिष्डिग्धाप्तं घते धः 
-& 1. ` बाण यज उणन्ड सुरत्राता # वन वाख दत्थ दने दोर ध्ा१५२॥ ।| 
 ({ ह्य दना मार बह्मा पम वद्न कर कषष्किन्धामें आयं ॥१॥ दहे सररक्षक ¡ वनम || 
‡ रद्र दीना भाद्याय दख सार आर बालि किष्किन्धाका राज्य कने क्म } २४ 
षय दनवक्ते सत दोर वीस ॐ धायादी हदमि रणा? ३॥ 1 
५ छट सुव गहु रद्रा > 1दाषे गाति स प क हि 2४ ¦ 


क “ ` अयदाननक दो वेदे माथवी ओर दुंदुभी व्डे रणवीर ये ॥ ३ ॥ सुग्रीव दोक दनो । 
।  {{ सयुजः बघाताक्शे अलक्षित मति जानी सही जाती ( वरदो स्क ४ )॥*१ 
„1 न. बाले अरु म दाउ भाई ॐ भोति र्दी छु वरि ब ज्यईं ४ | 


यस्त अवाच तेहि साङ>अवा सो प्रषु दमशे गाधं ॥५६॥ | 
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पि व 
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नि व ठ न द स र बजय 
९ न ~ 
| €< 0 नभश्‌ नुत नं &3 (2) 8 ५ { 
¦ १३ ८3 (के ज््न्पास्ाष्डय्‌ ४. @& (७०१) ;{ - 
| । = ~ 3 क 
: नाथ सर ओर वादी रेखे ऋते आ ।जसद्न वणन नद्य द्यं उक्ता ६\॥५॥ स्यच 
| ७* । > ० [ 4 > गया 
वेदा मायावी युद्ध करव्यं हगार सदय अया ५ ६ ४ 


१0 ^ प 





“ अद्धैयनि घुर दर धुक्ष # वालेइ रिव खड च पारा ७1 

+ ल एर गत ^ नि कव < ५<# 

} ~ धाद त टै ॐ भः = ४ दन गख द्यु खम इमा ५) 
बल 


¦` त्त बह खाधीरातनिके दसय पुरे द्ररि पक्र, वाकिभी शुक, वक नहीं सह सक्ता 
| था ५५१ वालको जता देल वोद दल आगा, द्{ङि उसके पाछ हज सं भी चुके संग 
¦ दगया ४८ ४ 
निवर रदा शठे खी खाई # इर कदं सत कडा इुद्धाई्‌ ॥९॥ 
परख अहि एद पाशा ॐ नहिं भवौ सो जनह मासा ॥१०॥ 
दोह एकु पवतत्णे युष्म शुखग्या, तत दा यिन युद्धय कदय ॥ ९ ॥ षद्‌ द्वत म 
| यार देखियो जौ नदी आऊ तो सानिया सासगया ॥ १० ॥ 


५ = 9. + # । ३. 3 > 2 न = "व भ | 
म्‌ स ~ 
व व ॥। १ ज | 
॥ चै ॥ ~ 





॥ 
। दाख द्विव तद स्दडं खयसी ॐ निखरी शधिर धार वद भायी१९१॥ । 
| वभर निज सन वन्द्‌ विचय ॐ जाना भुर बा वरद्‌ बासध१२॥ | | 
{† ह रघुनाथजी ! भ तर्द सददीनेके ३० दिने तक रदा, अथवा मासे बारदङ {दून अथात्‌ ^ ` 
{ ३६० दिन एवै पयैन्त रहा सोई वाल्मीकि छिखा डे, तव तद ते शधिरकी फेनयुक्त ` | 
¦ घारा निरी, इती प्रकारका वालिका धिर दोताशा, सोई सुने नस दगया शश्तिसपरभीं : | 
\ २ = ् 


¦ वाटिने जन्याय छिया तमी तो रघुगाथजीमे मार तव ॥११६ सने यह्‌ जना कि अबुल , . 
लाचिक्रो मारा ( यह क्षपक दै) १२६ 

[खि दतेखि गोहं मारहि शई # शिल दास्दं उठेडं पराई ॥ १३ 9: 
धह देय वाचिके भास्कर सुङेभी सारा, तव मँ सिल युफाके युखपर खगाय 


| 
| । 





४ ५ ~ 
लोटा-कल्छि सदाब अभित्त अते, खम्रर अ जीद फेय ४ @ 
&. तेहि मशि श निश्वरः स्यो खव आरद माव ५९॥ छि 
वालि द्टरतं वख्वान्‌ ह उसे कोई युद्रमं नद जीव घक्ता, परन्तु जिखने उरे प्रारडाख . 
बोह्‌ सुद्धे भार डाङेग ४ र ६ ( सपक) (द ४ 
|¦ भय भवस यय श्लोच अदास # दङ्े दि कटा जभ्‌ स्बसा चदा | 
|¦  पषापस्फे जन तेहि उाला % वयु प्यार यत वत विदाद्ा॥२॥ | 
1१ तवसे क्डा शोच करवा घर आया ओर पृनेसे वालके सरनके समा्दार सुनाय १६ 
उस ससय पंपापुरासी जन तनके बहुत व्याङ्कल, तसे बेदार ये ॥ २ ॥ (क्षर) 

म॑त्रिन पुर देखा सिद्ध द # दीम्देड सज्य श्येदि रि आई ५३॥ । 
१ 


१ 


| 
५. बादल तष्ट गर्‌ अद्‌ अचा = ९1 पृष्ट जे भेद व 1} 
£: 











{.. भंयियोनि बिना राजक पुर देख यसै इच्छा न दतेथी बर्सं यज्य ददि 
वाटी उस भारर दर आया तड सञ्च सिंद्ासचपर्‌ बडा दख चर बडा ॥ ४५ 


कि आ जित म थ शि भन 
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(७०२ ) . ॐ सटीक ठकखीकरतरामायणम्‌-क्षे० € 
(धव ~. 





# ४ म | 
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रिपु समान मोहि मारेखि भासी # दरटान्ड खरु ०९ तार ॥ ५॥ 

ताके भय रघ॒दीर कृपाला # खक्‌ शुवन्‌ = {९.1 {=€ ख:\६॥ 

देखते वाने शुके समान यच बहुत मारा आर मेरा स्वस्व आर लाभ दसत 
उसके डरसे हे रधुनाथजी । मं सब एरथ्वाम व्याल फिरताद्रं॥ £ ॥ 

टां शाप वक्ष भावत चार्ट ऋ तदपे खथाव सड भनसा ७] 

ध | नि सवक दख दीनदयाखा #& फरक उट दाउ इजा ष=सश्ारापल 

~ | चद सुनिके शापके डरके मरे नदीं खाता तौभी भं मनम डरतः रहता ॥५॥ जबक | 

; |! दुःख सुनते दीनद्याछ रघुनाथजीकी दोनां जा फडक उठा ॥ ८ ॥ । 
कथा क्षुपक । 

दौहा-समव वचन बोरे धु, कट शापकग चात ॥ 
रु दुन्दुभि दैव्य सो कवन विधि, दा हत्या ताद्‌ तात ५१० ॐ 


(५ 


वचन सनकर रघुनाथजी बोले शापकी बात कहा, कि इदुभा स्त्य वान [कष 


( -भ्रकार मारा ॥ १० ॥ 
॥ दोदा-सखमदक्षीं शीव खदा, खलिवर्‌ परम भ्रलन ॥ 
¦ द मोहि उुद्धाय कड खवः श कन । हत दीन ॥ १११४ @. 
मुनिश्रेष्ठ मतंगजी जो समदर्शी रीतल आर चलुर्‌ थ, बाहं सुद्ध सस्ता छर छटा दो मि 
उन्दने किस भकार शाप दिया ॥ १११ 
इमि बुञ्धत भये छ्रपानिकेदा # दाद्िदि शाप भयो कदि देवा ॥१ 
| बटे तव॒ कंयीश भन खाई ॐ दुन्दुभि दत्य भहावखद्‌1ई ॥९॥ 
॥ ~ सप्रकार रघुमाथजीने वृञ्चा कि, वाल्क किस रारण शाप इंआ ॥ १ ५ तव कपर 
धोला दुदुभी दत्य वडा वख था ॥ २ ॥ । त { 
म्युद्धयी गति सव जानै # भौर घरी नहि कोड मन पाने ॥ 
एकवार जलनिधे तट अःयो > जाके जखनिएषे भद्ध अथय ॥२॥ 
वोह मदयुद्धकी गति सव जानता था ओर अपने समान किसीकौ बली नी माग 
था ॥३॥ एक वार समुद्रके तट आनकर उसमें क्षोभ बदाया, अवगाहन क्रिया ॥ ४ ॥ 
खवदी कटि प्रमःण जख भय # कारि अभिमान सथन सो छया ५॥ 
सथत सिधु व्याद्धर खव गाता # जीव जंतु सब भये निपाता ॥६॥ 
|  ! सब सागर कम॒रतक आया तव अभिमान करके मथने र्गा ॥ ५ ॥ समुद्र थतम स 
{! शरीरस व्यकुरु हो गया, समुद्रके जीव जंतु मरने रगे ॥ ६ ॥ 
तव भङुखाय सु चलि भाला # षचन विचारि हि ताहि सखलावा ॥५॥ 
रुम वर खरवर आर न को % वचन विचार कदो म सो ॥* । 
^ ॥ तन अकलययकर्‌ समुद चला आरा ओर विचारकर कटने लगा ॥ ७ ॥ दुम्दारे ब 4 
। „ || ष्यबर भार तो केह नदीं हे परन्तु ये वचन कर कहता ॥ ८ ॥ 


त, , 
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उीदनकर छर उपाद्‌ ॥९॥ + . 
; 
! 





१५ 





8 5 


~ 

टेश्गिरि ब वरणो मृद ज # तेहि उः | 
घ्न्य सुनते वह! ~ उदासा > दष ह माच उति ध्म भासान्‌ 
ट्िमागारका बृ बृणन नद्य र्या जता, तम सच जतन क्रा उपाय करो (141 चट 

दत्य वदन खनत तद्य नकर दिमालयका दखकर्‌ प्रसन्न हुआ ॥ १० ¶ 


&=~ ® 


लङ डक दहिम खन्ह उ + हव टिमभिस्विु विनती दयाई॥१९४ ` 


लश्टरे वरू खरवर्‌ > नादी # खाते कयं न मान दुर्हः 1९२॥ :\ 


तार ठोककर दिसाख्यका =खाखिया तब दिसाल्यने बहुत विनती करा आर्‌ कदा ॥ ) । ॥ | 

रं तुम्हारे बच्छ वरावर्‌ नय इ दृ छारण दमन ठुमञ्च मान नह्य ङ्त इख कारण म्‌ तुमघ । 

विनती करतां ॥ १२ ५ । । 
वपापुर वभरदी चदि लाह # वाख महा = निधि अवगाहू ॥९३॥ `| 
सनद बचन तदह! चल लावा ॐ दाङ वाद्धि कदर गुह॑रवा # ९१४॥ ,{ . 
तुम पंपापुरको अभी चरं ज ङो व्च बालि सदा बलवान्‌ रहता है तद्य जा ५१३५ 

षह देत्य यद वचन सुनकर तदा चला आया <! ` वालि २ कटके पुकारा \ १४५ 

दोहा-वेष किय सो सब च 11 । 


\ 


र आयो निकट सो गज कर» गनं स अय लाडि॥१२॥ 


सो भरेसेका वेष छ्य बड़ा घयण्ड द्रवि गजना करर आय ल | 


: भय नहीं ॥ १२५ ्‌ 
) सदि द द्द निपाता # गजंउ दौर हिरा जङ्घ दाता ॥ ९॥ | | 
हद्ड शषछ बन्न अछ एरी ॐ दद्‌ खर सथ अयन २३ डरद11२॥ 

सौर षएथ्वीको सदन करता इक्क निपातन करनेखगा ओर जडी भयकर गजना ¦ 

द्री ॥ १ ॥ ताक ठोंकना मानों बज्र पड़ता दे, उसका भद्‌ जानकर उरत दे ॥२॥ । 
दयापर उधार सव कह > = गम जञ आसे हू ॥३॥ 
सनत बालि धावा तत्का + ३, अरर सऊदड कराला ॥ ७ ॥ 
पैपापुरमे सब कोई व्याकुल द्यो गये सानां चद्रमाक पक्क! २ आया ॥ ३॥ सुनकर 

बाली तत्काल दोडा ओर असुरके कराल धुजरदंड देखकर ॥ « ॥ | 
भिरे युग कृरिवरकी न > सट्क रभे न जाडं ॥ ५॥ 

्यारियाम सव॒ कौतुद् भय >: शा म्रदार तार चथा द्यॐ ॥ ६.॥ 

दो दाथि्योकी नाई दोनों भिरे, जो मद्युदध इवा बह ङ वणौ चट जातत) ^ ५ ॥चार 

पहरतक यदह सब कोतुक हुआ ( युद्ध इंआ ) तव 1१२ बार एक्‌ घूसा सारा ॥ £ ॥ 

, भिरा अवनि वव शैक खमासा # जीव जतु दर टृद्यउ न्ना ॥ = ॥ 

पुनि तेहि षाछि ुगल करि डाय ॐ उत्तर द।द © इन्द अद्या ५८॥ 

| तब वोह राक्षस पथ्वीपर पवेत समान गिरा तब जवे अदु उस तवि दवे बृ्ष टट- 

॥} गये ॥ ७ ॥ फिर वालिनि उसे दो कंडे कर उतर दष्छिणी ७९ फैकदिया ॥ < ॥ 
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{ < 
! (७०४७) & खरकं उलसीकृतराम्रसणस्‌-क्षे० ॐ 


। 4 
6» 
4९८ = 49 
व ५ 1 । 





न्द <+ह ु ॑ श = 6 कः 4 व । 
ष । ५५।/ ४ग््ृर्‌ पर्‌ इ द ९५०५२ र! << भ्रचा{इ वा त ‰प लि ॥९॥ 
हष सह्य कर तेह गवास ॐ गवा उ मव ग्न सुखरासखा १० 


4 क 
पए 


। {1 उस पतके ऊपर सुनिकी ङटी थी ता रुधिर गिरा ५९॥ तह्य मतंग शषिका आश्रम 
। +! षास्नौरवेचषि ज्ञानका ययं ॥ १९ ५ ध 
॥ | रन कारि सतंग चषि अये # देख टी भत्ति कोघ बट्यि ५११॥ 
॥ || सबदि दि्वार कन्द मन मादी ‰ यक्ष एक चात भावा ताद ४९२॥ | 
0  ([{ ` श मतय क्षि सजन करके अये, तव कटीको देखकर बड़ा कधं किय! ६ ११ ॥ 
{[ लौर मनये विचार करये ल्मे कि, यह रुधिर चे भिरा ‰@, उसी दमय एक यक्ष 
0. ! तधा माया ॥ १२ ॥ 


~॥ प्वेन वव सकर कदी ईविदासया # छनि सर्वम धये छोर 
र 


ध. ` सने सव रथिरकी रथा कटी, तव मतंग षिको बड़ा करोथ ह 4 
4 दादा-दान्ड शाप तव ध करि, वहि यन्‌ उवीन्द सिवास ॥ 
| @ बाटिनाश भिर देखत, होय जायव्छछार॥ १३४ 5 | 
` | सैव करषिने क्नोधःकररे यह शाप दिया ओर विचार वदी किया, यड दो छि छ, 


पवेतपर तिद ओर देखते वाड भस्म होजायभा ॥ १३ ४ 
ष्याद्‌ भख यहा खाए चाड भावक =21 चच चन्दन भान भय धावद शाः 
वाट्‌ भर स्ल इहि गास्पर्‌ रह ॐ अद्ध शाख रहि इर इ<।1२॥ ॥ 
ख्रण यदा वा न्य आता ऋषिके वचने उरताहैे ४ ऽ ॥ इसी भरोसेषर म 
भी इसी पच॑तपर रदताष्टरं वालिके चाससे कदी नदी जाता ५२ ॥ | | 

दुखकं अशु देन अङ्‌ राती # विता बहत जरसि ति ऊद) २। 

जानहु मप सकं रदनाथा ‰ ए ग्ल छे खाया ॥४॥ 
है भसु । सी दुःखे दिन रात चिन्ताके मारे छती जलती टै ॥ १ ॥ ह रथुनाधजी | | | 
धह सुच बात द जिस कारण दनुमान्‌जीको साथ ठे यतँ रदताहं ॥ ४ ६ ॥ 
खो षुत्तान्त वालि खर जाना # यद व आसत 3 पानेधाता ५५४ ॥ 
छनि सीव वचन भगवाना #बोछे हरिः दसि धरि धु वाला! ६४ ॥ 
५ । सन शतान्त वाट्य जनता. इस कारण हे नथु ! यदा नदीं आता॥५॥यद्‌ सीव 
 ।  . {{ पचन सुलकर भगवान्‌ धनुष  धारणकर बोले ८ यर्टौतक्‌ क्षेपक हं) ॥ ६॥ | | 


> 
। ॑ ॥ ५ 
2 ५ क ~ 
* । } 










¢ य |  “ दादा-छ्न सख॒ग्रीवमे मास्टि, बार्खि एकहि वाण ॥ € . 1 
। (| & च्खद्द्र्‌ शरणागतह, गयेन उवरि पाण ॥ १४॥ & 1 








ह, |[ सुनो खग्रीव | जो एसा हेतो वाचिको सै एकदी बाणसे मारडादूया यदि वोह भागकर । 
(= र 1 1 ४ ८५ स १ अर्‌ श्दक यरणस जायगा ताभी उस्र षाण सीं बचेगे ॥ १४ 41 | 


क इति भीरामचरितमानसे किष्छिासनं डं त्॑तप्रथमो विधानः ॥ १४ 
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ति मि नि 
स~ प 


१७ @ सिग्किन्धाक्षाण्डम्‌ ७. , (७०५) 
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न 
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दोदा-यदहि दिवी विभ्रामसे, बध्यो वाको राम । 
राज्य दियो सुप्रीवको, पूरे सख सन कास 
घले क्च मिश्र इश दोद्धि इखाशी # देयां ष्यक षाक भर ५९॥ 


मिज हुख गिरि खम खवः जाना # निके इख रज ह ससन पदा । 


क9 


लो अपने भि्रोको दःखी देखकर नदीं दुःखी दाते उन्दं देखनेसे पप लगता दे १ 
लो अपनः दुःख पवैतके समान हौ तो उस रजके सप्रान जान जर्‌ जा (लन्रद्य इख 
रजके खान दौ तो उसे पवेतके समान जान उसकंः दिदारणमें यत्न केरे ॥२॥ 
{अितद् अस्य धादे खज न अषद्‌ रः < । ठ त करव !श्रतद्‌ ५२३ 
खथ लकार इ सद्द? % शण ५ग्दटं अदसु ष्ट इवा ॥&॥ 
जिनके एेसी मति सदञस्वभावमें नदीं भा, च शठ दठपूच्कू भ्रत्त्‌ कार टेको करते 


4) 


ह४५३५॥ ज पसे निवारण छर घरप॑थमं चञ्पं ई, यण प्रगट रस्ते 8 आर्‌ ्वयुण् 


शेक छक्त यन शक ॐ छर ङ शल्य उदपदत स्ट ५५ 


ष्देयदि ष्ाखक्कर खक्ष शण देहः # ते ऋष खच 1६ सुज ददा ५९॥ 
म ये शका भह धरते, वल्के अससार सदा ददित कस्ते ह; च सन्नहं ॥५॥) 


क क शः 


4 

=, 

) 2 
1. 

3 । 

< 


< क 


0 ञः 
४ ए अमारदं थन {छइ ।॥ ७ ॥ 
क दे+8 ॐ १ [न] ~ ०९२. = स्व {> ग 
इशद्र धच ७१ई्‌ शातं थ टगः धद दुन स्र {६ 1 < ६ 


६ क) 
घमौर जो अगे तो बनाकर सीर वचन ॐ 7 अनित रिता दरे १५५ 
आ जिसका चित्त सौएकी गतिक समान टै, द्द भिन्न जानो उसको त्यागनची 
मर दै॥ ८ ॥ = 
 पछलेदा-निव मिदस्ती भीति करः हदय आन ॐ ष्टन्‌ ॥ ॐ 
8 जारे अन च गेम बर्हि, इर इख थ जन #॥ ६६५ ‰ 
भित्र भिन्से परस्पर श्राति करते दै, परन्तु हदय आर, सुखभ ७८२ जिनके वचन 


क 9 अ 


कोर सनं त्रेस नदीं दै, बे अपना कपर हृदयम छिपाते ह ये ङभितर ई ॥ १५ ॥ 
| , स्वव श चष छण नासे #% कपटी जै शर ` सा २। ॥१॥ 
शा सीन त्याग अख श्र # < वदिष्ये रव काज भ दोर ५२१ 
» भूख सेवकं, कपण, राजा, कक्या । कपरी भित्र, यह्‌ चायो शूक ससान ॥ + ॥ 
मिन्र | सब प्रकार्य तुम भरे भरेखे अपना कत्व ल्व = सच प्रकार तुस्दारे कास 
| \} २६. 
तह सश्रीय दुल सुवीरा # च न समध्वर ५३५ 
खघ राख यह छरदानिधाना # ञे. उच <९,६ दासा ॥४॥ 


छ 





म व 


पौर जब दिपत्ति कार वे तो खा गुणा अरम कर यर वेदने चता ओर सिच्कि युणं कंडे ६६ ` 
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६ 
ज कनि 
१. ~ 


` (७०६ ) @ सटीक उंरूस्ितरामायणस्‌-क्षे० 


सुम्रीव बाख सुना रधुनाथजी वाजि सहावली ओर रण्धार हं ( मे क्षेपक है) ॥ १ 
|¦ हे कपानिधान | यह सात तालके वृक्ष जो एकदी बाणसे वेधे ॥ ४ ५ 
^“ ॥ चन्द भंडलाकार `सुदाई # परे एक बाणाहे भटि आई ॥१५ 
. ताके कर वाली श्रणु ` भरं % नाती श्रम भिथ्या कड करदं ॥६ 
घनद्रमण्डलाकार यह वृक्ष जिसके एकी बाणसे पृथ्वीपर आं भिरं ॥ ५ इे भस 
उसके हाथसे वाली मेगा, नदीं तो कोर श्रम कितनादीं करे वृधा है \ ६ स 
सुनि बोटे प्रथु शीतर षानी कपि चतुरहं ताहि भे जानी \॥५ 


= द ~ 


क च > छ 
= द क त न नकष कनक ~~ = 
कर 1-34+> त ~^ ( 
# >” । ननि न च ह 
# ५ # कै (१; 
। र # 
॥ 1 प 4 





=, ~ ७ 


॥ इहि विधे बरका करहु प्रेखा # कदह ताखकछर रिद तिरो! ४८ 
१ सुनकर प्रभु शातल्वाणा बाङ कपि चं दुम्दार चतुराई जानी ॥५७॥ ठस इख 

|, `, | हमारे वलकी परीक्षा करना वाहते हो; अच्छ ताखका विरेष चरित्र कदो. < 
= | सनि सुग्रीव दि हषांना # तार धृक्षकर चरितं दानः ॥९। 


एक्‌ दवस कमपाश घन गथ ॐ बुश्च षटू छ दखतभय ॐ ॥ १०। 
सुनकर सुग्रीव हृदयम प्रसन्न हो ताख्वृक्षका चरित्र कटने छण ॥ ९! छि युक दि 


। ^ ` || बालि बनको गया, वृक्ष फूल .फलवाले देखने रगा ॥ १० # ्‌ 
भमन हषात सात रु खीन्दा # जरु मजलवते शाति सरो परीन्डा॥ ११ 


ममम प्रसन्न ही सात फर लिये ओर जलम धाकर्‌ उन्दं पवित्र च्या ॥ ११६ 
दादा-र अर ष्वा आयः पपायुर जगद ॥ 
& कारे अस््ान ध्यान पुनि, माई इ कर शीश ५ १६॥४ 


ह जगदीश । उन्हें ऊुकर बालि पृपापुर्‌ भाया, स्नान ष्यानक्छर शटदेवको 
नवाया ॥ १६ ॥ 


४ 
ध वि \ ॥ 
~ 0 ८9९0 


| खेलं जे थग करि इषौ # प्रु तापर चैठा इक सप 
^ ` ॥ शेशेमण्डक समान कन काटी ॐ देख ङ्श सदशर्ख बा 


। " [ जा फलं अकारक वादिनि धरे, हे भ्रमु | उनपर एक सथं आनकर येठ गया ॥१ 
<: चन्द्रमण्डले समान फण कादकर बैठा देखकर वाटीको बडा कोध हआ भोर बोला ॥२॥ 
स इ भख भर नशावा ॐ यमदुर आज रूद्न वै छवा ॥३॥ 
हात शशं शाप रे सोया # दृक्ष एटि निकर त्च दोरा ॥४॥ 
॥ | _ अर्‌ दुष्ट तने मेरा भोजन नाद्यात्‌ यमपुर जनां याहता हे ॥ ३। 4 स कारण 
` || मेर + शाप शिरपर कि तेरे शरीरको फ़ोडकर यह सातौ वृक्ष निक्ठेगे !॥ = ॥ | 
4 ध {दा जाय कर बठो बेदी # निकसि तार क्ष तयु ॐदी ॥.५ 
स | # र नन्णर्‌ वाढं शह भावा ॐ समासार यह तक्षकः पाव ॥ ६ 
५ ॐ भाक शरीर कयि वला है, इसी भकार यह फल वृक्ष ह 
एरी 


र कः ५ > ॥५॥ बान शष त्यागकर घर भाया यह समाचार तक्षकने| 
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१९ ॐ लिग्किन्धाक्तण्डड्‌ ४. ® (७०७ )} 
--~~--------~ ~~ छ क स 
दौदा-दुतर शाप न ध कार, घन दुख थयो अवार ॥. & 


ध लिश्चय भारे वादौ, जो थद वेधे तार ॥ ७॥ 

तरका शाप सुनकर बड़ा कऋोधकर मनमें दुःखी दौ यह शापे दिया कि, जो यहं सारतो 
ताड एक बाणसे तोद, बो निश्चय वालीको भारेगा ॥ १७ ॥ ्‌ 

सुमि ऋषिरज कदी अख वाता =: इन्दभि अस्थि केर यद बाता ५९ 
एक वाण जौ देइ ईद > वाल्ये सत्यु दासु कर षाद ॥२॥ 

फिर धतंग शषिने यदभी कहा फ यं दुन्दुभीकी अस्थियोका समुद ॥ १ ५ जो एक 
्राणसे उडदेा बालिकी शयु निश्य उसके हाथसे होगी ॥ २ ५ 

क्ल खस खमाचार भै जान ॐ अङ तद कडव नाथ ञ्च भायड॥३॥ 
. इन्दुभि अस्थि ता द्धिखसये # विद भयास रघुनाथ दुह्य ५ ७॥ 
सौ धव सभावार म जान्ता हं अव जो के खो कठं ८ यद्यत क्षेपक है ) ॥ ३ १ 
ुन्ुभीकी भस्थिको ओर तालके वृक्ष ज्योदीं रघुनाथजीको दिखाये त्यो उन्होंने विन। 
प्रयास ठदादिये, पेरङ अंगूठेसे इन्दुभीकी अर्थि कद योजन फकूदी ४ ४५ 

स्ये शतखण्ड धुक्षे जवदीं # सिद्धस्य स्स क्षार शर ववी ॥५॥ 

करि अस्व जय खये सिधाव्‌ # दिर इसीश्च प्रथुडि खखमास्‌।६॥ 

ज्यश्च सौ टुक्डे इषे इए कि तार्के तरसे षं निकला, ओर रासकी आश्ञासे सोते 
हुए धालिके निकसे इन्द्रकी दीहुर मालको केगया, इख क्रालाकतो धारणकर युद्ध करनेसे 


न = 
क म १ ॥ भ, + 




































हार नही दोतीथी ४५५ स्ठुति कुरे जब दप खल्मगया हव खध्रीवने वड़ा खख पाया 

:( हृति क्षिषक ) ॥ & १ - 

„ देखि अधि वरू वादी भीती # वाछ्ि इथदद्तर अद पर्तीतीं ॥७॥ 
दष्रह्धि वह लाइ पद्‌ शशा # प्रछडि जानि भन द्षंरकूपीशा ॥<८॥ 
रायचन्द्रका बड़ा यरु देखकर इभ्रीवको भीति इ र बाज्के वधक विश्वास 

 हटुखा ४७ बार बार्‌ चरणाम सविर नवाया ओर प्रयुको परटैचानचछछर मनम भ्रसन्न हअ! ८ 

। ङपञा ज्ञानं वचन तव बोला ॐ न्थ भ्ञ अड ॥ ९ ॥ 

छर सम्पति परिवार बड्‌{इं # खव परिहरिकरि स ॥ 

रघुनाथजीका बरु देख जान लिया कि यह परब्र है त ज्ञान होगया ओर कदने रगा 
कि आपकी छपासे मन्‌ अडोल दहोगया ॥ ९ ॥ हे ईश्वर । सुखसम्पत्ति $टुम्ब्ठी बड़ाई 

यह्‌ सब मिथ्या दै, इससे. सव द्ाग मै गापकी सेवा कर्मा ॥ १०५ 

` , यह्‌ खव . रामभक्तिके बाधकं # कह दिखन्ततवपद्‌भवराधक्‌ ॥९९॥ 

श्लु कित्र इख खख जगमादीं # सायाच्रत स्मास्य _ मादी १९२५ 

|; यह सब हे रघुनाथजी | भाषकी भक्तिमं बाधा करनेवाठे है पसा सन्त महात्मा कदते 

| ज लुम्दरि चरणोकी आराधना करनेहारे है ॥ ११ ¶ शु भित्र दुःख सुख जगत्‌मे 

(| भायाके कयि हुये दीखते दै, परमाथ नहं द \॥ १२४ 4, 
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{दे भर्धादुष् सङ्खः धाद ॐ भिर सम दुम शसनल्वाद्‌ा ॥२३॥ . 


| 


ज जि ति भ 


सपने जहि खन दोय छयहं # जगे खशद्धस सन सङ्धन्यादं ॥१४॥ 
र्‌ वाली तो मेसा परमदितकारी दे, जिसके कारण दै रघुनाथजी | तुम मेरे जो | 


ब्राछिसे मेरा द्रोह न. दता, तो आपका दधीन कवे होता; ह वेर एेसा है कि जसे ॥१३॥ . 


स्वप्रमं 1जखस ॐडाई दता द दह्‌ जायत्‌ हेतो आंगक्छर भन बडा सकुचातादे, इसी 
¦ रकारं इर ससारकी अद्ममघ्वाद्‌ खडा यदे षव € मिथ्या द्‌, जागनरं अशात्‌ ज्ञानं | 
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# „, % > सि # 


[7 ५ 
क क क नक 


¦ दोनेसे फिर $ माया मदी रहती ॥ १ | ्‌ 4 


घव भ्रसु छूषा कध इदि नदी #% सव साजे भजन छरा दन सात।९९॥ 
~ ॐ ५०१ च 


ड ~~ 
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0 ॐ बोले धिदा यम धद साम ५९१६॥ 
मब चेसी ङया करो जो सब ङ स्यागनकर आपका दिन रत भजन कड्‌ 
[सना नदीं दै \॥ १५१ सप्रीदको वेराग्यदुक्तवागीः सुनकर रघुगाधजं 
२३ धारण कर दंखकर बोले, सुग्रीवी चपङूतापर ईस 1 अस श्लु सनता चा भी 
भिन्नं जानने रुणा; अपनीं प्रतिज्ञा रखनेच्छे धष उटाय कटने रं †॥ १६ ॥ 
मै छ श्वह्‌ खत्य सय खोद # उखा वचन शस सड अ इई ५२७ 
कद्ध इव खवटि नन्यादतं # राम खगेश देद्‌ भस्त गाद ५१८१ | 

चखा 1 जो तुमने कदा सिद्धान्त ते यद्ी.दे, परन्तु भेरी परतिज्ञा भी ` असत्य ॒ नदीं | 
दती, वुघको राज्यकी पासि होगी आर राज्य भोगकर अन्तं समय सुश्च बह्व दोय, पिर || 
खन्ध सदी होगा यह्‌ कदकर सुम्रीयच्छा क्ञान भक्षेण रलिया १७॥ दै गद्डजी { जिस 
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छनस्से नट व॑दको नचाता है, इस प्रकार रदुनाथगी सबको भ्रमातेदै, रेखे वेद गति द 

, गीता लिद्धा है ( इरः सवभूतानां द्देशेन तिष्टति ¢ भ्रामयन्यवभूतानि यन्रारूडानि | 

` उायया ॥ ) अध-उपर ज्िखि अदुसार हे ॥ १८ ॥ 

! छे उश्चय खंभ ददुवा %& ष्टछे चाप यष गहि इत्था ५४९९१ 
तव रखुपति श्री णडाका # ग्जद्ति साय हरिश दरया स्‌१५२०१॥ 

। ुनाथजी सुघ्रीवको सेम लेकर धरुप्र वाण दाथ ठे चे ॥ १९ (६ तव रघुनाथञीने । 

, सभ्रीवको भेजा, वोह व्रलिके ्वारे.षरद्पिंत हो गजने खगा ॥ २० ॥ 

{| नव धालि क्रोधाठर चावां # गदि कर श्ण नाह ससुद्वावार२॥५ 

(२ | खन १ति जनाद्‌ मखा संणावा # वे दृठ बथु अदल ष्ट सीताररे 
[^ नकर वायि बडा करोधित हऽ शर चखा, तद चरण पकड़कर उसकी खी तारा ¦ 
` {{ समन्नाने र्गी, जो कछ अगदजी खनि जये ये वोह सुनाने लगी ॥ २१ ॥ हे पति 

(¦ सना जिनसे सुप्रीव्‌ मिला दै ओर उनकी सहायता लेकर ज्डने आयादहै वे देनो | 


र | ` माई सदावल्नान्‌ हे, पिरे तो सुमरीव शिरसे .नहीं उतरता था अब सहायतासे ख 
(= ५ : अप्यादै१२३॥ 
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मारा. अव वाङकरो शत्रु कदा तव मारनम्‌ इतसंकस इए त्तस वात यह द कि वाक 
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सोद र्वुदीर हदय भानहं * {ईं म चद्व मथ भह्वद्ु ॥२४॥ 

वरे राजा ददरथके पुत्र लक्ष्मण आर राम ई जा समाम काल्कोभी जीत सकते 
&॥ २३ ॥ उन रघुनाथजाको हृदयम चास क्ये मोह स्यागन श्यो मेरा र्दा 
पानो ॥ २४॥ 


सेद्दा-कदा वादि सुबु भ्भख रिय, समद शयनाय ५ 
ॐ # ~ > 

जो कदापि मोहि मार डः ला इन = खनाथ ॥ ९८॥ ॐ 

तब वालिने कटं श ] ( उरनेवाली ! ) रधुनाथजी ता समद्रा अधातु सबको 


तमान शसि देखनेवले है, उन्द जेसा सुप्रीव तसा नैः जो कदाचित्‌ सुद्धे मेम तोम 
सनाथ अर्थात्‌ कताथ हो जन्म मरणसे छूट जाऊया ४५ 9८ ॥ 

स टि खला सहा अभिमाना ॐ दण सथान अखश्रीवाहे जाला ॥२॥ 
खाडे दाख गैवह्धि उष्टा # हदय कध पुनि बडु (वाध बाट 
रेसा कट्कर दोह सहा अभिमानी सम्रीवरो तृणके समान जानकर चला, सह अभि 

नानी कहनेका तात्पयै यह. दे, कि रघुनाथक इश्वर जानकर यः. सग्रीवके खटायक्‌ जानक 
रमी द्वीका निवेध अशङ्कन जानकरभी, सारकं धाया इल सहाअभिमानी कृद ५१५ 
जय वालिनि सु्रीयको खडा देखा तव हदयस वड़ा कध बदा ॥ २ ॥ 
भिरे मर वारी अति वज # छक साप दानि गडा ॥ ३ ॥ 
तव शीव विकर इड ग्ध # युष्टचरहर सष छागः ॥९॥ 
व सेनां सिरे तव बाछ्नि वड़ा करोधकर सक्‌ मार्‌ गजना स ।॥ ३.\॥ तब सुग्रीव 
भ्या दोकर भागा, वोद दसा उसके चज्जक समान ऊः जर रघनाथजीसे कटा ॥ ४ ॥ 
जो खदा स्छुदीर शछपाखा ॐ वधु न होय सारवद्‌ = ।॥} ५॥ 
एकन छप्र दुध श्वत दा दहि मखे माय नाहे सॐ ॥ ३ ॥ 
हे रवुनाथजी 1 मेने जो आपसे कदा क्रि यह्‌ मेरा बं नदीं कार ईं तवं रघुनाथजा 
चोले ॥ ५१ तुम दोनों.भाद एक स्प ह ईस कारण मेने उदको नरी सारा, यदौ गूढ 
तायै यह हे छि सुग्रीव भथ रधुनाथजीसे वालिकं अपना दत्‌. चत. चुकादे “ वालि 
परम दिदु जासु प्रसादा इस कारण रघनाथजीने नहीं मारा ओर उसस्ं करते ट कित्‌. 
डदि ओर अपनेको एकरूप चता चु काद, क उससः सुक्चम कुछ भद नदीं, यह द्वैत मायाकां 
सव द्ूडा हे, मेने यदी विचार कर नहीं सारा अब त उसे काऊ बतातादे तो भिश्वय 
सर्गा, दूसरी बात यह दै कि “श्रणत ऊुटुम्बपाल रघरा$ देसा भी चखा हतो 
सु्रीके रारण अनि ओर सखा बननेखं उदक सञ्‌ कुटस्बी रघुनाथजीके सखा इए इससे 
उनी पाट्नाकी इच्छा की इस कारण जवतक अपन मखसे नहीं कृद तवतक नहा 




























रणका काठ अभी नदीं आया हे दो वार युद्ध दोना दे ईस कारणमा उः करी यहाँ 
को$ भरसकी बात नदीं दे अथवा रघुनाथजी कदतेदं क मेरे भिभित्त तुम दोना एकस्ूपद्य 
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४ (७१०) ` @ सर्दाकं दुकसीकृदरामायणस्‌ & । 
मेरा शमु मित्र कोड नदी. चोधी बात यह कि आई लते भी ह ओर एक होते है 

हसे सहसा मार दं ओर यद्‌ .यीठे पछताय तो अच्छा नदीं यद्यं दयाङ्ता जर म॑मीर्‌ 
पूणैरूपते प्रगट है ॥ ६ ॥ ` 4 
कर परखा सुश्री शारीर # वभा ङ्टेश्चामटा सव पाय ॥५ 

मखी कंठ सुमनकी साला # युनि पड दद्‌ 1कखाखा ॥५4 
हाथसे सग्रीवका शरीर छवा, तव सव रारीर वञ्जके समान दोगया सव पीर भिटगई ७| 

|¦ सुम्रीवके ग्म कूर्लोकी माला डाऊ अधिक बक देकर भजा, भाल इसं कारण डाख्दी 
लो वालिनि कदाथा वे समदशीं दै उदपर रद्ुनाथजीने रथम दोनोको एक रूप अर्था 
समान कदा अब ख्ीके समञ्ानेसेभी, रधघुनाथजीकी सदायतः करने परभी अवज्ञा क्री तो 


अन अपना भक्त दोनेके कारण सुग्रीवके हदयमें माद डाली छ वाक शवभी. इससे न्‌ 
1: कुड आर जनल कि इसपर रामकी छपा दं ॥ < ४ | | | 
 ॥ पुनि नाना विधि भश कराह % विध्य भट दैखदहिं रुर #९। 


(3 
५ 


क फिर अनेक विधिसे ज्ड़ाई हुई रधुनाथजी इष्षकी ` ओटमं देखतेद, आटे इस कारण | 
|| खड कि वाखीने तो समद्रा रदाहे ओर ययँ सुप्रीवका पश्च चये, खाजरे कारण 
टसं खडेदे अथवा सम्मुख जानेस वालिभी शरण आजाय तो भतिज्ञा भग होगी कायं 























ं | तो ठक नहीं, इस कारण भोटमं खड्‌ इए, आपे दक दख ज [ति इश्वरे 

` | नदय घट त्त यह युद्ध चत्र दि १४ को हुआ ॥ ९ ॥ भ 

|. शोहा-क्डु.ङक वट सुयीव कर, हदय दार भय सान ॥ & | 
श्रू माय वाहि शम तब, दिये ङ्घ क्ञर हान ४१९॥ @& ॥. 


< जनतक् सुम्रीवृकों अपने छलनङ्का सरसा रदा तृडत्च्छ रञ्ुनाथजं (| महाः भारा, जब ॥ 
|¦ छल्नख्का भरासा छड हृदयम समयमान रघुनाथजीची चरण हअ, ततव रघुनाथजीने ॥ 


सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज गीता ॥ १९ ॥ 


१ च 


|¦ श्वान गात ष्डर जटा बनाये > अरूण नन शर चाप चडि \२१५॥। 








५ | | 1. श्ये य्‌ इषर्‌ नाकिभीं गिर ता पट्ुधा परन्तु तरथा इस करण उठ दला रघुनाधजीको अगे | ॥. 





4 2 ह धः (१. सष द्खा १} खदिखा शरीर शिरपर अट बनाय, खल गन धनुषप्र्‌ चाण चृदायेथं । | 


“| बही चाण बारौका हदय विरदाणे करके फिर धल्षमे स्थत हुआ इस कारण वाण चदाये || 
र | ¢ जबतक शुके भाण सम्यक्‌ प्रकारसे न निकले तवतक सावधान रहनेके || 
| चमत बाण चठाया थवा बारीकी भोरमे कदाचित्‌ कोई । 

| क + 
षाण बदाया॥ २॥ ई 38 एको अच इसे | 
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१६१८१ 


 {{ वान्कि हृद्यमें तानके बाण मारा, छि इसके हृदयम अहंकार आधिक है सो द्र करना |. 
 ({- उचित हे, जब सन बरु कमौदि त्याग भगवानूद्री सरणःहोतादे तब सदायतां कर्तं यथा ` 


& ( 11 परा विकर महि शरक रुषि # षुनि उडि ठ इख प्रथु आगे ॥ १॥ |` 
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६ ® विष्विन्भाकाण्डय्‌ ~ {्िष्किन्ध्णकाण्डस्यू र ॐ ` (७११) 
घदि छाने व° ण न्वित दीन्हा % खश अन्य साना प्रशु वन्द १३४ 


हृदय प्रीति छख धच" लास # दोखा च्वि सालः ञौ ॥\६॥ 
लार्‌ बार एस कारण दखता द्‌“ रप अति खुन्दर दै वा धविचार्‌ क करके देखते 
प्रनत कहता ह कि यदद" ती लर दै इन्दोनि विषमता धय क्री १ धथवा यहं सुन्ञसं ॐ 
पूते तभी भारते सुवन रेखा इनका क्ष्या काम सभि छे उसके छख शुणपर्‌ 
री इत्यादिक विचारकर मनम ₹ट। द| र इच्छा यह जो चाद सो ऋ सुद इन चरण 
स्थेय है \ भथवा ताराने जो स्वर्पं कटा =, उसे प्वानकर कने लगा मं इनकं कनः 
ंगका घ्यानं कर, तव बार्न दर्वागक्छो देखकर चरणाय अन सगाया ५ ३५ हृदय 
रैनि मुखस कसार कचन रचनाथजीकी थोर देखकर बाख # ४ \ 
धृष्टे अवक्त स्य जुस # मारेड भाद ७4 द्धी साहं ॥५॥ 
श्रै चैसी सु्रीव दिया # कस्म कदन गाध्‌ म घ्रा १६१ 
{ दे रुसँडई। आपनं ता पवी धम स्थापन करनक् अवतार स्या है, शुद्धे जपन्‌ 
¦ ल्यायेकी नाई यो छिपकर मार ५५५४५ ज्ञापका क्सि वैरी द्रं ओर खुत्रव आपको 
। ¦ यो प्यारा दै, क्या कारमं ज्ञो जने सुन्चे मास १ तब रघुनाथज्य =<> दोष दिखाते 
। इये कहते है ५६ ॥ 
धट्ठज धू अनिन इतं = 
न्दे इटि विलोक जीईये द्धि दधे कद्ध वायन इई ॥ < | 
हे मूख ! छोटे माकौ बहू? बेन देटेकी बह ओर पुत्री ये चारं समान्‌ ६॥५॥ 
| जो कोई खोरी दथ्सिमी देखे उसके मारे छ पपि जः होता, तेने तो भपनी 
सायौ इख खभरीवकी ्ञीको चनाया ई \॥ < ४ 


~. ° 
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त शद ये कल्वा खम व्वारी \ ७\ 


७६ 
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् ८ 
1 


$ ईः 
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न्न्य क 


सूद होषि अदिक्षय आभनाना # नः किखादन कदास न्‌ वाना ९१ । 


परभ श्ुज बक आश्रित वाहे जाना # मास्‌ चर स अध्य अभिमानी॥ १०५ 
मूढ ! तचे बड़ा अभिमान दं जो अपनः नारक सिखामाभी न साना यह सनङ्ता 
है ॥९॥ भौर जुन तू. मरे शुजवलक आश्रय सुगीवक्तो जानकरभी सारा चहताचा ° 
लोदा-सुनड म स्वासां भग, चछ न पातुरी मोर # &3 
धू ग्रसु जङ्‌ भै पातकैः अन्तक शष्ठ त ` ॥२०१॥ ॐ 
तव बालि वाला हे र्ुनाथजी । आपस कुछ मर चतुरता नदीं चरती, पर्यु श्तन। 
च विनये कि, जब अप अन्तसमयमे मेरे सम्युख विमाय, त स्था चे अबभी पातकमू २० 
|| खनत राम्‌ नाते दो अनौ ॐ दाल शीश्च परख प्नेज पना ॥१॥ 
। नर कयै वल्ल सखड् शाना # वाङ कहा इन द्दहानेध्वाला ५२ 
रघुनाथजीने यड रोमक कणा सुनते बारीक श्चिरपर अपना दाथ र्कला ५ ॥ 


| श्नौर वोढे द दुम्हारा शशरभी अचेञ क्रेदेता. अरः द्यु नदी व्यास, छारीर रक्खो 
 {! तब बारीने का ृपालिषषां सुनो ४९ ४ 
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अन्ड - सन्छ् इने यन्न करद # अन्त राम कदं भवत नाह ॥३॥ | 
: जाङ् नाम च्छ शखर काकी %# देत सवाह सम गातं आवनाशा8ा | | 
:: मुनिजन अनेक जन्म यन्न करते परन्तु अन्तमं राम शब्दभी सुखसं नही कदा जाता | | 
¡ अन्त राम शब्द उच्वारणकर किर संसारमें नदी भता, अथवा राका अन्त नही 
¦ का जाता चा अन्ते राम कदी नहीं आते ॥ ३ ॥ भिसके नामके वलसे शिवजी काशमें । ! 
स्वरो समानं गति देते अथात्‌ मुक्त करदते दं ॥ ४ ॥ ॥ 
| समर छोचन गोचर सोह आवा # बहुरि कि प्रषु असवमदहि बनावा५५॥ । । 
। क्षो साक्षात्‌ मरे नेचरोके सामने थाये, दे प्रघ । फिर दसा बनाव नदीं नया, फिर मेरे | ¦ 
; श्म्युख आप कदा आवाग ॥ ५॥ ॥ 1 
| इडन्द्‌-सो नयनगोन्र जासु शण भिव नेदि कदि श्ुति गषदीं। | | 
लिपि पवन मन गो निरस करि नि ध्यान कबहु कि पार्टी || 
एोरि जानि भति अभिमान शं पर्ु कहर राख शरर्डी । 
| ख कवम कड डठ काटि सरश बार करदे सससह ॥१॥ | 
वोर नयनगेत्वर अ्थत्‌ नेतरोके सम्मुख दँ जिसका गुण वेद्‌ नेति कहकर गाते भौर | ¦ 
श्ण, अपान, व्यान, खमान, उदान ओर इन्दिय सनव करके युनि लोग कभी श्यानमें || ` 
सिने पतेदै, सो आपने सज्ञे अंकारके वद जानकर कदा छि, शरीर रक्खो एेखा डीन ` 
सृ होगा जो कतपदक्षको काट करीर सगव ॥ १ ॥ 
छन्ड-अव साथ कार रुणा विलोकहु देहु थद्‌ धर श{ग्ङं | 
योनि जन्मडं कमेवश्च वह रानपद्‌ अभद्युरागॐ ॥ 
दनय समम सभ विनय चछ रट्यण पद्‌ परश द्‌जये। 
गहि बह सर नरना अंगद श्रू अपनो सौजिवे ॥ २१ || 
संव हे नाथ [ ङपा करके मेरी ओर देखो; जो वर मांगू सो सञ्च दो, छि जिस योनिमं | 
कसौलुखार जन्य टू, तदौदी आपके चरणों दढ प्रीति होय, बाली चित्त यँ चलाय ¦ 
भान होगया जो भददष्ट करके सब कु कडकर वर यह मोगा कि कमादुसार जिस योनिम 
जन्म द तद आपकी श्रीति दो, यद्यपि यह अनन्यभक्ति दै ओर भक्तोको क्म नहीं लगते ||| 
परन्तु वाली कमलुसार योनि मिलनेका वरदान भोग कसको प्रधान मान जन्म पानेकी 
इच्छा करतार. इसी कारण बहुत काठ्तक चेकठका सुख भोग रघुनाथजीको व्याधा कहुनेके 
कारण “मरेहु मोहिं व्याधक्छौ नाई" द्वापर युगमं व्याधी योनिमें प्राप्त दो श्रीकृष्णके बाण । 
मार्‌ कम॑वंधनसे सुक्त होगया यड भेरा पुत्र मेरे समान बर विनय सम्पन्न ३, आप शये | 
सभय कीजिये दे देवता मनुष्यो नायक ¡ भाप मेरे पुत्रकी दद पकड इसे अपना दास 
क्ीजेय यदद भेरी पराभनादै १५२४ ` || 
1 दोद्या-रामडणश्म द्द्‌ रीति करः शकि ङीन्ह ततु त्याग ४ @& 
(= 1 & छमनमाक जिमि कंठवे, मिरत न जतै नाय ॥ २१॥. ® | 
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रघनाथजीके चरणोमं दृट्‌ भोति करे वा्नि अपना शार विना दुःखे व्याग दिया | | 
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से हाथीके गले एरक माला जिरजाय ओर उसे खवर नदीं होती ॥ २१ ॥ 
राण वालि सिजा पडावा # नगर छलोक खव व्याङ्कक धावा ॥१॥ 
ताना सिपि विलाप कर्‌ त्‌1<1 छे केश न देद्‌ ससधारा ४२. ५ 
र्यनाथजीने याको अपने लोक्‌ सजदिया अथवा उस्षके जनेयोग्य रोकको भेञ्‌- 
दिया खर सर्वै नगरवासी व्याकर टकर घाये ६ ५ ४ तारा अनेक भकारे विलाप करने 
कमी केदा खुर गये देदकी खुध न रद ॥ ३ ध | 
पुनि पुनि वासु शी उरः धर्‌ # वद्ण विखोकि हदयर तई ॥३१ 
` शनै पहि उमर्दिं बहत सख्ादा # काक विवश षेय मनन अ! दा॥४६॥ 
¦ वारवार उसका शीस हृदयम धरती इ सुख देख हदय ताडन करती है ॥३॥ दै पति । 
ु सनि दम॑ बहुत समुदाया, परन्तु कारव ठुम्दास समश्च ङ्न आया ध४॥ 
¦ भंगद्‌ कट कदु छदन न ५4 ॐ वीचटि उरुर भ्रण पराय ॥ ५५१ । 
| ताय ककिर देखि स्युखथा # दन्ड कणन इर रीन्दी माया ॥ & ४. 
? 
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ति + = क ^~ ~^ (न 
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? 
4 
आप्ते संगदसेमी कुछ नही कटा वीचरसही सुरपुरको भ्राण प्ठादियि ॥ ५५ तारो | 
ज्याङुल देखकर रघुनाथजीने ज्ञान दिया जीर भाया दरी ऊदनेर्गे ४६ ॥ ` | 
द्धित्ति जख पादक गमन्‌ खश्च ॐ प्रचि यड अधम शरस ॥४७॥ , 

१ 

| 





दरम द्धो दु तव भनि स्मीचा # जाद द्य दु कदि छग रोवा॥८५ 
| हे तारा | तुस कादेको र्दन करतीरो, यह सवका शरीर अनित्व है कारण कि, यदे 
¦ धम ररीर पाँच तत्तवं एर्व, जर, भि, आकाश, वायसे रचित दे ओर इसमें चयुण्य- 
क क र = श दरः > न ङा = थ २ 
घय विकार रात दिन दते रहते टै जा उत्पत होता वोद निश्चय नाश शोताईै. शरीर 
^^ न [य [कप (4 २3 ^ = ^ = 
पार्थिव दे, मन्ध विषय आक नाशिका इनदरं € जर जिहा इन्द्रिय है, अभिकं नेम 
इन्धिय दे, आकारएकी श्रोत्र इन्दय ३, पवनकी पराण न्दिय है सबके संघात यहं ना 
¢ [० ५ र ^ >< १ चतो कप अ 
दान्‌ शशर होता दै ॥७॥ सो एयर्‌ जमर तुम्दारे अगे सोतांह जा चाई सो करो, यदि | 
१ 
र 
१ 
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भालसाके निमित्त रुदन करती ते तो आत्मा नित्य हे उसके निथित्त रोना क्या १॥ < ५ 
उवा काज चरण तवं छागी # छीन्देि परमभक्ति वर सौगी४९४ 





छमा हाड योषिति बां # सबि लन्यावदि सम शखई ५९०४ 
| जव ज्ञान उपजा तब चरणों तारा गिरी श्मीर परमभकतिका वर मया ॥९५ रिवजौ ¦ 
[¦ बोले दे पाती । काठकी पुतलके समान रघुनाथजी सबको नचते है ५१० ५ ्‌ । 
| तख सथ्ीवष्ि आयस द्डा 1 ङ्भ विपद स्य क्रीन्ड ९१; 
„ शम चदा अभलुजदि खाद # राज्य दे्‌ खधीवहि जाई ॥ ९॥ । | 
फिर सुमरीवकेः आशा दी उसने दिधिपूैक तच्छा कम खव छया ४ ११ ॥ स रथु- 
लाथजीनि लक्ष्ममजीके यह बात समङ्षार्‌ कदी ` 
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कि; सुप्रीवको जाकर राज्य दो ४१२१ 
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(७१४ ) ˆ @ रदी सखूलीरृतरामास्णस्न्‌ &$ ^ ३६ | 
"~~~ ~~ र पद ट | 
रघुपति वरण नायकर माथा # चले खक ब्रात रड्नाया ५१३ || 
 रथुनाथजीके चरणोभे माथा नवाय रघुनाथजाके कदने दङमदादिक सव चङे १३ । ¦ 
दोदा-खक्ष्मण तुरत इुखायॐः पुरजन विप्र सभाज ॥ @ | | 
श दू राज्य दीन्द ख्मीव कर्द, भंगद्‌ कद अवरज ॥ २ ॥ @ || 


क्मणजनि तुरंत पुरासी भोर ब्राह्मणक इलार्र सुभानस्पं राज्ख धार्‌ अंगद 
४ 


|¦ धुवराज्यदिया ॥ २२ ॥ = | 
|} इति भीरामचरित्रमानसे सकलकक्किख्षविष्वंसते किलवविन्धाकन्डतगतवैतीयोदिभायः॥ | 


होहा-यदहि तृतीय विश्रानमे, रस प्रवेषणवास्च 
`  चहंदिरि येनः जागसन, राम रोष कपित्रास्च ४ 
डमा-राम्र खम दहित जग मादी # शङ ष्यतु मादुर्वधु कोड वाटी ॥१॥ 
सुर नर खनि सबकी यह रीती % श्वारथ छामि खरै सव प्रीती ॥२॥ 
दिवजी बोढे हे पावेती । रघुनाथके समानं जगतसं हितकारी युर पिता भाता ओर 
। वधु छोई नही है, अथवा गुर पिता माता तो ह, प्र वं कोई नदीं है ५ 9 ॥ सुर नर सुनि 
. . |! सबकी यद रीति है कि, भपने स्वाथङे निधित्त भति ॐरते ई, परन्तु रामजी यह बात 
नदी, देखो ॥ २॥ ध 
वालि बास ष्याङ्रु दिन रती %& तल विश्य त्चेन्ता जर ऊाती।॥३॥ 
खो सुशीव कीन्द कपिराॐ# अति कोमरू घुदीर स्दभ्य ॥४॥ 
। लो सम्रीव वाीके उरसे मदान्याकुर था, शरीरकां रंग बद्र गयाथा ओर चिन्ताके । 
1 मारे छाती जलतीथी ¶ ३ ॥ सो सुमीवको कपियांकः रजा बनादिया खुनाथजीकः खमव | 
` |! सति कोमल है ॥ ४॥ =. 
| - जानत भख ` प्रथु परिदरदीं # काहे न विपति जालनर परद्ी ॥५॥ । 
पुनि सुभ्रीवदि स्मीन्द इई ॐ बह भकार दप नीति सिखा ॥६॥ । ` 
 ॥. जो जानबञ्चकर प्ये प्रथुको बिसारते ह, वे विपत्तिजाल्मे कयो न पदै ५५६ फिर्‌' 
१! पुप्रीवको बुलाकर बहुत भकारसे राजनीति रसिखाई ॥ & ५ ्‌ 
1 ड्‌ अथु सन सखश्राकव दसरा # र ज जञ इदशनचारतरसीसा 119) | 
गत॒ शरीषमर वषाद आई # खेदा बिक्छड शेखषर ऊाई ।॥८॥ | 
ध | } _ तव प्रमु वाङ सुम्रीव सुनो भ चोदह वधतक किसीके पुमे नदीं जागा, इससच यह । 
= ` विदित दता ह क, सुमीवने प्रुसे चख्तेको कहा दोग ॥७॥ अव गर्धः यीतदुकी वर्षा- || 
~  ॥ च जाई निक्टके इस पदेतपर र्हंग ५६८५ = 
` ॥ गद्‌ खदित करु . ठम राजू खन्वत द्य साल भस काल ॥९। 
| स ध (अ भवषण भिरिफर छवि ॥ १०। 
ध | क गा भयः छो तई ्रगड करनेका समय न भवर तव 
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~न दव -~~~~~-----~--~ 
। ता मेरा पाज इदयमें धारण करे रदी ¶ ^ ४ तव्‌ सुरव घरको लोदि आये, रघुनाथजी 
प्रयधण पवतपर्‌ रहे स्थ खव दिन वघ दती रदती द इससे म्रवषण नाम हे ॥ १० ॥ 
लोदा-ग्रयसलाहे दवन ? गार डद; श्छ ह्वर बनाय ॥ &3 
„ द्र साम दछषानिधि कदु ददिम, बाख करणम आय ॥ ९३४ @ ` 
देवताओंने अथसदी यदह वातां जानकर एक युफा सुन्द्र श्चकार चन[कर रस्खी यी 
कि रघुनाधजा। छ [देन यह्‌ जाकर रहम ॥ २३॥ 
स्द्र घर इछसि तड शभा = शुखत प्ंम्यरीक धद लीग ॥२॥ 
, छन्द शख पछ पत्र छदाय # भ्‌ चत अयते म्र भये ॥२॥ | 
घुन्दर वन पक रहे, वृक्ष चोभा द्‌ रद, मदक सश्त भरे गंजार रहै ११॥ छन्द !{ 
भूल फल पथ रोमायघान बहुत उन्न हुए जवसे परथ जय ४ २ ॥ | 


दख भनार हल धुषा ॐ रह चह अद्यु्ज ललाटे सुर भूषा ॥२॥ 


नि चवक > कक क क 







द्गद्धष भयौ दक षते # कीन्ह निवास रमःपातं जवस्‌ ॥४४॥ 
नोहर अमूप पर्वतको देखकर तद देवतापि राजा रथुनाथजी रदे ॥ ३ ६ भगल। 
{ षन तवने होगया जवसे रघुनाथजीने उसपर निवास किया ४५४ १ 
| खर शभ श्य तद्ध अर दवा न सह्‌ 1 ने प्थुख्म = 
शिक सिखा अति इश्च सडाईं # ख आखय सद्य दाङ भषट्‌ ५६ 
{ देवता भ्रमर खग ओर खगाका अरर भारणक्तर न्दर गोली बोलकर प्रसुके. मनकी 
प्रसन्न करते जर सिद्ध सुनिभी प्रथुी सेवा कर्तेद ५ ५ ४ ए पवतकी उत्तम रिलाके 
छपर दोनों भाई खुखपूचैक वैठे हुए द \ ६ ५ 
दद अद्धुज खन कःया अना # भि विद्वि लष नीलति विवेल्ा)७॥ 
दप्ैकाङ चेय वभ छये # गजल छागत्त परम सदाय ॥८॥ 
| लक्ष्मणस अनेक प्रकारकौ भक्ति वैराग्य राजनीतिक कथा कद है ॥ ७ ॥ अब व्षा- {1 
कायं सेय भवाम छाये, गजैतेमे परसदयोभायमान लते हे ॥ ८ ॥ | । 
दहा-छक््पण देख सश्गणमः, चा्चतं चार्ट ५।ख्‌ ५ @& 
श्रू शृही बिरवि रति देख) 1कि्णुभक्त ऋ& द्‌ ख ५९७॥) द 
। रघुनाथजी बोरे भया लक्ष्मण । देखो सोके समूहं वाद्व देखकर्‌ नाचते दै, जेसे 
|| बर्थ विराग ्रीतिवाले विष्यभक्लको देखकर भ्रसन्न होते दै. इसे नीति वैराग्य भक्ति | | 
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तीनों ह ॥ २४ ॥ 
छन -यमण्ड नञ गजक घवो # प्रियाशंन रपत्‌ सन्‌ सनोर ॥ ९॥ 
द्ाभिदि दयक्‌ रंव दन सादी # ॒रूकीप्रीहि यशथाथिर नादी ॥ २॥ 










|| बहदरं बहुतसे दोर्‌ धोर्‌ गजन करते है, प्रियादीन होनेके कारण मेरा. मन डरत्प 
|| 8 ॥११ जसे बाल विजली चमकती रहती ई छिपजाती है इसीप्रकार इं भीति 
| स्थिर नदीं रदती यद नति द १२१५. 


नि दि 
रः सर्य प्यव 








धषहि जखद्‌ भमि निथये # यथा नवि इध कया पि ॥ ३ ॥ | 
दइ अवात सदै गिरि कैसे % लके वचन खन्तसड जेते ॥४॥ 
वाद वीक निक्ड आकर दध॑ते दै, जेते पंडित विया पाकर छक जपते दँ ॥ ३ ॥ 
। वरोका आघात पवत इतप्रकार सद सेते है, कि जैसे द्धे वनोंको सन्त सदत र. 
यद्यपि वष्की वृक्ष प आदि सव सहते दै परन्तु उनसे अधिक आधात नही सहा ।` 
जाता. दुःखी दोजतिर पवेत अनायास सहते है देसेदी खलेकि वचनोते सबका अन्तःकरण | 


| नि 1 व ~ ६) 3 @ सटीकं सुलसीकृतसमायणम्‌ 6 
| (3 = ( 
बिगड़ जाता हे परन्तु 6न्ताका नदीं ॥ ४ ॥ ` 


















४ ~ > ९ £ श्ल = ( ॥ 
इ नदा भारि चछ उताहं # जिमि भोरे धनन खर दौराई॥५॥ 
भूमि प्रत भा डावर पानी # जिमि जीवि मायः छषटानी॥ ६॥ | 
छोटी नदौ जले बेगसे रेसे उतरा चली जसे थोडे धनसे दष्ट वौरा जति दै ( यह | 


| 


च 


न 


ह 


४4 
नीति दे ) कहीं इतराई पाठ है ॥ ५॥ जल ृथ्वीप्र पड्नेसे येल दोजाता है, जैद जीवमे 


साय्रा लिपट गै कि वोह मलीन होगया ॥ ६४ ` | 


क 


सदय 


 डििशिखिभिषिजिक भरदितलावात जिरि खद्गुण खनन परह आदा॥७॥ 
` असिता जछ जरनिधिमने जाई # होय अच जिमि जिय रषा ।॥८॥ 
जरू सरोवरे समिर सिमिटकर इसप्रकार भरता है जैसे अच्छे गुण सजनके पास 
भाते हं ओर फिर वे इरे होजाते है ( नीति है ) ॥ ७ ॥ नदि्योका जल सागरभें जाकर | 
|¦ इसप्रकार स्थिर होजाता दै, जिघप्रकार ईको प्राप्त होकर भन भचर होजाता दहै || 
( यह्‌ ज्ञान हे ) ॥ ८ ॥ ्‌ 





दादा-दरिवि भूमि ठण संङछित, सशु्चि परै नहि पंथ ॥ . 
५ जिमि पलण्डं दि वाद्व, छुप भये सदअन्य ॥ २५ ॥ ॐ 





र्ती हरित तृणोसे एसी आच्छादित्‌ हो गह दै; कि मागं नदीं विदित होता हैः जेः 
पलण्ड विवादे सदूम्न्य युप होजते दै ( यह हान है ) ॥ २५ ॥ ॥ 
दाडुर ति. चदं ओर सहाद ‰ देद्‌ पटे जद बड रषदा ॥१॥ || 
नव पकड भवय विटप अनद्धा # साघुके णन जस मिले दिवेः ॥२॥ | 
 भेढक चारो भोर इसप्रकार बोल रहे है, जेसे ब्रह्मचारी वेद पठते हे ॥ १॥ ॥ 
|| अनक इष नवीन पत्तोके दोगये, जैसे साधुं मन ज्ञानसे सुन्दर हो"जाते दँ ८ यह 
| 4२1... व . ्‌ | 
|| भके जवास पात चिनु भयऊ # भिनिसुराज्य ल उद्यप्र गयड॥३॥ || 
1 खाजत पय मिले नहि धूरी ॐ करै 





















न (1. “म चूला कर काव जिमि षम दूस ॥४॥ | || 
` [ „ॐ नवासा सखगया, चसे अच्छे राज्यम दोश रतेव्य जाता रता हे ॥ ३ ॥ || 
, ॥ एर कदी मामे हडपेमी नदी मिर्ती, जसे कोधे ध नदी रहता ॥ ४ ॥ 

1 । म > 








॥ 1 
| 1 _उन्मत्र सद सदि कैखी जेसी ॥५॥ || 
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भिक किति 
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अ न + 


| भर इई पवी फेसी शोभित होती दे, जस परपिकारकम सपाति ॥ ५ रात्रि 
अधिक अन्धकार होनेखे पटबीजने पे शोभित दव. जेसे मूख पाखंड अपना जाढः 
फलात्‌ र 1 € ५ 

घदावृष्टि खि षटि कियारा # जेमि स्व्तंच इड तिरि नारीप७ 
ददी निशाद चद्ुर किलाना ॐ जयं ङु तरदं मोह खद्‌ श्ना <॥ 
कायिक वर्प होनेये पानीने क्यारिर्योको तोड दिया. इसप्रकार स्वत्‌नत। ( जो इच्छाम ¦ 
भवे सो करना ) से घ्री बिगड़ जाती हं ॥७॥ चतुर ।कसान खेतियोके निराक्र अथात्‌ 
ताजसैसे चास्को निकालकर शद्ध कस्ते, जघभ्ररार महालसा बाहं मद्‌ नान त्याग्र्‌ 
पनेको शद्ध कस्तद ॥ < प 


छ क, {> $ 
| देखि श्वच्छवाख खम बाद ॐ कड चाच दिधि धं द्यी ९ 


भ 


क 
(= -=-~ 


नल 
@ किग्डिःवादण्ठम्‌ 9. ® (५१७) 
` न्निश्षि तम चन खयौत वविसजा ॐ (जाम द भिनक्षा छख खदसाजा 11६18 


9 


ज 
1 >> 2 


^. 
४७ 


4 


+ म च 
। ^> 1. भम 22 


षर बरकत दण बाद जाना ॐ सद्द य जस षज न स्ाद् 1\२०॥ 
 यपषोकरतुमं चक चकवा ईसप्रकार्‌ नट 1दलाई्‌ स जेसे कलिदयुगकी पाकर वगाल्नः 
धये पर्दी दिलाई दत ॥ < ॥# उरं वररसनस तुणसाच्रतक नद्य जमा, अल यतक इदयम 


+" ^ 


|| कामना नरद उपजती ( यह्‌ नीति है) ॥ १०१ < ् | 
|. 1 त संङख धदहि श्वाजः # दद भजा वयर पा सुराजा ॥२६॥ ¦ 
| ह व पथिक र्दे थाति मानः # जिमि इन्द्यि यणः यजे सान ४९२४१ | 
{1 जतुआंसे संयुत पृथ्वी भरकर ९९ द्लोधितत हो गद दै, जसे खुराज्यसं प्रजा । ॥ 
शती है ( यह्‌ नीति ३ ) ॥ ११ ॥ जौँ तदा अनेक पथिक वृष्‌(क कारण चा पद्‌ दोजा- !! 
¦ चेद धककंर वैठ रदे, जेसे क्वान उपजेसे इन्धा एह्थर तीदहै॥१२॥ ्‌ | 
|| दोदा-छभ भवय चच आरत, जर दरद मेघ.निखादि ५  & 
¦ ध्रु जिकि इपतके ऊप, इक म म हि ॥ २६१ द 


< 


१ 
कभी पेसी तीक्ष्ण पवन चलती ई कं जह्य तेह अव मेच विलजाते ई, जे पूते 
¦ उपजतेदी, कके सव धम नष्ट तेद\ २६५ 

दोदा-श्यष् (देङ ॐ मि ड वम, वट भग्ड एतमा |} &3 
रः उपे निनक्ष ज्ञास जिमि, पाय छंखग ऊखन ४ ७ ॥. ® 
भी तो दिनमें बड़ा अन्धकार होजाताहै, कभी सुध निकल ९८ त, उजेखा दो जा- 


\ 
। 
| 
| तादे, इसीप्रार संगते करनेख क्ञानच्छा नाश दोतादै ओर खगतिखे ज्ञाने मरा्षि 
। 
{ 
१ 


6 


कण, = इ 


हरेती है ॥ २७ ५ 
हद दिगत शरदश्टल भद % देखड छषखण परल ईहार ॥ ९६४ 
पटे छख खकक सदि ऊहं ॐ जं बषः त्त भरट युाईे ॥२॥ 
| इ रद्मण | अत्र वषौ वीत शरदच्तु आई, यह्‌ पर्पभयमल द, परम्‌ शोभाय- 


काव 


(कन ५, 0-+ ^ 9 0 ० £ 
त; श ॐ 223 न 2 वतव सलि क 





सान्‌ इयकारण कडा छि, कभ जायकीके दासय छा उ दोश ॥१ सब पृथ्वीम 


॥ नि 
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श च 
1 ५ 
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‡4 १५ त्‌ । 
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(७१८) ® खदीकं तुरुखीकतयामायणम्‌ & 


| फास एूलकर छरदी है, मानों बषौश्तु शरूढी दोगई हे, भथवा वषाद कर 
 ( शेगदेदे॥२॥ ` 


{ 

र | उदित अगस्त्य पन्थ जल ए्टोषा # जिमि ङोभहि शौ | ३॥ | 
~ 
१ 


^ च 1), क, + को 
4; 1.6 
+> ह ५१६ > 
॥@ते १०१ व 9 
42 
2 2 


६.१ 
11 


॥ । | 

चार्ता सरजं [नगलक सादा # खत दय जल गत मद्‌ सोहा ॥४॥ | 

“ 1“  अमगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गका जल शोषना प्रारम्भ कर दिया, जसे संतोषसे ||| 
` 1 लेभ सूखजातोदे ॥ ३ ॥ नदौ सरोबरोका जठ निैढ हो शोभित होत दै, जिसप्रकार ||| 
| मोड मद्रहित संतोका मन होता ॥ ४ ॥ | 
(द. ं रख रख शोष सरित सर पानी # पमता श्याम करहि निमि क्षानी॥५॥ ||| 


शरदऋतु खजन अधये # पाय समय जिभि कत दाये ६॥ || 
यनः ९ नद। सरावरादिका जल घटता जाति, ,जेसे क्षानी रन २ ममता लयाग- || 
({ तें ॥ ५॥ शरदत्ऋतुको जानकर खंजन आये ( मसाला ) जसे ससय पाय पाप पुण्य || 
|! फलते ह, संजनके वषातुमे एक पंख शिरसे निकलता दं जससे वे बद होजाते || 


टै, शरद्मे उसके गिरजनेते टि आति €, जो उद एको शुखमें धरे बोदभी अचष्ट (| 
हसक्ता दे ॥ ६ ॥ 


पक नरणु सोह शस्त धरणी नी 
र सक्च विक भये सीना # 8 
पृथच कदी नही हे धूरिसे पेसी शश्व शोभित है 
कीस पृथ्वी धूल्को उडाकैः कहं 


| धनको उत्पन्न कर करट .धमादिकोम लगा रतह्‌, अथवा प्क आर धूर न होनेसे प्थ्वी देसी { । 
|| शोभित दै जेसे नीतिमान्‌ राजाकी करणी ॥ ५ ॥ जक घटजानंसे मछली देसे व्याङ्क्टैः | । ` 
सं बड़ कुटुम्बी धन विना व्याकुल रहतंहं ॥ ८ ॥ | 4 
। | 1 विच घन निम॑ङ सोह कशा # जनि हारि जन परिहरि सव जश्‌ ॥ {` 
| (2 कड कष्ट शारदी. थोरी ॐ को इक पाव भसि जर सोरी १०.८॥ ॥ 
{ , भना बादलोके जाकारा एेसा रोभित है, जसे इरिभक्त रव आशा खोड प्रसन्नहोते ।| ।. 
(| १॥९॥ कदी कह वषा भोर थोडी थोडा सरद होती द जसे समि किसी एकको मेश 
1. ॥ (६ हे॥१०॥ 


` ददा-चखेहषे तजि नगर नः › लापस 


रो 4 ` 


नेपुण सृपङ्धी जद करणी ॥७॥ | 
र जनि धनहीना ॥८४ || 

तमान्‌ राजाकी करणी अर्थात्‌ || 
। काचम्‌ डाल देती दै, एेसेदी नीतिमान्‌ राजा कासे || 


ति 
सुध 















































र | | वाणक भिखारि॥ | | 
|  % नमि हरिभक्ति पाय म? तजाठ आश्रमी चारि॥२८॥ && . ॥ | 


तपस्वी ओर व्यापारी भिश्चुक शरद्श्द्तु 


पाय घर छोड अपने २ कामको !| ॥ ` 
° स्थी, भरानमरस्थ, सन्यासी हार 


भक्तिको पाके अपने २ सआश्रमको ( | 


+ £~ 
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नीर 


द म खा शस्ण न एको वाधः॥१॥ | | 
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३९ (@ छिञ्किन्धाकाण्डल्‌ ७ @ . ` (७१९ ) 


क 
ज गहरा जरू दै वर्दोकी मछ <! हे, जैसे नारायणकी शरणम कोई बाधा नद्य । 
होती ॥ १ ॥ कमर खिलनेस सरार शोभित होते ३, जे नियण ब्रहम सगुण दीने { 
भयिक कोभित दोतेदै१२५ ` 
जत भषुकर निकर _ भा रः संदर शग रव नाना ख्या ॥ ३५ 
द्रवा सन दुखं निशि. पेखा ऋ जा दुजन परखंपति दख ॥ ४॥ 
अनेक सदर भैरे गुजारते दै, अनक पा छद बोली बोरते है ॥३॥ रात्रिको देखनेसे 
चकन चकवीके मनम दुःख दोता दं जस द १९ सपत्ति देख दुःखित होते दे ॥ ४ ॥ 
तक रटत दषा अति वोहीं # जनि छख 2 न कंकर दोदी ॥"९॥ 
शश्द{तिप न शि शश भषडस्द्‌ सत दरछं (जास पात्र रई ॥&॥ | 
चातक स्वाति दके निमित्त प्यास सदा स्व्त है, जैसे शिवके श्रोदी कमी खख नदीं | 


देते ॥ ५ ॥ शरदऋतुकी ताक्ष्ण धपक्छे तापक्छो रारे चंद्रमा इररता हे, जसे संतके 
द्गस पाय द्र दोजति दै ॥ ६ ॥ 
देखदि विधुं चकार उदा व्विदवददि दष्ट जनं दारे जिमि पाई 
शृक्छ दंश लीते दिप चखा जमन द्रीद्‌ किये खुलना <॥# 
छनेक चकोर चद्रमाकतो देखते दै जेसे नारायणक्ा पाय उनकं च देखते रै ॥ ७ । 
हिमके उरसे मषक दंस बीत गये, नारक्छे ्ाह्च होये, जसं ब्रह्मिणे द्रो करनसे कका । 
भारा दोजाता दं < ५ । 
दोदा-भूि जीव खंछु सदेः गये शार्दहदु षाय ॥  @ ¦ 
धर खद्गह सिख्दे नाष्टि जिमि, संशय भवम खद्‌ ॥९ -# &ॐ ' 
पथ्वीपरके अजैक जीव जो वर्षमे हुए ये, वे चरद्कऋतु पयकर्‌ न दय, जल = | 


शुके भिरनेसे संरायश्म भिट जातं \ ३ 
दख विभस क्षरक्च्छलु आई # छथि न वातं सखीत्कीि पाईं ॥ ९॥ 
क बार क्षि सुधि लन # कार्ड जीत वनन मह अना 1211 
धषी बीतगई ओर वारद्चूतु माग्दै, हे भेया लक्ष्मण ! अभीत जानकक सुधिन ` 


भिखी ॥ 9 ॥ एकवार कैसेभी सुधि पाड, तो कालको जीतकर एक पलम्‌. सॐ ॥ २ ॥ 


कतकं सदं ञो कोवि रोई # तात यन्न कर आत्‌ खाइ ४ २॥ 


छुगरीवहधं सुधि भरि विस्पारी ॐ पावा राज्य काल पुर नर' ५ ॥ 
ड तात } जो जानकी कटी रद परन्तु जीती दर्ये तो यने करके के भगा ॥ ३॥ 
घुमीवनेभी राज्य, खजाना, पुर, ज्ञी पाकर मेश खयि विरद, यपि यने कोई षर 
त्रीं रक््खी ४४} ्‌ 


ज्ञहि लायक बत्य नै वारि # देडि शर दसं सूट कर्द कारी ॥५॥! 


` लाह कषा छै धद भदा # ताकर्द डमा कि सपनेहु कोडा ॥६॥ 
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जो वोह भूख शु्चसे आज नकर नदीं मिलेगा त अस शथये सने वारक मार, || 
¦` उसी बाणसे कर उस मूखैको मार्गा यड मनुष्यलीखहै संदे धटी करना, यथा “शच ॥ 
` करन ललित नरद ” ५ ॥ शिवजी बोङे हे शावती ¡ जिदकौी पासे मद्‌ मोह्‌ || 
छट जाताहे उसे तो स्वप्रमेभी क्नोष नहीं होता यद श्तौ भव दिखाया छि जिसे दाख || 
भसादघान नरै ॥ ६ ॥ ्‌ - | 
जानहि यदह चार युनि कानी % जिने श्खवीर चर्ण रति मानी ह्णा || 
छृक्ष्मण कोधवेत . प्रषु जाना % धल्व वदाय गहे कर बान ॥*८ ॥ 1 
६स्‌ चरित्रको तो वेदी जानी ओर सुनि जानते जो रुनाथजीके मक्त र कि, यह नर. | 
खीला हे ॥ ७ ॥ लक्ष्मणने अमुक कोधे जान धूलष चदाय बाण म्रहणच्ियि\ <} 


। ॥ च ५ 
॥ 
चै # ¢ ॐ 
1. 1717 1 1 
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दादा-तब भलुजदि खथुक्षायहु, रणुदति कद्णासींव ॥ ९ 
% भय दिखाय छे आवहः तात सा सुद्धीच ॥ ३०॥ = & 


तव करणासागर रषनाथजीने लक्ष्मणको ससन्ञाया कि, सार्यि अत वोह सेरा भक्त है | 

हे भाई । केवल सु्रीवको भय दिखाकर ठे आञो ॥ ३० ॥ | 

यड पवनसुत द्टद्य विचारा # रामकाज सखीव. विखार। # १॥ || 

निकट जाय चरणन्ड शिरनावा ॐ चार विपि तहि कहि सुद्छावा २॥ || 

धह हनुमान्‌जीने मनम विचारा कति, खमीवने रघुनाथजीका काम थुत्मदियः ॥ १ ॥ ॥ 

निकट जाय चरणोभे शिरनवाय चारों विधि अथात्‌ साम्‌, दास, भेद, ठंड कहकर सम !| 

काय! कि राजाओंभ चार गुण होतेदै, सो रघुनाथजी तुम्हारे खाथ दो वतत चुके एक ||| 

सासे साथ भित्रता ओर दानके साथ राज्य दिका देना, रजो दंड सौर भेद | 

रहे सोभी होने चात, क्योकि भेदक निमित्त अगद विदयमानरै घौर ठंडक निमित्त 

[¦ बोदी बण है जिससे बालीको माराथा इसे शप्र जानी सुधिको दूत भजदो भौर 
, ॥¦ ख्लोजनेका उपाय करो ॥ २॥. 1 ्‌ क 

। . खनि सुग्रीव परस्रभय माना # विषय भोर हर रीन्देड ज्ञाना ॥ ३॥ 

| शवे भशरतञ्त दूत सखमृहा # दव जहं तर्द बानर यूटा ॥ ४॥ 

। छुभीवने सुनकर बड़ा भयमाना ओर बोखा विषयने-मेरा ज्ञान हर 


¦ चात्मज । जव जद तदा अनेकः दूतो समूहं भजो जो बानरोको खुलक 


(2 


च्या ॥ ३॥ हे पव- [| । 
| व ५ स र र्वे ॥४॥ || 
| ड पक्ष भत भव न जोई ॐ भोरे. छर ताकर वध दोहं ॥ ५॥ 


¦ तष दयुमत बु्छाये = हता > सवर्‌ करि स्मान बहुता ॥ ६॥ ॥ ` 
। ` कदी जो एक पखवास्मे अधैगा, तो भेर हाथसे उसका बधं 


शी, ई 


की 3 
१: 


भदः 4 ह, $; ५ गक 
की ४ । भ 
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1 न व होगा ॥ ५५ तव ।| 

= | भ „ &, असमन अर सवी का सन्मान किया ॥ ६ ॥ . ` | 

1 | ` जा भस्‌ ५ (0 &ि । र ५ = स (8 "~ “411 

स | य 2 भति | मत > दंखराईं ५ 5 सदे चरजल्ट्‌ शिश्ना ॥ ७॥ 11 
न 2 क 
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चय दलम होह्‌ नहि काजू ॥ ८ ॥ 
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(0 = 

\ भय खर भ्रति नीति दिखलाई शचैया जो पखवारेमे न भाञगे तो मारे जाओगे शीघ्र 

| जाओगे तो राजा प्रसन्न हो पारोधिक देगे ( अभि क्षेपक दे) \ ७ ॥ सुग्रीवके वचन 

¦ सुनकर अंगद्जी बोखे कि विना इलुमान्‌ जीके कास नदीं होगा ॥ ८॥ ` ध | { 

| उत द भिहि कदर गर # चतुर विचक्षणं थिदखनागर ॥९॥ ` 

| केक्षर्पुत्र पवन कर ` अशा # पठवड नाथ्‌ कर्डु परकसा ॥ १०॥. 

| ; यह्‌ पवेतकर कंदरा आर सागर याद्‌ सव स्थान जानते €, चलुर विवकी बुद्धि बलक्रे 

¦ सागर है ॥ ९ ॥ केदारीके पुत्र पवनके अंस ६, आप इन बड़ाई कर भेजिये ॥१०॥ 
त॒ सुख्रीव मारती ईकारा समर काज जनि खाबह् दाया ॥९१५ 
पक्ति आज्ञा धरि शीश दिधाये # मारि रूम पू दिक आये ४१२॥ ` 


त भ 
(७-५०-4 
च 


{ 

1 

६ 

, तव सुम्रीवने महावीरजीको बुलाकर कडा तुम रघुनाथ्जीके कामम देर मत॒ सगा 

१; ("का १ [वी = ~ + */ ९ 
| बो ॥११॥ खामीकी आह् मान महावीरजी चले ओर एकदी फलोग मारकर एवं 

¡; दिशाय जाये ॥१२॥ = र 

| सुनि दमेव मिखन खव आददिं # माथ नाय ईत वचन सुला) ॥, २॥ 

|| कारण कवन लुरीन्ड अल भासे # सुम किष्किधनाथअधिकारी ५१४५ , 

* ^ न अ धे रं स॒वं 

परहाबीरजीका आना सुनकर सव कोई मिर्नका आत 2, जार माथ नवाकर सब ¦! 
३ 

१ 


भ) 


डे जे मापने इतना श्रम किया तुम तो किष्किन्धानाधके 


ज क च । क ७ १ 


9 


फो बोडे ॥ १३ ॥ क्या खारण 
भधिकारीद्यो ॥१४॥ । | 
हम कायक जो स्न दोहं # नाथं शीश धरि मानव सोह ॥१५॥ ` 


सनि कपि कडा न छाव बाया # दुमद वाके खु व॑घुर्दकास९६॥ 
लो छा हमारे ओग्य दोय वोद शिर धरकर सानैगे ४ १५ ॥ नकर महार्बारजौ बो 

देर सत गाओ त्दै सम्रीवने बुखाया है ॥ १६ ॥ 
आतुर जाह नं॒विर्दैव करू # परे काज भारीं सन्‌ देह ॥-१७ 
छुनत कचन सब चरे लुरता # जय स्रव कहि गगन गहंता५९८॥ 


। त न द जि = ` ज 














| | ल्दी जाओ देर मत कयो वड़ा काम पड़ा है, सो मन देकर करो -॥ १७ ॥ वचन 
| । नकर सब छोई सुग्रीवी जय बोलते आकाशमयेसे चले ॥१८॥ -.. ^~". 
| कदा-अखी खख अरू सात शस, कपि दर बर बक च्ड ॥ = @ 
| । शर्ट नम सारम ददत चले, गय गवाक्ष ब दंड ॥२३५॥ €$ 
|¦ भस्पीकाख भौर सातसो बानर यय गवाक्ष यूथप सहित कूदते आसशमास =०२१ || 
=> .४ => १ ‡ त क क ष _ + ‡ 
। प तिनि दर्यो दलमाना ॐ सेदि , पवत जाय खलान्‌ ५१॥ || 
॑ ¦ 


{¦ ` ्ु्धेचै खन बात सुनाई # चखा बीर कद्री वन्‌ र्‌ माहं ॥२॥ ।| 
न्दे भेजकर सटावीरजी ₹द्कर रोहित पवेतपर गये ॥ १ ॥ ुद्ेषणसे बतं नकर {| ` 
` घोहं मदानीरजी कदलीवनमें आय ५ ९॥ ^ 


७4 = %9 ५ 
























( ७२२. ) 


~" सन कट्‌ सदु बानर्याजा # परा कठिन सुग्रीवहि काजा ॥ ३ | 
निज दर संग छाय खव छे च धारजता - नेजपातेङे देहू ॥ ४॥ 
द्खमान्‌जने गजसे कहा वानरे राजा सुनो सुम्रीवपर कठिन काज. पडा हे त री 
जा ॥ ३ ॥ सने अपना दरु संग लेजाकर अपने पतिको धीरज दो ।॥ ४} # 
भद लाथ च्छि सखव उड़ि खले + वधा. .इदखा शष कडमदे ॥ ५॥ 
च सति देख भस्मी करीरी # चछ द्विरद गज भर घरी ॥ ६॥ 
टत अच्छा सामी यह कटं वे सतर उठकर उल दिये, तब पृथ्दा कापी ओर शेषजी 
रखना ॥ ५ ॥ सात पड्म अस्सी करोड़ सेना लेइर दिरद्‌ भौर गजनाम वानर चले र 
तब अधेरा होगया ॥ ६ ॥ . | 

दन्त व्यादर पतं भावा # जेठ पुत्र बलवीर दावा ॥७॥ |. 
| त्स छख दख -खाठढ इजारा ॐ पवनयपुज् सव कीन छुहारा ॥ ८॥ |` 
| 


& सदी दुलरीङदशभायणस्‌-क्षे० ३४ धि 


क ७१० 


1 (| 
| 
||| 
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रै 
न्‌ जज नि ज 
वा # 


च 6 
4 





पन हनुमानूज व्याहर पवतपर्‌ आये भोर बल्वीरङे बड़ पुत्रको बुलाया ॥ ५ ॥ तीस 
समख सार हजार दलनं पवनपुच्रको जुहार किया ॥ ८ ॥ 


कासन दोय सो नाच्छ ` दि > इतना भष करि कारण सीस ॥ ९ ||. 

कश्पिति . रघुपति कथा सुनाई % खला पतनसुत एवेद कराई \१०॥ | 

जो जपिका कायं दोय सो आज्ञा कौजे क्यो इतना धरम किया ॥ ९ ॥ महाय र्जाने || 

सुप्रीव ओर र्छनाथजाकी कथा सुनाई ओर विदा हो चले ॥ १० ॥ 6 
द पवत  नियराना # कदतेदि भीख कीन पयाना ॥ ११॥ | ` 

` खण्न कट बन्द्र छे साथा करी.अगाम चङे कषित था ॥१२॥ ॥ 

1! . ९ महान(रजा धकार पवेतपर गये, शौर वदोके वानरोको बलावा दिया, श्रीखंड ॥ 

` [| बानर ५९ ६ चखा ॥११॥ छप्यन करोड वानरो ठे प्रणाम कर सेनापति चरे ॥१२॥ || 
च व अंजनिगिरि आवा ॐ ऊद नाम कापलीर बुरासा ॥१३॥ ॥ 

"5 खाल उतासी # धाये वीर महावर यसी ५१४॥ | 


त हनुमानजी अजनपवैतपर भये, सं 
{र कमदन्‌ 
घतत प्च सत्तासालसख महावीर वानर चले ॥ १ 0) `, न 0 || 


- { गम गः } 
। [रा अ पुञ्र सर बधि 

{1 भक्षा अआध्क्ार ॥१६॥ | 
५ य रामकं पसा कदते महावीरजी ल रगिरि पैतपर आये ॥ १ ५ ४। 
| | । मारतलुत तेहि ुद्धिवल्वान्‌ पुत्र रहता था ॥ १६॥ ` 
| अणु चारि सत सावा ॐ मेव समान गि कपि मावा ॥१७॥ || ` 
य 1 र र सव भट जुञ्चास ४१८॥ 
रह षडे समरं 2 यन समान गजता आया ॥ १७ ॥ चार्‌ 
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मे दृक्ष आयुध बल्वारी # चले सकर जयसाम पुकारी ॥१९॥ 
पचलचन्न ` उचर दिशति गय # बदिक आश्म परसत भय्‌ॐ ॥>०)। 
नकं वानर आयुध छक हावस कय रषघुनाथजच् जय पुक्ारत चल ॥#॥ १९॥ तब 
अदावारजा उत्तर [द्या बद्रल्छ श्रमम गय ६२०६५ 
क्तश्च गस्छपादश्र गयॐ # जरू तडाग देखत सुख छयॐ॥२२९॥ 
फिर शीघ्र गन्धमादन पवैतपर गये आर तहा तडागासं जऊ देख उख पाया ॥ २१ ॥ 





द्दा-गज गदाश्च कहं एदद्वा दुन, षडु भरकर समद्वाय ॥ ® ` 
द लाये स्वाथ भस्छुति स्ःरद, षवे वीर इषाय ॥ ३२ ॥ & 


फिर गज गवृरक्षसे मिलकर उन्दँ सव भद्‌ घमन्नाया वे माथा नवाय स्वुतेकर्‌ भ्रसन्न 


{¦ हो चले ॥ ३२॥ 


४ + + + 


(भ ९ १ ध ४ = 


(0. ) ^, 1 १1 -१¶4,11.१* 






नि (४ 


दयप्र अञ्ध॑बनिरिपर भावा # तारा कात बीर देह पाया॥१॥ 
नाम स्ुषेम महायङ वीरा ॐ शि वर तेज समर रजघीसा ॥ २.॥ 
प्रिर सहावीरजी अजैनपेतपर अये; जा ताराका पिता वीर रहता था ॥ १ १ इष्ण 
नाय सदहादली बुद्धिमान्‌ तेजस्वी समरसं धीरधारी \ २५ 
साचार एमि दाहि शुनावा ४ चि इडदन्त सपेयडे अवि ॥ ३ ॥ 
क्दक घरण सथ दीप्ति स्मया % वेच छाल अ घुर सदाया)। ॐ ॥ 
पिर सव समाचार उसे सनाय इलुमानजी खमेर पर्वतपर माये ॥ ३ ॥ सानेके बण॑के 
तमान दीधिसान्‌ शरीर ओर नेत्रं खङ खार सुहाते इए \॥ ४ ५ 
पदन प्रदूज गगनयर गस्जे # साक्ष देखे कार खम तरजे ॥'९]। 
शुर छाय शषीशषर दयि ॐ भानड सवदा धहुब हाय ॥ & ॥ || 
पवन्त आकाशमे गजँ, राक्षसको देख कालके समान खक द ॥ ५ ॥ रगूर उठय | 
शीशपर धरेथे उसकी शोभा इन्दधलुषकीसी थी ॥ 
एक रक सन वचन छतादा ॐ दलुसत चरणन शेर तेन नावा ॥७॥ 
साया कड छन्द कटि काज # शरू अद हिं केष्कन्धासज ॥८॥ 
एकने एकसे वचन सुनाया, सहावीरजीौके चरणामं रिर नवाया ॥ ७ ॥ ओर बोऊे ¦| 
भापने काया कष्ट किस निमित्त छया किष्किन्धाका राजा तो रर हं {॥ ८ ॥ | 
कपि तई खमाचार सब भाषा # चख दरश कारण अभिङाषा ॥ ९ ॥ 
वीरजीने सब समाचार कदे तब ददनकी अभिखाषा कर सब च ॥९॥ 
होदा-दश कोरि नब छाख अङ, बीख खहख शत एक ॥ ® 
दु - व्यक्ते केशरी खग छ, करत चरेत अनक ॥२३३॥ . _. ~ 


श कयेर नौखाख बी हजार एकसौ वानरके साथ ठे केरी वानर अनेक चरित्र !| 


छरता चखा ॥ ३३ ५ 











1 भर ज्वी सदन बानर तसे रघुनाथजीके निकट चले \ ५ 61 6 
| । गम काज दयुमत दिय धारे # कश्यय 



















|¦ शली वानर रघुनाधकी जय खक्ष्मणजीकी जय कहते चल ॥ १२ ॥ 


¦ । मद्यबद वानर अपना दल ठे कपिके निकट आया ॥ १४॥ 
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तादु षवदा कीन्द कपिपवता # श्द्रभिरी कैखासदहि | ॥ || 
च ब पुर्‌ तादंकर नाऊं # रखध्‌।सी बलकाएुर माधै.॥ ३ ॥ || 
महावीरजौ उसे बिदाकर छगिरे केलाघमें आये ॥ १ ॥ बल पुरद्‌ "नाम गनै जो | 
अलकापुरीमें रखवारीको रहताथा ॥ २ ॥ ॥ 
सहातिज बर गेम साखा ‰# भयं चतुर जानत खव भायाः ॥ ३॥ 
सधान खा भ्रारूतसुतव पह आवा ङ खंग सेन शीश दहि नावः ॥ ९॥ 
महा्तेजस्वी बली दुगस्‌ जिसका शरीर सव माया जानने भद्‌ लेनेमें चतुर ॥ ३ १ वोह 
महाद॑रजीका आना खन सेना संग ङे जाया ओर रिरनवाया ॥ ४१५ „. ` ्‌ 
पूछा कोन काज दै नाथा दीन दर्श हम भये खमाखा॥४९८५॥ ॥ 
छम सखुकेड श्ेपके प्रधना # भज्ञा देइ वेगि ददमानः ॥ ६॥ | 























शार पा दे खासी ¡ क्या काज हे आपका ददन पार हम सनाथ हए ॥ ५॥ तुम 
षुप्रीवक प्रधान मन्त्रीही आज्ञा दीजिये ॥ ६ ५ प 
खदा पतेनखुत वेलम्‌ न रव # छे निज सैन पपुर्‌ धावु ॥ ७॥ || 
छ र्खुवार्‌ अजं छश काला # साज दर उरे शद्‌ न्य इष्टा ॥ < ॥ 
पवनखतनं कदी देर मत करो अपनी सेना लेकर पंपापुर जाओ ॥ ७ ॥ रघुनाथ लक्ष्मण 
दुखी जय बोखकर वे सेना सजाकर चके फि पृथ्वी हारी ॥ ८ ॥ | 
सिंहनाद कारिं पछ उञउाये # दर्श उछाद खकल उडि धाथे॥॥ ९॥ | 
रव्य न काउ पठनरुव भया मैना गिरि{डि एहेभाचल देर ॥१०॥॥ 
सिंदनाद्‌ करके पू उटाये हुए दयैनके उत्साहसे सन कोई उठधाये ॥ ९ } कोई सहा- 
धीरजके कटनेसे नदीरहा, फिर मनाकगिरि ओर हिमाचले सहावीरजी आये ॥ १८ ॥ | 
रम खदित कपि सकर शुखायै # आख दासमा सरत पासं १॥ || 
<= नाम महावर काशा # चङे कहत जयम अदीश्ा॥ १२॥ 
तदक वानरो को भ्रमसे बलाय आश्वासन कर भजादेया ॥ ११ ॥ भण्डक नाम सहा- 





ताहि [ब्दा कर पवनङुमासा ॐ चिध्याचरु कर दरत खध्शास।१३॥ 
नाम वसन्त महा बलछवाना # छे निज दख कपि निकर छुखाना १४ 


महादीरजौ उसे बिदाकर तुरन्त दिध्याचछकरो गये ॥ १ ३ ॥ बहाका राजा बन्त नाम 
शड्का बनके कपि जेते # दवदत्त शरण गहे कवि तेते ॥१५॥ ` 


ठ पद्य अङ सहस्र अठाश्ची % चले स जह शै आः सेजाशी ॥ १६॥ 
चितने इन््रकेङि बनके वानर ये सबने गद्यन(रजाक्‌ चरण पकडे ॥ १५ ॥ आठ पश्च 


५दघ जा. युद्धा ॥. १७ ॥ 
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2 एसिच्छिथाङण्डलु-० 8. & ( ५३५ ) 
| „ मर्थंद्‌ भदावल लाया # तेज पुज धातेदुमं शरीस ॥ १८॥ 
| भदाजी रदुनाथजीका काज हृद्य धारण क्रिये ऊश्यप पवतपर जा पुकारे ॥१५७॥ 
भ्ैदूीम्‌ मेही वीर तेजस्वी कठिन षानर तदा रहताथा ॥ १८ ॥ 
|} ; दाद्दकटि वनन्वर्‌ छ साथा # पवनङ्कमाराट चायञउ सथा 1 ९९॥ 
कदम पवनस जानेर्द तोही # धन्य भाग्य दशन भा सादया ॥२०॥ 
उसने इद्ीस कोटि वान्ोको साथ ककर पवनकुभारका साथा नवाया ॥ १९ ॥ब्‌ 
बरीरजी बौ मं वुम्दै जानता हं, धन्य भाग्य जो सच्चे दशन इआ ई ॥ २० ॥ 
गैष्ट+ ज वेर सुनहु बटस्ीवा # छमा इुखाय बेग सुद्राका ॥२१॥ 
६ बलयो ‰भवं देर सत करो तुम्हं युभ्रीवने शीघ्रतासे बुलाया हं ॥ २१ ॥ 
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दोहा बत परथंद्‌ गद्‌ गाठ; उच्छखत अआक्न्त ॥ | € 

दू अदास गभीर छर सेनं इलाया पास ॥ ३४॥ 5 
 दाथीकेसी वाल््राठे गयंद्ने आकाा्भे उछक गभार भद्दाख कर देना भाय 
घटा ॥ ३४ \. ^~. ६ 


‰ चङते दिक्पाल सव सान्पै ॥ १ ॥ 
धातुर चे गगन करि छादी # उढे खयर पब छरा ॥२॥ | 


3: 2) 


टीड् खर सूना उछ त 


21] 


% 


दोह चना यडीके लमान उथलां चरी, इसके चल्नेसे दिक्पारोने भय माना ॥ १ ॥ 
दे वदी शीघ्रतासे भआकाशमें छया करते चे, जिनकी पूछाके उठनस सु छिपगये ॥ २ ॥ 
छक नीड दरु तीस करोर # धावतं शक एक चरजास ॥ ३॥ 
सश सिदद करव अर दाया # ददन इथ परम 1 ॥ २ ॥ 
एक्‌ नील तीन करोर दऊ वानरा चख, जो बड़े बली ॐ आर एक्का एक रसं चद 
फूदते चङे ॥ ३ ॥ बलसे दर्पित जयजयकार भर्‌ सनाद कर्तं च जिसे देखकर 
देवताअओंनेभी पेयम दाथ दबाये ॥ ४ ॥ 
दाद स्वरूप हिषे सर्द जादा # सहि इर दद उखः इड्माना ॥ ^॥ 
दर्ता ररे संर शण जाना # धडलछानिरि कं कन्द पयाना ॥६॥ 
रघनथजीका रूप हदयमें धारण करिये सेनाको विदाकर अहावीरजां च ॥ ५ ॥ जिह 
रघुनाथ्जीके गुण गाती हे, धौलागि पदतको पयान क्रया ॥ ६ ॥ 

“ दुर्भध मानक कपि बड़ यधा ॐ तहे इुङाय दान घरसोधा ॥ ७ ॥ 
भाष ङाख शत बार गाई ख सग खन पपर साह ॥ ८ ॥ 
दथ नामक एक बड़ा घटी वद्र था, उसे चलाकर बहुत ज्ञान दिया अथात्‌ सुप्ाव - 

घुखना सुनाया ¢ ७ ॥ चह आऊ रोर येना लेकर प॑पापुर चखा # ८ ॥ 

~ल उदयाररिषर आवा % ददर धाय प्रे तेहि रवा॥९॥. 

टद ङ्द दर जे गाथे % ज जदं रे बनचर अब छाय ॥ ९०॥ 
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\ ् - नव, 
$< । ( ७३६ } ` @ॐ खटी कं तुरसीकृतरासावण्‌स् & 4 
ह तव महावीर उदयाचल पतप मधि. त व = न पड \॥ ९ ॥ कुंद || 
< । , $ सुद जो बंद्र थे, उनके साधी जितने वानर ये सब चले .॥ १० ॥ ||| 
¢ । ! ` अब्द्‌ 1केराक्ेखा सपर रह ॐ स्र २५८ धरख सद चर १९१॥ । 
 {{ पसम कलाकृलासब्द करते वन सरोवर पतैतोको शाते ञे ५.११ ॥ || 
६ | वश राम काज कार पवनसुच, अवि जँ सथीद ॥ ® ॥| 
` [| . % भिक दषं स्तुति करि, घन्य धन्य बरुसींव ॥ १५ ॥ & ` || 
१ मदवीरजी रघुनाथजौका काज कर सभ्रीवके पास भये ओर प्रसघ्न हो स्तृति ्‌ ॥ 
६ ¦ सुप्रीवने प्रसन्न दो बडी प्रदोसा करी क्रि ठम धन्य ह। ( क्षपक समाप्त हृ ) ॥ ३५ ॥ । ॑ 
॥ । । „ बाल अवसर छहेमग पुर आये # स्रोघ देखि जह तर्द छाप धामे ॥ १॥ || | 
4  उसौ समय रकष्मणजी नगरमे सये जौर दन्द फ्ोधमे भरे देख जहे। तदयं वानर || 
|  ष्याङ्ल हो दोडे ॥ १ ॥ ॥ 
६ दषहा-धटष चढ़ावे हा तव, जारि दओ ४ @ 1 
1 दू ज्याङ्कङ नगर देखे तव, आवा षालिङ्कमार ॥ ३६ ॥ & _ ||| 
{¦ जन लक्मणजीनि धनुष चदाकर कटा कि शर जलाकर भस्म करदा, तत नयरको || | 
 (: प्याकुल होते देखकर भंगदजी भय, इनके भानेका कारण यह कि पिताहीन जान कर ¦ 
` क्षमा करेगे. अथवा यह छि वाछि यच रपुनाथजीक सोपगया द इस कारणमी कपा ॥ 
{¦ करगे ॥ ३६॥ 


0 


अस्म. नाय शर विनती कीन्दी # छष्ष्मण अभय वाहि दील्डी ॥१॥ 
नवतत लक्ष्मण सुनि काना # कह कपीश्च अतिशय भङखानः ४३॥ 
| खरणाम शिर नवाकर चिनय करी तवं लक्ष्मणजाने उसे अभय बोँह दी ॥१॥ 

क्रोधे कानोे सुनकर सुभ्रीव बहुत घबरागखा ॥ २॥ 


| छन दखम्त खग छे तारा # रि विनती खमञ्ञाड उभार ॥३॥ 
१ 


सरत!न्‌( 1 ४॥ 
मार्‌ लक्ष्मणे सम- 
दखकर कोष शन्त होजायगा ॥ ३१ 


लारा खादेत मान्‌ देषुमाना # सरणरदेदि असु सुय 


1{ _ र महावारजीसे बोला छि तुम तारको साथे ॐ विनती कर्‌ कु 
(¦ क्षा ताराके भेजनेक्रा खछरण यड्‌ क लीको 







व  मदातरारजीमे तारासहित जाय चरणो पड़ उनका सय बलान; कि आप दीनोपर दया 
{{ शस आय हो सो अवभी दयाकरो ॥४॥ ` 






|| रि विनती मंदिर छे आधे चरण. पखारे .पठंग नेदाथे ॥ ५॥ 
|| उच कर्पाशा चरणन शिरनावा # महि खज कष्ण कट रुगावः ॥६॥ 
 [{ ब लक्मणजीकी विनती करके संदिरमं ले भये, यर चरण धोकर प्ैगर बेठाया।॥५॥ 
वि |" कपीरने चरणो शिर मवाया, ओर <स्मगजाने ुजापकडं सुप्रीवको कंठसे रगाया ६ 
ध 1 । नाय चिषव खम मद्‌ कचु नादीं # सनि मत मोह कर क्षण मा 
 { शलते विनीत धचत्‌ इख पावा > छ 
























ही ॥७॥ 
पण तेष्टि 1 समन दिः विधे सलुद्धावा८॥ 
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४- : मनस ट्‌ खर दतां ५७५ चन सुन सुखपाय खक्ष्मणजानं उस्र बहुत्‌ नीति 
11 प्रक(रसे खमन्याया ५८५ | । 


र |¦ ददाह ञे सुभीव दवः धंगदादि कपि खाथ ॥ @ . 
‡ ध रालाद्लुज अथे किये; आचये जरह स्दुताथ॥३७॥ 8 
ब सक्ष्षणजी यह वातौ सुवं भ्रसन्न इषु तव अगदादि कपियां्षदित सुप्रीवजी लक्ष्म 
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सम्रीवजी घोल हे नाथ ! सोई विषयक चमान सद्‌ नदीं दे, जो क्षणमा्रमे सुनिये 


पवततनय उव क्था वादं # जहि विधि गये इत उसदाह्‌ ॥ ९॥ 
तद सदायीरजीने खव कथा सना जिस प्रकारसे दूत सेना युलानेके गये ह ॥ ९ ॥ 


णजीरो आगे कर चले, आगे इद कारण किया कि, रघुनाथजी जाने कि, इन्दोने सुप्रीवको 
पीडे कर सिया. रघुनाथर्जारे पास आये १ ३७ ॥ ; 


बाथ चरण शिर क्षद्‌ शर जरी # बाय शीरि क्वान खोरी ॥ १॥ || 
धिक प्रवर देव तक वा ॐ छट जवादे रु सुस दाया ॥ २ ॥ 
रणो शिर नवाय दाथ जोडकर सम्रीवने कूटा, नाथ भेरा फु दोषं नदीं दे ॥ १ ॥ 
देव | आपकी साया अधिक प्रव है, यह जवदी छटती है जब दुम दया करते हो ॥२॥ ` 
किष विवश छर बर खनि स्वासी ॐ भ पार्ट शपि भतेकाञा ॥३॥ ।| 
चारति नैनशर जाहि म खगा # वोर छः ठम निशिजो जगाथ ॥ 
टे खामी ! विषयक वद तो सर नर मुनि है, फिर युञ्च पासर पञ्चक क्या गिनतीदं३॥ ! 
सके ्ीके नेका बाण नदीं ठगा, रजो घोर धकारसे भरी छोधङ्परी रातमें 
जागता है अर्थाद्‌ क्रोध ओर अज्ञानसे दीन दे ४४४ | 
कोभ षा जह्‌ णद बचथाख खा नर्‌ दुय सत्राच रखुराखा॥ ^९॥ 
यह शग डाधन ते नदि दों # छम्दरी छवा पाल कोई कों \ ६ ॥ 
 . जीर जिसने लेभकी सीमे जपना यख सहीं धाया हे सो सनुष्य हे रघुनाथजी । || 
आपे समान ह ॥ ५ यइ सुण साधनदे गही होते सम्हारी पासे. छोई २ पाते दं जेखे ।| 
कक्षम ओर हनुमानुजीनें पयं ५६१ | 


तव रघुपति बोरे अखसकाई # दुभ भिय सहि भरतं निभिनाई॥७ 
धर सोह यन्न र्हः भन छं # जड निधि सीता की ङ्ध पाई ॥८॥ ` 
लद श्यनाथजी सम्रीवकी ग्य॑स्य री ज्ञान विराग रागयुक्त बातं सुनकर हसे भोर बोञे 
युष सु्चे अस्तके समान प्यारे हो, ॐटे भयो भरत सबसे दडे दै इस कारण भरतके 
दान प्यारा कटा ४ ७४ हे सखा 1 भब सो यज्ञ मभ रगायकर्‌ ख्यो जख भरकारसे 
जानकीकी सधि भिञे फिर ध खल देखा ॥ < ॥ 
ङोदा-हि विधि दोत वतकदी, भये वानर धथ ॥ ` ® | 
छु नाना दस्ण अलुक बः दैखिय कीश खड्थ ॥ १८॥ ॐ | 
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व --- 
|[ . इस अकार बात चीत दोतीथी कि, अनेकं प्रकारसे वानरके यूथके यूथ आगये, उप || 
` {¦ बणेके अतु बली दौखते ये ( यूथप यूथ अर्थात्‌ वानरके राजाओके समूद आये ) जिनमे. 

|} एक एकं यूथपतिर्योके साथ अनेक वणे ओर अतुल वानरोकी सेना देखी गई ॥ २८ ॥ ॥ 
इति भ्रीरामचरित्रमानसे किष्किधाकाण्डान्तम॑तस्तृतीयो विधामः ४१५. ° ॥|| 













 . दोदा-यहं चतुथं विश्राममें, मदाकीश बरूवान 4 
 * सीताकी सुधि लेनको, तुरति कीन पएयान पै ॥ 
वानर कटक उमा भै देखा % खो भूर्ख जो किय चद रेरा ॥१॥ | 
भाय राम षद्‌ नावहः भथा # निसखे वदन सव हीह सनाथा१२॥ | 
रिवजी बोले हे पावती ! भने वह वानरोकी सेनः देखीथी, गोद मूखं ड जो उस सेना 1 
संख्या करनी चाहे ॥ 9 ॥ सव कोई आनर रशुनाथजौरे बरणोमे शिर नवते है, भौर ॥` 


= = ६५ 


सुख देखकर सनाथ होते हँ ॥ २ ॥ | ्‌ 
असख कपि एक न सेना माहीं # तम इश पूद्धी जेहि वादी ४ ३॥ ।| 


यद नहिं कड भरुकी अधिकाहं % विश्वरूप व्यापक रुरा ॥ ॥ | 

सेनाम एेसा कोई कपि न था जिसकी रघुनाथजीनि लर न पूछ ही, बानर लब देव {| 

संश दै मान देना उचितदी था ॥ ३ ॥ एक तौ रघुमाथजीका विश्वरूप है, दूसरे जिते 1 

¦ विश्वमे जड चेतन्य रूप हैः तिन सवमें तिले तेखकौ नाई व्यापक है, तो अलेक वानरस || | 
| 


भिलना ओर करल पृष्ठना क्या आश्चयं हे ॥ ४ ५ 

. ठाडे जर्द तँ आयु पाह # कह सश्रीव खवहि सश्र ॥ ५॥ ॥ 
सभर क्राज अङ भोर निहोरा % बानर कटक जाइ चह ओर #६॥ | | 

ज्या तहा सब वानर आहना पनेके निभित्त ` खड है, तव सुग्रीवे सवसे दधक्नाकर ॥ 

कहा | ५ ॥ हं वाने । य महाराज रासचन््रका काज दै, सो क्रो मेरे छपर ठु्हारा 

उपकरार दगा चारो ओर सेना केकर जाआ ॥ ६ ॥ 


जनकता कटे खोजह जाई # माख दिवख प आयड धाई ॥ ७॥ . 
{ 
















। 


तच कपीश इह दूत खाये # गज गवाक्ष आतुर चारे दे ५८॥ 
|| जाकर जानकीको हंढो ओर एक मनिमे खव आजाना ( आगे क्षेपक है) ॥५॥ त 

छभीवने दो दूत गज गवाक्षो बुखया वे यूथप शोप्रतासे आसे ॥ ८ ॥ | 

मन शधि निगमकेर गति जानी # बोकेड कीश सुधा सन वान्ते # ९ ॥ 

खिय सोजन दित पूष सिधायड % रामसाज कर देव न लास १०॥ 

उनकी म॒न बुद्धि ओर शाल्रकी गति जानकर शुमरीव अय 
 ( उम जानकीके हंढनेको पूवे दिशामे जाना र रामकाज समक्ञकर इसमें देर नदीं छरना१ = 
॥ बदाधे ललीत सरिता गिरि ज्ञरना ॐ भह्ाएुरी कामावति वरना ४ ११॥ 
| खर पापी मिरे कंदर जेते # देव नगर खोदादिक तेते ॥ १२॥ 






भखतके खमान बाणी बोडे ॥९॥ 
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पिपी ई ६८ । 4 म ~ ् 
सश्र सोत नदीके तीर पवेत जार क्षरनाक स्थान त्रह्मपूर कामावतीतक॥ १११ सरोवर १. 
ड 


भि 











वावी पर्ैतकी कंदरा देवता स्यान नगर खोडादिक जितने दै वे सव र्दूढना ॥ १२॥ 
ल्त कोड सष्डै सिखहि भग सादी # सीवा सुचि पृेड विन पाह ५१३ ¦ 
जो कोई तुम्द सागमिं भिले उससे जानङीके समाचार पंछना ५१३१५ 

हदा-रासन्वस्ण प्रणाम करः उर धरि युग स्वङ्य ॥ @& 
8 साद कोटि बानर घटी, चले बू कर्द भूष ॥३९॥ _ & 
रघुनाथजीके चरणोमें प्रणाम कर, युगङस्वङ्प मू्चिको हृदयम धार, ` घात करोड वानर 

थप पूर्वको चले \ ३९ ५ 

छारी अद्ुज सखेन बुषा # कार उन्म (सिट देडावा ॥ १॥ 

हुम सथं उतर दिकषि जाहु # सीसा धि पृ्ेह खश्च काट ॥ २॥ 

तव दु्रीवने सुदेणको बुलाया भर बड़े घन्मानसे घोरे गया ओर कदा ॥ ११ तुम 

भ्रयेदं उत्तर दिक्याकी ओर जाओ ओर सव किससे जानकीक सुधि पूछ ॥ २१ 


५ व्ादवमध सुमेर सहीधर # अञ्न शौर सौरे कर्दर्‌ ॥३॥ 
॥ 


[0 


"67 
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{सिव राख अखूकयुर छाती # यधस यन्न पृ इट ङान्पी ४४॥. 
घस गंधमादल सुमेस्पैत शजनपवैत नीकमिरिकी कदा ॥ ३ ॥ केलासपवेत भक. 
छापुरी दूढकर ंधवै जर वक्ति कोप बाणीसे पूर ॥ ४१ __ स 

( उनि पू अने धरि काऊ # जाय एदुन्य  उसवर ड । । ५॥ ¦ 
| र स . विध्य सहाये # पर्दसत € धरणी निदराये ॥ ६॥ ¦ 

¦ ` उनसे पृष्छक्षर फिर सान दरवरं जाना ४ ५ ॥ जदो बृक्ष एूलफलोरे बोक्षघ ।|. 
प्ते छकरदे द ५ ६ ॥ | ~ 

| ` न्न भिलार इर शर्ट हाया # शख कार हि धरु कसरा॥७। 
| दहि ठर हण्ड श्न खाई # जेषि विधि सिरि जानकी आई॥८॥ 

. श्रय निदारके भोजन करना, असुके कामम टीर न करना साववान रहना ॥ ७ ५ स 









त्याने सन कगाय दढ जिससे जानकी मिरु जाय ॥ ८ ॥ 2 
लोहा-ऋवि वपखिनसतो बृ्किकैः कण्डं चेषषठ पयन्‌ ॥ = @ 
दु श्वेत भूमि उत्तर इदेशा, अन्त धघराको.जान ॥४०४. _ ¢ 
व षि तपस्वियो बृञ्च फिर अगे जायो, उत्तरसागरतक जाना जद! सूचका ¦ 

भका नदीं सानेरका जकभी जँ जमकर वफ हो जाता द तरत जाना वोदी श्ेत- | 

` भूमि दे वसे ्ध्वीका अंते? ४०॥ व. । 

। | शिखर स्मेर अदी केरा # कवु च वनवास ४ ९॥ 

| तरड ष्क तर्द मरही चूण ४ पाली अश्रुत दशै क्या ॥ 2 ॥ 

।  “ सुमेदपैतके शिखर ऊैरासपवेत ओर्‌ जरह काकभुञ्ंडजी रहते द ॥ १ ॥ तयं एक (| 
| भोतीचूर नामक कुंड दै, पयते समान भिखका जर घोर जिसमे कप्रखी कीच रइतीदंर ¦ ( 
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अन्य बाच अहे तदि ठा # जस्बूद्धाप असु ते नां ॥३॥ 

| ` गज समान खगे श्रू वाही ॐ अल्नृ रख काहे धिग सराह ॥६॥ 
¦ | ¦  लमुनीके बीचमे स्थान दे, उस जायुनके पेडक्छे छारण उस थानक नास जस्बृदरीषु ॥ 
है ॥ ३॥ उस वृक्षम हा्थीके बरावर य्डे अतस स्वादिष्ठ फल रते दै ४४॥ ` ्‌ 
| शत सखा फक धरणीयर परद्‌ # तहि के शक ऊँड उडु भरहं ॥५॥ || 
ष्दत्य्‌ छप चह देव वेमान्या # ताहेके लार कदे अस्याना ४६॥ || ` 
पकतेही चोड फर शृष्ठीपर गिर पडते दै, ओर उसफे रसस्‌ बहुतसे छंड भरजतदै५॥ : 
दिव्य सूप देदता विमानोभं चदे उसके जले खंदर स्नान रते  } € ॥ ू 
स्या खभ नीर खरित ह वदं # भवध सप्रीप अद्ट ङी अहई ॥७॥ ॥ ` ५ 
भ मजन कान्देखे धीरा # सकल पाप इस. दरे शयीय ॥८॥ || 
च्‌[ह जक नद्‌ हकर बहता है, जो अयोष्याके निकट सरयु नामसे अचिद्‌ दै ॥ ४ ॥ ॥ 
हे वीरो । जरौ ज्ञान करनेसे ररीरसे कोई पाप दुःख नहीं रहता ¡¦ < ॥ ` 
-` | फल भोजन जल पान करे # राम कज हित दिये धरे ४ ९॥ ६ 
शरस्न कर गडप जहा # सुमिरि रल जायु पुरि तरद्‌ १०॥ ॥ 
तहा फलभाजन जलपान करना रघुनाथजीका कायं हृद्यमे धारे रहना ॥ ९ ६ न्षं || 

„ (1 शरसेनका मंडप हे तहँ रघुनाथजीको स्मरण करते आना ॥ १० ! 





 ॥ ` शछोमश चऋषिक्र दशनः कर्‌ % षुनि शांडिल्य अद्य भट संरट्‌॥१९१॥ ` 
| - समश षिका देन करना जिनल्न एक्‌ परलय एकं रोमं भिरता दै फिर संडिल्य 

| ऋषिक पाच जाना ॥ ११॥ ` ¦ 

 ॥ दोदा-रन षन घन जन शौधिकै, दिवा वताय राम ॥ 8 ` ु 
 ॥ ® मास दिव र्हं आर, शिर रह विश्राव ५४१॥ & ॥ 
11 


|¦. ` खडकर जंघे हों वेसे धने दनोंको जनोंको दूढकर, जानक सुधि लेकर एक सदने 8 
¦ आक्र विश्रामं करियो ॥ ४१॥ ` ॥ ` 
|| निन भश केरि मान हित वानी % शीद्च धरे प्रस चरणन आनी ॥ १ ॥ ॥ 
निदि पवन दो डि धटे # पञ्च एकादशं वन्यर भे ॥ ३॥ || | 
,. ` || _ उन्हान परुकी हितक्रारी वाणी मानकर म्सुके चरणे आनकर रिरथरा ॥¶१। यतते | ` 
, [| पवनको जाते दोनो उठ चट, ग्यारद प्म वानर साथ व्यि ॥ २ ॥ 
५ /.  सु्रीव मार्‌ शंख दृशी ॐ वारश्षदषलिहि कहा विशेष ॥ ३॥ ॥ ७ ५ 
1.  छनहं खार्‌ भाण हितकारी # राप काज हियं धरु खंभारी॥ ९॥ || 
न ४ (` ह वने शु भोरकर्‌ दातवली तरस छडा॥३॥दट सवार्‌ । भाण हितकारी 1 !॥॥ 
६ |: (4 ए प्युनाथजका काज हृदयम विचारे धरो ॥ ४॥ - ८ ॥ . 
5 ६ व बसन्त पश्चिम दिशि गवनी # खीता सुधि पूरे खव सदनी ॥५॥ ` | । 
1 














|! ्षानी भिक उससे सोमर चाणीसे समाचार पू ॥ १०५ 


| | सोक लख बन्दर दारे हर रस्ते, पदता कन्दरा देखते चङे (यर्दोतक क्षपक हे ) ॥२॥ 
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३... : @ किण््िम्धाकाण्डसु-क्षे० ७. & = (७३१) 
__ "^ ___---------------------------------------------- 
तम ओर वसन्त पिर दिदयायें जाकर सीताकी सुधि सब किससे पछ ॥ ५॥ पश्चिम 
देदाके पवैत सरोवर देखते इए अम्रिदेवका हाथ जाडकर्‌ मना ॥ ६ ॥ 
खोज खव त्दैके अस्थान ॐ साम काज डित करइ पयाना ॥ ७ ॥ 
दंगभूनि जायड् पुनि भां # स्रीता धि पृं सव उ1९॥ ८ ॥ 
तके सब स्थान खोजो, रवुनाथजीके काजदित पयान करो ५ ७ ॥ {फर हें भाई | 
र्गभ पिमे जाकर खव किसीसे जानकीकीं सुधि पृछा ॥ ८ ४ | 
शता शैख अभिहि उत जेते # खोट खीवदि डिल धार ठेते ॥९॥ 
{25 {ङ खनि ज्ञानी > पद्ध समाचार द्धदुवःन्या ५ १९ ॥ 
भदौ पर्वत गिरि बन जितने है तद्द तद्य जावकीको दढ ५९५ जो कोद महामुनि 


` म्र बलत त॒ भाई # निलूद्ड मि जानकी अड ४ २९१॥ 
टे भाई । सै दुम्दारे बरसे गजता इं, शीघ्र जानकीको लाकर भिखयो ॥ ११ # 
दोहा-पध्थिस दिशा 'विश्षेष खौ, जदा धराको अन्त ॥ स 

ध दक लाख दद्‌ छाथ, 1फेसे बेधमे शलदन्त ॥ ७२ ॥ & 
पश्चिम दिदासे जयं तक पथ्य . अन्त हो, वतक जाकर एक मासम धि लेकर 

फिरो ४ ४२४ 

` ष्ठरय क्थ खव द्र हि प्रणामा ॐ दशविम देशा चङे दखघामा ॥१॥ 
दश षष्ट छा इसी इर वबौडत # चले जाहि भिरि न्द्र लोखत॥२॥ 
चरण कमले दव प्रणाम करत है, इख भकार सख बल्दान्‌ दक्षिन दिशाको चङे॥१॥ 


क्षवसि बेटि ज दिल सुधि वाये # अवशि रहि सो समकर भाये ॥३॥ 
स्ीवजी बो जो अवथि सेटिकरं विना सुधि पाये अ्वेगा, सो निश्चय भरे हाथसे 
त्यु पावैशा \ ३४ 


दोदा-द्वन सबन खव कान, जरह तदं चले चुरन्व ५ ` ® !| 
 @& तब सुरी रूयः, अगदृ१द्‌ इछनन्त ॥ ७३॥ द ~ 


: शबं वानर वचन सुनकर जद तद दुरन्तं चरे तव सुप्रीवने अंगदादि दलुमान्‌जोको !| ` 


बुलाया ओर कदा ॥ ३ ५ 


नड नीक अमद हटमाना # जाम्बवन्तं मदिधीर सुनाना ॥ १॥ ।| ` 
खदकछ सभट भिषि दक्षिण जाह # सीता साधे पृ्इं खच काहू ॥ २॥ (| 
हे नीख । अगद दलुमान्‌ जाम्बवन्त मतिधार सुजान सुना ॥ १॥ ठम सब चाद्धा 


मिलङर दक्षिण दिशामे जाओ, सव किससे जानकीकी सुधि पृच्छ ॥२॥ 


मन वच्छ थं खो यन्न विचारेषु # रामचन्द्रके काज वार्‌ ॥३॥ | { 6 
भाल पीड खेय उर आगी # स्वामी खेंडय उच छल संवारा ॥ ४ ॥ पव भागा |. 
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ह = 
| | (७३२) = @ खटीवंः तुरुखीशतरमायणस्‌-क्षे० & ४४. 
~ ह स ~ <~ 
[9 > मन नजन क्से सोई यल विचा कि रघुनाथजीका कार्य जिससे सम्पूण इोजाय्‌॥३॥ | 


सुय षीठसे सेड्ये, ओर अनि उरसे सेदये ओर स्वामीको आगे पीछे . छक ` छोडकर सेये | ` 
कत्याकि सूयके साथ अगेक्ता कपट, अभिके साथ पीेका कपट लगा है ॥ ४ ॥ 8 
ताजे माया सखेदय पररोका % मिटा लकरू भव सम्भव शतयन५॥ | 
दुद धरे कर यदह शर भाई ॐ भिय साप्‌ सब छाम ददार ॥६॥ | - 
मायाको ल्यागनकर परलोकका सेवन करना चादिये, तौ सेसारसे उत्पन्न हुये रोक । 
मिट अति है ॥५॥ हे भाई | देदधारण छरनेका यही एक हे, क सब कामया उड्‌ रघुनाथ ॥ 
जीका भजन रना ॥ ६॥ ` ` | 
सोइ शगक्ञ सोर बड़्भागी % जो रघुवीर खरण अह्री ॥७॥ | 
धायस भ/गि चरण शिराह # चङे द्य सुमिरत र खुरई ॥ ८॥ | 
सोह गुणी ओर सोई वडभागी दै, जो रघुनाथ्जके चरणकमलकरा रमौ है ॥ ७ ॥ || 
2 वातत चन बे खव वानर आज्ञा मान चरणा दिरनवाय रघुनाश्जीको रण | 
फरते चकेः॥ < ॥ ८; † । 
पाऊे पवनतनय शिरंषावा # लाटि काज पशु निकट इुरावा॥९॥ | 
परसा शीश सरोश्ह पानी # करछद्धिष्छा कीन्ह जन जानी ॥: ९॥ || 
: पीस महावीरजने रिरनवाया, सब रघुनाथजीने यह बात विचारकर क्ति; इनसे कायं 
होगा निकट बुलाया ॥ ९ ॥ रिरके ऊपररं कमलसा दाथ रख अपना भक्त जानकर अंगूटी || 
उतारकर दी सवसे पीछे दयुमाम्‌जी सेहके कारण रहगये, तथा एकान्तम सुदिका इस कारण 
दी कि, सवके सामने एकको देनेखे भोरोका भपमाच धा, ओर यह्‌ छायं इन्दी देगा दूस || 
कारण इन्देदी दी ॥१०॥ ` | 4 
 षहेमकार सीति सभल्यायहं # कटि वर विरह दैति छम भाख्डु११॥ 
हमत जन्म॒ खक कारे जाना > चरे हदय पानि नः ॥१३॥ 
रामचनद्रज बोले हनुमानजी बहुत प्रकारसे जनदीकरो समन्लाकर ओर हमारा विरह 
तथा बल बखानकर रीघ्र लोटा ॥ ११ ॥ महावीरजमि. सपना जन्म सफल जाना जद 


च 
म 23. 
^-^ क 
किक 


^ 


भृगवान्‌को हृदयम धारण छर चले ॥ १२ ॥ ; 

। वद्या भरु जानत खव बाता # राजनीति राखत सुरत्राता ॥ १३॥ || ` 

| ध ध्यपि भभु सब बात जानते दै परन्तु राजनीतिके अनुसार वतते ह, सरबकषता विदित न ॥ 

` [| दजाय इस कारण चारों दिशाओंको दूत भेजे ॥ १३ ॥ 

| दीदा-चले कख वन खाजतः.खरिता खर गिर खोद ॥ ` & ॥ 
= क $ ~ भ १8. 

|| ॐ _ रामकाज ख्वलटीन मनः बिखरा तलुदार छोड ॥ ४४॥ 

. 1 ~ ` »^ अन एता नदी, खा दूते चले रामकाजमें मन ल्वखीन दोगया शरीरका || ` 

` ॥{ महद्यागदिया॥*४॥ क : ॐ | 
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कतं दोद्‌ निर .खनर्भटा ॐ भषण छहि देशि एक ष्वपेटा ॥ १॥ 

श्म षक ॒रक्षस्ध भादा ॐ देखत कपिनं परय इख पादा ॥२॥ 
` कदं जा राक्षसो भेट दोजाय तो एक चपेटमेदी उसका आण लेटे ॥\ १.६ तब एक 
 बञ्जदंष्रनसि राक्षख भाया वंदन उसे देखकर बडा दुःख पाया (यदासे क्षेपक दे) ॥२१ 
ीदरूप यद छौ मव साता # रखि अंगद्‌ क्रोषिक् उडि धावा।॥२॥ 


। क सः 


~~~^~^~~---------~-~ ~--- *-~----~---~--~ त 


देखत वादि शोष शुवशाजा # खन्छुख जाय ताहि सखन बाजा ॥४॥ 
यद भयैकर प राक्षस छन ३, देखते्ट अमद्‌ करोधित दो दोडा ॥३५ देखतदी महान्‌ 


्तेधित हो युवराज उसके सन्पुखं हुये ४४ ॥ 
भर्युद्ध॒ अक्ति भयो दपा # खव धानर मि कड विचारा ॥५॥ 
प्रथय व्यान कार चकि भवा # कड कपि विधे कह कानवनावा॥६।। 
बडा म्युद्ध हा तच सन वानर विचार करने कगे कि ¢ ५॥ प्रथमही भ्र्थानमं 
कल चला आया यदह विधाताने कया किया ॥ ६ \ ¦ 
घाह्लिवन कषय दृदयं दास सशिर ए हास षडर सारः १.७ ॥ 


दा स्दद्धद दय मर्ह आनी # ऊध्वं शद्ध धारि चीर खानी ॥८॥ 


प हदयस स्मरणक्छर उसे टोँग पकड क्र चर्‌डाल् \ ८ ४ 


हसै शब्द भया दिदि वारं # पवनषुत्च सन हषं अपारा ॥ ९ ॥ 
दीख शक्नाटि खण खेम सहाद £ ङे सङरू जय कटि रघुराई।॥१०॥ 
<स सथ्य सवने जयजयकार शब्द किया, महावीरौ डे प्रसत इए ॥ ९ ॥ बीसक 


रोड स्ना रघनाथजीकी जय पुकारती दंडती चली जातीथौ ( चहोतक क्षेपक हे) ॥१०॥ 
द शार गिरि कानन हैर #कोड नि भिरदि ताहि खवधेरहि११ 
वालि दषा अतिशय ` षद्वष्ने ॐ धिखे न ट बन गडन सुमे ५१२॥ 

बहुत भ्रकारसे पेन वैत दू, कोई सुनि पि उद्धे सव चेरकर पूजे एक दिन भागम ११ 

प्यासके मारे इब चवरा गये जल नदीं मिला वनमें साग भूकग्ये ॥१२॥ ` 
तब दङ्धसान करन्द अटमाना # सरण चत सलं वि जट्याना९३॥ 
टि भोर शिखर च्रं देष देखाशभूमि विकर इक कद्‌ पेखा ५१४॥ 

तब दनुमानजीने विचारा कि, जलपानके विना सब मरे ॥ १३॥ परवतकी चोटीपर 
चदकर चारों ओर देखा कि, ध्वौके विवरम एक कौतुक दोताहे॥१४॥ 


= ४ थ 411 
ति ० [व 


अव्य व न बुवद कान्द ~ न्थः 
० 
# 


~~ = ~ग 


५ 


`. शिश्वि तरि पवन्त आवा # सब कलर सो वितु दा ५९ 





जाना कि, यर्दा जल है; जो पक्षी फिरते दै ॥ १५ ॥ अदाबीरजी परवत॒से उतारे जये 
| सौर सबक्छो बह स्थान दिखाया ॥ १६ ५ | ६ | 





तव अंगदने विचार कर उसके शिरमे एक धूसा सारा ५७५ हे पावती | रघुनाथजीका 


। न्वा चक दख उड्ादीं # बडुतक खग रविश्च दहि तेदि मादी ९५ | 


कतै थ की क =, च्छ र द्‌ 
\ चकता चकवी बगल हंस उडत है, बहुत पक्षौ उसमं वेशा करते €» तव महावीरजीमे ‡ 
। 








मय -२न-=-~----------~------~- -- 


व 
( (७३४ ) खटी लुखसीद्तसमायणस्‌-क्वे० 


मनि करि दव्मवदि सन्दा {इव हयमंतदि . शीन्डा # यैठे विवर विभ्य > क्ट ॥१७। । 
योजन ववार दुगं अति र्यो्ी % मयदानव गढ़ कीन्हा की ॥१८ 


७ 


तव नानर्‌ तत्का मदावारजाकी आगे कर बिलम घुस, दाथ पकडकर्‌ घुसेथे ॥१७ ॥ । { 
चार याजनके बीचमं वोह गढ़ मयदायवक्छा बनाया इ भाया टद्छाथा ( यह्‌ । |: 


क 


त्तपक दं )॥ १८ ॥- 



















दरू मदिर णक ख्चिर तरा, वेटि नारि हव एज ॥ ४९५ १ @ । | 


` ` |! धानरोने सुन्दर उपवन जाकर देखा र सरे अनेक मल सिल रहे ह, धद्य ए । | 
[¦ न्दर दी तपस्विनी बेटी ३ ॥ ॥ ५५ १ 8. 
रहिते वेदि सब शिरलावा # पृडेत्ति लिलि इतान्तं स्ुनाला ॥१९॥ |. | 
तन ताहे का रहं अल्पानां ॐ लाह सरस सुन्दर दर नावा ॥२॥ । 1 
सबन उस दूस शर नवाया अर पूषछनेसे अपना वृत्तान्त सुनाया, छि जिस प्रकारं ॥ 
भाय यू 9 ॥ त तिने कटा जल्पान र अन्दर एर खाक प्रथम अपना श्म । | 
भिराओं॥ २॥ । 
मस्नन कन्द भधुर शक खाये # सह भिकंट जनि खथ खङिभःे॥३॥ | 
तटे सच वापनं छथा सुनाई # भं भव जारं जह रघुराहं ॥४॥॥| 
वानरान स्नान करके मीठे फल खये, उसके निकट फिर सब अआनक्र वैदे ॥ १॥ | 
फिर सब उसने भपनी कथा खनाकर यह्‌ बात की कि, धं अन अयँ रघुनाथजी है तदय ~ 
नाऊगौ, देवकन्यास्वयंग्रभा मेरा नाभ हे गन्धर्वकी कन्या हं हेमा भम्दराकी सखी भयदाः | . 
नवने उसे यां छिपा. रखा था सो उसे इन्दर ठेगया भे यजँ रहगह 1 ४ १! | 
दवागना नामन द्यारी # दके समय तद करद सिन्कासै ॥ ५॥ ` 
घर्मास भगं वरदाना # दशन अ पां यगडावा। ६॥ 
( यापि क्षपक हे ) मेरा नाम स्वयंप्रभा देवांगना हे एक समय तपस्या करमेका विचार 
च्या ॥ प 1 ब्रह्मासे वरदान मोगा छि सस्ते नाभरवान्‌का द्द्यन मिले \ € ॥ ¢ 
त्रला छद्धा र्या याहे भाता ‰ भावाद चह काश लतानां ॥ ७ ॥ 
तिन राम खवर कमं पाद» दशन पावहुगी रघुशरं ॥ ८॥ 
 ॥ ब्रह्ाजां भाल तुम इस स्थानम ठरो यहां वड च्ख्वाचू चानर्‌ आददेये ॥७॥} उनसे तुम `: 
| रमन्धी खवर पाकर रघुनाथजीके द्दीन पाओगी ॥ ८ ॥ 9 ||: 
1 खो वद्‌ खत्य भ्रं भव बानी # जं दरौदित् खा. ` -^*१| 
| र्भदह ववर ताजे जह्‌ ॐ पटह सीति जनि, ` | 
[| ओ बह बात भव सल इई, म रघुनाथजीके द्रननिमित्त जाती = ट व. 
` [१९॥. १ उम न भप भं मीचजो तो इ विवरे गिकठ जाओगे, जानक [मिक | द 
| षबरा मत ॥ १० ॥ ५ = ------ ~ ~ ` 43 | 1 ` 


< §. ४.१ जक इ < ४ 
1 ण ध ~. क न > र क 2 ऋक, = ४ र ल जे 
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न ------------ अ~ 

जयन भद वब देखष्दे नासा # शट सक सिधुके तीस ॥१९॥ . | 

खो पुनि अहं जदा रखुनाथा # जाय क्षद्‌ लाय लाथा॥ १२॥ 
तव वे सन वीर सँ मीवने उपरान्त देखनेरगे,. तो लसुद्रके किनारे खड दै ॥११॥ . 


(किर बह रघुनायजीके पाच गर्दै, ओर जाकर पदकमलं भाथा नवाया ¶ १९॥. | 
र ध चेदथ = दन्द व न्य श भद्छि खीन्ही १ स 
` तावा भति विदथ देहि करिन्दी # अनवाथिनी भक्ते भ्रु दन्द + ९३॥ 11 
उधने अनेक प्रकारसे विनय करी, रदुयाथजीने उखे अनपायिनी भन्ति दी, अनपायिनी | | 
क 


द्धो प्रयेकको न मिलसके ॥ १३४ 













| 
। _ दोद्-षदरीवनको खौ भदै, भश भज धारि शीश # 4 (~ 
~ र उर धरि सबरचर्गञुम, जो चंदू सुर ईश ॥ ४६ ॥ ॐ ! 
। सो अ्ञुक्ी आज्ञा शिरपर धरकर बद्रीवनको गह, रघुनाथजीके घरणकमलः हृदयम ` | 
। धारण किये, जिनको देवता इन््रदिक वंदना कसते हं ॥ ४६ ॥ ्‌ 
| इति भीरामचरित्रसानसे सकल्कलिकडषविष्वंसने पण्डितञ्वालाम्रसादमिश्रक्तटी- | 
| दायां किष्किन्धाकाण्डंतयीतध्वतु्ो विरामः ५६४४ ` {1 
लेद्-दपाततीकौ भिख्न अर, वणेन यल क्पिराज ६ ८३ । ॑ 
छथा पवनसुत जन्मकी, अल्निधि इदनकाज ॥ ५ ॥ ई 
ह विवार कपि भन भादी # वीती अवधि काज कडु सादी ॥९॥ |= 
ड भिदि कहि परस्पर वातः ॐ विदं धि द्विथे करबका भत॥२॥ | 
यौ संगदादि वालर घनं विचार सरमेल्गे कि, आज अवधि बीत गई, ओर काज 1 ~ 
कुछ हुआ नद अव क्या कर्‌ ॥ 9 ॥ सब नै मिलकर परस्पर धात्तौ करने कगे माद । | = 
१ विना उधि चयि इम्‌ क्या कस्य ॥ ९६. ¦ । । 
छह अंगद रोचन भरि बारी # इडं शकार भई खुल्यु मारी ॥३॥ 1 .. 
स्तौ न छथि क्ीताकी बाहे ॐ घा गये भारद्धि किस ॥४॥ 1 
यद्‌ मनमि जरु भरकर कहनेरूगे दोनों प्रकारसे हमारी खष्यु इई ॥ ३ ॥ यडा तो {\. 
< खुधि नदीं पाई, वयँ जानेसे सप्रीवजी मारेगे ¶ ४ ॥ क) भ 
पिता वघेपर मरारल सोदीं # रखा राभ निहीर नं आदीं ॥ ५॥ ¦| ९ 
एनि पुनि भंगद्‌ कहं सष पाहीं # भरण अये अब संशाय नाडीं ५ ६ 1 ! क 
पिताक मारनेपरसी योद सुत्ने मारता पर उघुनाथजीने जो मेरा हाथ पक्डा है इसकारण | ट 
^ 







। कि, सब मरण हुभा समे ङ न्दह नदी ॥ ६ ॥ ` ~ 
संगद्‌ षन सुगत कपि वीया ॐ वो न कदि तैन बड नीरा ॥७॥ ` 
हण इक शोष भगन होगये ॐ पुनि भख वचने कदत सखव भये ॥८॥ {¦ ` 
|| वदे २ कपि वीर अंगदङे बचन खनकर बोख नदीं स्के ई, नेसे जक बहता ६॥५॥ 1 
|| कषणान तो खब वानर शोकम मघ होगये, फिर सब इस प्रकार कहने कू ॥ < ॥ = || | 


----<-------- सक १ 


छोडां 2 ङछ उसच्छ निद्ोरा नदीं दै ॥ ५ ॥ अंगदजीने य वात्ता बारंबार सवस कदी . | र: 


९8४ 
„1 7.9 
॥ 
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~= ¶ 4 
दम साताको वितु धि छीन्हे # नहिं जैद शुवराज प्रवीन्दे ॥ ९ 
भस कषध कवणासन्घु तटजाई # देठे कपि रव दर्भं स्वार ॥ १० ॥ । | 
& चुर युवराज । हस जानकीकी खि च्ि बिना नदीं लोरेगे चाहे भरजा्यै ॥ ९ ॥ 
यह्‌ कद द्तार समुद्रके किनारे मरने कतसकलप दो सब वानर ुश विद्ाकर नेट ॥ १०॥ 
जम्बदन्स् अगद इख दशां # स्री दथा उपदशं पवेश ॥ १९॥ 
सात राम कृं नर जानें जनह > 1मेगुण द्य आरत अजययानष् ॥ १२॥ 
म्बेवेन्तन अगद्जीकीं दुःखी देख भनेक उपदराकी कथा कही ॥ ११ ॥ हे तात | 
रसुनाथजीको मनुष्य मत आनो वे नि्युणव्रह्म भजित अजन्मा है ॥ १२ ॥ . ~ ॥ | 
म॑ सखव सवक आते षड्भागं # सन्ततं शुभद अदुसगी ॥ १३ ॥ €| 
९५ सबक सवक बड़भागा ह, जी निरन्तर सगुणष्रह्मकम धाराधना करते दै ॥ १ ३ ॥॥ | 
दा -नज इच्छा भवतरेड श्रथ, सुर ष्देज गो भदिकानि ॥ & |  ॥ 
@ खगुण उपासक रहि सख, धोक्ष खक सुख त्यामि ॥ ४७॥ & ॥ । 
सा प्रसु देवता गो ब्राह्मण पृ्वीकी रक्षा करनेके निथित्त अपनी इच्छसे तार > ॥ | 
भाय द, जो सगुण ब्रहके उपासक है वे अथं धसं काम माक्षपदं सवके त्यागी दै, इसे || | 
शाच मत करो रघुनाथजीकी कृपा खन काम बनयिगी ॥ ४७ ४  ॥ | 
६।३ बाधे कहत कथा बहु भाती ॐ निरि कदस सुना सयात) ९॥ 
जहर दष्ड दख सम धमशा # सोहि भहार द्न्ड्‌ जमद \९॥ 
इस भति अनेक कथा कट रटेथे फ, पर्वतकी कंदरा संपातीने इनकी घाते सनी ।१॥ 
सो बाहर निकलकर देख तो बहुतसे बेदर बेठे है मनमें कटने खगा बिधातामे माज मुस 
भोजन दियादै ॥ २ ॥ ` ~ 
भाजु सवनकर. भक्षण रह # दिन बटे अहा ददित दर ट ॥३॥ || । 
र म [भाक भर उद्र भहाय # आज दन्द विधि एकि वारः ॥ ४॥ | -। 
, ग इन सयका भक्षण कल्गा, बहुत दिन बीत गये भूखा मरा जाता ह्रं # ३ ॥ | । 
फभी पटभरकर भोजन नदीं मिला, सो माज विधाता एकदीबारदे देया ॥ ४॥ ॥ 
दरपे गघ्रवचन सुरि काना *# अव भा रण सत्य इए जाना ॥ ५॥ 
| कषि खच उठे गृध कँ देखी # जाम्बवेत अन शोच विशेश्वी ॥ ६ ॥ 
{ _ शके वचन सुनकर वानर उरे ओर कटने गे जब हमने जाना कि, निश्चय भरण | 
|{ षेण # ५॥ सव वानर गीधको देखकर उट चेद, परन्तु जाम्बवन्त वदा शोच करने क्गा | ` । 
| कि, खपातीको 1 यद इया हुई रावणस केसे रुगे ॥ ६॥ । 
“|| चद चित्रि भगठ्‌. मन मादी # घन्य जटायू खम कोड नादं ॥ ७॥ 
|| काज कारण तु त्यागी %# हुहु गड पगम क्ड्भागी ॥ ८ ॥ 
{¦ भयदौ विचार कर कटने जगे कि "र्युक्तं चथा कोई भाग्यवान्‌ नदीं 
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७ 
{ होने .ख्गा ॥ ३॥ सूयक अभ्‌ त्तस रे प॑ अख यये, तव भें घोर चिकारकर थ्वी 
\. भिर पडा ॥४॥ 
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<~ ~~ ॐ म 
ज्ञो रघुनाथजीक्रे कायस अपना शचर त्यागनक्र वैकुठको रथा, यद्‌ बाते एसे ऊचे स्वरसे 


ष्टी कि, वोह खनल ञ्मगदजी पदक जानते थ [के यह्‌ जरायु भ्राता ह ५.< प 


५५ 


लो रघुवीर श्वरण चित खाद # ते डे सम धन्य न आन्‌ कायै ॥ ९॥ 
वनि खम दषं शोक युत बानी ॐ भावा चकर कतल भयमानी ॥ १०१ 
लो रघुनाथजीके चरणाम्‌ नित्त कगाता हे उसके समान कोई धन्य नदीं ५ यद्‌ क्षेपक 


ह१॥ ९.॥ यह दवरोकयुक्त रार ताणी सुनकर संपात निकट आया, तव ता 


बानर बहत डरे ॥ १० \ 
^ क 
` ताहि देखि कथि चले दतर # 8 च तिन्ह शपथ 'देवाई ५१९१५ 


तिन्ह भथ दर धुः खे जाई # ङथा सः षतेन वाहि नारं ॥ ९२ ॥ 


 „ जव उसे देखकर वानर भागने कगे, तन उसने सौगम्थ दिवाकर खडा किया ॥ ११॥ 
-उन्दं अभय कर कद्यं उस ८ मभीं रघुनाथ 
कृथा कदो, तव उन्दने जटायुके मस्र अर सत कीस 
संब भेदं कटा \॥ १२ ४ 


कद्र तुम कान दा अपनी 
नेमित्त अनेका अपना 


०५ 
२५ 
> 

<> 


व 


"स ^~ ----- । र 
नि संपाति बन्धुखपै ऋ रणत # च्छपति पडिश्ः वह विधि वर्मी ॥ १३ 


तव संपातीने मारकौ सुनर बहुत प्रकार रघुनाथजीको सादेसा वणन ५१५ 
छलेदा-मोदि छे र्ड सिष्यु वड, वेड ज्जा ता ॥  - ९ 
प घन्चन सदष्य करव ॐ पड खज जाक ॥ ८८ (ह 
सपति बोला भया वानये । सचे उतारकर समुद्रक (नार = चखा; च जलांजली 


या जर ठम्दारीभौ सहायता क्चनस् ते करूगा जानकी वु्दं मिर्दगी उसे हमसे पा. 


दज किया फटि खागर छा # ह ।न २ कथा सुनहु भत १५ 
टप दौड वु प्रथ तषूणाद्‌ ॐ शयन्‌ गान रवि सकट उङ्ा३ ॥ २॥ 
सद्के तीरं छोटे भादकी श्या कर सपा अपनी कुथा सुनानेकं सिमत्त बोल 


हे भतिधीरो । सनो ७ 9 ॥ इभ दपा भा युवावस्थामे ईषा ऊर सूयक ॥चच् 


उड्गये ॥.२ ॥ 
सन खडि खख सिरे भवा अलिष्ानी रवे नियर्वा ५॥३॥ 


इ पंख शरदि तेज अबास कैैपया शम च घ्लार्‌ सिक्स ९५ 


दी तौ तेज न सदसका इस छरण जेटिआया आर्‌ म्‌ अभिमान न हो सूरयके निकट 


शनि इक साम चंद्रमा आशी ॐ लागी दशा देखि फर मदी ॥ ५॥ 
घु धकार दिन्द कचन श्खाचा * ठट जनिक् अभिमान इंडषवा ॥ & 
पर चद्रमानाम सुनि थे, सुश्च देखकर उने जीमरे बडी दया भाई ॥ ५ ५ बूत 


बै 
५० क क क च 
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प्रकारसे तिन्ड महारमाने ज्ञान सिखाया ओर देदसे उत्पन्न हए अभिमानको छुडाया ` 
भौर बोले ॥६॥ ` 
तरेता ब्रह्म भुज तज धरि # ताकु नारि निश्वरपति दरिदं ॥७॥ ं 
तासु खाज पठबदहि प्रु दूता # तिना मिरे उम दोव पुनीता ॥ ८ ॥ 
ञरेतायुगमें ब्रह्म मनुष्यका शरीर धारण करेगे, उनकी ल्रीको रावण दैरेगा ५५७॥ उदको ` 
सरोज करनेको प्रमु दूत भेजेगे उनके मिलनेसे तुम पवित्र दोजाओगे ॥ ८? | 
जमिहदिं पंख करसि जनि चिता तिनदहिं दिखाय देद त सीता ॥९॥ 
यह कदि सुनि निजं आश्रम गय तेरि क्षण द्टदय ज्ञान कद्ध भयॐ१०॥ 
तुम्दारे पख जमि अवेगे चिन्ता मत करो, उन्द तुम सीता दिखादोजो ५ ९ ५ यद्‌ 
कृटकर सुनि अपने आश्रमको गये उस समय हृदयम ङु ज्ञान हं ॥ १० ॥ | 
एने सपाती वचन उचारी # सुनो गिरा अव समन हितकारी १९॥ 
पुत्र मार. सुपण तादे ना ॐ सवत माद्‌ सद्‌ा इदे ॐ ॥१२॥ 
फिर सेपाती कदने लमा कि, मेरे दित करनेदारे वचन सुनो ८ यदांसे क्षप हे ) ॥११॥ 
मेरा सुपणे नामक पुत्र इस स्थानमें मेरी सेवा करताथा ॥ १२ ॥ । 
दोादा-क्षुधावन्त इकदेन भयं, कदी पच सुच वाक्त ॥ @ `: 
च वेग भक््यङे आवहूःनतो भम जात ॥ ४९ ॥ @ 
एक दिन मेने भूखसे व्याकुल हो पुत्रस कदी नेय ¡ शीघ्र भोजनं भो नतोमेरे 
प्राण चके ॥ ४९॥ \ 
सुत शिर आज्ञा धारि सिधावा # मोदिं धीरज दै बह सय॒ञ्चावा ॥१॥ ` 
लभ पथ दाय मरावन गय ॐ गज श्ृगराज हनत बह भयऊ ॥२॥ 
बेटा शिरपर ज्ञा धारण कर चला ओर सुस्चे धीरज दे ब्रहुत भ्रकारसे समक्षाया ॥१॥ 
आकारके मागेसे महावनमें गया भौर तहां बहुतस्र हाथी ओर खगोंको मारा अथवा यदुत 
सिंहोको मारा॥२॥ £ 
भस्त पतग बहुरि धर आवा % क्षुधावन्त म क्रोध षष्ावा॥१॥ 
ज्ञान रक म अधम अभागा सतको शापदेन तव ङागा॥४॥ 
मूके अस्त होनेपर्‌ वह घर आया, तव भूखके मारे ञ्चे वडा क्रोध इआ ॥ ३ ॥ ¦ 
ज्ञानसे हीन मे नीच ओर अभागा पुत्रको शपदेनेलगा ॥ ४॥ 
गरि मम बाह कशो खसुद्धादं # नहु तात मम बच चित छदं ॥५॥ 
जब आरण्य गयड भ ताता ॐ तहु पुनि एक भय उत्पाता ॥६॥ 
तब उसने मरी बह पकड समक्चाकर कटा पिताजी । मेरे वचन चित्त लगाकर 
। सुनो ॥ ५॥ पिताजी ! जव मं वनको गया तब तदहो एकं उत्पात देखा ॥ ६ ॥ | 
| अ श्रुजा दश सस्तक तादी # आतुर चलखो जात॒ नभमादीं ॥ ७ ॥ 
खंगनारि इक दिव्य अनूपा # को नहिं षणि खक तेदि रूपा ॥८॥ 
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५१ ‰8 किष्किन्धाकाण्डम्‌-क्षे° ४. ॐ {७३९ ) 


जिसकी नीस भुजा दश रिर थे एसा एक पुरुष शीप्रतासे आकाशमागमं चला जाता 
पा ॥ ७ ॥ संगमे एक दिव्य सुन्दर छी थी उसका ङप कोई नदीं वणन करसक्ता ॥ < ॥ 
कोटि सुधाकर नखः बलिहारी # रंभा रति सुशचीसी नारी ॥९॥ 
जतु जान तहि धर पछारी # दीनो क्रोड निराखि सोई नासया१०। 
करोडों चन्द्रमा जिसके नखोपर बल्दारीथे बोद न्नी रभा रति ओर इनद्रा्णासंभी 
धरष्ठ थी ॥ ९ ॥ उसे जंतु जानकर मेने पद्छाडकर पकड़ा, परन्तु बोह ज्ञी देखकर उस 
छोड दिया ॥ १० \ 
कर भोहि नय दक्षिण दिशि गय ॐ थि काश्ण विम्ब मोदि भय ११ 
सनत उब मोदिं छागि अंगारा # आपति गति विचारि हिय हारा१२ 
भेरी बड़ विनती करवै; वोह दक्षिण दिशामें गया इसकारण सुञ्चे देर ख्गी ॥ ११ ॥ 
धचन सुनतेदी अंगारा रगा, क्रोध आ गया परन्तु अपनी गति न दोनरे कारण जीमं 
शारगथा ॥ १२ ॥ 
भे तद्ध पंख हीनका करं # आवुर जाय भदि भव धरऊॐ ॥१३॥ 
मरं पखदीन अव क्या कङ्‌ केसे उसे जाकर शौप्रतासे पकड़ ॥ १३ ॥ 
दोदा-पंखदीन अवस्दर गय, सुत वरू कीन्द धिकार ॥ ॐ 
द गदे मम निकट म खाय, इती रामको नार ॥ ५० ॥ (8 
रे ¡ मेरे तो पंख नदीं तू अवसरपर चूक गया, यदह कहकर पुत्रके बलको धिक्कार 
दिया अरे ¡ उसे पकड़कर मेरे निकट नदीं खया; वोद रघनाथजीषी ज्ञी थो रावण हरे 
चियिजाताथा॥ ५० ॥ 
तब खुरे दन्चन ध्यान देय आवा ॐ हेयम धारज तब कड पावा ॥९॥ 
इदि भिख राम जो दूत पडठावदिं # सिय सुधि लेन अरण्यदि भाव दि॥२॥ 
फिर सुनिके वचन स्मरण कर हृदयम कुछ धीरज हुआ ॥ १ ॥ इसी बहाने जो रघु 
नाथजी दूत भजग वे जनकीजीकी खध लेने वनम आवेगे ॥ २ ॥ 
देखत दर्श दोव बड्भागी ॐ तुम मग देखत मन अदुगी ॥\३॥ 


खदा रामकर सामसरण करॐ क (नाशाद्‌न मग जावत दन भरॐ४॥ . 


भे उनके ददन करके बडभागी दो जाऊगा, सो प्रेमसे तुम्दारा मागं देखताथा ८ यां 
तक क्षेपक दे ) ॥ ३ ॥ सदा रघुनाथजीका स्मरण करता रात दिन मागे देखता हं ॥ ४ ॥ 
निकी गिरा सत्य भह भाज्‌ % सुनि मम वचन करहु भ्रथुकाज्‌ ॥५॥ 
गिरि विकट अपर बसर ठका ॐ तदं रह्‌ रावण सहज अररका 1६£॥ 
सो आज सुनिकी वाणी सत्य हुई, मेरे वचन खुनकर प्रभुका काये करो ॥ ५ ॥ चिक्ूट 
` पवैतके ऊपर समुद्रम लंकापुरी दे ता रावण निडर रहता दे ॥ ६ ॥ 
तदा अशोक वाटेका अहर & सीय देडि जँ शोचति रदे ॥ ७ ॥ 
तदा अशोकवाटिका दे जां जानकीजी बेटी शोचती रदती दे, यद्‌ संपातिके वचन 
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( स व र्‌ ` 
{ ७५४६० )} &3ॐ 4-1-11. सै9 क ८ १ | 
प ५ ए ---- "< भ (न न स्री 9 दद ध 
; : सुनच्छर बानर द्‌ क्षेण {द॑दक्छ द्यं क्य, जन्‌ जानच्छ छन्दक दख त्ब व चाक दमे 
,; जानकीक्लो दिखाओ तव ग्र बोला पै ७ ॥ ~ 
§ र कटर = ५ ९ ~~ ---ः ॥ & 
दोदा-भ दख! इम नारदेन श्न टि दे अर) य 
, रट्‌ भथञउ गतु दस्त) -कदुक सदां तुस्टार + ५९१५ ९ -- 

म देखता हं तुद जानकी नदीं दीखती, क्याकि गृ्रकी इष्टि अपार चारसो यांजन- 

तकुपे अधिके देखमेकी होती दै, मे बूढा द गयाद्रं नदीं तो तुम्दारी $ सहायता करता ५१ 










ष, 


जो दादे शद याजव सागर + रूर से यसद्धाज अति आगर ॥१1 
जो च्छेद करे यत कर सज्‌ % तेष्धि खस धन्य आप नटि आज्‌ ५२॥ ` 
लो कोई सो योजन सयुद्र सयसकै, ओर इद्धिमान्‌ दो सो रयुनाथजीका काय. 
-करसक्ता है ५ १॥ ओ कोर रवुनाथजीका कये करसकै; उसके समान भाल कटं धन्य 


गे चेः | | ६ य 
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. मि चिङोष्धि. धर सन न्‌ धीरा ॐ रामक्तषा कस भयङ इसरा + ३ ॥ | 

५८ ६ अद्र्‌ मद 1.२ € ध अदद ५३ १ [उखागर्‌ वरः 8 28 ॥ 

मुम देखकर सनम्‌ धौरज शरण करो कि, -रदुलायजीष्टी इपासे केदा सरीर दगया 
क्कि पुनः पंख जमि अये ॥ ३ ५ ङ्स खागरखीत्ते एरभी ई ओर तुम उन यगदानूक्े 
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४ भक्त द्यो जो अनन्त दै ओर उनका नाम यदि पानी स्छरण अरे तो भवसागरसे पार 
होजाति दै जिसक्रा पार नदीं दै ५४ \ ~ 











ताङ्‌ दृत खम तज. कद्‌ सह्‌ # राश द्टदय धारे सरह उपाद्‌ ॥ 

.{. भस कदि उमा शध जव गदड शरः सयन्धि मन आति दिस्मय भः ब 

. तुम उनके दृत छ इखच्यरण भय लयाग रामौ हृदयं धारणङ्र उपाय करो \ 
दिवजी बोले दे पावती ¡ जच यां कर्कर गध्र खसाः 


उदगा तत॒ सवक्ते नमं बड्‌ 
श्रयं हुआ, देखो रघुनाथजीद्मे महिमा कि, इक पंख अदिआये !} ६६ = 
निजं नज बट खव कमह भा > पार जाल खर संशय सः; 


` - जरठ यञ अच कदइ उरशा # महि दद्ध श्डा अथथदख्डशः ॥ ८ ॥ 
~त 








त | अपता अपना सज सव क्रिसीने कटा परन्तु पार जानक सवको संदेद रदा ।॥७ ॥ अब । 

। ` 8 बृढ द्ेगयाद्भ पयसा बल तो शरीरम खरमान्नभी नदीं रद्य यद दात जाम्बवन्तने कदी | 
2 जद(दं जि(वन्नम भथडउ दसस च तवस वस्णद्डा उछ भारो ६\९॥ | 
ध. जव भगवानले च्रिदिकस ( वामन ) अवतार दियाधा तच भ तदण सरव र्दीथ. 
{¦ (अगिक्षेकरदै)॥९॥ 
{~ दोदा-घेरिअंगदहि सब खडः अच श्द्ुं श्रु उपाय ॥ 8. | | 
षः द इ कोड खभ्ट पवीण अक्त, जद धि दलि स्ते जाय ॥५२) 
¬" {{- तव सव कोद अंगदको वेरर यद बात कदे कमे, ओर्‌ उपाय साचने ऊगे 1९ 
„~. 1 रेक्चचतुर योद्धादैजो चागर खधे\ ५२ ॥ ह 

रः द 9 ~ र, 
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[ घोखा धिरट नदह थदयञ्‌ % खेजन तीस उदवु भाज्‌ १॥ 
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। 


नीह छा दादे ये जाड ॐ अभे परव मर् नाह प१ाॐ ॥२॥ 
विकट वानर बाख सुना युदराज म ता याजन उव सक्ताद्ृ॥१॥ नीर बोला 
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| म चालम॑स योजन जा सक्ता हं अने मेरा पव सदीं पडेगा ॥ २ ॥ & 1 
| ` नीक दयन सुनि दुर्धर कई # पचात योजन बर अदं ॥ ३ ॥ !' 
 (॥ बोट न द्‌उश्जा उठाई # योजन साढे म्र मति भई ॥४॥ 
स नाटक वचन सुनकर दुधर बोला मेरी गति प्रचा योजनकी हं ॥ ३॥ नक युजा 
 {! उठाकर बोला सेरा वर साठ योजनतकंदै!॥ ४ ॥ 
द्‌ध्ुख ह अस्ती उपरतो # योडन् सातं जान षरा ॥ ५ ॥ 
नड द्वन भथ भट. धारा अगे दाइ मार षखदाना ॥६॥ 
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दाधेयुध बाला म सत्तासी योजन जा सक्ता हं ॥ ५॥ टदे प्रवीण योद्धा । खना इससे 
स | गे मेरा वटक्षीण दी जायगा ॥ ६ ॥ 
{ छनि मख घचन. वोर युवा # इदि वरते बनि ह नहि क्खु ॥ ७॥ | 
¦: डःखडलिर अगद करद देखी # जहम्दवंत एुनि कदा विशेखी ॥ ८॥ 
यह्‌ वचन सुन अंगद बोल इस बख्दे छाम नदीं वङ्गा ॥ ७ ॥ तब भगदजीको 
बहुत दुःखित दे जाम्बदंत वो ॥ ८ ॥ 
लिरड उरू छख ॐ उछ्च्छेश्ा % सहि श प्रथसरक बर छषटेका॥९॥ 
घुद्ध॒ भये वड देखा आई # नल परमे जखधिहि धाई५१०॥ 
सवक मुख दखकर्‌ जास्ववन्त बार पदट्र्सा सब लकदमात्रभां वल सुञ्चम नद्य ई ॥९॥ 
स बुद्धतामंभी एसा वल धा कि, पल्मे सागर लघ जाता ॥ १०॥ - ~ 
¦! इने कहे गवं सत्यं सन्मानी # मानी सत्य क्म मन.बानी॥ ११॥ 
` क 1द्‌न बाद्रूक अश्म गय # {बापनावलाके सदाङ्ख भयॐ॥ १२॥ 
सक वृनरान इनकम छटा बातच्छं वचन चयं मन वाणासं सत्य माचा ५११ जाम्बव्न्त 
। [ॐ एक दनय वद्‌ रकाश्रसक्छो गूयाधा उस वनका दख बडा प्रसह १२ 
¦ क्षणं छर पे भान्हउ पाना # उ एक लेखा संख साना ॥ २१३ ॥ 
।{ ब्रह्मज्ञान इफ विप्र जाना % वेडि अराघत श्रीभगवाना ॥ १४॥ 
 ।{ फल भक्षणकरर पानी प्रिया ओर्‌ एक शिलापर सुख मानकर बैठ गया ॥ १३ ॥ एक 





प्र्ञानी ब्राह्मण श्रीभगवान्‌की तदो आराधना करताथा ॥ १४ ॥ 
तादि वधन इख दारघ भावा ॐ देखच नेन चऋ्तेध मोड खवा ॥ ९५॥ 
खन भय दाङ गड ताद साम्‌ # त1इदततर कमन्डा भख साम्‌ ५१६॥ 
उसे मारनेको एक दानव आया तब उसे देखकर मुञ्चे वड़ा कोघ हुभा ॥ १५ धमे 
नको भयात दखकर्‌ उसके पाञ्च गया, परन्तु उस रक्षने बडी शीघ्रतासरे यह काम 


1 


कियाद्कि॥ १६॥ ५ 


| 
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दिशत सोजन हैर उह % मारेकि भोर गोडमे आईं ॥१७॥ 
सछागत छिरि तद्ध खदा ` प्रदाय # भयो कोख ददि अदनि पछारा॥ १८॥ 
तीस योजनका एक पवत उटाकर भरे घटनेमे मारा ॥ १७ ॥ वोह्‌ कगतेदी मेने सहन 
र क्रोध करके उसे पर्वा पद्ाड दिया ॥ १८ ॥ 
वीरे -दोड चरण कर रासा # सुखपायो द्विज दीन्ड अशीः ९९॥ 
सो वख नदिं अव तुमहिं बखानर्‌ # सनत वात सव अचरज सान्‌ ॥२०॥. 
क्रोधकर भने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाके, तव ब्राह्मणने खख पाय अदौ 
दी ॥१९॥ वोद बरु म अव तुमसे नदीं कदता सुनकर तुम अचरज मानोगे परन्तु ॥२०॥ 
शेख प्रहार कगेड मम पाऊ > योजन सवे पादमं जाॐ ॥२१॥ 
मेरे पांवमं चोट लगगई दै, परन्तु तोभी भें पिचानवे योजन जा सक्ता हं ( इति 
क्षेपक ) ॥ २१ ॥ $ 
दादा-घ।छे बाधित भ्रुं वादटेख, सो तद्ध वराणि न जाय ॥ & 
& उभय घरी मर्द दीन्द मे, खात धदक्षिणं धाय ॥ ५३ ॥ & ` 
जव त्रिविक्रमजीने बलिको बोधा. भोर दो पगसे च्रिखोखी नापी तनमंतद्मथशदो 
|; षडीमे उस ररीरकी सात प्रदक्षिणा दी थीं ॥ ५३ ॥ 


































4 "ई न ॥ कीज} 18 


धगद्‌ कदा जाँ भें पारा ॐ जिय संशय कछ द्िर्ती बारा ॥९॥ ¦| ` 
जाम्बवत कद तुम सब छायक ॐ किभि पठवों खबदीक्रर सायक ॥२॥ !| ` 
अेगदने कटा म पार जासक्ता हं परन्तु फिरतीवार संदेद दै कि, राक्षसोसे युद्ध करके !| 
फिर आया जाय वा नदीं क्योकरि जाता तो शक्तिके सन्मुख हूं इससे बर रहेगा, अनेमे !{ . 
दाक्तिसे विमुखता दोगी, सामथ्यं रद वा न रदे यथा-^“ भराक्ताः शाक्तेसम्पन्ना ये च दकि {| ` 


४, 


पराङ्मुखाः ॥ असमथः समथौः स्युर्ाक्तेसन्युखगामिनः ॥ > इसके अ्थं॑कर प्रकारके 
करते दै, परन्तु वे. निमूल दै कोई कटते दै अंगदको षिका साप था कि जिस जलको 
,उलघोगे फिर न लोट सकोगे; यदि शाप होता तो अंगदको संदेद क्यों होता, फिर 
निश्वयदी था. कोई कहते दँ वाटी ओर रावणकी प्रीति थी, अंगदजीको संदेह हआ छि 
उसकी प्रीविमं मेँ न फस जाऊ, परन्तु इससे भक्तिकी न्यनता होती है इसकारण टीक 
नदी. एक कथा यदभी दे कि अंगद ओर अक्षयकुमार दोनां एक गुरुके पास पढते थे तव 
एकं दिन अगदने अक्षयको बहुत मारा यह सुन गुरने शाप दिया कि अक्षयके एकदी 
धूसेसे अंगद मरजायगा यह्‌ बात स्मरण कर अंगद कदते ह कि यदि अक्षय मिर गया 
। तो आमेमें संदेद दोगा, यथादि ^“ दो०-अंगद्‌ कल्यो सकोप तव, अभी जाडं मे पार। 
|¦ मोहिं सुरत युनि शापकी, सराय फिरतीवार ॥ १ ॥ ? जाम्बवन्त वो तुम॒ सब कुछ 
करनेमें समर्थं दो परन्तु सवके स्वामी युवराज श कुम्दँ केषे भेज शव्यांके दोते खामीका 


जाना नीतिविष्द्ध दे॥२॥ 


भ ` 0 ` जि क थि 
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कटा छच्छपाते सदु दडमाना # का चुपरसाधेरहा बलवाना ॥ ३॥ 
पवनतनय दख पन्‌ समाना # बुधि दिवेक पदिस्नारनिधाना ॥.४॥ 
तव ऋच्छपति बोले सुनो महदावीरजी तुम से चुप बैठे दो ॥ ३ ॥ तुम पवनके पुत्र हो 
स कारण तुममें पवनके समान बल द वद्धि विवेक विज्ञानके घर हो ॥ ४ ॥ 
कोन सो साज टेन जग सादी # जो नदं दोय वात उम पादीं ॥ ५॥ 
तव उत्पति अव ऊद खदेता % सुन खरक उठे इदि रेता ॥ ६॥ 
हे तात ! जगत रेखा छनसा कठिन कामहै जो वुमसेन दो सके (आगे क्षेपक दहे) 
॥५॥ में कारणसदहित महावीरजीकी उत्पत्ति कटताहं सब कोई इस रेतीमें बैठे खनो ॥ ६ ॥ 
दिखष्व इक पर्वदके णसा # कश्यप षि तप तेज भरकाशा ॥७॥ 
देण इक एेयाबतन्ी ङम ॐ आयो ष सन्मुख दुधंरयम ॥८॥ 
हिमाचल पर्वेतके पास तपतजनिधान कर्यप ऋषि थे ॥ ७ ॥ एरावतके समान प्र 
हाथी मानों कठिन यमराजदी हदो छऋषिके सन्सख दाडा ॥ ८ ॥ 

निरि वादि षि खर्ट सकाम उखे न चरण शेथिरु भयमाने ॥९॥ 
राव चोर तदि अनर राजा ॐ करारनाम तेज वख छाजा ५१०॥ 
उसे देखकर सव क्षि डरगये भयके मारे भाग न सके चरण शिथिल दोगये ॥ ९ ॥ 
केशरी नाम बडे तेजस्वी वरी तुम्दारे पिता उस बनके राजा थे ॥.१० ¶ 
खो गज दैखि इनीश्च निदोया ॐ दे कपे सूट शरण द तोर ॥९९॥ 
षि इख देष दया सन सादी # धायो कुरत तात बक वाही ॥१२॥ 
सो हाथी देखकर सब सुनि पुकार उठे हे कपिराज | दम आपकी दारण दँ ॥ ११ ॥ 
न्टपियो का दुःख देखकर मनये बडी दया हई तुरत तुम्हारे पिता दोडे ॥ १२ ५ 
भिष्यौ व्दि इकू खश्ेक मासा ॐ उभयद्‌शनगादेभूमिपर्य ॥ १३ ॥ 
पस्यो रणि करि घोर चिकार # तन खनि दोय प्रसलन्नविचारा॥ ९४॥ 
केदारी उस दाथीसे डने रगे भोर उसके एकं घंसा मार दोनों दंत पकड धथ्वीप्र 
पछाड दिया ॥ १३ ॥ वोद दाथी घोर चिकारकर पृर्वामें गिरा तव मुनिने बडे प्रसन्न दो 
विचारकर कटा ॥ १४॥ 

दोदा-तव पिं बहु घल्देखि भन, सरिवर दीन्ड अरींश ॥ € 
दू रमर संशि वर भाय मन, दे द्विजपार कपीश ॥५४॥ ६ 
तुम्हारे पिताका बर देखकर सुनिने अशीश देकर कहा हे व्राह्यणपालक कपिराज ! जो 
.मनमें भावै सो वर मोग ॥ ५४ ॥ 


खाटुङ्छ दपखी ` कं जानी % बोहा दातत जोर युगपानी ॥ १॥ 
जो प्रखघ्न सोपर भगवाना ॐ पुस देड सङ अरुत सखमाना ॥ २॥ 


तपस्वीको भरसन्न आनकर केशरी हाथ जोड बोले ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ | जा भाप मेरे 


छपर भरसच्र हो तो मस्त्‌ मान यरी पुत्र दीजिये ६ २ ॥ 


है) 
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कार्तिक कृष्णचतुदंशी स्वाती नक्षत्र भोमव।र मषलग्रमं आधा, जसा कि इस शोके | 
` पायाजाा है “उजंस्य चासिते पक्षे स्मस्यां भौमे कपीश्वरः । मेषलग्रंजनागमाच्छिवः { 


यह भूखे हो सूर्यको उदय होता देख उसे फोर फर समञ्चकर खानेको खण्डे, भिस दिन १६ 
ष सूर्यके निकर कृदे थे उसी दिन राह सूथको भ्रसनेको याथा, इतस धिदिह त £ {६ 
कि स्वाती नक्षत्र मंगलबार्‌ कारिक इष्णचतुदंथोमें मदा्वीरका छ्य राशिं टमा दोगा, {| 
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द क ब) क नां [क सुन धः ५ ~ ----------~-----~- सः 
एसमस्तु कदि ऋषि दव गय % गिक चरित सुनहु जस भयॐ ॥ ३॥ ` 


धतत तोर अजनी सती ङ्प भार नदींषिय रती ५५॥ 
एवमस्तु एेसादी होगा यद्‌ ककर षि चङे गये अन भगला चरित जो हुआ सो ` 


पुनो ॥ ३ ॥ साता दुम्दारी सती अजनी भी जिसका अपार ङ्प रतिसे उत्तम शा ॥४॥. ` 


छः ज 


नवसत साजि शगार; वनाद ॐ दैठी शिखर शैरूपर रई ॥ ५॥ ; 
त्रिषेध समीर वदे सुखदां # निरखत बनं शोभा आधिकार ॥ ६॥ 
सोलह दौ गार वनाय पवेतङे शिखरपर्‌ आ वेशी ॥ ५ ॥ शीतख भद्‌ सुमेध पवन घटक : 
रहीथी वनकी अपार सोभा देखंकर मनमें भसन्न दतीथी !} ६ ४ < 
ष्वीर उड़ावन पवन सछुवरसा # जा दीव कर सादत परसा ४७॥ : 






केखि भाल तष क्रोध करी % रागी शाप देन पति तेद ॥८१॥:. 

` यवनदेव देखङर मोदित हए चीर उड़कर ञ्जा दीरधकर छुआ घाते है ५५ देति ` 

छर तेरी साताखो क्रोध बडा फिर उखे रापदेनेठ्गी॥ < ॥ | 

` भारत _ मधुरे वष्वन ` कदेड # शाप न देउ घव्वन सुभि छे ४९॥ 

` छव पति षिसन खत वर मोमा # तातते पराके धंम तच छागः ॥ १०॥ _ 

बनने सी स्वरसे कटा शाप मत दो पदे धात चुनल्मे ४९ ५ तुस्दरे एतिने षवे ‡ 
पुश्रक्ा वर मोगा इस कारण ने तुम्दारा रारीर हुः ॥ १० ॥ ह: 

निजकाया. धर मिखड गे वोदी # काहे शाप देसि ३ पोटी? ११॥ 


भख कहि पवन शप्त दै रख # खो वव साता पति खक) १२३॥ ई 
अपनी काया धरे तुंमसे नदीं मिहं सुञ्ञे क्यों शाप देती हो ॥ ११ ४ यों खटकर -‡ 
पवनदेव गुप्त हो रहे तुम्दारी माताने सब वात पतिसे कदी ॥ १२ ५ ;: 
भस तब जन्म कव सुख मानमै # सुनइखकर इर दीपक लायी १३॥ 1 
छम नक्षत्र इभ धरी सहाद ॐ जन्मद भय देव वर पाईं ॥ १४॥ ` 
भव तुम्हार सुखदायक जन्म कदताटं ज लका भरकादारूप दै उसे सब सुनो ॥१३॥ { 
च्छे नक्षत्र शोर अच्छी घडमसिं देव नर पाकर तुमने जन्म लिया खाति षि रोद ¦ 
भोम दारके दिन वुम्दारा जन्म हुमा ह ॥ १४४ - 9 


१ महावीरजीके घन्मतिधिमें भेद है-उत्सवसिधृ लिखाहे क, महार्वारजीका न्म { 
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प्ादुरभूरस्वयम्‌"” ओर .यह सत्यभी विदित होता है कारण कि “यभव दिवसे द्यष ग्रहीतुं { 
भास्करं तः ॥ तमेव दिवसं राइुभिधृक्षाति दिवाकरम्‌” षाल्मी° उ० ६५ स शलो० ३१ { 
अथवति मब महाषीरलीका जन्म इभा तब साता इनके निमित्त फल सेनेको गई स समय, 
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% दौरज तोद पिता सर पस्खा॥ २५१ 
दप्ति इख भाने #.करहडिं केले वनम मल मान ॥ १६॥ 
दाने पिताके दीर्यसे छम उत्पन्न हए अथवा एवनने वरदान दिया हाथसे 
आर कदा तुन मेरे समान वदी दोग ॥ १५ १ वुम्दारे उत्पन्न दानं दाना न्नी 
वनमं विहार करतथे ॥ १६ ॥ 

{सेदस पादा गोदा # रद स्दैड पयपान्‌ 1वेनादा ॥ १७ ॥ 
देखे अरूण उन छि छाला ॐ उसके अकाश गयड तत्काला ४१८॥ 


एनं 
| 


~ 


एक समय भाताकी गोदमें तुम दृध पीते ॥ १७ ॥ भ्रातःकालके रक बणे सूयंको देख 
फर समञ्च पकडनको आकाशमें उद्ठ्गये ॥ १८ ॥ 


सयं गहम दरद जा ¶खाय ॐ# क्राधेत इन्द्र वचर चव मारा ॥ -१९। 
सू्यके पकडनेको दाथ फेलाकर दौड तवे इन्द्रने कोध र वज्र मारा ॥ १९ ॥ 
द्‌?इा-ागत वञ्च अहाक{डिवः सृ्छदमभे खम तात ॥ & 
दू पवन देव तच च्छो करि, यच्छी (गरी बात ॥ ५५॥ @. 
वज्र लगतेदी महावीरजी मेदित दयो सूच्छित इए. तव पवनने क्रो धकर सवर वायुकी गति 
घंद्‌ करदी.॥ ५५ ५ 
फोधित पवन वाय गा ॐ अथाङ्कछ दुरत थद बैरक ॥ ९॥ 
स्च इरस्‌ कान्ह {नज दंड # जोर (शेव यण ज्ञान निकेतः ॥२॥ 
रोध करके पवनने वायुकी गति रोक खी, जिससे तुरत्‌ त्रिलोकी व्याकुल दोग ॥१॥ 
तव देवता घवडाकर रिवलीकरी स्त॒ति करने रगे, उस सम्य रिवजी बोले ॥ २ ॥ 
पीर अनि इइ उदासा #सयमेाखरे चइ पडनके पासा॥३॥ 
शद प्वराच इर इन्द्र खमता # बारुक्क एठगम चद सचता ॥ । 
धीर धये उदासं सत दो सव भिखकर पवन देवता पास चख ॥ ३ ॥ रिव ब्रह्मा- ` 
एटद्रादि देवता सच पवनके निकट आये ॥ ४ ॥ 9 ) 
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क्योकि कातिकमें सषटम्र रा्निभं आता डे प्रातःकार सूयको देखकर कदे शयोक सूयेग्रहण 
अमावसमही होता ई इन प्रेयोसेतो कात्तिक आता डदै, सहने महावीरको भतादेख दूसरा 
राहु समञ्च इन्द्रस सव वृत्तान्त कहा, यह सुनकर इन्द्र वज्ञ लेकर अये ८ वहौभी पवेशब्द 
पड़ “अदां पर्वकाले ० ) महावीरजी - इद्र राहको निकट देखकर उनपर धावमान इए) 
तव इन्द्रने वज मारा जिससे किंडित्‌ हनु अथीव्‌ गेढटेदौ होगह उसी समय पवनदेवने पवन 
वेद्‌ करदिया भौर देवताओंके वरदाने पिर एवन छोडी वाल्सा" सगे ३५ उन्त° ॥ भौ 
दूसरे किसीग्रंयमे चै शङ परणीमाकाभी जन्मङ्खि दै सो यदभी प्रमाणरी हे क्योकि 
कल्प्भ्‌द्‌ हारिखारेत सुहा । भोति अनेक युनीशन गाये” इसमे कोड सदेह न्दी. अने 
कल्प वीतगये, किसी कल्पमे कोह तिथि है किसी कोई, उसके अनुसार महार्मा ऋषिं 
सुनियेनि प्रथ रे हँ “करय न सशय अस्र भिय जानी । सुनिय कृथा दर राति मानी" ॥ 
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जड पवन र्डै भाण भखादं # वुभको स्यश्च दोय जगभ्याईं ॥ ६ ॥ 
तुस्दारे पुत्र सूयक निकट पकडनेको गये एक तो अपराध्‌ क्रिया दूसरे तुसने पवलकी 


\ गति रोक दौ ॥ ५॥ वायुको द्यागदो तो सवके. प्राण रह इसमें तुम्दे यर ओर भलाई 
भिलेगी ॥ ६॥ 


ज अनभावः लेह षरदाना # वज्‌ मीर दोय कल्याल ॥ ७ ॥ 
देडगिख छनि सन्द्रवानी # बोटेड तात जोरि अुगपाली ५ <८॥ 


जो मनम भावे सो वरदान लो, पवनको दयागदो जो अबके प्राण रहै \॥ ७} देवता- 


मोकी सुन्दर वाणी सुनकर पवनदेव बोले ॥ < ॥ 
भमर अजातं सकर बलसागर ॐ स्ुताहे देह षर दैव क्लुलागर ४ < ॥ 
रमन्त अर्‌ नकष (नैवास्या ॐ# यर्‌ सरद्‌ान टे बखरी ! १०॥ 
भमर ज्जात सन बलका स्सुद्र मेरा पुत्रहा, हे देवताओं यह्‌ वर दो ! ९॥ रामकते भक्त 
अर उनके निकट रहनेहारा मेरा पुत्र द हे देवताओं ! यद्‌ वर दो ॥ १०४ 
एयमस्वु सब देखन कौन्टा # पवन खीर ऊडि वत दन्द १९॥ 
दे वरदान दृव खक गथ # 1वेखरे वनाद्‌ पडा ५य८ॐ \ १२॥ 
तब देवता बोले यदी दोगा, ब्रह्माजी बोजे तुम्हारा पुत्र वज्नांगी दगा, ओर सेरी शक्ति 
भी इनको नहीं न्यपिगी, अभिदेवने अभिसे, इन्द्रने वञ्जसे अभय दिया, सदोदेवजीने चिद्य. 
खसे, यमने अपने दण्डसे, वरणने जरसे, देवीने वचनसे निभेय क्रिया, यद खन उस समय 


¢ 


पवनदेवने वायु छोडदी ॥ ११ ॥ वरदान देकर देवता चलेगये भौर मदास॒खी हो हदनुमा- ‡ 


नजी विचरने खगे ॥ १२ ॥ 


= 
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( ७४६) ई खटीकं दुखुखीङतशमायणम्‌-क्षे० & ५८ 
तव खक गमन सूं गहि खीन्दा # श्दाख समीर रक्त दख दीन्हा ॥५॥ 








जव जव जोय खनिनके तीरा # डारे कोरि कमण्डड्ध नीय ४.१३॥ ;॥ 


विटप तोरि गिरिशिखर ठदवि # बर भति भूरि अंगघुनिदा ॥१४॥ 

जव जब सुनयाक चकट जाय तव तव कमण्डटु फाड जल्पं बहाद॥१ ३ ॥ इक्ष 
तोड पैतके शिखर ढदप मदाबरसे शारीर धुन ॥ १४॥ 

छटषिन शाप तब दीम विचारी # भूल जाइ निज पौरुष भासे ॥ १५॥ 

जब जव कोऊ सुरति कराई # तवे तव ठुम्दरे वरू द्वै भारं ॥ १६॥ 

तब छऋषियोने शाप दिया कि, तुम अपना वक भूल जाओगे ॥ १५.॥ जव कोई सरण 
क्रावेगा तो जानोगे ॥ १६ ॥ 

तातं भात खर प्राण समाना इंद्र ्जु हनी ६ दसमाना ॥ १७॥ 

सो म तुमि खनायडं खवदी # बोले महावीर सुनि रवो ॥ १८॥ 

यह्‌ तात मातके प्राणोके समान प्यारे दं, ने जो ठोढीमें वज्र मारा तो हदलुमानकी 
ठोढी टेदी दोग इससे हनुमान नाम दुभा ॥ १४ ॥ सो मेने दुमे सब कथा कदी यह्‌ 


सुनतेदी महावीरजी बार ॥ १€ ॥ 


॑ 








९ ६. ॐ किष्किन्धाकाण्डस्‌ ४. & (७७७) 


तजहु शोक आनट सन सीय # ष्रोदहि जानह सेवक रघुवीर ॥९९॥ 
इलुमत वन्बन नत खव काना. ॐ जय जय जय खच कर दि बखाना२०॥ 
तव मरहावारजा बार शाक त्यागन क्रां धारज धराम निश्चय रघुनाथजाक्ा सवक द्र 
काय कर्गा ॥१९॥ दलुमानजीके वचन सुनकर सव कोद जयजयकार करने लगे ॥ २० ॥ 
इाइर्द सस्र साजा ॐ आतेदधुख खदेड दिये युवराजा।२९॥ 
जास्त आरो लर गीला # अंगद भादि सुभट बलशा ॥२२॥ 
अव रघुनाथजाक्रा कास सद्ध हागा, यह्‌ जान अगद्जा च्रसन्न इए 1 २१ ॥ जम्बनत 
नर नीर ओरभी बडे बडे सभट जो वलवान्‌ ये ॥ २२ ॥ 
स्ख खव दलुमतारे धाह # रायकाज छग जाक स्ुभाई।॥२ 
छट दङुमंत दिध व्डु देखी. करिदां रघुपति काज विदोषी ॥२४॥ 
सवर काइ दाडक्रर्‌ टुमानजास मले कि अव रघनाथर्जाका काय तुम कराय ॥२३॥ 
तव मदावीरजी सागरकी ओर देखकर बाले सं निश्चय रघुनाथजीका काय करूगा ॥२४॥ 
तव केश अस वन्दन उन्वाया # सादर सुहु खमीरङसारा ॥ २५ ॥ 
राख्मज छभि उव अवतार % उरतहि यड पदताकारा ॥२६॥ 
तेय जाम्बवन्त वो सदावीरजी सन खगाय सुनो ( यर्टोतक क्षेपक हुआ) ५२५ ॥ 
म्रहावारजवक् अपना बक स्मरण नद्ध हीं रह्‌ताधा, स्सरण कराय स्सरण दाताया, अब 
9 यद्र वात्त स॒नक्र कि तम्टारा जन्म रघनःथजीके दायके निमित्तं 
प॒नतद्द सहावारजा पवताक्रार दाग्य ॥ २६१ 
खनक वणे सदु तेज विराजा ‰ मानद अपर मिरिन कैर.राजा॥२.७१] 
खिहमाद्‌ करि बरहि दाय ॐ ङीषा जलनिधि खारा २८॥ 
सोनेकेसा वर्णं शरीरका एसा तेज ठदोगया सानो दसरे पवेतोके राजा दै॥२७॥ बारयर 
सिंहनाद करके कटने रगे से क्षार ससुद्रको खालाटीस संघ जाऊंगा ॥ २८ 1 
सिक्त खदहाय रादणद्धि सारी # गानों यदौ विकट उपासी ॥ २९. ॥ 
साम्बवंदत ये पां १ # उच्वित शिखावन दीजे मोरी ॥३०॥ 
क्टाता सनास हित रावणक्छा मारकर यदा जकूट पवत उखाड़ ॐ ॥ २९१ 
जाम्बवन्त | तुयसे एताहं क्या कङ्‌, योग्य शिक्षा खरो तब जाम्बवन्त वोठे ॥ ३० ५ 
तना करइ तात यभ ऽर ॐ सीति देडि रूदो साधे आई।३१॥ 
तन निज शुजदख शजिवनेना # सदुक्र रागे संग कपि सेला ॥३२॥ 
दे तात।तुम जाकर केवल €तनादी करो क्रि, जानकीको देखकर उनकी सुधि सुनाओ ३१ 
तव रघुनाथजी अपने भुडबलघे रोतु निमित्त भरथात्‌ युदक शमेभा बड्निको कपियोकी 
येना केकर चदैमे ॥ ३२ ॥ 
छन्द्‌-खःपि खन खग संहारि रिश्छर राम सीसटि आनि ३ । 
यदो पावन सुयश सुर खनि दारदादि वसानि दै ॥ 
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(७४८ ) सटीक तुखसीकृतरामायणस्‌ € । ६० 
2 
जो सुनते गावुत कदत खस्द्धत परमपद नर पादीं । ः 


र्षुखीर पदवाथोज सद्ुकर दासदठख्सी गदी \॥ ६॥ 
तव वानरोंकी सेना संगं लेकर रघुनाथजी रावणको मार जानकीको लर्वेगे. उनका + 
पवित्र चरित्र नारदादिस॒नि चिलोकीमं चखान करेगे, जो इस कथाको गाते, कदते, समञ्चते 
अथात्‌ मनन करते दै, वे परमपदकरो प्राप्त देते हे रडनाथजके चरणकमल्के मधुकर भेर 
तुलसीदासजी इख चारे्रको गातेर्द॥ ६ ॥ | 
दादा-भव भेषज रघुनाथ यश, सनाद जे गर अर लार ॥ & 
क तिनकर सकर मनीस्थः पखद्ध करहि धदुर्‌ ॥५६॥ € 
ससार रोगको ओषधिरूप रवुनाथजीच्छ' यद जो नर नारी कर छनेगे, दिवजी उनके 
सव मनोरथ पृण करेगे ॥ ५६ ॥ 
खोरठा-नीलोत्परु तदश्याम, काम कोटि शौभा आधिक ¶ {ॐ 
` खुनेय ताड खण स्रामः, जासु राप अष खम दसि १३ ॥ ६ 
| नीले कमलके समान इयाम शरीर; क्रोडं कामदेवसेभी अधिक रोभावाङे रघनाथजौ 
केही गुणादुवाद सुनिये, भिनद नाम पापरूपी. पक्ुे सरनेडे अर्थं वृधिक : 
\! (व्याधा>दै॥३॥ | | 
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1 न स प ४, १ १, 39) 


समाप्तोऽयं किच्छिधाक्तण्डे पंचमो विश्रामः! ५॥ 
हति भरीरामचरि्रमानसे सकलकलिच्टप विध्वंसने विरख्वेराग्यसस्प्रदम्मे 
नास चतुथः सोएनः ॥ » ू 





शोदा-श्ियो यथामविखे तिरक, खार यथः धदशपाम ४ 
भ्ोता उक्ता खद्‌, सिद्ध दोहदं खच काम ९५ 
` दशमी अष्श्वन छुष्णी, रविवाखर सुरदा ॥ 
कियो दिकं परण धमः, संख षर, ५२४ 
भीङ्ग्णदास्त्मज, खेसयज सतिषान १ 
छाप्यो तिन अति देतो, देखं संव सजत ४३५ 
, नित ञ्वाटघ्रस्लाद ##-दरिके शण अदु ४ 
` भेम कीजिये मेमं, अरिं अकि बड़्भाग॥४॥ 
छुक्त भा पिरे दिये, छिदि हाय धुखान ॥ 
शाल ङ्प अनूप, दय वसह भगवान ॥ ५ ४ छ. 1 
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` कमस श्रीदव्णद्ास, | "नीवेडरेगडर कापालारा-वर 
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= भीमद्रोस्वामि- . र 
तुटकस्ीदास्षकृवरामायणस्य- 
# - उन्दरकाण्डयषः, ॥ 


मड 


व्य 
२.५ 


अथ पश्चमस्सोपानः भारभ्यते ॥ . 
<न 
मधि ( मङ्गलाचरणम्‌.) @ॐ ` 
श्च द्छा -शान्तं शाग्तमप्रमेयमनघं निवाणकान्तिप्रदं 
धः ३ ब्रह्माशम्णुकणीन्द्रस्तन्यमनिशं वेदान्तवे विधुम्‌ ॥ १ 


३ > 
॥ } 
~~~ =-= त 4 = 


खमाख्यं जगदीश्वर सुरण्ुङ मायामचुष्यं 
वन्देदं करुणाकरं रघुवरं भूपाल बूडामणिम्‌॥ १॥ 
ध-जो निरंतर शान्त, आदि अंत रदित, भ्रमाणसे परे सब पातकोंसे रदित दानेसे शद्ध 
मोक्ष ओर शान्तिदायक, ब्रह्मा शमु रेषजी करके नित्यदी सेवन किये हुए, वेदान्तसे जानने 
योग्य समर्थं जिनका राम नाम दै जगत्करे ईश्वर देवताओंके गुर, मायासे मनुष्य अवतारं 
धारण किये सक्षात्‌ विष्णुहूप कर्णासागर्‌ रघु्लमें श्रेष्ठ राजाओम चूडामणि सवेन्याप्रक 
रघुनाथजीकी मे वंदना करता हुं ॥ १ ॥ 
नान्या स्पहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च 
भवान खिद्ान्तरात्मा । भक्ते भरयच्छ रघुपुगव निभः 
गां मे कामदेदोषरदितं इख मानस च ॥२॥ 
हे रघुपति । भरे हृदयम ओर कोई आकांक्षा नदीं हे यद मे सय कतां ओर आप 
सवके अतःकरणके आत्मा दै; हे रघुवेदियोमे ्रष्ठ । युस पासपूणं भाक दो ओर भेरे मनको !॥ 
कामादि दोषरदित करो ॥ २ ॥ | - 
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भदुालेतवकधायं स्दणडःखाभदेदं ददछजदनद्धशाल 
स्॒एननामञ्चगण्यस््‌ ॥ इश्दसुणायष्वानं वारसय( 
धीश्च रघुपतिवरदुतं कादजातं नमाि॥३ ४ ; | 
ज अवुलित वल्के धाम है, इमेस्के सदश जिनका हरीर, रासहपी दन जयने {|` 
भभ्भरूप, ज्ञानियामे अग्रेसर, सम्पूण युके सान, वानरके अधीश्वर, रघुपते भे त !{ 
महावारजाकी मं वदना करताहुं॥ ३५ 4 
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दाहा-प्रवगतनयके चरण गह्‌, ध्यान दिवित ह ॥ ट 

` छदरकी टीका रचत, कद निजयति भरुक्तारि ४१४ ॐ 

मदाबार रणः सफ, द्ये सियजो आय ४ 2 

¢ खड अपना प्रतय अव, भषपार दइ उदाय ५२॥ & ~ 
@ + ~ भर्छ- जान चाज दयाः इषादृष्टे छर भाप | © ` 
| . . लो वरणा यदि काण्डये, इन्दर हज पताप॥ ३४ £ 
हि ` अन्दर सन्दर शण्ड थद्‌, यने शंदिप् ददार ॥ € 
88 | ` भाच महु इट रद्र सुमरट्ध पदनङ्कमार ४४॥ ६3 
ए दद्‌ अधम दशस्ये, जलधि ससद इनस ॥ ॐ - 
दरस्वाच्छा सदशद शक; दृखन लष मदान्‌ ॥५॥ ८ 

छपास्यरतदः तन्नं सद्‌ ट उभि रमान्‌ द्टदय अ ् ६६२१४ 

` सददग . माड ५र'खयहु भां # सदि दुख द्‌ मूर एक खाई ॥ ३ ॥ 


जो इछ मदा्वीरजीने विच्किधाकराण्डने जम्ववन्तसे ङकाफे विषयमे पू धा, उस. 
विषयकी जःम्नवन्तते जो सम्पति दी, उसे खनश्र मटाबीरजी ग्रसन्त हुए, आर ये १ 
¦ (किच्किधा ओर संदर्भी सवद इसे निटगया ॥ १ ॥ > हे वानरे | तव ता तुम ! . 
५ बाट दसत रठेना ‰द्‌ रूल खाकर निवा करनय भर्‌ जव यदमी न मिले तव दुःख. 
सरटकर रेटना ॥ २॥ | स 


क क क 


वि 9 क = ण द 9; क्ण्कषक््वापककः "शः गि 
५ ५. ५ 
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हि # ए | ४ 
४ ~ ॥ ॥ 
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जबल्णग्द अधि सादाद देखा ॐ दोय ्लाज सन इध विशिपैः३॥ 
भस चदि ना सदन महधा # चक दषे हि शरि रथुमाथा ॥ ७ 
जन्त म जानकाको देखकर आऊ, ओर यद्र काज निश्चय दोगा क्योकि मने अस ` 
भता आचकर दाती दं ॥ ३॥.यो कह सवके माथा जनाय योगमा दित हो सदवी- 
रजी रदनाथजीच्छा स्मरण केर चले \॥ ४६ ` | ध 
सिधु तीर इक सदर भूधर # कदु शटि चष देहि ऊपर ५५ | 


क 


धार धार . उदुदीरः संभारी ॐ तरकेड पवनतनय शक भास # ६॥. | 
सिधुके किनारे एर सुन्दर नाम पव॑त था, महावीरजी खेरयेदी श्दकर उसके उपर बढ~ {{ 
गये, उच प्वैतमेदी यद था प्रारंभ इर दै, शख कारय द काष्डङाभी सन्दर नाम ` 
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की के & ~ ध ४ क ४.३) 
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। प्रफारस महावीरजी 
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षै, तीसरे किसी 
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@ संदरकाण्डम-क्षे० ५. ® = (७५३ ) 
हुः \॥ ५ \ उस पर्दतके ऊयर अपना दरौर बढाय बार २ .रघुनाथजीका स्मरण रं 


महावीरजी बडे वलसे गजं ओर कुदे ॥ ६ ॥ 
सेदि गिरि ष्वरण देह इदुमंतता # सो दलि गयड पता सुरता ॥ ७ ॥ 
जियि भमो श्छुपतिक्रे वाना # वादी भति चला दचमाना ॥ ८ ॥ 
दावीरजी जिस पर्वतक्रे ऊपर दरण ध्रकर कूदे थे, वोद तुरंत पृथ्वीम प्रवरा कर्‌- 
गय \ ७ ॥ ञे रघनाधजीके बाग धप्रतिदत वेगसे जाते दै, सफ़ल चलते हं, सी 
ॐ, रघनाथजीक्े दाणकी उपमा तीन बाते दे-एक यद कि, जिस 
उसको विद्र करे फिर लेट आदा दै, दूसरे म्रनोभतिसे भति वेगवान्‌ 
रोकेसे नदीं रक्ता ५८ ॥ 
से धि श्युपदि दूत विचारी # छह भैनाक दोड ` भरम्षासी ॥ ९॥ 
समुद्रे विचारसे जाना कि, य़ रघनाथजीके दूत दै, तब मेनाक पवेत जो समुद्रके 
भीतर शा, उससे कटने रुण तुम समुद्रसे निकठे इनको थोडासा विश्राम दो, इसका कारण 
यद था कि, जव इनद्रने पर्दतोंके प॑खं काटे, तद बायुने मेनाचकी सदायता कीं इसको उड़ा 
र सासृदरसे ठेगया अवतक्त यह्‌ वहीं रइता था, सागर कदता दे तुम्हारी मके पिताने 
सहायता करी, उम इनकी सहायता करे, कदी पाठान्तरम “ तेमेनाकदे > अथे यह कि तु 
श्रम्‌ दरक मेरी नाक हो अथात्‌ मर नाक रख ऊ मनाक्‌ एरू छीय पादी क्क आर भारत 
यवके मघ्यमेदे॥९५ ` € 
क्षियद् । 

एन्द्र लर उ दिन कर छीन्दा # पर्व॑त समै प॑खविन कवीना ॥ ९॥ 

भयाद ` अन्द्‌. सदाईं # तासु तनय रकस जाई ॥२॥. 
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हनने जि दिन दाथ वज्ज केकर सब पवतोके पंख काट डले थै ॥१॥ उस दिन 
पवनदेवने तुम्ारी सदायता की थी जो उडाकर यहा छिपादेयां भव यद्‌ उन्दी पचनके 


सरा-दिथु दन्त उर कारि, छेरल उदे मैनाक तेच ॥ 
स्प कहं स्भृन्द्‌ जुदार चार जर ऊर जार ॥ ९॥ 
सागरे वचन भानकर मेनाक पवेत सागरमरेसे निकला ओर महानीरजीसे बार वार 
विश्रामक निमित्त दाथ जोडकर प्राथना करी \॥ १॥ | 


दोदा-दनूमान दाहे परासकरः पुनि एने कन्हश्रणाम + 
दुः रमकाज कन्दे विना, मोहि कदा वविश्ाम ४९१ & 


सदावीरजौने उसे स्परो करकं प्रणाम कर का छि, रघुनाथजौके छाज दिये विना सूर 
विधाम करना उचितं नदीं दै, भर तुम भाजदे खागसेखे इसोप्रकार बाहर निरे रद 
(द तुम्टास ङछ न ङरद्कैगा ॥ १ धै | 
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सात पवनसुत देवन देखा # जाने चद वर शुद्धि विशेखा ॥ १॥ 
सवरस्शमा लाम अटिनकरी साता # पठयडु आई कदी तेद दावा ॥२॥ 
देवताओने महदावीरजीको जाता देखकर विप करके वर बुद्धि जाननेकी इच्छा 
करी \)१॥ खुरसा नाम सर्पोकी माताको परीक्षके नियित्त भजा, उसने षहावीरजीये 
नक्र कटा ॥ २ ॥ ॑ 
भाज खुरन्द मोहिं द्द अटाय # सुनि ईख वाखा पवनङ्मास ॥९॥ 
साथन्मज कारि एिरिमे आदो ॐ सीताकी सधि प्रसुहि सुनावों ॥४॥ 
छश देवताओनि मेरे भोजनके निभित्त तुमको दिया दै, सो भ तमद खाऊंगी यद खन 
ईैसकर मदावीरजी बोजे ॥ ३ ॥ मे रघुनाथजीका काम्‌ करके आऊ, ओर सीताकी खुधि 
म्रभुको खुनाऊं ॥ ४ 
तव तव॒ वदन रैठिदीं आई # सत्य छौं मोहिं जान दे माई १५॥ ! 
वमेद्‌ यन्न दद नदि जाना # र न मोदिं कडा ददुमाना ॥६॥ 
तब तरे मुखम आनकर प्रवेा करूगा, हे मातः ! सत्य कतां सुञ्चे जाने दे, ब्रह्म 
चयं रतौ दानेसे मदावीरजी च्ीको माताका सम्बोधन करके बके ॥ ५॥ जव सहार 
जीके अनेक यतन करने परभी उने नदीं जने दिया, तवबेवोलेतो खा क्यो 
नदींलेती ॥६॥ 
योजम भर वेदि बदन पसा # कपि तु कीन्ह इशृण विस्ता२्‌॥७॥ 
सारद याजन छख तादे ठय # तुरत पवनसुत उात्तेस भयॐ ॥८॥ 
, खरसान एक योजन अथात्‌ चार कोशका मुख फलाया; महावीरजीने अपना शरीर 
उससे दुगना कर्कं दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसाने सोरह याजनका मुख क्रियां तव सदावी- 
[ वत्तीस योजनके दोगये ॥ < ॥ | 
जस जख सुरसा वदन बद्वा # सासु इशण कपिरूष दिखावा ॥९॥ 
शत॒ याजन ताह अनन कन्दा # अतछद्युरूप पवनसुत रान्दा ॥१०॥ 
जसा जसा सुरसाने अपना सुख बदाया, मदावीरजाने उससे दूनादी रूप दिखाया।॥९॥ 
जब उसने सौ योजन का किया, तो महावीरजीने बहुत छोय रूप धर लिया यह्‌ अपनी 
बुद्धि दिखाई ॥ १० ॥ 
वदन पठि पुनि बाहर आवा # भौगी विदा ताहि शिरनावा ॥ १९१॥ 
मोहद रन जादे खा“ पडावा ॐ बुधि बल भम॑ तीरम पावा ॥ १२॥ 
 मदार्वरजीने उसके सुखम भ्रवेदा करके फिर बाहर आय प्रणामकर शिरनवाय बिदा 
मोगी तब सुरसा बोखी ॥ ११ ॥ सयुस्धे देवतानि जिख निमित्त भेजा था बुम्दारी बुद्धि 
ओर वल्का भेद सब भने पाया ॥ १२ ॥- 
दोदा-रामश्षाज सब करिह, सम बबाधे निधान ॥ @ 
रू आशेष द॑ सुरखा चट्टी, द्षिचटे दलुमान ॥ २॥ & 
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तुम धल वुद्धिके निधान दो, सव रघुनाथजीके काम करोगे, यद आशेष देकर खरसा 
पटली तद. महावारजी ओर भी वेगसे प्रसन्न दो समुद्र उलीवने रगे ॥ २ ॥ 
निशिचरि रक ससि अर्द स्रं # कारे माया नभके खग गदं ॥ १॥ 
जीव्‌ जन्तु जो गगन उडादीं # ज विलोकि पतिनकी पारिखादी॥२॥ 
एक राक्षसी समुद्र रदतीथी नाम सिदिका राहुकी माताथी छ्टसं आकारकं पक्षि 
थोको पकड ल्ती थी ॥ ५ ५ जो जीव जन्तु आक्रारामं उडतेथे, बोह जलमें उनकी पर 
छाई देखकर ॥ २ ५ 
गहै छोड सक सो = उड़ाई # इदि विधि सदा गगनचर खाई ॥ ३॥ 
खार्‌ छर हनूम्रानते कन्दा # तासु कपट कपि तुरतदि चीन्दा ॥ ४॥ 
छाया पकड लेतीथी, फिर वो उड नदीं सकता था इसप्रकारसे सदा पक्ियकर खाती 
थी जो आकाशम उडतेथे ॥ ३ ॥ सोई छल उसने दयुमान्‌जीसे किया, मदावीरजी स॒म्री- 
वसे इसका वृत्तान्त सुन चुके थे इसकारण उसे तुरंत पदवान गये ॥ ४ ॥ 
ताहि भारे माहतस्चत वीरा # बारे पार गयडउ मतिधीरा॥ ५॥ 
तहा जाय देखी वन शोभा ॐ ंजत चंचरीक मधु रोभा ॥&॥ 
वोह महावीर पवनपुत्र उसे मारकर सागरके पार गये नीचेको अपने चरण चटाकर 
उसे चूं कुर दिया ॥ ५ ५ तदहं जाकर चनी दोभादेखी छि, सधुके रोभसे भैरि 
गुजाररदे दे ॥ ६॥ ॑ प 
नाना दरू फर रू खदाये # खग शग सुद्‌ देखि सन भये ॥ ७॥ 
शेख वेशारु दख इक अगे # तापर दाद्‌ चदं भय स्यगे ॥८॥ 
अनेक वर्ष फल फूल से शोभित द खग र्गोंको देख भन सोदित दोता दे ॥७ ॥ महा. 
वीरजी एक वड। पवेत आगे देख निय उसपर कूद चदे ॥ ८ ॥ | 
उमा च क़ कपिकी अधिकां ॐ प्रभु प्रतापजो कारि खाई ॥ ९ ॥ 
गिरिपर चृ रुका तिहि देखी # कदि न जाय अति दुभ विशेखी॥१०॥ 
रिवजी बोङे हे पावती ! यह कपिकी अधिकता नीं हे, परन्तु सब प्रभुका प्रताप हे जो 
कालकोभी खासक्ते हँ ॥ ९ ॥ महावीरजीने उसी पवंतपर चढकर लकापुरी देखी, उस 
दुगगकी विशेषता कदी नहीं जाती ॥ १० ॥ 
अति उतग जरुनिधि चहँ पासा ॐ कनक कोट कर परम भरकाशा॥९९१॥ 
वह कोट अति ऊचा ओर उसके चारों ओर समुद्र है, स॒बणका कोटः अधिक प्रकाशित 
होरदा दै ॥ ११ ॥ 
छन्द-कनक कोट बिचिच्र मणि कुत सुदरायत अति घना । 
ष्वादड इट सुघड वीथी चार पुर बड़ विधि चना॥ 
गजं वाजि. खच्छर निकर पद्चर र्थ वरूथन को गने । 
बहुरूप गिथिचर यूथ अतिवरु सेन वणेत नहिं उने ॥९॥. 
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¦ ्रकारसे वना ह हाथी घोडे खचर अथवा खेचर भात्‌ आदारा चल्नेकटे पेदर्खंक्छ 
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सेनका च्छट अनेक र॑गकी मणियोसे विन, आर ुन्दरताका घर, बहत छम्य ङोडा 

अति टद्‌ सवन चना हुआ, चोद्टे बाडार्‌ शौर वीथी गली खुषद्-खन्दरतासदटित पुर अनेकः 

निकर अर्थात्‌ समूह ओर रथोके सरू कोन गिनै, अनेकर्पषे अतिवरी निश्षाचर्‌े 

क्ड ओर सेनाका वणन नरी दोसक्ता ४१५५ ६: 
छन्द्‌-चन बाग उपदन दारिष्ा उर सर शयी रोद 

नर नाग सुर मधवे सन्या डप सुनि एन शीरं 

मछ दद्‌ ष्वद्षाछ खख उथ्ान ते इड गजरी । ६ 

नाना अखारन्ड्‌ भरद्‌ बडु दधे एच शक्न दज २४ 

करीं वाग. छट वन वावड़ौ दारिका सरोदर स^ शोभित दोर ठै ⁄ चाग ~ 

देवतां ओर गन्धर्वांकीं कन्या क्पसरे य॒नियोक्ते नको मोदित करती ई, षट्‌) 

देदवाले मष पवते समान अति बर्खे गर्जते है, धनेक भारो भिडते है, एक देषो 

ऊलकारते दै ॥ २॥ 

व्द्‌-कारे यत्न भट कोटेन्ह विकट ड गर हु दिदि रक्वा । 

` कुं मदिष माष धेञ्चु खर भज खग दिदाचर भ्रीं ॥ 

इदे कलाभि इरसीदास् इनी कथा संक्षिपहि खटी 

रघुवीर शर ठारथ सरत तद्ध स्यामे गदि इदं खद्दी:! ३४ 

रोडां योद्धा अनेकं यत्नसे नगर चारों गरे रक्षा ररते दै, कही भसे, भरुष्य 

धेनु, गथे, बकरे ओर पक्षियोकरो अनेक राक्षस भक्षण करते दहै, इसी खरण त र्दीदासने 

इनकी कथा संक्षपसे कटी हे छि, यह रदुनाथर्जीके काणद्पौ ती्नदीमें शरीर साग सद्र 

गतिको प्राप्त दोग ॥ ३५. 
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दोदा-पर स्वरे ईड अष्, कवि भम कडि विचार ४ | 
द भि खघ खूप ध्ये निशि, मगर कसे वैखा ४३ ४ ६. ॥ 


हरमे अनेक रखवारे देखकर कपिने सनमें विचार छया च्छि, बहत ओर रूप नार 
नगरमे रातको परवेद करं ॥ २ १ 

मशक समान छप कपि धरी # छंफा चले छर गर्दी) १॥ 

नाम छकेनी श्छ निश्री सो कहि चखेखि मोहि निद्‌्तै ५२॥ त 

यहां सराक ८ मच्छर ) समानका अथै यह दै छि, भपने कूपिश्ष्पको बहुत छेदा † 
करलिया, मरक शब्द उपमामें बड़ दै, उपग्रा उपतेयमं बडा अन्तर रहति, तास्छव्डी {| 
उपमा समरस, मलुष्यक्ी छ्द्रसे दीजातीहे; भौर नरदरिकि मिरे चे अर्थाद्‌ रभे ! 
दिद जो रघुनाथं उन्दै, भथवा शर्धेदलीका स्मरण किया. थदि कटो @ि, उपाखनीयको !| 
त्याग स्यान्तरच्छा श्यो स्मरण किया तो खमाधान यह्‌ दै छि,रडुनाथजीकः द्य दयामय है, {| 


य उपद्रव छना है इस कारण ङरार षप दृथिदस सरण किया, अथा सरष्थानमे 
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1 रघुनाथजी घर दरस्थानमे सुप्रीवर्जाका स्मरण कन्या, क्यांकरि यह दोनों इनके खामी 


ह. चोथे यह कि, रावणने अपनी ख्य नर ओर्‌ वानरके दाथ मोगी थी, सो उसी 
कछारणसे नर ओर दानरक्े सभिरफे लकाम चले, कोर मदाक समानके अथमें विलावके 


समान वडा रूप धरा यद छते परन्तु यह संघटित नदीं होता, वास्तवमें यां मदाककरा 
अथं वहुत छोटे रूपका ह जसा अभे टलिखाद “ अति टघुरूप धरेड दयमाना “ आर 
यदि मडाकका अर्थं सच्छरका करं तो अँगूटो कदय रदी यह दका होगी इससे यह टकः 
{¦ नहीं \9॥ रंकिनी नाम एक छरी हई राक्षखी थी स। मदाव्रीरजीको देख दोली भरे | 
मुञ्चे पिरस्ार कर कटौ जाता दै १॥२१ 


शादि वादि सम शड गोर # भोर अहार छक कर योया।॥३॥ 
" खि ष्टः दाहि डि इमी ॐ# रुधिर वमन धरणी ठन मनी॥ ४॥ 


«>, १ 


ष्पर चोरी भख ¡ सरे भदकोत्‌ नदीं जानता छ क्कामंजो चार अतेह, स उन 
एवौ खाजाती द्रं ॥ ३ ॥ सहावीरजाते उघके एक्‌ वृसा मारा, कि, उसके मुखसे रधिर 
फटने ल्या धरणे गिरपड़ी ॥ ४ ४ 

नि संथारि उन रो छंकः # जोरि षाणि कर विनय सरसा ॥५॥ 

एव द्य उर दन्द! *# चत एवेर तच कदा मोहं चीन्द्‌ा॥६॥ 
[सल्कर उरी भार हाथ जोड़कर सरकं यिनती करने र्गी. शंका 
सी वातकी कि पिरम मारव्दै ५५१ जब ब्द्याजीने राबणको वर दिया, तो चरते 
सगय सदधे देखकर कटा ॥ ६ ॥ 

{रेद्धङ दद जव रापेस्ते सारे # तव जानासि पचेश्वर खंडार ७॥ 

इशत मोर आते दुण्य बहुता ॐ दैखेड नेन राम कर दृता ८॥ 

जय पिके मारते त्‌ व्याल दो जायगी तब जानिये किं अव राक्षस मारे जार्यगे-जो 
वार लायी उधिक्रो अगा उसीके सारनेसे त्‌ न्याकुक दोगी १.७ ॥ हे तात । मेरा 
दड{ भायै एण्य दे जो नेत्रे सि रघुनाथजौके दूतको देखा ॥ ८ ॥ 
नेट!-ताद् स्यम अपव सुखः धारय वखादइक अग॥ ` 
2 ठे च दाहि खश भिष्ि, जो इख रुव सत्संग 1४॥ ६8 

एत्र | खात स्वर्गलोक, भूलोक, अुवर्खोक, प्वर्गेखोक, महलोक, जनल्येक, तपलोक 

ॐ सौर अपदयं अधात्‌ मोक्ष-सालोक्य, सासाप्य, सायुज्य, सारूप्य, इन॒ सबके 
खल्ल तुलाके एक ओर रक्खो तोमी वोह सब मिल्के उस सुखक्ी बराबर नहीं होता 
सगे लद सरे सत्सगयें होता ३, सा छवका एकं निमेष दोता है जितनी टेरे उपरका 
परक शचेके पलकको चकर उट जाता दे, उतने चछालरा चय निभेब दे, दुखक भारी 
प धरतीपर शकि आता दै दखका ऊपर जाता दं इसी अकार्‌ दस्सगी भुद्यता धरती 
पर दे खगडि सुख ऊचे सेकं दै इससे दर्के ६ ॥ ४ १ 


खश नगर दीजे खव . काज % द्टदय सड कौरखपुर सजा ॥ १॥ 
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¦ गरङ्‌ सुधा रिणु करै भिताई # गोपद्‌ सिधु भनङु सितां ४ ३॥ 
नगरमे प्रवेदा कर ओर रघुनाथजीको हृदयम रखकर सव काज कीजे, वे खन काम्‌. 
ये ह जानकीके मिरादेनेकी सुप्रीवकी भरतिज्ञा १ रघुनाथजीका काय २ सव वानरो. 
श्रमी धफर्ता ३ जानकीका विरह दुटाना ४ विभीषणका मनोरथ पूरा करना ५ ंका- ` 
दाह करके नरिलोकीको आनंद देना ६ ॥ १ ॥ उसको विष अख्त, श्रु भिन्न. समुद गोपद, ` 
मि शीतल ॥ २॥ ्‌ 
गरू सुमेङ रेणु सम तादी # सम कका र वित्वे जादी ॥ ६॥ ` 
भतिखघु शूप धरेड हद्माना # पठेड नगर समिर थगदाना ॥ ९ ॥ 
महाभारी खमे पवत धूर समान हो जाता है जिसको रघुनाथजी डङ़पाटष्टिसे देखते 
हे ॥ ३ ॥ मदावीरजी बहुत छोटा रप बनाये भगवानृका स्मरण कर नगरमे घुसखे अव 

|¦ उससेभी छोटा रूप धरके चके करि, कोई देख नले ॥ ४१! 
मंदिर भदिर भति कर शोधा # देखे जरह तद अगणित योधा \५५॥ 
गयड दशानन अंदिर मादी # अति विविच कहि जात सो लादीरं ६॥ 
प्रयेक मंदिर महावीरजीने ड, जरा तदं अनेक योद्धा देखे १ ५ ॥ रादणके धदिरमें 

णये वह एेसा विचिच्र दे कि, कदा नीं जाता ॥ ६ ॥ 
यन कयि. देखा कपि तेदी # भदिस्मै न दीख यदेदी + ७॥ 
छोच राग करट भब जाऊं # कर्द दर्श सीता कर पाडः १ ८ ॥ 
महावीर जीने उसे सोते देखा एरन्तु मंदिरमें जानकीजीको नदीं देखा, यह शकुन 
महावीरजीको अच्छा हुआ कि, ई श्रुको सोता देखा (भगे क्षेपक) ॥७१ रोचने 
लगे कि, भव काँ जाऊ. ओर कैसे जानकी जीका ददन पा ॥ < ॥ 
बिन देखे जो सीतदहि जाऊ ॐ केखे बद्न प्रभुहि दिखरा!ॐ ॥ ९॥ ११ 
ज्ाम्बवन्त पूखदडि ऊशखाता > नीक अददि जानकी मादा # १०॥ {8 
@ जो जानकीको विना देखे जाऊ तो प्रथुको केसे सुख दिखलाऊगा ॥ ९ ॥ जाम्बवन्तं {६ ` 
लव ऊुराल पूगे कि, जानकी माता अच्छी दै तो क्या उत्तर दगा १॥ १०. 
कवन उतर देदों तिन जाई # पवनतनय मनमर्द पक्िसाई ॥ ११॥ 
निशथिचर धार भयर रददीं # सीताकी धि कोड न खदरी ४ १३ ॥ 
तब उन्दे जाकर क्या उत्तर दंगा, महावीरजी मनमें पठितांये ॥ ११ ॥ वड़े ए धोर 
राक्षस रहते है, कोई जानकीकी खुधि नदीं बता स्ता ॥ १२ ॥ 

1 _ पूजा काटि कौं केहि जाई # जनकसुता कौ देइ बताई ॥ १३॥ 
भवन एक पुनि दाीखे सुदावा ॐ दरि भदिर तर्द भिन्न वनावा ॥ १४ | 
भव किससे जाकर पृष्टं ओन जानकीको बता देगा ( यदातक क्षेपक दै) ॥ १३ ॥}; 

भौर एकं सुंदर स्थान देखा जो राक्षसी मंदिरसे भिन्न रचनाका था अथवा एक हरसदिर | 
-विभीषणके मन्द्रिके निकट धथक्‌ बना था ॥ १४ ॥ 
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१९ & संदर्काण्डम्‌ ५. , = (७५९) 
दोडा-सम नाम अंकित गृह, शोभा वरणि न जाय ॥ 
र नव दुखुखीके दृद बहु, देखि दधि कपिराय ॥ ५ ॥ ॐ 


घरके ऊपर राम नास लिख रदा धा, जिसकी रोभा नदीं कदी जाती, छोटे छोटे" 
तुलाके बिरवे देख कपिराज वड प्रसन्न हो मनमें कटने लगे ॥ ५ ॥ 
ङक्रा निशिचर दिर निवासा # इदा कटां खज्लन कर वाश्रा ॥ १॥ 
सल मर्ह तकत करनं कपि छागे ॐ तादी समय विभीषण जागे ॥ २ ॥ 
लेके तो अनेक राक्षस रहते दै, यदय तो सजनोका आना कठिन दै बसना केसे 
हआ } ३ ॥ यह बात सहावीरजी विचारने लगे कि, कटी छक तोन दो, उसी समय {| 
विभीपम जागे ॥ २॥ | 
रसनाम वेदि खुमिशर्ण करीन्दा # इदय डां कपि सजन चीन्दा॥३॥ 
एदि खम इठ करि पाह्वानी # खाधुते दोय न कारज दानी ॥ ४॥ 
विभीपणने राम नाम स्मरण किया, महावीरजी उसे सजन जान -बड़ प्रसन्न हुए ॥३॥ 
ससे भँ निश्चय पर्हैवान कङ्गा, महाःमाओंसे कार्यकी दानि नदीं दोती ॥ ४ ॥ 
वित्र डय धारे बचन सनये # सनत ष्देभाषण उठि तदे आये .॥५॥ 
कारि भ्रणाम पूरी शखाई ॐ पिम कूडड निज कथा इुद्चाईं ॥ ६ ॥ 
व्रह्मणक्रा ङ्प धर्‌क वचन सुनार्य, सुनतदय वमाण तहा उलठ्कर आय, ब्राह्मण इस 
कारण ने कि, जो राक्षस दोगा वह ब्राह्मणको न मानेगा ॥ ५ ॥ प्रणाम करके $शाई 
बुञ्ची हं ब्राह्मण | अपना चारेत्र समन्चाकूर कदां ॥ ६ ॥ 
ङि तुम इरि दासनपे दोह # मोरे दटदय भीति अति दोहं ॥ ७॥ 
क तुम राघ दीन अयुरगी # आयहु मोहि करन वडभागी ॥ ८ ॥ 
वया तुम कोई नारायणके दासोमि दो, तुम्दे देख मेरे हदयमें वड प्रीति होती हे ॥ ७॥ 
अथवा तुय रमदानाक ऊपर ज्रम करनवाल् ह्य. जा सञ्च बडभागा क्रनेको अया) 
दोदा-तब दयुमत कदी सव, राम कथा नेजनाम ॥ ॐ 
श्रू सनत युगर त खक मन, मगन खादर गुणस्राम ॥ ६॥ & 
तक हलुमान्‌जानं सव रासक्ा कथा अर अपना नाम कटा, कट्त सनता द्नाका 
शारीर पुखकित होगया ओर रघुनाथजीके गुण्राम उमिरिकर ममर हए ओर बोडे ॥ ६ ॥ 
सुन पवनरुत रहनि इउमारी # जिमि दशनन्दमे जीभ विचासे ॥ १॥ 
तात कबहु मोहिं जानि अनाथा ॐ करिददि कृपा भादुङ्ख नाथा ॥ २ ॥ 
हे पवनपुत्र ! सुनो हम तो यद्य इसप्रकार निर्वाह करते दँ जेषे दोंतोके बीचमे जीभ 
बड़े चारे निवह करती हे ॥ १॥ हे तात । कभी मुञ्चे दीन प जानकर रघुनाथजी 
कपा करेगे ॥ २॥ 
तामख ततु क़ साधन नादा ॐ पीते न पद्‌ सरोज मन मारीं ॥३॥ 
सव माहे भा भरोख दयुभंता # विन दर कपा भिरुदिं नदि सता॥४॥ ` 
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४८५ 


हमारा तामसी शरीर साधनरदित था. चरणकमलमें प्रीति नदीं थी हसमें सदेह श॥३॥ ` 
परन्तु सद्ावीरजी अथ सुद्धे भरोखा हआ कि नारायणकी पाके बिना सेत नदीं मिरते४॥ 
ञ्ते रदौ अखभ्रड कन्दा # तो दुम भादि दर्थ दि दर्दः ५५॥ 
सुन  विभ्पषण धथुकी रीती # करदे खदा सेदकयर प्रीती ॥ ६ ॥ 
जो रघछनाथजीने अनुग्रह की, तो तुमने सन्न दशन दिया, हठ पुकार कर ॥ ५ सह्‌वी 
रजी बोले सनो विभाषणजी | प्रन्ुकी यह्‌ रीति है कि सदा सेवक्पर प्रीति करते हं ॥६॥ 
कडु कवन मे परम ङुलटीना # कपि चचल सवद वासे संन ४७॥ 
प्रात देइ जो नाभ दमाय चादन ताद ससे अहारा॥८॥ 
तुम अपनेको ताससी क तो भं क्या कुछ कुसखीनह जातिसे दंदर यच सबही 
भ्रकारसे दीन हँ ॥ ७॥ जो ग्रातःका दूनारा नाम लेले तो उसे उस दिन भोजनभीच सलि ८ 














दोहा-असख म अधम खा छन, ोहूपर स्टार ४ ॐ 
&& कीन्हीं छपा सखभिरि शणः भरे 1देखौचन न्पैर ।॥ ७ + (3 


५ 


कषक = क 


गण स्मरणकर ने्रोमे दोनोके जक भारे आये \ ७१ | 
अनत अखं स्वाम ददार > करत सद न इहं इडासः१॥ 
इड्‌ (वाय क्व सामशण रामना > वाता आनद्य (वश्रासा ॥ 


हे सखा । मे एेसा नीच हूँ तोभी भरे उपर रडनाथजीने छपा छरी हे, यह भयवाचूके १६ 


रधुनाथजीके गुण कहते सुनतेमे वोद विश्राम पाया जो अनिर्वाच्य अथात्‌ कटनेमे न आवै २ 
` पुनि सब कथा प्वेभीषण कदी % जेषि विधे जनकदतः जरह सदी ॥३॥ 
तव दयुमत कदा सन श्वाता %देखा चह जामसी भाता श 
फर वाह सव कथा विभीषणने सुनाई कि, जासकी यद्या रेसे रहती हँ ॥ ३६ तव 
महावीरजी वाके खनो भाई । माता जानकीको भं देखा चाहताद्नं \\ ४५ | व 
युक्तिं विभीषण सख नाई # चखेड पवनसुत विदा कराई ॥५॥. 
धार सोडइरूप गयडउ पुनि तदेवा # दन अशकं सीता दवं ॥६॥ 1. 
तब विभाषिणने सत्र युक्ति खनाई, तो मदावीरजी विदाहो चञे॥ ५६. फिर वोदी !{. 
रूप धारण करके जो ठेकामें प्रवेदाके यमय धरा था, दनूमागूजी तद्य गये जदं अरोक ¦ द 
 बारिकामें जानकीजी थी ॥ ६ ॥ ¦ 
देखि मनदिमन कौन्ड प्रणामा # वेढे बीत जात निक्षि थाघः५७॥ 1 
कररतद् शीश जटा इक वेणी ॐ अपति द्टद्य रखपवि खम श्रेणी ॥८॥ ।| 
महावीरजीने देखकर मनदीं मनम प्रणाम किया; जिसख समय बेटे दं एक अरहर रात्रि !{ 
| बीती जाती थी अथवा जानकीजीको बैठे बैठे दिन रात बीततीथी ॥ ७॥ जनकीच्ा {§ . 
तनु दुक शिरे वाक र्वैपकर एक वेणी दोगयेथे, मनम रथुन।थजीके शुणादुवाद ५ | 
-जपती्थीं ॥ ८५ ं 
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९: @ उन्दश्कण्डम्‌ ४. & २ `. "~-(५६१) 
ददान ददं नयम दिये मन, रामचरण म्ह टीन॥ ॐ 
ध 


कि, वियोगे संयोग करनेवाठे दरण दै, ये चरण वहाँ जय या वे चरण. यदौ भावे 

जानदखजीचछरं इस प्रकार दीन दख महावारनी परसदुःखी इए ॥ < ॥ | 
(तति श्रीरा्चरिघ्रमानत्ते पण्डितज्वाखाग्रसादामिश्रह्तटीकाय = ` 
उन्द्रकाण्डान्तगंतः प्रथमो विश्रामः १५१॥ 7: 59 


दोदा-दस द्वितीय विश्रासमं, महावीर सुखपाय । ` 
जनकसुता करद रासकी, दीन्दी बृत्ति उनाय ॥ १५ 


लव यरद रहा इकाई # करे विचार कर का भाई ॥१॥ 
अदर शदणं दर्द भावा % संग नारि वहु किये बनादा ॥२॥ 
पत्तोँमे छिपरहे ओर विचार करनेलगे क्या कङ्‌ ॥ १ ॥ उसी समय शयनसे 
उठकर रावण तदा आया संगमे उनिक खी ओर अपना शगार क्षयि था॥२॥ 

दहु विधि खर खीतदि उस्छाव! # स्याम दास यय सेद्‌ एदेखावा ॥ ३॥ 

ड्‌ रावण धयु उञि खयानी # सेदेदसी आदि खव रानी ॥४॥ 

घटत रकार दुष्टने जानकीको समन्ञाया ओर सास प्रीति करना, दाम-लोभ, अय-डर. !{ . 
मेद-आपसक्रा विगाड दिखाया ॥ ३ ॥ रावण वोदा कि, दे सुमुखि । सयानी सदर सुख- !। ` ¦ 
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याटी चतर यह्‌ साय है, सदोद्री आदि सब रानी जितनी दं ॥ ४॥ 

तड अलय अयं भण सरा # एकवार विलो भम भोरा॥५॥ 

तण धारे ओट कडति वैदेदी # सखभिरि अवधपति परमसनेडी॥ ६ ॥ 

यह्‌ खव मे तेरी दासी करदूरा, तु एकवार कपाटष्टिसे मेरी ओर देखले, यहभी विदित 
होते कि, रावण जारकीको अपना इष्ट मानता दे, सो अपने ऊपर असुरदके निमित्त 
कटता दे क्योकि दरण समयमे छिखा है कि “मन सहं चरण वेदि सुख माना ॥५॥ 
जानकीजी तृणकी भट करके बोट, ( पतित्रता परपुरषसे सम्भाषण करते कुछ ओंरमे कर 
लेती दे › अथवा अपने प्राणोंको तृणके समान जानती द कि, जेते तृण तोड देते दै तेसे 
भ्राणोको छोड दूरी, अथवा रघुनाथजीके सम्मुख रावणको ठृणवत्त्‌ करके कती दै @, तू !| 
अवधपति परमसनेही रघुनाथजीको स्मरण कर}! ६ 1 (~ 

ने दशद्ुख खयोत भकाशा # कव कि नलिनी करहि विका! 

छख भने सञ्ुश्चि कहत जानकी # खर सधि नहि रदुखीर सादरम) < 

हे रादण | तू तो खयोतक समान प्रकादित्‌ है, क्या कटी पटवीजनेडे प्रकाञ्से कूम 
छिन खिकती है यद्‌ भेरी क्लिनीङ्प शंखं रामूप सूयक प्रा होकर खङ्गी इका पक्ष 
शद्‌ द कि, सदण तेरे कुरूकूमलरो रासूप आलुदी ऊपाररे शिलासङ्े दै, भिस्तार खक 
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च |  ‰ वरसदुखी भा पवनस, निराखे जनष्ी दीन ॥८॥ ॐ | 
ट नेनको अपने चरणोकौ ओर दिये, मन रघुनाथजीके चरणामं करिये बेटीथीं माव यह !| ~ 
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हे विना रामकी पाके मेरे खयोतके प्रकारासे छ न दोगा ॥७॥ दे खल ! एसा त्‌ मनमें 
समञ्च जेसा भने ऊपर कदा दे तुञ्चे रघुवीरके बाणकी खधि नदीं हे, जिसके उरसे त्‌ सन्ने 


 चोरकी नाई ककर चखा आया दं अथवा यह्‌ उसा राजा अजक रम है जिनके बाणके 


डरसे त्‌ लेकामें छिपा थासो कथा बालकाण्डे लिख चुके ह इष्ट पक्षम तुद्य रघुवीरबाणकी 
सुध नदीं दे वह दीनापर दया करते ई ॥८॥ 
शठ सूने हरि आनेखि मादी £ अधम रिख छाज नहि तोदीं॥९॥ 


नहीं आती ॥ ९ ॥ 
दरः परूष वचन सुनि काटि अखि, बोला अति खिसियाञ्च ॥ ९ ५ 


तलवार निकाल खिसियाकर बाला ॥९॥ 

<~ क9 # ° & 2 क@ + 
सीता ते मम त अपमाना # काट दव शिरं कठिन षाया ॥१॥ 
नादित सपदि माद मम बानी # स॒द्ुखि रोत बतु जीवनदारी ॥२॥ 


गा ॥ १॥ हे सुमुखि! नदीं तो शीघ्र मेरौ बाणी मान, नदीं तो जीवनकी हानि होती है 
तब जानकी बोरी ॥ २॥ 
श्याम सरोज दाम सम संदर % प्रषु भुज करिखर खम द्शर्यःधर ॥३॥ 


हेरावण |॥ ३ ॥सोयातोवे भुजा मेरे कंठमें पडशी, या तेरी तल्वार, दूसरा अदे 


प्रभुकी सुन्दर भुजा हा्थीके सूडके समान दांगी भर उन्दी थुजाओंकी असि अर्थात्‌ तलवार 
तव कंठ अर्थात्‌ तेरे कंठमें लगेगी ॥ ४ ॥ | 
चन्द्रदास दरू मम परितापं # रघुपति विरह अनर संतापं ॥ ५॥ 
शीतर निशि तव ञ्चे बर धारा कड सीता दर मम दुखभारा ॥ ६ ॥ 


ले ॥ ५ ॥ हेतलवार। यद्‌ तेरी धार शीतलनिशिके समान हे सो घेरे दुःखदो इर यद्‌ 
जानने कडा ॥ ६ ॥ 


>~ खनत वचन पुनि मारन धावा # भयवनयः कदि नी दि शुदा ॥ ७ ॥ 


खदेखि खकढ निश्चरी खाई % खीतदि राख दिसावद्ध जदं ॥ ८ ॥ 





दादा-आपुदि सुनि खयोत खम, रामदि भाद खमान ॥ ति 


धपने आपको पटवीजना ओर रघुनाथजीको सूर्यके समान, यड कठोर वचन सुन रावण 


हे चन्दास । तलवार जो रघुपतिके विरदसे उत्पन्न हुआ दै, त्‌ मेरे उस परितापको हर ` 








(७६२ ) & सटीक ठरूसीकुतरामायणस्‌ & १४ ` 


हे राठ ! जिस बाणके उरसे त्‌ सुश्च श्लेमे . ्रखाया हे, हे नीच ! निटेज सुन्ञे लाज . 


हे सीते | तेने मेरा निरादर किया, इस कारण में तेरा कठिन तल्वारसे शिर काट- . 


सो शुज कठ 1के तच आसघारा # सन शठ अख प्रमाण प्रण भरा ॥४॥. 
श्याम कमल्की मालाके समान संद्र ओर दाथीकी सूडके समान जो भ्युकी भुजा 


शठ | कितव हे चोरं । उन्दी भुजाओंकी घोर तलवार तेरे कंठमे पडगी, यही येरी दद ¦! ५ 
` भ्रतिज्ञा दै अथवा इयाम कमक्की मालाके समान जो तेरे दरों शिर दै उनके तोडनेको {| 


|! अ 
नि, ~ न 


® संदरकाण्डम्‌ ५. & (७६३) 


क, क 


) यह वचन सुनकर रावण सीताके मारनेको दोडा, मन्दोदरीने नीति कथन करके “कि 
|! ल्लीको मारना उचित नदीं दे ससद्षाया ॥ ७ ॥ तब सब राक्षाभिर्योको बुलकर रावणने 
कदा कि, जानकीको दुःख दिखाओ ॥ < ॥ 


भाख दिवसमे कदा न माना तोमरै मारव कादि पाना ॥९॥ 


जारकं महानर्मं भरा कटा नद्य माना तामं दुमका आर्‌ सताकरो खङ्गं मार डाङ्गा 
चा तुस्द बस्या॥ऽ ५ 
` दूादा-भवन गयड दृद्छछन्ध तय, इदां .निशाचरिव्ंद ॥ , @ॐ 
वः सीतदहि चाल ददिखावदहिं, धरहि रूप बहु मन्द्‌ ॥ १०॥ & 
रावण यह्‌ कटकर संदिरमें चखा गया, यदा राक्षसी अनेक प्रकारसे भयकर रूप रखकर 
जानकीको दुःख दिखाने लगीं,अथवा एसे रूप धरती दँ जिससे जानकीको दया अवे॥१०॥ 
िजटा वाम राक्षसी रका # रामचरणरत्‌ 1नेएण विवेका ॥ १॥ 
खाद इुखाय सनायास सपना # सातादं सई-करा दतं अपना ॥२॥ 
ए रजटा नाम राक्षसा रघुनाथजाके चरणाम ब्रात करनवाख आार ज्ञानवता धा॥१॥ 
उसने खव राक्षसियांको बुलाकर कदा मेने स्वप्र देखा है; फि-जानकीकी सेवा करके अपना 
दित क्य ॥२॥ 
खएने वानर छंका ~जजारी # यातुधान सना सव भारी॥३॥ 
खर आरूढ लगन दृङ्शीश्ा # ण्डत शेर खाण्डत भुज बासा॥४॥ 
स्वप्रे वानरने सब ठका जल्दी ओर राक्षसोकी सेना सव मारदी ॥ ३ ॥ रावणको 
देखा दे कि वोद रगे शिर गधेपर चढाहुआ शिरसुण्डा वसां हाथ ट्टे इए ॥ ४ ॥ 
ददि विधि सो दक्षिण द्देतसे जाई # ठका मनुं विभीषणः पाड ॥ ५ ॥ 
जगरः पिरी रघुवीर इदाई # तच प्रु सीतहि बोख पठाईं ॥ ६ ॥ 
दख प्रकारसे रावण दक्षिण दिशामें चलागया, ओर कुकापुरीका गज्य विभौषणको मिला 
॥ ५.॥ नगरमे रघुनाथजीकी दुहाई फिरी, तब रघुनाथजीने जानकीको बुला भेजा ? ६ 
यद सपना नै कहौं विचारी # इइ दै सत्य गये दिन चारी ॥७॥ 
तासु वचन सुनके सब डरी # जनकसुताके चरणन परी ॥८॥ 
गये दिन चारी अथात्‌ दिन बीतनेपर फिरनेहारी निद्याचरी में विचार कर कदती हूं कि 
कुछ दिनों उपरान्तदी यद स्वप्र सदय दोगा,अथवा हे राक्षसियो ¡ में विचारसे कतीह कि 
यह्‌ स्वप्र दिन चार गये सदय दगा ॥ ७ ॥ सब निशाचरी निजटाके वचन खनकर उरगरै 
| आर जानक्कं चरणाम परा ॥: ॥ 
दोदा-जर्द तह गई सकर मेड, सीताक्े मने शोच ॥ ॐ 
द मास द्वस बीते मोहि, मारिदे निरेचर पोच ॥ ९९॥ ॐ 


बे राक्षसी भिक्कर जदा तदहं चरी गई, तब जानकी सोच करने लगीं कि, एक मदन 
उपरान्त मुञ्चे राक्षस मारेगा ॥ ११ ॥ 


ै 
कि 


ये 
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५ 
तजो देद कह गे उष # इखडद विरह अव खद्‌ न जाद 
रीता चरिजटसे दाथ जोडकर बोद्यै-दे माता | त्‌ भेरी विपत्ति संगति करनेवाङादं-१ _ 
; अव शीघ्र उपाय कर कि, म देह लयागन करद. यइ कठिन वियोग दुःख नहं सद्दा जाता 

्‌ छर द र्च्‌ 1 { सन चर लाद अन & देइ गई ॥ २१. 
स्त्य करदे ममर प्रवे खयानी > इने रो श्रवण शख वाना ॥ 9 ॥- 
हे माता ¡ काठ लाकर चिता बनादो भै उसमे बैठ जाऊं भोर त॒म आग डगादो ॥३१ ` 


क 


हे सयानी । मेरी प्रीतिको तू सदय क्र यह कछानांक्ने श्यूड देनेवाखी रायदणक्ी वाणी _ 








ज 4 


कोन सने १॥ ४.५ =: 
` |. खनतक्चन१द्‌ मडि खम्शायसे # प्रथु धरसाप वरू सुयश उ०२३॥१्१ 
श~ क 2 "~ „4 ध ‰ क ॐ क 
: ८ नेष्िचजनल मेलि याजङ्क्रासक अख कदि सो निजभवन सिघ।से६॥ 
#: वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पककर खंमन्चाखा कि, तुम सत दुःखी हो. प्रमुका प्रताप 


~ 


| ` { रोर बर सुयश सुनाया कि, जयन्तक पीछे सींक्का वाण रघुनाथजीने छोड, उसका 
| ;! चौदह लोकम कोई रारणदाता न हुआ, वल धनुष तोउनेसे विख्यात है, सयदा यदी कि 
 : इकनारीव्रत दै ॥ ५ ५ दे राजङ्मारी ¦ राधिमें आग नहीं भिेगी देखा रटॐर दोह अपने 


| | घर चलीगई ॥ ६ ॥ 
1 कह सीता विधि भा भ्रविष्रूका # मिन पावक मिटे ख हला ॥७॥ 
“६ | देखियल भ्ग्‌ {गक अग्रा ॐ अदान भ आदत ते दाया ॥८॥ 
. | .. सीताजी बोरी विधाता प्रतिक्ककुहैन शमि मिंगी न दुःख भिटेगा ५७ ध | 
` (1 अनेक अगारे दीसते है, षरन्वुपु्वी्म कोह एकभी तारा नदीं आता १.८५ 






पावकमय शशि सवत न जाग # शरान शोहि जनिं इदभगी ४९॥ 
सुनह्‌ {विनय समन विटप अशोका सत्य नाम कुड इइ दय सरद .४ १०॥ ` , 
चनद्रमाभी अभियुक्त है, परन्तु सुद्ध हतभागी जःनरूर अभि नदीं देता-६ ९. ॥ ३ ध 
शोक वृक्ष | तु मेरी विनय सुनकर, अपना नाम सलय करके मेरा रोकं हर ॥ १० र | 
नूतन 1केसङय अनरूरमाना # देहं अभिभ्र तलु कारु ॥ 
देप्व परम विस्दाङुढ सीता # सखी क्षण दधिदिं कस्पसम सीदा४१२.॥ 
तेरे लल पत्ते जो अधिके समान द उनसे द्वे अमि दे तो भै अपने शयैरका नारं 


~. 
> 


ण ५७ कमि 
$ ,44 


1 


क) 


करद्‌. ॥ ११ ॥ सीताजीच्छे विरस परम न्याकुर देख गोद क्षण. सदावीरजीस्न 
समान वीता ॥ १२१ £ रे 
1  .1॥ सोरस्डा-कषि कर दद्य विचार, दीन्ड उदका डारिव्न ५. 
| ` जनु अशोक अंगार दन्द द्व उदिश्धर ४३३ ॥ २ ४ 
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| तब महावीरजीने विचार कर सुद्रिका डारदी. मानों अशोक वक्षन अंगारी द,सो जान- 
।१ कीजीने प्रसन्नतासे उठकर उसे उठाछिया ॥ २ ॥ | 
| जन देखी खदिका भनोदर # रामना अति उदर ॥ १।॥ 
चकित चितय खुद्धिक पिच नी इषे विषाद्‌ हृद्य अङ्रानी ॥ २११ 
जव मनोदर सुद्रिका देखी, अथवा अपने मन हरनदारेकी मुद्रिका देखी करि, जिसके . 
ऊपर खन्द्र रामनाम च्छा था ॥ ११ चकित होकर देखने लगी, स्री पटानी भसन्न- 1 
ताभी हई दुःखभी हुआ मनमें व्याल इई. ष अगूटी मिल्नेका, विषाद इस बातका कि, † 
थद यहां केसे आईं १॥ २॥ ्‌ 
जीति को खके अजय रुई ॐ मायान्ते अख स्वी भ आई ॥३॥ : 
साता मन_ विचार कर नाना ॐ मधुर बचन बोा दलुपाना॥ ४ ॥ 
यद ओॐगृटी कैसे आई ? रघुनाथजी तो अजय हैँ उन्दै कोई जात नही सक्ता, फिर यद्‌ - 
केसे आई; ओर जो कहँ कि, माया है तो.मायासे एसी बनाई नदीं जास्ती ॥३॥ सीताजी ¦ 
#3 


# 


मनम अनेक प्रकारके विचार करने लगी, तैव महावारजी घुर बवन बोरे ॥ ५ + ड 8 
रागचन्दररुण वणेन छागे ॐ इनतदि सीताके इख थे ॥ ५. 
छागी सुने श्रवण मन छाई # अ।दिदिे खव कथा सुनाई ॥ &कि, 
सदावीरजी रघुनाथजीके गुण वणेन करने लगे; जिनको ुनतेदी जानकीजीके दुःख.प 
गये ॥ ५ ॥ कान ओर सन रगाकर सुनने लगी. महावीरजानि आदिय रासचन्द्रके .. . 
घन अनेतककी सव कथा सुनाई ॥ ६॥ - ` 
भवणास्ृत जहि कथा सुनाई % कहां सौ परगट होत द्वित भट ॥७॥ | 
~. षच दमत निकट चङि गय ॐ फिर ददी मन विरमय भयद्ध ॥ ८ ॥ | 
` जिसने कानाको अखतरूप कथा सुनाई सो करौ हे १३ भाई । प्रगट क्यो नदीं होता १ 
॥७॥जेसे महावीरजी सम्मुख इए कि, तुरंत जानकौजी पीठ फेर वेठ गई र मनमें बड़ा 
विसय हुआ क यद्‌ रावणकी माया है, तव मदावीरजी बोले ॥ ८ ॥ र 
रामद्त भे मातु जानकी # खत्य मथ कङणानिधानकी ॥ ९॥ . 
यद्‌ सुद्रिका मातु भं आनौ ॐ दन्द राम तुमको सखदिदानी ॥ १०॥ 
` हे माता जानकी | में रघुनाथजीकादी दूत हृ, करणासागरकी सत्य शपथ कर कहता 
&६॥९॥दे माता | यद गुटी मेदी लाया, रुनाथजीने परैवानके व्यि तुम्हे दी है ॥१०॥ ` 
नर बानरहि सग॒ कडु कैसे % की कथा सगति भद जसे ॥ ११॥ {| 
तच जनकीजी बोटी-नर (2 वानरामें संगति कैसे हई १ तव मदावीरजीने वोहभी 8 
सवर कथा खनाई, जसे सुप्रीवये रुनाथजी. ढी भिन्नता इई वालिका वध ओर वानर 
खधकोगये ॥११॥ अ: - 
` .दादा-कपिके वचन खप्रेम सुनि, उपजा उर {विश्वाख।॥ . ® 


जाना मन कम वचन यद, कूपाखिघुकर दाख ॥ १३१ ˆ @ ![ ` 
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फ मदावैरजीके यड भ्रीतिके वचन सुनकर जानकौके हृदये विश्वा इभा ओर जाना 

 §ि, यह मन वचन कर्मसे रघुनाथजीका दास दे ॥ १२ ॥ | 
्टरिजन जानि प्रीति अति बाढी # खजर नैन पुटशावलि उदी ॥९॥ 
खडकर षिरदजलधि ददमाना ॐ भयड तात मरोकर्द जखटयाना ॥ २८ 
रिका दास जानकर बड़ी श्रीति बदी, ने््रोमि जक भर आया; पुल्कावली शरीरम !| 








6 । ॥ 


1819; 1118. 


जहाज शेगये \ २, 


` ॐमङं व्वित छृषाट्॒ रघुराई # कपि केदि देतु धरी निडुराईं ॥ ५॥ 
हे महावीर ! म बलिदारी हं, अव दाल कटो कि, रक्ष्मणसादत रघुनाथजी प्रसन्न दै १ 
॥ ३ १ चोद्‌ तो कोमल चित्त ओर कृपाठ़ है, हे महावीर 1 उस्र कोमल चित्तम किस 
कारण निटुराई धरी ह १॥ ४॥ | 
खदज वानि सेवकसखद्‌ायक ॐ कवर्हुक सुरति करत रघुनायक॥५॥ || 
कवं नेन मम शीतल ताता ॐ दोडाहि निरखि श्याम खदुगाता ॥६॥ | 
| उनकी स्वाभाविक यह बान हे कि, सेवकको सुख देते दै. कमी मला वह मेरीभी सध ¦ 
|¦ छरतेदै१५५ १ ३तात ¡भीतो मेरे नेर उख इयाम छोमल शरीरको देखकर शीतक 
|¦ हगे\ ६१ | 
कचन न आब नैन भरि वारी # अदद नाथ सोहि निपट विसारी।॥७॥ 
देखि विर्दञ्याट्ुख आपति सीता # वोषेड कपि दुवचन दिनाता ॥८॥ 
आने जानकीजासे वचन नदीं आया, नेमि जल भरकर कटने लगीं आह स्वामी | 
सुज्ञे भदत विसार दिया ॥ ७ ॥ जानकीको इस प्रकार विरदषे व्याकुल देख. महावीरजी 
पामर वचन नीतियुक्त बोले ॥८॥ * ¦ 
सातु शख प्रभु अदुजसमेता # तव दुख दुखी सो कूपानिद्धेता ॥९॥ 
ननी जनि मानहु मन अना # तुमते तरेम रामकर्द दूना ॥ १० ॥ 
हे माता ! रुनाथजी लक्ष्मणसदित कुरर दै, परंतु तुम्दारे दुःखसे दुःखी ह ॥ ९ ॥ दे 
साता ! मनमें छिसी प्रकारकी ग्लानि मत करो, रघुनाथजीको तुमसे दूना प्रेम हे ॥ १० ॥ 
-` दोहदा-रघुपतिक संदेश अव, सुन जननी धरि धीर ॥ ॐ 
क अस कहि कपि गद्रद्‌ भयड, भरे विलोचन नीर ॥१३॥ & 
दमाता | अव धीरज धरकर रघुनाथजके संदेश खनो, यद कद प्रेमसे सदावीरजीका 
कंठ गदरद्‌ ( सृकगया ) दो गया, नेत्रोमे जर भर आया, फिर चङे ॥ १३ ॥ 
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राम कदा वियोग तव. सीता %& मो वरद खकार भये विपरीता ॥ १॥ ॥| 


-यूठन किस्य. मनं ` कृशान्‌ ॐ दार निशा खम निशि क्षि भान्‌२॥ 
| स्डुनाथजीने काहे दे सीता | शीतर करनेहारी, सव दस्तु तेरे वियोगमे विपरीत होगरई ¦, 


छाग १ ॥ विरदरूपी समुद्रम इवते हुए सुक्ञे बचानेको. हे पवनपुच्र 1 लुम जख्यान ¦| 


अड ऊहं शख जाह बङिदारी # अनुजसदित छखभवन खरार ॥३॥ !| 
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साक 
जो शीतर थीं वोद जखानेवाटी टोगई ॥१।॥ दश्चांकी नई कोपलं अभिके खमान ऊगती 
रात्रि कालरा्निके समान, चंद्रमा उयेष्ठके सूयके समान र्गता है ॥ २१ 


वल्य वेपिन इन्त वन सरसा # वारद्‌ तत्र तेर जद शरिद ॥३॥ 
इदे तड रदा सरतः < पाया ॐ उरग श्वाडदखथाराचथ समीरा ४॥: 
मदो करा वन बरचियोके बनके समान कगता हे, बादर मानों तत्ता ते वरसातेहं ३॥ ` 
जिस दृक्षके नीचे जाकर रहता सोई दुःख देता दै, शीत्‌ भद्‌ सुगंध पवन उपड श्वासके ` 
समान लगती दे ॥ ४॥ 
कहते ॐ इस धटि दई # काटि छदौ वह जान न सोई ॥ ५॥। 
तस्व मेख खर भञ् अरू ताया # जानत पिशा ए सव श्येय ॥६॥ 
कटुसे कुक दुःखे घटजाता ईह, पर केससं कटं १ उस इःखक कोड्‌ जाननेवाखा सही 





भथात्‌ एेसा दुःख किसीपर नदीं पडा॥५१देप्यरारी ! मरे ओर तेरे ञेधके त्वरो 
केव एक मेरा मनदी जानता दै ॥ ६ ५ 


- स्तो न रहत खला तो १ ॐ जान प्रीति श्स इतरैटि 
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प्रषु सदेश सनत वदेदी # सगनपरेमतघु स म] | 

सो वोह मेरा मन सद्‌ा तरे पास रहता डे, तेरी भ्रीतिका रस जो विरददःख है उसको 

मेरा यही तनु जिसमें वोद है जानता है. गथवा इतनेमेदी श्मैतिका रस जान्यि ॥ ५ ॥| 
प्रसुका संदेशा उनतेदी जानकीजी प्रेससं समर दोग, शरीररौ इध नरदी\ ८१ 
कद कपि हृद्य धीर धर प्राता # सुमि रास सखवकृद्वखद्‌ातः ४ ९॥। 

खर भानड रघुपाते भथुवाईं ॐ छने मम उचन वजह वकर १०५। 
महावीरजी बोले माता ¡ मनसं धीरज धरो, सेवकोके सुखदायक्त रघुनाथजीको स्मरण 

` करो ॥ ९ ॥ रघुनाथजीकी सामभ्यो हदये धारण टै, मेरे वचन मान व्याङुरूता | 
छोडदो \ १० ॥ 
दोदा-निधिचरनिकर पतंगम, श्युपतिबान ङ्शाल्ु ॥ ॐ | 









द जमनी द्द य धीर धर, जरे निशाचर जाल ॥१४॥ ई , 

राक्षसोके समूद पतंग हँ, रघुनाथजीके बाण असि समान द. हे माता ! हदयस धीरज 

्‌ धरो, राक्षसोको भस्म हआ जानो. सदावीरजीने राक्षसोंका जलानां दने निश्वय कर्‌ | 
ल्या था॥१४॥ 

जो रघुरीरः दत सुधि पादं % करते नहिं विम्ब रघुरादं॥ ११ 

रामबाण रवि उदय जानली # तमसरूथकदं शाठुधानकी ॥२॥; 

जो रुनाथजीको तुम्दारे यँ दोनेकी खबर होती तो रघुनाथजी देर न करते ॥ १ ¶ ` 

द जनकौ | रघुनाथजीके बाण सके समान. प्रकाराबाठे है, उनके सामने राक्षरङ्पी | 

भेरा नद ठहर खक, खो =--------~ बद सूय उद्य हुआादी चाहता ६५ २ 
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धवि भा भै लाख षिवा ॐ भखुआयस्ु नहिं याम ददार ॥३॥ : 
फलु दिवस जनी खत धीदा ॐ कपिम खदित रै रघुवीर ॥४॥ : 
माता ! ब तो तुस्दै अभी टिवाजता, रन्त रघुनाथओीकी दुदाई कर ङदताहू; सुनने 
इस वातकी धाज्ञा नदीं दै | ३ ॥ डे माता ¡ ४९ तुर छ दिनों धेयं धारण चरो, छपि-. 
घसदित रघुनाथजी यदा आवेगे ॥ ४ ॥ ठ र 
निक्षिचर मारि ग्द छे जे ‰ विहं पुर शारदा यच्च ओद ॥ ५॥ 
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द सुतः खव दुसदि माता % याह्ुधान भट अक्ति बवाना ॥ ६ ॥ ¦ | ¦ 

शक्षसोको मारकर तुस्द ठे जार्यैभे, यह्‌ यञ्च चिलोकीमं चारदादि गर्वेमे ॥. ५॥ ८ 
जानकी बोलीं दे प्र! लेसे तुम छेदे द, एवे घस ठंदर भाद्र क्या करगे ? रक्षस्र ¦ । ¢ 
भति दल्वान्‌ योद्रा हं ॥ ६ ५ | न = व 

मोरे इदय परमम संदेहा % इलि कपिप्रगड न्ड निजदेद्ा॥७ ¦| = ` 
 कछयक्भुधसकार शरसा % समर भयंकर अति रणधीख ॥८॥ | | १ 
मेरे मनमें इस बातका षडा सदे है. यद सुनकर भदादीरनें अयनी देह प्रगट करी ॥७॥ ¦ = ` “^ 
घ्नेके पवैतकी नाई वड़ा युद्धवालेको उरनेवाल्ा सततिरणधीर रैर इजा १८१५ ` ¦ 1 
। स्वीतामन भयस तव भस % एवि घु डप पवनस खयॐ॥९॥ ! ` ^ 
: तड सीताजीके मनम भरोसा हुशा. मदावीरजीने धर खोया स्प वनका ५९ ॥ ।: ¶ 
। दोदा-सन माचा शाखाग्रगडि, तहि छ इद्धि विशा ५ ` ॐ ` ५ 
` श्रू अ्रसुप्रदायते गसड््ी, शाय परम छख व्याछ ॥१५॥ ` %& . ; ८ 


।. हे माता । शाखाख्ग लो बृष्की डालीपर वैठता फिरता है, उसको बुद्धिी दिका्ता ` 
भौर घर कों दै, परन्तु प्रथुके भ्तापसे छोटासा सांप गरुडको खा सकद ॥१५॥ ` 
भन सदोष सुभव रूपिवानी # भक्ति भवापि तेज यल सानी ॥१॥ .. 
` क्षाश्िष दीह राम पिय जागा % डोह ताद वर इद्धि निधारा ४३५ 
 सहदावीरजौकी वाणी जो सक्ति प्रताप तेज ओर चली मिली इई थौ खतङर जानक ` 
मनम खंतोष हुआ ॥ 9 ॥ रघुनाथनीष्ल भिय जानकर गशीज्च दी. ३ तात ! तुखं चछ 
बुद्धिके स्थान दो \ २॥ र १ - 
` शर अमर शुणनिधि छव दहु & करहि सदा रछताण्क. ऊह ४३॥ : | 
करहि छुपा प्रश्ु अस्त सुनि काना ॐ निर भेम मगन दहुमालाधथेष ` - 
~ दे पुत्र ! तुम जरारद्ित खमर गुणनिधान हो, रधुनाथजी सद्य ॒तुस्दरे ऊपर छपा 
"कते रद ॥ ३ ॥ घदा पथु पा छरेगे यह वाक्त खुनर सहानीरजी भवि सममे ` 
छक रयं | ४६ ५ < ६ 
घार वार नाय षद्‌ शीशा % लोके लः ओट कर कीर ५५५ ` 
शव छतद्त्य भयऊ सै लाता ‡ आेष सव अमोये विख्यातः ५६५ 
मदावीरजो दार शर चरेय सिर न्य इहाथ जङ्क्‌ बोडे ॥५५ ह माता) ` ५. ५ 
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|! भेव मे कृताथ दगया, क्योकि दुनार लाीरदाद अमरोघ है, कभी विक नदीं दोता यह 
बात विख्यात दं ॥६॥. 
सुनिय मा मो दिं अतिशय भूदा #ै 171 देखि श्युदर फ ङूखा ४७ 
र्न सुत करे दिपिन रखवारे # रस्‌ सुभट श्जन्वर आरी ४५८॥ 
शुघाथ मातासेदी ांगता दै, इस कारण कदत टै कि दे भाता | यं सदर फऊ जो 
तोम को & इन्द देखकर सुने भूख लग आई है. तब जानकी वोखीं ४७१ दे पुत्र! इख 
नकी रवाली बडे २ राक्षसो अधिपति करते हँ ॥ < ॥ त । 
तिनकर भव मावा मोदिं नादी # जो दस्र छु चन घन्याहीं ॥ ९ ॥ 
 भदावीरजी बोके दे माता । सुनने तिनका भय नदीं दे, जो तुम पनम सुखं मानो तो ९॥ 
दादा-देखि बुद्धि बक निपुण कपि, कदा जानक्या नाह ॥ ` @॥ 
दू रघुपतिचरण हृद्य धारे, तात्‌ सृशरुर ₹ॐ = } १६॥ ६ ॥ 
 घदधिवर्मे कपिकरो निपुण देखकर जानकीजी वाखा भच्छं जज! लत रघुनाथजीके 
खरणकमर हदये रखकर मीठे एल खा ॥.१६ ५ | 
इति श्रीरामचरित्रमानसे ख॒न्दरकाण्डान्तगत पंडितञ्वारापस द्मिधङ्तरीकाय ` 
-हितीयो विध्रागः ४२१ - 


होष्ट-यहि घृतीय विश्राममे, बाग अरोक उजारि! ` ६ ॥। 

` अक्षयवध र ठंक गद्‌. बहुविधि दीन्दोजारि # १ ४ प ¦ 

व्ङेड नाय रिर षैठेड वागा # शूर खाये तङ तीरन छ्य ॥ | । 
रे चद बहु भट रखवारे # कडु मारे कदु जाड पुकारे ॥ २। 
महाबीरजी शिर नवायकर. चङे, अशोकवाडीमे भवेरा किया, फर साय इत्‌ त । 
खगे ॥ १ ॥ तह्य बहुत सारे योद्धा रक्चा करे थ, छ भार्‌, च रावणके धाः 
जाकर पुकारे ॥ २॥ ख 
नाथ एक आवा कवि भारी % तदि अकोकवारिका उजाय॥२। 
खायंसि ` दङ-अश विद्य उपारे # रक्षक सरद माद मदि डर५४। 

हे नाथ । एक बडा बन्दर आया दै, उसने अशोकवाटिखा उजाडदी. यद इद राच्च 
णको अश्यभ सनाया. क्योकि जव धसोकवाटिका.उजडी, तव दोकवाटिका उमी ॥ ३ ५ 
` फल खाये ओर पेड उखाड डके, रक्षा करनेवार्ेको मरकर पृध्वी डाल्दिया ॥ ४५ | 
सुनि सवण -यदये भट नाना # तिनहि देखि गर्जा दखसाना ¢ ५॥ 

` खव रजनीचर कपि. खंदारे # श्ये धुकारत कदु अधमा२॥९ | 
'. | अनकट्‌ रावणने अनेक योद्धा थात्‌ भस्वी इजाद ठिंकर भजे, तिनदै देखकर इय 
` | बजी गरजे ॥ ५ ॥ भदावीरजीने उन ख शक्षसोक संहार कर दिया, §छ भथमर 
फ़िर जाकर पुकारक्री ॥९४ `  . ९4 
क ब = 


न व्व सरणे 
५ -4 
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र क 
फलि ष्ठवा. तेह अक्षङ्कसारा # चदा संग छे सुट अपारा ॥ ७॥ । 
प्रावतं देखि विटप गदि तज # तादि निपाति महाघुनि गजा ॥ ८ ॥ || 
` प्रिर क्षयङ्कसारको रावणने भेजा, दो अनेक योद्धा संग ठे चखा ॥ ७ ॥ महवीरजी | 
~यै देख दृक्ष लेकर ललकारे ओर उसे मारकर सहाधुनिसे गजं ॥ ८ ॥ 
` दोदा-कलु पड कु शदः, कंदर मिखायड धूर ॥ & 
शर्ट कदु एनि जाय पुक्वारेड, प्रथु मर्कट बर भूरि ॥ १७॥ _ ® 
` सदावौरजीने शेषमेसे किप्तीको मारा, किसीको सर्देनं किया, किसीको धूमं 
मिलादिया छ जाकर फिर पुकारे-मदाराज ! वोह इट बंदर वडा बली दै. अक्षकोभी 
मारडाला \॥ १७} | ॐ 
षु. सुतवध छंकेश्च रिसाना # पठव्‌ा त्रेवनाद षडवाना ॥ १॥ 
देखि जनि. खत बांधे खि तादी # देखो कीश कदांकर आदीं ॥ २ ॥ 
यु्रका सरण.सुनकर राबणने रिसाकर बली मेधनादको भेजा ओर कदा ॥ १ ॥ हे 
नर ! उसे मारना सत; बांध खना; देख बोद वंदर काका 2१॥ २8 
प्ल! हृढनित अठुदिव योधा # बचधुचघन सुनि उपजा कोधा ॥३॥ । 
क्कपि देखा दाक्ण भट आवा श कट कटाय मरा अङ घावा ॥ ७ ॥ | - 
` अतछित योद्धा इन्द्रजित चला, भादईेका सरना खनकर्‌ वड़ा क्रोध उपजा ॥ ३ ॥ जब || 


4 
| 


च त 
कन, कहि । त ति त पा 


"< त॑ क ६ 
कपि देखा क्रे, कठिन योद्धा आया तब कट कटाकर गजं ओर दोडे ॥ ४ ॥ | | \ 
शसि विशाख तद एक उपास % विरथ कन्दु ठंकेशङमाख ॥५॥ || | 
श्ट अदहाभट ताके संगा # गदि गदि करिमदेदि निज अगाः&॥ ८ 


„ शहवीरजीने अति बडे एक इक्षको उठाकर दसा मारा कि मेषनादका रथ ॒दड गच्ः, | 
दोह रथसे नीचे उतरा ॥ ५ ॥ उसे समरे भी अनेक योधा ये उन्हे पर्डके सानी !| 
रजी अपने अंगसे मल्ने खगे ॥ & ५ य | 
“छिन निपाति वादि खून वाजा # भिरे युगल मानं गजयनप ५ ७॥ | 
इष्टि भार वदं तख जाई ॐ तादि एक क्षण मूच्छ _ आई ॥ ८१ || 
: उन वको मारके सहावीरजी फिर मेषनादसे भिरे, जैसे दो दाथी इते हां एेसे ल्डने 
। ङ ॥ ७} तब सदावीरजी उसके घूसा मार पेडपर जा चढे, उसे एक क्षणको सूच्छ अएगई ८ 
डि बहोरि कीन्देखि बह भाया > सीत न जाय भ्रभजनजाया ४५१ | | 
। ¦. किर उटकर मेघनादने अनेकं माया शरी, परन्तु पवनपुत्रको नजीतस्का ४९५! 
। ` दोदा-बद्यअख तेह साध, कपि मन कीन्द्‌ विचार ॥ . ` & ` 
॥. रजो न ब्रह्शर मान, महिमा भि अपा ` ॥९६॥ˆ ® 
४ . . ्भेघनाद्ने ब्रहमभ्न साधा तव कपिने सनम्‌ वि चार कन दि, जो मे इख बाणङा नदी 
सानूंगा तो ब्रह्माकी अपार मदिमा मिटजायगी ॥ १८ ५ < 
तेहि कपि कद भाश # परिह बार कटक सखा ॥ ९1 
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देहि जाना करि सूच्छित भय ॐ नाय कांस वधेत छे गय ; ३॥ 
मवयाद्‌न ब्रह्यवाण बरहावारजाकं भारा, तद महादारजौमे गिरते सममयमो सना 
` दार क्रिया ॥\ १ ॥ जव उसने भहादीरजी शो जाना ड, मूच्छित होये, तत्र नाय फा 
भं बांधकर लेगा ॥ २ ॥ 
लास नाम जपि सुलह भवानी # भव घन काटि छनि ज्ञानी ॥ ३॥ 
तादु दूत वधन तर आला प्रु कार खमि आपु घंधावा॥ ध ॥| 
शिवजी बोजे कि दे एवेती {जिसका नाम जपके ज्ञानौ मनुष्य संसार वंधनक् कारतेष् 
उचन्ा दूत् क्यार वेधनम्‌ आसक्ता हं प्रभुके काजके नियित्त भपने क्म नघाया ॥ ३४] 
छषि वधन सुनि निश्चर धये # सौलङ छामि सभा छ य ॥२॥ 
दथखख सभा दख कि आहं ॐ कडि न्‌ जाय कडु अति पशुता ६॥ 
छपिका बंधन खनकर्‌ राक्षस दौड़े ओर कोतुकके निमित्त सभाम लये + ५ \ रावणद्ं 
। घना नह्यव्‌(रजान जाकर दख, आधेक प्रमुताई थी जो कदी नदी जती ॥ ६ ॥ ` 
छर्‌ जारे सुर देशप विर्नाता अष्कि विरोक लर सम्पीता७। | 
देसि घ्रतापन कपिमन्‌, शोत %# जिमि अष्धिगज धु गरूड गक्ष क{८॥| 
दिशा देवता हाय जोडे विवी भावसे खड़े भयभीत हुए धकर देखते दै दिशां 
पति इनः वरुण छवेर ययादिक है ॥ ७ ॥ यहं प्रताप देदकरमी अहावीर्जनि अनमं दका 
नहीं हुई, जेसे सर्पं गड निरो रहता ट इसप्रकार द्थित हए ॥ £ 
साद क्पाह 1दलााक्त दशादन, पवेर्दा कहि उदषदशए ` ५ 
& छुसवध सुरत कीन्दपनि, उषडः व्टद्य ।सषाह्‌ ४ १९ #. & | 
सहावीरजीको देखकर रावण दुवृद्य कद्र खा, पनः पुर सरणी सुधि ङे 
मने दुःखी हुआ ॥ १९ ॥ | 
कह. ठकेश कवन तं. कः # कटिके वरु वाङ दत सीशा॥१॥ 
क अचण इुनोसे मडि खोदी % देस अति अख शड दोदी ॥ २॥। 
रावण बाला-भर वानर 1 त्‌ कल दे १ हे खीला | ( नाशवान्‌ ) त्ने छिलका लहै !| 


ो वृ्को उजाइ्दिया \ १ ॥ त्‌ जो पेखा चमं रखे नि दक दिखाई देता ई, सो क्या 
मेरा नाम नदीं घना ॥ २ ५ 


सारस निशेचर केहि अपराधा ‰ कट शह ह हिन प्ाणद्ते कधा ५३॥। 
ध साव  ब्रह्माण्डनिङाया ॐ पाय जासु बर विरत माया ॥४॥ 
ङ्घ भपरापये राक्षसे को सारा १ कदं सूच | त्ने क्या णो याथा नरी § 


भव मदातीरजी उत्तर देते दै ॥ ३ ॥ सदावीरजीका उत्तर विलोम है. पदे जिसका बख 


उसकी सताति दै; ओर अपने उत्तर म रावणका बल तोडते दै, भहाकौरजी कदते 


रावण । न जिनका बल याक्ट्‌ माया अनेक ब्रह्माण्ड रचन करती है ॥४॥ 
जाके बल विरंचि दरि दथा # पाङत छजत दस्त दशश्रीश्चा ॥५॥ | 


श. ऊ कदर ४ (# ने [१ # 1 । द । 2 ब छ + 
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३ खदसानन ॐ धंडकोश स्वभेत भिहि कामन ॥ ६॥ 










भ पिं 5 
€ ३६६ 
निदकते वलते बर्मा खिको उत्पतन करते & विष्ण पाटन करते है, शिव संहार करते ई 
लिखकर उरुसे बह्मा खश्िका उत्पन्न करते ई, विष्णु पारनं करते. हं, शिव सदार करते हं 
शरे तो अपने पारेवारके उत्पद्च कुरे पालने शरु संहार करनेक्ा तुच्छ अभिमान है ॥५॥ 
| १ 


नो ठु दरा शिर दोने केलास पवेतके उठनेका घसंड है तौ घनौ जिनके बल्से बदल 
खया ङे रेष पराङ्‌ दन सित दस ्रदयाण्डको शिरपर धारण करते दै ॥ ६ ॥ 


1, 


द 


क ््यामः 


धरै ज सिष्देध दै श्ुखाता # वुभखे इठन खिखावन दता ॥ ७॥ 
हरख्येदण्ड सा!डिय जङ्‌ भेजा % तोहि ससत भृपदरूमद्‌ भजा ॥ < ॥ 
' जोत्‌ कैक्ियेसे द तो देह नहीं धरते, सो तेरे ससान अनेक शठोके सिखने ओर 
देवता रक्षा करलेको अनेक देद धरते हँ ॥ ७॥ जो तू के कि इस समय कहां हे १ 
तो वेदी दै जिन्दोने शिदजीका धष तोडा, बोद पेखा कठिन धलुष था छि . जिसने तुच 
समेत राजाओंक समूटके दको नष्ट कर दिया ५ ८ ॥ | 

खर दूषण विया अक वादी # दधे सक्र अदुरेत बङ्शारी \\९॥ 

उन्दोमे साधारण चघ्ुर्ओको नदीं मारा; ईितु खर, दूषण, दिराध, बाकि इन सुव 
महदादचियोनक्त नाश रूर दिया ५९१. 


+ 
पी यी क न 0 


लोदहा-जाषे चडटवलेशक, जितेड चराचश्डारि ४ 

९ ~ ७१ ८ _ (५ ® यल्‌ = 

द दाद्धु दू दौ जाहिकी, हरि भाने भियनारि॥२०॥ 8 । . 
सौर तू अनेको तो देख कि जिनङ़े बले रवलेस शंकरी प्रस्ताका तन किचित्‌ 


क भ 


लेश यर पाया है, जिससे ज्ञारकर्‌ चराचरको जीत जिया है, सो भें एसे बलवान्‌ का दूत 
हं सो त्‌ उन्दी ्ीको हरलाया है'हसी कारण भं भाया हं ॥ २० ॥ ९ 
लान चै दष्डारि भरषुताई # खहसवाहु सन परी राई ॥१॥ 
खघ दाङि रन कारि यश पादा # सुनि कपि वच्चनं वदास व्रात २॥ 
तुम कदते हो से नदद खना भे बुम्दारी अ्थुताक्को जानतां वु्दायै ्डाई सदलना- 
हमे हुई थी ॥१॥ जो इछ वालीस खमर करके यश पाया द- वभ जानता, यद छ॒नकर्‌ ! 
 दावणने वनसे कहा कि यद तो मेरा भद खो देता द तव इसकं बदला दिया५२॥ ॥ 


4 


# 


खाय फ मोदिं छागी भूसा # कपि स्वभावे तोर रखा ॥ २॥ ¦; 

स्छबक्े देह परम्रभ्रिय स्वामी # मारदि सोहि इमास गामी ॥७॥ | 

भूख खगीथी इष कारण भने फल खाये, बानुर स्वभाव वृष द जर ॥२॥ 1 

- ने तो अपने मार्गम र खक भ्रिय होता ई, तिखपर तुम्दारे | 
राक्चसराज | भ तो अपने मागमे रदा. अपना शथर सच्‌ भिय दोता ई, 1 


\ 

टे देलगे ` १॥ 
मागमे चस्नेवाठे सुद्चै मारले ॥ * ॥ । 
\ 


क कीक 2. 9 क 
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ध 
१ 
४ 






क ख = #**९ हि सर* ५ छ कन स तस्यं ॥ १. 
जिद मोदि घास तेषि भ माय > ताद्य शध ततय त स १ ४ 
नोहि न कदु वांघे कर लाजा # कीन्ड चद एचैज शुर क 1 
जिसने सचे मार भेने उसे भारा, तिसपर तम्दार पुनन सु बाना ॥ ५.॥ सुञ्चे कुछ 
अपने वैथनेकी काज दीं दै, से पने खामीका छाय रुरना चाहता ह ॥ ९ ५ 
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4 











[| ७७९ ) @ खटीकं ठरस्मकुतरामायणस्र्‌ & श 


विनती कशे जोरि कर रावन # सुनहु मान तजि मोर खिखावन।७॥ || 
देख तुम गिज ङरदि विचारी ॐ भ्म चाज भज भक्त भयहारी ॥८॥ 
हे रावण | मै हाथ जोडकर विनती करतां कि; सानको त्यागकर भेरी रिक्षा मानों . 
जो कोई सन्देह करे कि, महावीरजौने हाथ जोड क्यो विनती करी | तो यह उत्तर है कि 
सजन खक निस्तार हेतु भी प्राथनासे उसे समद्नाते द ॥ ७ ॥ तुम अपने कुलको विचार 
देखो कि ग्रह्माके परपोते पुलस्त्यके पोते विश्रदाके बेटे हो. तुम भ्रमको छोडकर भक्तोके 
भय हरनेदारेका भजन करो ॥ ८ ॥ 
लाद्े डर अति कार राई # जो खर धसर चराचर खाट ॥ ९॥ 
तासों वैर कव्व नदि शीजं # मोरे कटे जानकी दीजे ॥ १०॥ 
देखो जिसके डरसे सुर अखर चराचरका खानेवारा कालभी डरता ह ॥९॥ इससे किसी 
भ्रकारसे उससे वैर मत करो. भेरे रृदमेसे आनी जीखो देदो, यह्‌ शिक्षा शहादेवजीढे 
पक्षसे दे ॥ १० ॥ . | 
दादा-भ्रणतषांर स्ुदवशमणि, छद्गाखिघु खशरि ॥ 8 :॥ 
गये शरण प्रु राखि ईँ, तव अपराध विखारि ॥२९॥ € ॥| 
लो दीर्नोकी पालना करनेवाला रघुवर दै उसके यह मणि है; पाके ससद है, यदपि 
उन्दने खर दूषणादिको मारा है तथापि त्‌.शारण आयगा तो तेरा अपरा क्षमा करदगे २१ 
रामचरण पकज डर धरु %& दका अचर राज्य लुम छर हू ॥९॥ 
छुषि परस्त्य यश विम घर्यका # तेहि भरद जनि होसि करका २॥ 
रघुनाथजीके चरणकमर हृदयम धारण कर तुम रुकामें अचर राज्य करो ॥१॥पुलस्य 
षिका जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यक दै तुम उस कलमे कलक सत हो ॥ २ ॥ 


राम नाम बिद गिर न खोदा # देखि विचार त्यागि म्द मोहा ॥३॥ 
घखनदहीन नदिं सोह सुरी सब भूषण भूषितं वरनारी ॥४॥ 
रामनामके विना वाणी नदीं शोभित दोती, यह बिचार देख मद्‌ भोद याग दे ॥ ३॥ 
हे देवराञ्म । अंसे ल्लीको कैसेदी भूषण पहरादो, परन्तु वह विना कपडे शोभित नहीं 
{ हतीदै॥४॥ 
राम विसुख सम्पति प्रथुतादईं # जाइ रदी पाह विल पाई॥ ५५ 
-शेख मूर .जेदि सारता नाहीं # दरि गये पुनि तबदिं सुखां ॥६॥ 

|¦ ` रामसे विमुख दानेसे यह सम्पत्ति भोर प्रसुताई जो तने पाई ह ओर पावेगा सो जाती 
“ ¦ रदेगी अथात्‌ रदनेपर गह सी भोर भिक्नेपर न मिलनेके समान है ॥ ५॥ जेसे जिन 
नदियोका मूर पवेत, नदीं द वे वषने उपरांत सुख जाती दै श्सी भ्रकार तेरी धन सम्पति 
मष्ट हो जायगी, कदी ˆ सजक मूल ° पाठ है उसखकाभी यही अर्थं है कि, जिम जलका ॥ 
कारण नहीं ६ ॥ ६ ॥ | त | 
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सयु दखकण्ठ कदं म रोपी # रामविञ्चुख घ्राता नहिं कोपी ॥ ७॥ 
शंकर सदसत विष्णु धज तोही # रख न सकि राम कर द्रोदी ॥८॥ 
घुन रावण | यद्‌ बात मँ भ्रण रोपकर कहता कि, रामसे जो पुरुष विमुख है उसकी 
कोई रक्षा नदीं केरगा ॥ ७ ¶ हजार शिवजी ब्रह्मा विष्णुभी जो रघुनाथसे तेरा वैर होगा 
तो तुल्ञे नदीं रख सकेगे ॥ < ॥ ¢ 
शोदा-मोदमुख वहु शूखब्रदः, व्वाग्हु बुभ अभिमान ॥ ` ® 
दरू भजु यास रदुनायकदि, कूपाखिघु भगवान्‌ ॥२२॥ _ ® ` 
त्रे हृदयम जो अभिमानका धङ्कर दे उसा मूर भो दै, फर शूल ह उसे सागन 
छर ऊपासागर रघुनाथजीका भजन करो ॥ २२ ॥ : "प स 
यद्पि छदी कपि अतिदित वानी % भक्ति विवेक विरति नय खानी ॥१॥ 
चोखा दविर्दैखखि अहा अभिमानी % मिला दमदि कपि षड़ यरक्नानी॥२॥ 
यय॒पि सहावीरजीने भक्ति वैराग्य नीतिद्धी सानी हितकारी बाणी कदी. भक्कि “भजु ! |. ¦ 
रास!» विवेक ““जाके डर जति कार उराई” विरति “<त्यागहु तुम भभिमान” नीति !| 
का यद्‌ प्रकरणदी ह ॥१॥ तोभी बो अभिमानी सकर बोला हमं यद कपि बड़ा युदहञानी 
मिलादे ५२१ ॑ ध 
शृत्यु निकट भद खर वो # रगेखि भधमसिखावनमो्दी ॥३॥ ।| ` 
उख्ट! दोह कदा इदुमाना # मतिश्रम तोर प्रगट भे जाना ॥४॥ || 
भूख भव तेरो सत्यु निकट आईं दै, जो सुञ्ञे द. नीच दोर रिक्षाकरता३ ॥ १ ॥ | 
सदहावीरजी वो इस वचनका उक्टा दोगा. मेरी तो नहीं तेरी खत्यु भाई दे, जिसके निकट ¦| . 
मतय आती है उसकी मतिमे भम होता है, सो वुञ्े यदं भम दे 9, शय ह तो तेरे निकट, || 
देखता दै मेरे निकट ॥ ४ ॥ स य 
सुनि कपिवचन बहुव रिखियाना # वेगि न हरहु सृटकर भराना ॥ ९॥ 
सनत निद्वाचर मारन धय #ै खचिवनखदितविभीषण भये ॥ € 
स्दावीरजीके यह बचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हा जौरं कहने रगा कि, शस 
मूख प्राण सौघ्र क्यो नदीं हरते १॥ ५ ॥ यद बचन खन$र र्षस भारनेको दोडे उसी 
समय मंतरियोसदित विभषिण अय ॥ ६ ॥ . शः | 
नाय शीश करि विनय बदूता # नीति विरोधं न मारय दूता ॥७॥ 
धान दण्ड कंद्धु करियि गुखंदि # खबदी कदा सेन भक भाई ५ ८॥ ॥. 
विमाषणने बरणोमे शिर नवाय घनेक्‌ विनती खर कहा-स्वामो । नीतिर विरुद तका !| 
भारला न चादिये ॥ ७ ॥ हे ए्वामिन्‌ । ते छ भोर दंड दीजिमे तद खब खभाञ्जद !| `` 


| "० ॥ < ॥ | 16 
पुनत विर्दखि षोष्छा दश्धर षट ंगभंग द्र पबहु घदर्‌ ४५९४ || 
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(७७६) ` . .@ खणीकं सुरुखीङ्तसमायणन्‌ & __. ____ २८ 
न 
त सरम उन एक खम्मति सुन ॒हसकर वोत कि? इख नदर भअगभेग ररक 
छोडदो॥९॥ - 6 
लोदा-कपिक्षी शलदा घषर सवष क खखश्ायं ॥ € 
रु तेर बोरि पट सधि पुनि, पवद देहं छरय ॥ २९ ४ ६ 
# रो अपू 
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१ न दव श मेडसाधरं त्श {इष्ट „©; 
पू ९१ लान्नर्‌ सस जादे > सख श्छ (मयस (ह्‌ ५११९2 1१ [1 
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4 « 

निन्द दीन्देख्ि तित बड़ा % देखी भ प्िनिक सट ४२४ || 
। लब वानर पूषदीन होकर जप्यया, तव यई मूख अपने स्वामीको ङे मदिय ४ ११); 
† जिनकी इसने बड़ी बडाई की ३ रै उसकी मनुसा्ै अथात्‌ वीरता देखूमा, शरं श्रुता 
ध है॥२॥ १ . <. 

घन्वन सुनद कंपि न घुद्धकना % थ खाय इवरद्‌ ५ अन ॥ ६४ 

यातुधान सुनि सदणकच््वना # छनि रघन भू सरट्‌ श्यना ॥ ४ ॥ 

य्‌ चचन सुनकर सदागीर मनम सुखकाये भोर सनस कहने लगे कि, सरस्वतीने खदा- 
यता की यह्‌ ने जाना ` १ ५ मूख राक्षस तौ रावणके वचन सुनख्र सरोद रचना 
करने लगे ॥४॥ | | 

र्हा न नमर वसन घृत तैला # वादी पू कन्द षि सेक? ॥ ५ ॥ 

कौलुककदै .भप्ये पुरवासी # भारिं रण दरष्ठि घु देखी ४६४ 
।{ _ उस्र समय ठका भरम वस्र घी तेस नी रहा, रूपि पू यसे बहुत ल्ग घे एष्छ 
खेर समह्यने रगे, थवा महादीरजीने खेर करके पृछ बदांदी ५५ ॥ दद कुक देख 


नेको पुरवासी आये भोर मदावीरजीको त्तं सारकर हंसी करने खये ॥ ६ ॥ 


च | कन = च १२५ 4, 
। बाजदहिं टो देष खव वारौ # बगर १२ पुनि ध पाख ४७१ 
 { ` पावक जस्स. दीख दसत # भयड परम खचुरूष द्रता ४ < ॥ | 


। लोल बजाते दै, खद ताड शते दै, सरे नगस्य फिराकर फिर पूष भाग ॒सगादी 
मदानीरजी अधिको जरत देख बहुत छोटे रूपे टो गये, जिससे सरव वंधन दीङे पडकर्‌ 
ष्ट गये ॥ ७ ॥ ८ ॥. | 1 113 
निक चदेड पुनि खतक भटायी % भदै दभीष निकाचरनासी ॥९॥ |. 


किर सद्वाचीरसी छदसर सोनेडी खशरीपर खड्‌ वये. सड निशाचर द्यी हरगद।९॥ 
होदा-रि परस्ठि देहि बसर ष्वङेड पयन डमा # @& 


 @ गदददाख करि दधैडः, दपि मि छश्च भक्ाख ॥ र ॥ 
 षण््च्छासे डद मध्‌ उनचाद्ध{ पदन ष्क र्गी. शषा रके महाबौरणी ग्रमे । 
भौर भाच वठने गे, शयना मदङ्र भका ग गये ( मे षेषक्‌ है) ४१४४ |; ` 
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नि 
छन्द -चटढ्यी फछाभि धाम सूखद्छामकतौ उठायॐ ॥ 
ली अद्धाश हे दी एशालयुकी . सदाय ५ 
च्छि छक शीर चैकः कारु जहस पस्तारद्र्‌ ॥ 
निधौ अनीधद्यक्ञूर ससी निकार ॥ ७ ॥ 
जिस समय सदावीरजी. फलांग मारकर धामपर चदे शोर लम्बी पू उठाई घौ गृद- 
की रपेटसे बड़ी मोटी दौ गयी तो विदित होता था कि, मानो भाकारसे अभिकी ¦ 
तदी बदादी है, भथवा ऊंकाके ऊपर मानो कालन अपनी जीम निकाली हे, अथवा सेनाके { 
{ किसी मदान्‌ शुने खफसी निकाली ट, फ एक इथियार कम्बा होता ई, ` पटेबाज उससे 
।! ्ठेर्ता दै 1 ४६ 
! छन्द-किलिय छाय छाय तैन देन से खगे वरै # 
भयं छीर वालि छोर ऊट छोर खरे ॥ 
वसे वाङ वारक सलाच साव बोरी ॥ 
दन्य ङीडखिये इ खमे मान खी \ ५ ॥ 
वार १ सदावीरजी कासके समान र्षसोको जलति लगे. लंका जलने रगौ, शयान 
स्स दने ख्ये, कोट बोले थी घोडे ऊंट खव्वसँखो खोर दो, अनेक बालक बालिका 
पिता खाताको पुकारने कगे कि, दर्भे कचाओ, इस अकारं कते फिस्तये ५५१ ` ~ 
छन्द्-अनेक नारि मारि डिभि डिभ डि, खडी ॥ 
छेक रि डारि बस्यु वारि खेन धवी ॥ 
अते क्षत कीरै पुकार चैन य कंद ॥ 
डदप् छे छार मार जाक दै परोतंदे ॥६॥ ¦ ध 
अनेक नारी चिह्यती इई असाव ओर बाल्कोंको निकारती ह, कोई वीजे छोड २ ¦ 
जल ऊने जाती है, अनेक ली भपने कंत आर्‌ वीरोसे पुकारर क्ती दै, लल जार {| . 
ॐ सर परातोंको उढलो भधा वालको उखा सौर धखबाब भादिकं जक 
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2 नेदों 
लानेत्ते \ ६५ 


| 
| छन्द मूर दुत तवै कद सदावस ॥ - 
। विडाव छोड खाऊ कान भ्शगत्ै न क्यों अर? ॥ ८ 
ध | रे भकैपनदि द्यं ्‌ कटय मददरं ॥ 
शः ह्िवाय छेड़ शध्वगाति पूत नाति स्थर ॥७॥ 


मूलक दूरसे गिरता देख मदोदये बोटी-अरी | सेक खाज कयं छोडकर भारती 
वयो जस १ जरे ! अकेषन अतिकाय { कटक । महोदर । छे ! सघजके पूत नाती सहो 
\ दको घुखारे, निकाले बवाभो+॥७॥ ` _ _ ` | ~ | | 
, (= 9 „ स । ॑  { 
| छन्द-भनेक वरर कदी शुद्ाय ह विभीवणस्‌॥ | ~ 
{ = । 
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स्मन दएडिजास्ते खार दथ लीक्षणस ॥ 
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निकेव दधार भद्ध ऊर्व दाटः -वाटभे जही ॥ 
षटरुकात जाय नीर कीश तीर देखिये वरटा ॥ ८५ 
` मैने भौर विभाषिणने अनेकवार कटी ङि, हे दशानन ! लका नार सत कर, परन्तु 
खस दादीजार बंशके तीक्ष्ण कुठारने एक न मानी, यहुतरे हारे घरमे ऊषे नीचे दाट 
धारमे जहाँ जआंय तर्द ख्पिखो देखे, जरमभी शपिक्छे देखने लगे. जहा छि तहँ 
पिको देख ॥ ८ ॥ 
छन्द्-षधू जो ऊुभकणैकी पखारि शाय भाखिये ॥ 
दाइ शमचंद्र केर श्यर कन्त शखिषे ॥ 
धनेक धाय धाय भाय रावण सुलाय्ड ॥ 
विचार बीर भेयनादस बरी पठायॐ ॥ ९ 
कुभकणेकी बहू हाथ जोडकर बोली मेरा पति सोता है; तुस्टैं रघुनाथजीकी सौगंण & 
जो मेरा घषर जलाभो, वहुतेनि खाकर रावणस यह समाचार रुहा. उसने विचारखर येष्‌- 
भादसे बलीको भेजा \॥ ९ ॥ 
छन्द्‌-भनेक भस शख शाय आय सारनेरूगे ॥ 
चछुमाय दन्द बाखधी एकार शरसे भगे ॥ 
विशा ज्वार जानि.कोष भध बोर यो कटी ॥ 
घटाय देह भागि रे वदाय कीशको सदी ॥१०॥ 
बे राक्षस नेक शब्नासे कडने रुगे, महावीरजीने तनक पछ जो धुमाई तो सब वाल. 
कोक समान कायरतासे पुकारते भागे, तव रावणने छो कर कहा-मेषो | दुम अभी 
भाक्र लका ठदी करदो. भग बुञ्ादो च्छीरको बहादो ॥ १० ॥ 


छन्द्‌-भले सुनाय मेय आय पाथ पुज ऊंडेॐ ॥ 
यथा खनेद्‌ पाय ष्वाोशुनी शाद सादे ॥ 
गी जु भग भंग षाण प्रान छे भगे सते ॥ 
्‌ निहार शति माल्यवान स्यान शओखियो तबे ।*९॥ 
` __ बहुत भच्छा कह मेघन जानकर जल बरसाया, परन्तु जसे तैर लगनेसे आग षदतं 
एसे खोगुनी भमि वदुगई. अब राक्षसोके भंग अंगम भभिढे वाण ठ्ये तव श्व प्राण ऊ 
भागे. यह्‌ दरा देख चतुर माल्यवान्‌ नोल ॥ ११॥ ` 
छन्द््‌-न भादि याहि भशि आदि ईशकी ज्ञु षामसा ॥ 
समीर शवाख सीयकी ज रामरोष भासतां ॥ 
| शुकाय कारूत कखो गूर छा ~ सारिकै ॥ 
(॥ & „ . बटोर भूत प्रेव यक्ष दंड च्वण्ड धारि ॥ १२॥ 
{ . , धट अमि नीं हे यह्‌ दरदा क्रोध दै, भथवा जानदीखा श्वा सौर रखुनाथजीका 
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~~~ कन्डक ^ थ ~ क्यन्ड य ॐ -- । ( 
|| व सुंद्रकाण्डम्‌ ५. ® “ - (७७२) 
= | दको है, तव रावणने कार्ये कदा बन्द्रको मारके खा, भूत रेत केकर चढ़ जा, तीक्ष्ण दंड ¦| 
धारण करके जा ॥ १२॥ । 
छम्द-विरोकि वातजात थात कीन सेन तासुको ॥ 
डडाय गाछ धसे परो खंभार तासुको ॥ 
 सखथेत श्ाम्णु इन्द्र धातजात पाख भाय ॥ 
लभीत पकजासखनादि वीनती सुनाय्ड ॥ १३॥ =| 
! जव काल पचा तो महावारजीने देखतेदी उसकी सना मारडारी क्षीर कालको उठा- !॥ ` 
कर गारमें ध्रकिया, त रिव इनदर मदावीरजीके पाख भये भोर ब्रह्माजीनेभो भयभत | 


होकर विनती सुनाई ॥ १३ ॥ 
दोदा-देड छां डे यमराजकर्दै, यदी विनय ईक कौर ॥ @ 
धरु परवक् भयो छर सनि, दीन्द गाढते छार ॥ २५॥ 3 
यमराजकेो छोड दो एक यदी हमारी विनय दै, यह परवश होकर लडनेको भये ये, 
यड्‌ सुनकर मदावीरजीने उसे गाल्से छोड दिया (इति क्षपक ) ॥ २५ ¶ - 
देद विशा परम दरभाई # भंदिरते कदिरपर जाई ॥ १॥ ॥| ` 
रे नमर भये रोग किदाा # छट छ्वपट बह कोटि कराला ॥२॥ | 
दद तो बहुत बदी था, परन्तु हल्की थी इस  छ्ारण एक स्थानसे दूरत सदमे !| ` 
चे जते ये ॥ १ ॥ नगरे जलनेसरे छोग वेदाख होग्य, अनेक प्रकारे भभिकी ङ्पट !| 
क्षप होती दै ॥ २ ॥ ॑ | त 
वाव भाक सब करिः यका # इदि अवस्रको दमि उबारा ॥ ३ ॥ 
ट्म जो कडा यद कपि वाड दोह # वानर शूप धरे सुर कोड ॥ ४॥ 
सुव कोई तात मातको पुकारनेलगे कि, इख समय दमे कौन.वचोवे १ ॥.३ ॥ कोई बके 
हमने ओ कदा था यह कपि नदीं ह कोई बानरङूप धरे देवता दै, “उस समय जानकीञीने ! 
छभ्निकी भार्थना करी कि, महावीरस्जीको बाधा न छो सी चण्ड अभि थी परन्तु महावीर- !। 
जीको जाडा रगताथा? ॥ ४ ४ (१ व == 118 
खाधुभवज्ञाकर फक देखा % जै नगर अनाथकर ज्ञखा॥५॥ | 
लांस नगर निमिषं इक्‌ पादीं # क विभीषणको -गृड नादी ॥ ६ ॥ !| ` 
र पुरुष महात्ाकी बातके निराद्र करनेका यदी फर होता दै, जेसा भनाथकी तरह | 9 
नगर जला जो महावीरजीने कडा थाः “भरे कदे जानकी दीजे*“सो रावणने न मानी१५॥ । 
पलमात्रं नगर जलदिया, परन्तु विभीषणका घर नष्टं जलखाया घोर कुभक्णे खाताथा !| 
ऊसकी खीके विनय करनेपर उसका घर नदी जया ५६ ॥. 1 
 ज्ञाकर भक्त भनल द किरज्‌ा # असा त स्तो तदि कारण गिरिजा"७ !| 
छट पर्ट रका खय जारी # इदं एण तव खिघु भद्चासी ॥८॥ | 
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विभीषण जिसंका भक्त है अभि उसीकी बनाई है, माई चारेका नाता इभा, दे पार्वति | 
।\ इसी कारणस उसका धर नदीं जख ॥ ७ ॥ मदार्वारजी उलट पुरटफे छंकापुरी जल्मकर 
| फिर सगुप्रे कूद पडे ८ ॥ ्‌ 

 दोदा-पख बुखार शोय श्रम, धरि ख्षुङूय बदौर ॥ ` < 


| । ¦ 
। ( ७८०) ® सटीकं ठंखसीकृतरामायणमसू । ३२ “| 


द जनकसुताके आगे, ठाद भयड कर जरि ॥ २६ ॥ द 

पछ ॒बुञ्ञाय श्रमं खोखर फिर छटा ङ्प षना दाथ जोड जारकं म्युख { 
खड हो योल ॥ २६ ॥ ॥ 

मालु मोदं दजि द् चीन्ठा # जसे रघुनायक सोहि दील्दा ४११४; । 

चूड़ाप्रणि उतारि तयं दयॐ # दषखमेत पवन्त रयः ॥ २॥ | | 

भार बाले माता { वुभभी कोई सुभ्ने चान्द दो, जेसे रघनाथजीते स॒ञ्चे तुम्दारे निमित ¦ 
।!. दिया था] १॥ तब जनक्ीजीने चूडामणि उतार मदावाीरजीको दी; उन्होने उसे बहे भरसक्न 
.\ हो भ्दणकरो॥२॥ ` 
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कदेड तात भस मर भणामा #% खव भकार शर्ु पूरणकासा ॥ ३ ॥ | 
दानदयाट्ु षिरद्‌ सखंभारी # इर्हु नाथ मस संकट भारी ५ ४। 
देतात । भेरा प्रणा ककर कना कि, भाप तो सब अकारये पणकाग (ह | 
दीनदयाछं हो तो यह विरुद संभार कर मेरा भारी संकट हरो ॥ ४ ॥ [| शः 
ताव शकूडत कथा छनायड # वाज प्रताप प्रहि सखुद्चायद्ध ॥ ५५ । | 
माखाद्वस मघ नाथ न अधि # तौ एनि मोहं च्यत नदिं पाये ॥ ६॥ 
हे तात | जयतकी कथाभी खनाना, यदभी विदकूप थी, क्योकि रघुनाथ जानकी 
सिवाय ओर कोई इस भदको नदं जानता था. भौर बाणका प्रतापं समञ्चाना कि, लीकके 
बाणसं त्रिलोकरमं जयन्तको ठर नदीं रदी थी, बं रावण के वचादै १॥५॥जो 
स्वासा एक मासमं न भये तो सुने जाती न प्वेगे ४ ६ ॥ 


च 
ध ै 
न ० 44 444. 4. 


कडकपिकेदि विधि खो भाणा % लहु खात कत दो लनः ४ ७ # 
१/2 दाख शात भद छाता # पले सदैक खोड दिन स्रोह्‌ रती ८॥ 
फटी मावर ! ऊंस भकारसे अपने प्राण रकस १ यव तुसा जाने कलते हो ॥५७॥ 
दम्डं दखकर छती ठट इई थी, परन्तु उन्हे विना उसी प्रकार दिन रात वीतगीः ॥ < ॥ 
दादा-जनकञ्त हि समञ्चायकरः बहु विधि धीश्ज द्ीन्ह्‌ 
@ शखरणकमख शिर नाकर, गमत सामपदं कान्ह ॥२७॥ 3 
तब महानीरजीने जानकीजौको समज्ञाकर दहुत प्रकार धीरज दिया भौर ख्रणक्मले 
|¦ शिर ननाकर रुनाथजी पर चठे ॥ २७ ॥ 
| ` इति भीरामचरि्रमानसेखन्दरकराण्डन्तगैतपंडितव्वाखम्रघाद  "\ ` 
11. भिश्रकृतटीकायां तृतीयोनिभामः ॥ ३॥ 
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| -: @ सुदरकाण्डम्‌ ५ _ ~^ 
द्ा-यदि चतुथ ------- < यहि उत्थं विधाममे, कपि रघुंवरडिग जाय । 
समाचार कद्‌ ठंक्के, पुनि दङ्‌ चले विवाय ॥ 

दधत मदाघुनि गजे भारी # गभं शवेड खनि निश्चरनारी ॥९॥ 
छथि दिघु इदि कारदि भावा ४ शच्दं किलविःखा कपिन सुनावा॥र॥ 
ध महावीरजी चकते ससय महाघ्वनिसे गजै, जिसे ुलकरं रक्षसोकी लियोके गभं गिर \। 
“ , | षडे १॥ समुद्‌ लंघकर इसपार्‌ आय, किलकिला शब्द कपि्यीको नाया. शिक | 

ध पूणिमाको इस पार अय॥२॥ = ८ न 
ह्वै खव विोक्ठि दमन # नूतन जन्म कपिन तथ जाना 1 ९॥ 
सुख प्रसन्न तख देज विरजा # कीन्दाखं रभचद्भकर काजा ॥ ४॥ 
सुब कोई सहावीरजीको देख प्रसन्न हए, तन कपि्योनि अपना नया जन्म मना ॥ ३॥ 
सुख प्रसन्न, शरीरम तेज विराजरदा-ा. यद्‌ देख सबं जान गये कि, रामचन्क 
छाज दगया, क्योकि महावीरा चरते मय छद गये थे कि ““ दीय काज सन . हषे 
विरेषी ” ॥४॥ ५. व 
मिरे खक अति भय खसा # सरक्त दील पत्य जल वारी ॥५॥ 


ब न 
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छठे षि रयुनध्यक्वास + चर दहतं नच इतिहासा ५ ६॥ (- 


तव भिलक्रर वे प्रसन्न इए, मानो तडफती महलीने जल पा लिया ॥ ५॥ खव त्रघर्न | 
| 


हो रघुनाथजीके पास छक जलनिकी नई कथा कदृते सुमते खसे ॥ ६ ॥ 
इ म न क 6 ु 
हव अथमभ्यैवर उब . = यद्‌ खहितं सश्चुर्‌ पं खाये \ ७ ॥ 


च 


^< 


जिति 


रखवारे तव रजन्‌ | छाजे % इष्टि कस्तव सव भगे \॥८॥ 


तव सब मघरुवनके भीतर अयि, धंगदरदिति सथन सीे फल खाच, इ वन कह 


% 


| 

= > लल वने फल खायगा ॥ ५ तर 

रक्खा धा; जो जनकजा खु व सो इस वन फल यायगा ७ र | 

¦; बर्जने लये, उन्दै सारा तावे खव र गये 1 सरन इष्ण ५ त्वारो सधुवनक ¦ 

फर खाये ॥ ८}, 
लदा-जाय पुश्र खकृक ते, वन्‌ उच शुर ॥ ® ¦; 
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४ सनि सीव इषं कवि, कारे आये त्रसु खाज ॥ ३८ ॥ र छ 
तव वे सब रखयरे सप्रीवके पास जाकर पुकारे कि, युवराजे वन उज्‌ (२. खनः 
तेदी सुभीव घ्रसन्न दोगये. जान ष्टिया कि, वानरं ्रभ्ुका काज करए अयि ॥ २८ ॥. 


डान दोतल खीा खुधि पाई सषुवनक्षे फर सकत न खा ॥ ९ 


। 
॥ 
३ 
१ 
‡ 
। 
५ 
1 
। 
+ 
4 
} 
॥ 
४ 


न क्यार कर राजा ॐ आय, श्त दवि स्रटितं खमाज ५२१ ॥ 


इदि बिधि ४ द्धे पः ~) खा न्तं ) 1}. ९५ 
जो जानकीजीकौ धि न पाई दत, ते सधुवनके फ चन्‌ ९ सक्ता ११५११५६ | 
.भरदार सु्रीच भने विचर करल लगे कि, समाजसहिते वानर भथ ५२ ॥ {| 


ह्यास सबदि नाद उद्‌ शीश # धिरे खवन्डं अदि रे स्मीश)॥ ३५ \ 
पेदु श इशक, पद देष # साम १ काज रिष ५७१ । 
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सवनं आकर चरणामं शिर नवाया, कपीश सबसे बड़ प्रेमसे मिले ॥ ३ ॥ उनके कुदा 


के चिह देखकर कुदाल पृी, तव वानर बो अब भापके चरण फुशल देखकर सब | २५ 


कुरार दे. रघुनाथजीका कृपासे कार्य बनगया ॥ ४ ॥ 


नाथ काज कान्देड हदमना # शखे सकर कपिनके भमाना ४५॥ ¦ (. 


स्ने सुश्राव बहुरि उठि मिले # क पिन्द सहित रघुपति पँ चङेॐ६॥ 
दे नाथ | दयमान्‌जंने सव काय किया है ओर सब कपियोंके प्राण रक्खे है ५ ५॥ 
छुनकर सुप्रीव फिर उठकर मिले ओर कपियोंसदित रघनाथजीपहं चठे ॥ ६ ॥ ` 

राम. कापन्द कड भावत देखा > कन्द काज मन दषं दिकरेबा ॥७॥ 

कटक शेढा बडे दोड भाई # परे सकर कपि चरण राह ४८ ॥ 
ˆ जव रघुनाथजीने कपियोको आते देखा कि, काज करे प्रसन्न चङे आते है ॥ ५ ॥ एक 
स्फटिकरशिलापर दोनों भाई वेठे ये कि, सव कपि चरणो जापडे ॥ ८ ॥ 

त्दा-म्राति साहेत भटे सरू रघुपति कर्णा पुज ॥ 9 

‰ - पेड ङःशर नाथ अव, शरू देखि पद्‌ कंज ॥ २९ ४ (8 


 ृपासागर रघुनाथजी सबसे प्रीतिपूर्वकं मिठे भोर फुर पडी. तब वानर बोरे अवं 


आपके चरण देखकर सब कुरार दै ॥ २९ ॥ 
जावतन्तं कद सुन रधघुराया ॐ पर नाय रह तुम दयः ४ ९॥ 
ता(2 सदा म्‌ शर नेरतर # सर नर खुनि परसन् तेहि ऊपर ॥३॥ 
तव जाभ्बवन्त्‌ कहं लगा सुनो रघुनाथजी ¡ जिसपर तुम दया करदेद्ो॥५११ 
उस्र सदव काल कुशल होती हे, सर नर युन उसपर प्रसन्न रहत दं ॥ २॥ 
सा तजय। [वनय गुणसागर # वासु यश्च {ठं खार उजागर।३॥ 
का कृपा भयउ सव काजू # जन्म हमार सणल भा भाजरू॥४॥ 
म वजया [चनययुक्त गुणाका समुद दै. उसका यरा त्रिलाकीमे उजागर है ॥ ३ ॥ 
मुक ङपासे सव काम हुआ, आज हमारा जन्म सफ़ल हुआ ॥-४ ॥ 
गथ पदनसुत कन्दजो करणी शो खख खाखहु जाय न शरणी ॥ 


-तनतनयक्त चरत सुदाय ‰ जाम्बदन्त रछपतिहि स्नाय ॥६॥ . 


ह नाथ । महावीरजीने.जो करणी करी है सो .सखं सुख नह्य वरणा जती ॥ ५॥ 
पद च(रजा क पवन चात्र जाम्बवन्तने रघुनाथजीको सुनाये ॥ ६ ॥ 
खनत छपानाध मन अति भाये # पुनि दलमान हां उर लाये ॥ ॥ ॥ 
वदद तात कष्ि भांति जानकी # रहदि करति रक्षा सप्रानद्धी॥<॥ 
सः शुनक्रर कपानिधानके मनक मये ओर श्रसन्न ६।कर दनुमान्‌जीको हृदयसे लगाया 
५ ५॥ ॐहा तात्‌ । जनक किस प्रकारसे प्राणोकी रक्षा करती रहती ३ १४५ <॥ 
व्हा नाम षादरूः देवस निशि, ध्यानं उम्हारकपादट॥ ` 
| ` & छोचन निज पद्‌ यंविका, प्राण जादि केदि बाट ॥ ३० ॥ € 


१९.२१ 
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॥  &@. संद्रकलाण्डम्‌. ९ < @ ` ^` (७८३ ) 
करहावीरजी बोडे आपका नाम दौर ध्यान जानकीके प्राणका रात्‌ दिनि पदर देता दे, - 
|| नौर जानकीकि नेन्न कपाट है, सो चरणके येत्रसे यत्रि ह; अर्थात्‌ आंखे जो पावकी ओर 
{} छगी ह वदी कपाटका ताल डे सो प्राण निकलनेका सामे नदी पातादै॥\३०॥ 
च्वल्त मोदिं ष्ूडासाभे दीन्दी रघुपति दिये छाय तेदि लीन्दी ॥९॥ 
ताथ युग छोचन सारे बार $ वचन्‌ केड क जनकङ्मारी ॥२॥ !| 
वलते सुद्धे यहं चूडामणि दी दै, सो रघुनाथजीने हदयस कगा री ॥ १ ॥ हे नाथ! .!|. 
दें नेत्रो जल भर कर जानकीने ङु दचन क्टेदै॥२५॥ | 
अलुज खनत गदे अरु चरणा # दीनं भणतारति हरणा ॥ ३ ॥ 
ध्र चस उन्न चरण अल्लरागी ॐ केडि अपराध नाध मो हि त्यागी॥४॥ 
छक्ष्मणसदित ्रमुके चरण पकड़कर कहना-३ दनव । दुम दैनोकि दुःख दरनेवाले 
हो, कणे चरण पक्डनेका यद्‌ भराय कि, जो इमने कटु वाक्य कदे थे सो क्षमा 
छर ५ ३ ¢ सन कर्मं बचनसे चरणरभे जनुराय करनेवारी सुक्को रघुनाथजीने ङि ¦| 
जपराधसे त्यागन कर दिया दै १५४४ | | = 
अवगुण एक आर से जाना # दि्धरत घ्रषण न कन्द वयाना ॥ \॥ 1 
राथ खो लयनन्दक्षर भषसधी # निखरत प्राण करहि ठि बाधा ॥द६५ | 
हं सेरा एक अवराण हे सो मेने जाना कि, विदुरतेमे प्राण व्याग नदी क्षयि ४..५ ॥ 
हे नाथ । सो नेरा अपराध ड वे प्राण निकर्तेम बाधा करते ह ॥ ६ ॥ | 
विरद खनङू तयु तु खम ॐ श्वास डरे क्षण मांह शरसा ॥ ७ ॥ 
तैन लद जर निजदिख छागी # रे न पाव देद विरागी ॥८॥ 
आपके विरदकी तो अमि दै, शरीर दई ३, श्वास पवन दै, क्षणसाच्र्म शर जल जाय 
॥ ७ ॥ परन्तु नेत्र अपने निमित्त जल बहते, इख खरण विरदाभिषे देह नहीं जलने 
धाती. नेच्रोंका दित रामका दन हे॥८॥. च 
दीताकी अति विऽति विशश # विनदि कदे भरु दीनदयाल ॥ <॥ 
उरदीगर कखे मोदिं टेर # खरत कया शक्रसुतकरी ॥ १० ॥ 
|| इ दीनदयाङ । सीताकी बडी विपत्ति दै, सो विनाही कटे अच्छी दै ॥ ९ ॥ चलते {| 
|| खमय सुने बलाय जयेतकी खधि दिवायकर काया ५ ¬" ॥ ( यद चौ क्षेपक हे) {| 
दोदा-निभिष निमिष करूणार्तन्‌” जाहि कदस सम बीति॥ & ॥| ` 
धु वेगि चर प्रयु आनिये, शुजबर खर्द्‌ जीति ॥३१॥ ® 
हे करणासागर ! जानकीको एक एक पर कल्पक समान बीतता दे, आप॒ शीघ्रताघे 
चखकर रात्रुओंको भुज बलस जीतकर उनकीको खाद्य ॥ ३११५. _ 
खनि सीता दख भ्रु सुख अयम्‌! + आरे.अपे जल राजिवसयना ¢ २ ४ 
बच काय सन मम गतिना += ~~ काय मन मम भति जादी # खपनेह विपति न ब्य तदी ५२॥ \| 
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नाम ०००0११५. त म ~~~ ~ 
ओं भयु सुखे धाम थे सौराका दुःख सृमतेही उनॐ जनमे जख मारेञआया ॥१॥ ~ 





|| 


जिसे सन वचन कमस धेर गति ३, उसे स्वपरतभी विपा न दानी चादिवे उससे व्रिर्ति ¦ 
चछा पृछना सदी ॥ २॥ 
हे देडुभत विपति पशु कोई % जव सव सु तिरण ध्याम च होर ॥ ३॥ | 
कलिर्‌ वात धश्च वाद घाना # ?रपुहि जीते भानि जानी ॥४६॥ । 
। भहावीरजी बोले हे प्रभो । विपत्ति तौ बद है, जव दुमा समिरण व्यान नहीं हो 
\ इसे सौताके निति नदी ॥ ३ ॥ हे भयु ¡ रक्चसोकी दया बडी वात ठ रुक्मे जीत्‌- 
| छर्‌ जानकीरो खाये ॥ ४५) 
। पि सोहं लान उपकार + मर्धि कोड सुर नर यनि त्च धा२।॥प५ 
। | भातं उपरर कयासन प ५ सन्द्ुस इट्रन उथ्६ रय जारा ६॥ 






तद रनाथजी वाङ सुनो पवनसुत 1 पुम्हरे घम्रान उपएक्नशै कोर देदता सुनिये 
शरीरधारी नदीं ॥ ५ ॥ में इस प्रति उपष्मर का छड सेर यन पुष्टारे सन्भुख नही 


५०००००००. 
॥ # # 


हे सा ॥ ६ ॥ 


सखु षि सोहि जणे यै बीं # करि देखे विष्व 
< नन कमि द्‌ाचतव ुखादः# छोचन नीर पुरुक अति गाता ॥ । 


ष्ट सनं साहं ॥# ७॥ | 


'{ , - इनो कपि सँ तुमसे उकण बही पुम्दारा मिया हे, यद निचार सने सनम करदेखा ६ 
म देखने क्ये, नेन्रोमे यङ भार 


{ है ॥ ७ ॥ देवताओके रक्ष रघनाथजो भ्रमसे गहावीरजी 
आया रारीर पुलकित होगया ॥ ८ ॥ 


{ इहा-ङाने प्रु क्चन िोषकि खल्, हदय दाय इदुरभद॥ € | 
{ ॐ चरण परेद, भेमाङर, 115 भादि भगत ॥ ३२ ४ 
वारजी यह प्रभुक्त वचन सुनकर छटा क, ^ छुससे उक्रण सटी? भभु मुखणी । 

शोर देखकर रणो गिर ग्न ऊय हं भ्र | रक्षा करो रक्षाक्यो ॥ ३२ ॥ | 
९ आर धशु चरत उटाषा % परे सगदश्चे दे उटतन भावा ॥१॥ ` 
~ पद कज कषि करः सदश  उमिरि स्ते दशु सगन गसः १२॥ 11 
| 










र्नाथ बारंबार उठाना चाहे § “रु भहारजी एस मदद कि, उटना महीं 
वातं ॥ १ ॥ याज्ञवत्द्यजी बौञे "र अरणक्पलप्र्‌ शृहाव्रीरजीक्षा चिरं भटार्वीरजीे 
रप्र रघुनाथजीका हाथ 2 सा ददा सरण ङर्‌ दिवजी स्र द्योयये, अ थवा गाद भोर 
रिवर दोनो ग्रमे समर दोगये ॥ २॥ 


` उवणान मनक्र छनि - हकर % छात कृन्‌ कथाअति सुन्दर ॥ ३१ 
{. पि उठायभश् दय्‌ लः > कर गहि परस निकट देठावा ॥ ४॥ 
शिवजी सनको सादन ऊर पिर कथा कदरे कमे ४ ॥ शपे उराकर असने 

"चा म्‌ ज्ञाय प्क्ड्डर एहुत पोरे वेडाया ॥ # ॥ 


+ १.-५ 
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।! जवं आप क्यो देर कसतेदो, तुरत वानरोको अस्थाने जज्ञा द ॥ ७४ यद्‌ सुच 
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० 


कद्ध कपि राचण पालित खक > देहि विधि ददेड दुभ अति वेकः \\*॥। 
प्रमु भ्रसन्न जाना दयुमान ॐ बोडे चचन दिगत अभिमाना ॥&॥ , 
|| कटो कपि रावणकी पाली हृदे विकट ङंकाको किसप्रकार्‌ जलाया ¢ ५१ द्नुमाचजी ` 
|! प्रभुको भ्रस्त जानकर अं भिमानरदहित कवचन बोले॥६॥ ञः | 
` शाखा्गकी बड़ भडसाई # शाखा ते, शाखा _ षर जई ॥ ७॥ 
यि खि खटकर एर्‌ जास # निशिच्रगण चधि चिषिन उजास॥८1॥ ` । < 


५ 


शाराज वानरी तो यही वीरता है, एक राखे दूसरी शाखापर जति दे ॥७॥ 





|| सरीर जो समुद्‌ लवकर बाजार सदित नर्‌ जया, राक्षसे के! मारकर सव अरोक . वन 
उजाड दिया ५८१४ भ | भ 
सखो व दव ग्राव रघुं # नाथ न कुक भेरि मटस्षादं ॥ ९ ॥ 
तो हे रनाथज ! यद सद धापका प्रताप है. कुछ मेरा बल नर्द हे॥९॥ 
ददवा पर कडु थणम नदि, जाभर छम अड क ॥ & 
2 हव प्रदा बड़वानकदि" जारि खैः खख दर ॥ २२॥ ॐ, 


हे भसु ! सिसके ऊषर सम्दारे छ्पः दोतौ ३, उसको कछ कठिन नदीं रहता, जापक 
परतायक्षी चण्ड मभिद सदर्प रासो जस्मसकती दे । कहं खद पाठ हे अथं 
यह्‌ ढि, आपके तापसे शद बड़वायङको अददय भस करसकती दे ॥ ३३ ॥ ` 
ताथ भक्ति दस खव सुखद्राधिनि # देह कृपाकर सो अनपायिनि ॥१॥ (| 
लि भ्रशु परम खर्र पि वानी # एवमस्वु तब कदेड भवानी ॥ २॥ ¦ 
टे याथ | कृपाकर अपची सुखदायिनी धनपायिनी भक्ति दो ॥ १॥ रघुनाथजी रपि | । 
ख प्रकार बहुत सीधी बाणी सुनकर एवमस्य ठेसादी दो यों कटा ॥ २ ॥ | ॥ 
ला रामस्वभाव .जिन जाना # तादि भंजन तजि भाव न आना ॥३॥ (` 


यद्ध वादं खु उर भावा ॐ रडएति चर्ण क्ति ते पादा ॥४॥ !| ` 
प्दिवजो यो हे पार्वति ! जिसने रघुनाधजीका खभाव्‌ जन > उसे भोजन छोडकर | । 
कुछ यच्छा रदी; समता # ३ ४ यह सवाद्‌ जिस हृदयम आया उसने रयुपतिके दरण 
ङी अक्क पार ॥ ४५ ¦ ५ | | 
रि भु वचन ऊद द द्धपि ददा # जय जय्‌ जय छमा सकन्द ॥५॥ | | 
क्तख दुपलि खपिपदिदि लावा > का चले कर करहु नावा ॥ ६॥ । | 
रके बचन सुनकर कपिषमूट कहने क, दे इषा डस | अपुकी जय हो पप | 
तव रघुनाथजीने सुघ्रीवके बुखकर कदा कि, अव चल्नेका सामान क्से १६१५ 
नर विद्व कैदि कारण कीजे कै छुरत कथिन कड अप्य दौज ॥७१ 
दततक देखि खमन बहु घरे # नभते भवन छले सुर दर्ये ५८ 
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दोदा-कपिपति वेगि बुरायऊ, आये यूथप धूथ ॥ (8 
धू नाना वरुणं अतुल बरु; बानर भाट वरूथ ॥ २७ ४ 


क 


तब कपिपतिने शीघ्रतासे युथपतियो यूरथोको बुलाया, वे खव भाये जो नेक वृणैके 
बडे बली रीछ ओर बानरोके यूथ थे ॥ ३४॥ द 
प्रसु पद्‌ पकज नावदहि २ ॥ यः गजाहं भट महावर साशा ॥ २ ॥ 
देखी राम सकर कपि खना # चतह छपाकर राजचन न! ॥ २॥ 
भ्रभुके चरणकमलोमें रिर नवाकर महाबली रीछ वानर मजं खग ४१ ॥ रञनाचर्धनः 
खव वानरोकी सेनाको देखकर इपादध्सि निहारा ॥२॥  _, 
राम क्रुपा बद पाय कपिम्दप # भये पक्षयुव भनड गेरन्दा ॥ २॥ 
हरषि राम तव कीन्ह पयाना # शङ्न भये इन्द्र द्भ नाना ॥ उ ५ 
रघुनाथजीकी कृपाका बल पाकर वानर एसे हुए मानों पवंतोके पंख निकलि आशय ॥३॥ 
, तव रघुनाथजीने प्रसन्न हो पयान किया, उस्र समय खन्द्र शकुन हुए ॥ ४ ॥ त 
` जासु सक सेमल भय _कौती लास पथान शृडन यह भीतौ ५ ५ ॥ 
प्रथु पयान जाना ददे # णाक चाम अम जह = ठ ।॥६॥ 
जिनका यदा कहना मंगल मूक दै उनके पयानम शङन दीना यद॒एक नते मनुष्य 
{ हरीर धारण करनेकी है अथवा उनके पयानमे  सफक होनेको दाकुन हुआ करते 
 &॥ ५.॥ प्रयुका पयान जानकीने जाना वामअंगके फडकनेसेदी मानो कटिदिया ॐ 
रघुनाथजी चले ॥ ६ ॥ अ. 5: 
 . जो जो शङ्कन जानकिदि दोर # भशङ्न भयउ राक्णदि सोद ॥ ७ ॥ 
 ष्वला कूथ्क को वरणे पारा # गजंहिं धानर भाट अपाख ॥ ८ ॥ 
 जानकीजीको जो जो राकुन इए बोदी २ अराकुन रावणको हुए ॥ ७. ६ कटक चज 
उसका पार कौन वणेन करसके, पार वानर रीछ गजने खगे ॥ ८ ॥. ` 
~ नख आयुध गिरि पादपधारी # चङे गगन महि इच्छाचायी ॥ ९ ॥ 
केदारे नाद भट कपि करीं # डगमगाहि दिग्गज वचिद्छरदीं ॥ १० ॥ 
जिनके नखदी आयुध दै, दक्ष पवत धारण ूरनेवाठे इच्छानुसार पृथ्वी ओर भाका 
|¦ शमे चले ॥ ९ ॥ सब भा वानर सिंहनाद करते हैँ उगमगाकर दिग्गज चि्ारने रगे१° 
| -छन्द-चिक्छरदिं दिग्गज डो मदि गिरि रोर सागर खर भरे ॥ 
| भन्‌ दषं दिनकर सोम सुर खनि नाग किन्नर दुख ठरे ॥ 
` छट कटिं मकंट विकट भट कडु कोटि कोटिन्द धावी # 
जयराम भरव भ्रताप कोशलनाथ गुण गण गावही ॥ १४॥ ` ` 
& ठ दिग्गज चिकार दं थ्वी डोरती दै. पवत चचर दोगये, समुद्र उछ्लने रगा,चन्दमा 
य़ मनम सन्तता हुई, देवता सुनि नाग किन्नरोका दुःख चटगया अनेक योद्धा वानर 
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३९ & सुन्दरकाण्डम्‌ ५. ~ (७८७) 
खकट शाब्द करके अनेक भतिसे धावते दै, भवर अतापी रघुनाथजीकी जय हो, इख 
भकार कौशलनाथका यङ बखान करते दै ॥ १४॥ ्‌ 
छन्द्‌-खहि सङ न भार अपार भदिपति बार दार विमोददे ॥ 
गहि दशन पुनि २ कम्रठ पीठ कठोर सो किंभिसोहदईं ॥ 
श्बुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम _खदावनी ॥ 
जु कमठ खप्पर खप॑सज सो छिखतं भविनचख पादनी ॥ ९५ ॥ 
उस सहाभारको शेषजी न सकर वारनार मूत हो जाति द अपने दतिासे कमठकी 
कठोर पीठको वारंवार पकडते द उसकी कटोरतासे दत नी धसता, परन्तु रेखा पडजाती 
|¦ ३, वोद रेखा एेसी कोभित दती है मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयान पथस्थित अर्थात्‌ मागे 
प्राश होनेकी कुण्डली द, इस कारण खुद्ाचनै पावना है कि उससे रावणका भार दोषजीके 
„गरस उतर जायगा कमठी पाठको वोद अच र पवित्र मानकर चिते ह ॥१५॥ || 
दोदा-दइहि विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर ॥ ® ! 
जद तद रगे खान फर, भाट विषु कपिवीर ॥ ३५ ॥ ® 
स भकारे छपासागर रामचन्द्रजी समुद्रक दिनार जाकर उतर जदा तदं री दान 
फ़ खाने खगे ॥ ३५ \ . | | 
ति श्रीरासचरिच्रमाने सुन्दरकाण्डान्तस॑तपण्डितज्वाप्रसादकतरीकायौ ` 
चतुथ विश्नासः ॥५४५ | 
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दोहा-यदि पचमविभाम्े, सभा कीन्ह दशशीश 
ल्याग बिभीषणको कियो, मिलो भाय जगदीश ॥ स 
दत निशाचर : रददि सशेका ॐ जवते जारि गयो कपिका ॥ ९ ॥ || 
निज निज शह खव करि विचारा नदिं निश्चर कक केर उबारा॥ २॥ || 
बहौ सव राक्षस ठका डरते रहते दे, जवसे मदावीरजी लंका जलागये, अथवा _ जय 
हवमान्‌ दावेगसे ठका ज्मगये ओर कुछ न बनपड़ इससे सन्देदसे रहते दै॥१य्‌पनेज- !| 
प घस रावणके रसे सब विचार कसते दँ कि.राक्षसोक ङखका अव उदः नरद १२१. 
सासु दूत वक दरणि ने जाई # तदि भथ भुर कवल भलाई ॥३॥ | 
दतनसो सनि पुस्जनवानी # मदोद्सी द्टदय अकुलानी ॥ ७ ॥ 
जिसके दूतका बल वरणा नदीं जाता उसके नगरमे जनस क्या कुछ भलर दोगा १ || 
| । ॥[ सदा अनं होगा, जब दूत एसा है तो राजा छसे होगे १॥ ३ ॥ यह पुराियोडो बाणी !| 
| 8४: | दूतियोसे सुनकर संदोदरौ सने न्याकुल ह ॥४॥. व ॥ ` 
„ ॥ ` श्दी जोरि कर पतिपद्‌ काग >. सोरी वचने तीति रख पागी ॥ ५॥ || 
छन्त कर्थं॑हदरि खन षपरिदरह # मोर का अतत दिय धरड्‌॥ ६॥ || 
हाथ जोड एकान्तम पतिक चरण छूर नीतिके बचन कटने रग ॥५ ॥ दे स्वाभिन्‌ । !| . 
मगवानसे शत्रुता याग सो भोर मेरा क्टना जो हितकारी सो मनमे धरो ॥ ६ ४. 
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व -------न-- 
खुदत नासु दतकी करनी # खव गभं रजनीचरथरनी ॥ ७ ॥ 
तासु नारि निज सचिव बुखाई # पठवहुं कन्त ज। चदं ५९०१९ ॥ < ॥ | 
जिसके दूतंकी करनी श्रवण करक राक्षसियोके गभे गिर जाति है ॥ ७ ॥ उसकी 

घ्मीको अपने सं्री बुलकर उनके पास भिजवादो. ह कंत 1 जा भलर चाहो ॥ < \ 
तव इलकमरविषेन इखदाई # साता शीतनिशास्तम आह्‌ ॥९ ॥ 
खन नाथ सीता विलं दीन्दे # दें च छम्डार साभुअजकीन्दे।१०॥ 
ठुम्दारे कुर कमलको दुःखं दनेके निमित्त जानक दीतकालकी रान्निकं समान अ 

॥ ९ ॥ ३ स्वामिन्‌ ! खनो विना जानकीके दिये यदि शिवं व्रह्याय दुम्दास मल चाड ता 

जद्ागा ॥ १. ॥ 
दोदः-सामवाण अदहिगणखरिख, प्नेकरं निक्ात्यर भेक ॥ @ 

2 जयरगि अस्त न तवदि छमि, यतन करहु ताज टेक ॥३६॥ & 
रघुनाथजीके बाण सप है. राक्षस मेंडक द यदह जवतक संक का न सखाय तचत 
जानकाजीे न देनेकी टेक ल्यागदो जानकीजीको दौ भोर रघुनाथजीसे मिख्नको 

यन्न करो ॥ ३६॥ 
रवण सुनत शढ ताकर वामी # षिर्दैक्ा जगत ष्वादेत अनिमान (९४ 
सभय स्वभाइ नारिकर स्सौन्वा # घगददाषद अश्चग्छ साचा ॥२॥ 
मूखै रावण उसकी बाणी सुनकर दा जगत जिसक्रा अभिसान प्रगट € अर दाल 

घ्रीका भययुक्त स्वभाव यदह बात सखहं उन्हे भगलम॑भी अमगल सुदता ६ ॥ १ ॥ २३५ 
छो भवै मकटकटकाई # जियहि किचरे निश्चर खाई ॥ ३॥ 
सपह्िं रोप जाके श्वासा # ताङ्धुं नारि भीत बाड़ दाला ५४ ॥ 
ज्ञो बन्दरोका कटक अयिगा तो षिचारे राक्षस उन्द खा २ कर जियेगे ॥ ३ ॥ खक- 

पाङ जिसके देखनेदीसे कोप जाते द उसकी घी उरे यद्‌ बड़ी दंसीकी बात दं ॥८॥ 
भस कटि दिद्धक् ताहि उर खाई # चलेड सभा समतता आधेख)ई ॥ ५॥ 
भन्दादरी हृदय कारे चीता # भयो कन्त पर विधे विपसेता ५६४ 
यहं ककर दैसते हए उसे हृदयस्न छगाकर बडे भटंकारसे सभाको चला ॥ ५ ॥ 

भन्दोदरीने मनमें विचार किया कि, अब स्वामीपर विधाता विपरीत दगया क्याकि दीप- 

कके बदानेकी गंध, सहदेकि वाक्य, धरेधती तारा यह तीन दस्तु गतायुष परभ सुघते 
खनते देखते नदी. तथाच -“दीपनिर्वाणगन्धं च सुृद्धाकयमदन्धतीम्‌ ॥न जिघ्रन्ति न शृण्व 
न्ति न परयन्ति गतायुषः" ॥ ६ ॥ 

वेढे सभा खबरि अखि वार # खिधुषार सेना सम आईं ॥७॥ | 

सूल्ोखे उविव उचित मत क्र # ते खब खि मोन कार रू ॥ ८ ॥ | 

जब रादण सभाम जा वेैठा ती यद्‌ खचर (६ कि स्ु्रके पारं चवे धना आगहई ॥ ५] ¦ 
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` } ` छडनेवाखे ब्रह्मा, दिष्य, सदेश: भी अपने वरये खरलिया ई, फिर नर वानर तो | 


 . || भासनपर वेठाक्ते है ॥ ८ ५. ¦ 


श! गो दर जि य प ६ 
।, ,||.॥ 5१ ॥ ञूब ओ कटो सेड उपाय कर जिक्चसे कोद समुस्य ओर बंदर न/वचं ॥ १९ ५ 
























निक दथ रन्न ---र्~----~- = 
(1 & छन्दस्काण्डम्‌-क्षे० ५. & 
 __--------------------~ ~ र ~~ स~ = 
मलियंच वृका, उचित मत कदो, तरारी स्म क्या सम्मति दै एते खव रये कि, इसमे 
ब्रीच उत्तम दे\॥\ ८५ | 
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सथ क्षपक । ्‌ 
छनि चटश्चुति बोखा अर्हैकासी # को डे बिभुव खारेख इभारी \ १ ॥ 
सौः सन्छुख खक लयन दिखा # अस कद्‌ चरा विवद ओंवाईं ॥ २॥ 
उद्च दिन कभक भी जागा था सो राबणकी सभां कहने क्गा कि, तरिलेकरमे 
हमारे समान कौन दै १॥ १ ॥ जो सामने जाकर नयन मिवे, पसा कदते २ उसे उंधं 


भ 
५ कै 
। = १ = ` * ह । 
। १ 1 
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[€ 
॥ 
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> अण) कवक ५ 


अवी क्षि नर्द विन करहुं # भौर भच्रका बहु उच्रह ॥४॥ 
तय अतिकाय राक्षसं करोधकर बोला हे रावण “ भाप पाकर मु्ञे आज्ञा दीजिये 
॥ ११५ कि, अभी सब ध्वी मनुष्य ओर वानरे दीन करद्‌ ओर बहुत साशं वातं 
तुमसे क्वा कहूं ॥ ४ ५ ्‌ 
कामय बोखा घमनादा # मम भ्रभाव्‌ जग जानत्‌ जादा ५ ^. 


। | 1 वानरदित कोन विचार ॥५॥ 


| 
| 


|| मागर सोनेको चला गया ॥ २ ॥ ्‌ शः ्‌ 
| दव सक्रोध वोदा अतिकाय #ै जायसु भोहि देह करिदिाया ॥३॥ 


तव दाभरूपी मेघनाद बोला भनेर प्रताप सारा जगत्‌ जानता हे ॥५॥ कि, भेनेवब्डे {| ` 

ातदी क्या दै११५६॥ 

` द्ध्म निदम्भ दम्भ छरकारी # वोढे विधुता विदित हमारी ॥ ७ ॥ | ४ 
छपादृष्टि खष देष निह # देखत उच्वास्न वेडार ५ ८ ॥ ¦ 
य्‌ खुनकर ऊभकणके बेटे मंदाछली पाखण्डी कंभ भौरं निकुंभ षीके कि, हमारी 

प्रयुता सब जानते द ७ ॥ खबर देवता भारी कपाटधिकी इच्छा कते द. देखतेदी ञे ।| . | 


द्वद 


भोजन दियत तिनपादीं # दम्‌ कदकर छना, न खाई ॥९॥ 
डत दि खक्ष नदि एतृ # कपि मानुष दम गय न नेक ॥ \०। 


भोजये निभित्त उनको क्या कहना ! हम्‌ किसी दूसरेका दुआ नद खति॥९ 1 इमारी 
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। हासे दमी नद बोल सक्ता; हम वानर शर्‌ मलु्योको डछभौ नही गिनते ॥ १० ॥ | 
|| क्नस्लर ष अकम्पन करै # दभ जियत अस चमु प रूदद१९९॥ ¦ .. 


॥ 
छो उपाय कले अब सोद # नर वानरः जहि बै न सोई ॥ ९२ ॥ !| 
युष चात्तौ सुन अदंकारण्ा शूप अद्पन बला मरे जीते जानदीको कौन छे खता दै | 

५ 


हलो अव अनयिनव करोर # डरे खाय भरं सम छन ॥ ५ | 


~~ ष छक 


त र +» 4 क = + 
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सर कथः कलिय क्षा ऊोभी शक्न भना भतत भहोद्र खोभी ॥ ९३॥ | 
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(७९०) ® सटीक वुरखसीकृतरामायणस्‌-क्षे० & ` शे 
फिर ओर कथा कहनेकी तथा लोभ दिवानेकी आवर्यकता क्या ह १ थह वात सुनकर 
{ जोभी महोदर बोला ॥ १३ ॥ जो अनगिनत क्रोडो वानर भावे तोभी मे उन्दं ला उद 
णा तव मेश सलोरी भरेगी ॥ १४॥ | 
तो कपि सदस खाख कटि रेखे %# जे द भूमि नाग दम दसै ॥ १५ ॥ 
घोरा तव दुख पाखण्डी ॐ छलकर दर आनो दोर दण्डा १६ 
फिर हजारों लखे वानर किस लेखेमे ? हमारे देखेसे पुथ्वीमें सपैभी घुस जते दै १५॥ 





यह वातां सुन पाखण्डी दुमुख बोला कदो तो दोनो तपल्ियाको छलकर दरलऊँ ॥ १६ ॥ 


जो चादयो सा कीन्डो पाके # षद्‌ भकराक्ष कपट वु कारे ॥ १७ ॥ 

विपु विप्र जीभ वरि भनी ॐ भूसुर बनि कोड्‌ खै न जानी ५१८ ॥ 
`. पीठे जो चाहो सो करना. यह सुनकर कपटी मकराक्ष बोला ॥ १७ ॥ हम बाद्मणका 
|¦ ङ्प धरे कि, कोई जान न सके ब्राह्मणोंको जिमावे ॥ १८ ५ | 


दोदा-तिनके.ऊलसे रामको, प्रु तर्द लेहं राय ॥ (3 
दू धर बांधे रावे यहां, केसो कदो उपाय ॥ ९॥ € 


हे स्वामिन्‌ । उनके छसे रामको बुलाकर वांधकेगे भर फिर तुम्हारे पा के अगे 


कहो यद केसा उपाय ह १ ( इति क्षेपक ) ॥ १ ॥ 

 नितेड सुरासुर कत्व भ्रम नादी # बर षातर केहि छेखे मारीं ॥ १ ॥ 
जव आपने खुर असुरोको जीतछिया, तन भ्रम नदीं हुआ, नर बानर छि ऊेत्तेम है ९ 

यह तोदैदीक्या१॥१॥ स 
दोदा-खचिव वेय शरू तीनि जो, पिय बोल भवभाश्च ॥ 
दः राज धम तदु तीनिकर) दोय वेगी नाश ॥३७॥. 
जो मत्री भयसे प्यारी वाणी बोरे तो राज्यका नाश होजाय, वैय भयसे अथवा किसी 


 ॥\ लोभकी आशंसे भिय बोले तो शरीरका नाश होजाय, गुरु भय वा दासे भिय दो 


छ, कष, क 


|¦ तो घमका नाश हो जाय. ताये यह दै कि, स्॑कि उक्रखदाती कदनेसे नीति विगड कर 
राज्यका नार होता दै" रोगीके कुपथ मांगनेपर वेद्य लोभ अथवा भयसे उसे दे तो श- 
|! रीरका नारा होता दे, ओर यदि गुख लोभ या भयस रिष्योको अधर्मे न रो तो धर्मका 
| नारा हो ॥ ३७ ॥ | 
| खोद रावण „ कटं धनी सदारं ‡# भस्तुति करहि सुनाई सुनाई ॥ १॥ 
| भवसर जाने विभीषण आवा ॐ श्राताचरण शी वेदि नाका ५२॥ 
|| सोई सहाय रावणको आनकर बनी दै कि, सत्री भयसे खना सुनाकर स्तुति रते ३॥ 
समय जानकर विभीषण आया ओर भाईके चरणंमें शिर नवाया ॥ १॥ २१ 
धरनि शिर नाय बेठि निज भाखन ॐ बोखा कचन पा भलुशःखम ॥ ३ ॥ 
भा इपाट् पड मादि षता % मति भवुखूप कदय श्रै ताता ॥ ४॥ 
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~. ® ङखस्कण्डनम्‌ क (७९१) 


फिर शिर नवाकर आसनपर तैल राबणकी आज्ञा इई ---- त-प य सगरी आाहञा हई कि, दम्दारी इसमे कया सम्मति तुम्दारीं इसमे कया सम्मति 
५ । || ३ १ तव भा्ञा पाकर विभीषण बोल ४५ ३? दे प ।जो मुञ्चसे भाप बूद्खते हो तो | 
। । || अपनी मतिके घलुसार में कटता हुं ॥ ४ ¶ ` ्‌ 
लो आपन व्वादडु_ कट्याना % सुरा समति छभगति खख नाना॥\५॥ | 
तौ पराश षलिखार शुखाई्‌ ॐ तजा चथ न्वंदाकी नाई्‌॥६1॥ | 
( || ` जो तुम अपना भला, यश, सुगति अनेक सुख चादते हो तो ॥ ५ ॥ हे गसाई 1 पराई 
| || जीका मुख भादोंकी रोधके चन्द्रक नाई लयागदो. जैसे उस दिन चन्द्रमाके देखनेखे रुरक { 
` || रगता है इख प्रकार परानीक सुख देखनेसे कलंक कगता दै ॥ ६॥ | 
्तौद्द अखन एक पति दोह # भूतद्रोद तिषठ नदिं सोई ॥७॥ 
शनसागर लामर नर जो # असप लोभ क कदे न कोड ॥ ८ ॥ 
वाद चोदह भुवनका एक पति दयो परन्तु जीवमात्रसे द्रोह करनेसे कोई तिष्ठ नदीं सक्ता. 
| अथवा चौदह युवनके खामीसे एक प्राणी दरों कर तिष्ठ नदी सक्ता हे ॥ ७ ॥ जो मनुष्य 
 शु्णो का समुद्र अतिचतुर ठो उसे थोडेसे सभये कोई भला नदीं कदता ॥ ८ ॥ 
` दोदा-क्ाप कोच मद्‌ छोभ खवः नाथ नरकृकर पथ ॥ 
| दू सब पारिडारे रघुवीरपद्‌? भजु क्‌ हिं सद्ून्थ ॥३८॥ ॐ 
1 1 नरके मा ह, इन्दे सयक छोडकर 
रघुनाथजीको अजो य सुद्वन्थ कदे हे ॥ ३८ ॥ = 
दातत खभ नदि नर भूषाखा # शुवदेश्वर कारुहुकरः ` काला ॥.१॥. 
तद्ध अनाय भज ` भमवन्ता # व्यापक अनितर अनादि अनेता ॥२॥ || ` 
हे तात ! रघुनाथजी ङुछ मनुष्य राजा नरद ट वे सुवनेकि ईश्वर कार्केभी काल दे॥१॥ {| ` 
द्म ह रोगरदित ह जन्मरदित दे एेश्वयवान्‌ & विश्वमे व्यापक दै अनित द भादिराहत ह 
अन्तरहित ह जो रसे दै तो शरीर क्यो धारण किया ! तिसपर कदते दै ५१२॥ | 
म्ते एद्वेज धनु देव हितकारी # कूपाखिघु माचुष तु धारी ॥३१ । वि 
ल्ञनरंजन भजन खलनाता ॐ बेद्‌ धमरे रक्षक. सुख्ाता ॥ २ ॥ 
जौ ब्रह्मण देवताओकि हित करनेके निमित्त कृपासागरजे मनुष्यका शरीर धारण किया 
है ॥ ३ ॥ भक्तकि भआनन्द्दायक दो भारनेवाढे देवताओकी भोर वेद धमकी रश्च \| 
करनेवाले दे ॥ ४ ॥ ्‌ 1 
ताहि वैर तजि नाइय माथा # प्रणतारतिभंजन. रघुनाथा ॥*९ ॥ 
देह नाथ प्रभुकं घैदेदी # भजहु राम विल देत्‌ खनेरी ॥ ६1 
शेर छोडकर रघुनाथजीको माथा नवावो.मदाराज रामचन्द्र दीनो दुःख दूर करनेवाठे 
इ ॥ ५१ देनाथ | पसुको जानकी देदो, वे विनादी कारण जह करते है उनका भजन 
क्रो, जो कहो हमने वदे पाप यि ह कते शरणमे जार्यै १ तो कहते देकिं१६९१ \ 
शुरण सय ववत वाना ग्रु ताह न स्यागा ॐ विशव द्रोद्‌ कृत अघ जेदि रागा ॥ 
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९७९१);  & सटीक लुखखीक्ृवरामायणस्‌ & ७४७ 


जाञ्ु नाम पयताप नकश्चावन ॐ सोई घु प्रगट रश्धस्चि निय राय।॥८॥ 
शरणं गये पर ॒तो भ्रसुने उसेभी नदीं लागा, जिसे संसारते रोड फरमेका पातक 



























धोद प्रयु प्रगट ह एसा जीमे विचार देखा ॥ < ॥ 


दोदा-यार शार पदं छामोँ, विमय दम दशी ४  @ 


® पारेडार माम सोह मद्‌, भजह दो शलाधीश्च ॥ ३९ ॥ 
हे रावण | भं दरवार बम्दारे चरणों पकर रिगय करता कि, मान मदको लयागनं 
रक्‌ रघुनाथजीका भजन ख्ये ओर यड्‌ बात ङक म अपनी भरसे नदीं कृदता ॥ ३९ ॥ 
क्लोदा-स॒नि दुष्टस्य निलाशिष्यसन, फटि पठं खड्‌ खात्‌ ॥ {ॐ 
क दस्त खो दम खन ही, पाय सुअवस्र तात ॥ ४०॥ ॐ 
|  शर्स्छयछ्रविने भप चिषटयसे यह वात कहल भेजी थी, सोई समय पारूर भने तुमसे 
|¦ कही दे इस दारण -चनक्ीको देदो ॥ ४० ॥ | 
 साञ् अम 71 नी तिष्वेभूषण # खो उर धरु जो कदत विभीदण ६।२॥ 
भालवन्त एक्‌ इद्ध सन्त्रीधा, उसने यह विभीपणके वचन नकर बहुत सुख भाना५१॥ 
भौर बोला द महाराज । भएका माई नीतिका गहना है, सो हदयं धारण कसे जो विभी- 
षण कटता हे ॥ २ ॥ 
 स्णुरच्कषं कदत क्षड कोऊ % दरि न करद इते दो ४ ३ ॥ 
भाङदन्त शृ गय वदोरी ॐ कहदिं विभीषण एुनि कर पो \४॥ 
तव रावण रिसाकर बोल यड दोनों भुसं है, शुकी बड़ाई करते है कोई* {न दोनोको 
धसे -निकाल्दो ॥ ३ ॥ माखवन्त तो यह दात सुनकर घर दलागया, दिभिम फिर 
{ दाथ जोड बोला ॥ ४ ॥ ्‌ 
समति मति सवके उर श्दईं ॐ ताध पुशाण निगल भस दर ॥ ५ ॥ 
लदा सुमति वर खंपत्ि नाना # जहां मति व विपति निद्‌ान५६॥ 


अ 


छमति मति सवके हृदयसें वसती ६, दे नाथ | उराण सर लर रेस कहते दै ५॥ 


€ 


„ <|! शो खमति होती दै तां अनेक मकार संपि होती दै जहां ङसति होती दै दां बिप- 
| तिदोतीर्द्‌॥६॥ । 
|. वव उरः मति वसी विपसीदी कैः दिव अनदिव जादत सए शीय ७१ 

काखसत्रिं निशिचरङलकेरी # तेहि सीतापर भीहि धनय ॥ ८ ॥ 
|| _ छीर हृदयम्‌ मति तिपत वसी दै, जो हितकरो अनदित मानकर शच भीति 
` ({ श्रना कहते हो, भथवा ओति कनेवच्को शतु मानते हो, भथवः यु भीति छरमेवाखेको 

|| शतु मानतेदो ॥ ७.॥ ओो राक्षसो$े ङक काररनि दै, ऽय सीताप ठुम्दारी बत पति 
` ¡ & षद्‌ दुदधिदी दै ॥ ८ ५. ० २ 
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छग चुका हे. ॥ ७ ॥ दे भ्रातः रावण ¡ जिसका नाम सीन तापाच्छ दूर ॐरतेदासा टै, यह्‌ 
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ह ~ | 
ल्येदा-दष्र शार कर साः राखट् स्मर दुखएर ॥ छ \|. 
खोता देह समकर, अति दित दाय छभ्डर ॥ ४ १॥ & | 


१ 
वारवार भ यदी वर सौगता हूं कि, भेरा प्यार मानकर जन शटयुनाथजीच्चे देदो ¦ 
्‌ कृस्या दोगा \॥ ४१॥ । 
ग एराण श्ुष्दस्सम्यत बान ` करी दिभीक्रण नोवि चखान ॥९॥ 
सुरस दशनम छा हिसाई * ख तद रयु र ति अ१६२॥ ` 
पंडित दिभीषणने पण्डितां सम्मत पुराण घ्मोर वेदसे मिरी इई बाणी नाति । 
वखानकर कक ॥ १ ॥ खुनतंदी रावण बड ऋध उ८ॐ नोय सख | तेरी शत्य अब ` 
निकट्दे ॥\>२\ 
जयि सद्‌? शठ भ्तेर जियावा # रणुकर पन्च ९.८ ६ भावाः॥३॥ । 
दहदि न खर अस श्छ जगसादयी # जव म =, ता यदि नादी ॥ : 
रे भख । सदा तो त्‌ सेर जिवयेसे जिया, भाज ठक शर पश्च जच्छाख्ा॥३१ 
भख ¡ वता तो जगत पुरा ऋनर। हे १ जिसे भने थुजाओके बल्पत न जता दा ५४ ४५: | 
समर पुर अख तप खन प्रदा # शठ ष्टु जयद सड सती ४५५ 
गस खडि कन्देखि चछर्ण परदारा + अन गद्‌ पद्‌ दादे बय ॥६॥ 
हमे नससं रहकर तपाल्वयीप् मीति करता ३, मूख ! जा उन्दीसे भि य॒द्‌ लीति 
उन्दी सुना ॥ ५ १ यह्‌ कहकर राबणन ए सीबणपर चरणप्रहार छया, तव विभीषणने 
ारंदार भाषे चरण पचडं ॥ ६ ५ 
ञ्य खत यदी बड़ाई # मदं कर ग कटै मह ॥७॥ |. 
लस विख भे मोहिं जाश + सम अन दिव देय दम्डास ५८१, ड 
शिदजी बोके हे पावति । रैतकौ ध्या नड हे; जो अद करतेी भलाई कर ॥ ७ ॥., 
विभाषणने कहा तुमने जच्छ किया जो मुद्चे मारा,भजन करनसदय उन्डार दित सेग\८५ ` 
स्वि क्तम. के लथपथ गयः > लन, सनाय कदत अस भ्य ४५ 
वि्सबण संत्रियोको साथ ङ श्ल रामार रया आर सबको उन, कर यद दात्‌ कीर 
दोहा-सम खप्यससकद्प श) सथा खारुवश् सा +र ५ अ, 
रु - भे रषुवास्शरण अवः जाई देउ जनि यो५४९॥ - @& 
, उघुनाथजीका रा्षसाक$ मारक सत्यसंकल्प ह. उसके अनुसार तेश सभा चालव्रा 
ह रही है ओर भँ अव रघ्ुनाथजीक शर्ण जाता हं मेरा कुठ दोष नरी द ॥ ५२ ५ 
ख कदि चखा विभीषण जवडा > आदीन भे सिश्वर तद! ५ ९ ॥ 
सा अक्ल सुरत भवार + कर कटणाण अखिर्कर दा १२.॥ 
यो ककर जवी बिभीषण चस कि, सच राक्चख तब भायुद्यीन ङोश्ये ५9 ॥ 
ज्िवजी योङ हे पावेति । खधुमहाए्म निरादर तस्क खम्पूणे- खत्याणसख न्फ ॐर 
दला १५ ९४ 


4 
= (प 
ध | 


2 



















नि किक 


रावण जवि विभीषण त्याग # भयो विभव विन तबहिं अभागा ॥३॥ ॥ 
` ष्वकेड ` हरषि र्ुनायक पादीं # करत मनांस्थ बहुं सन माहीं ४ ४॥ 
` रावणने जभौ विभीषणको त्याग दिया, तभी वोह एेडवयके विना अभागा होगया॥३॥ 
विभीषण ग्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास मनमें अनेक मनोरथ करता चलखा-॥ ४ ॥ 
 देखिदौ जाय चरण जखजाता # अरूण दुरु सवक सुखदाता ॥ ५॥ |. 
ज्ञ पद परखि तरी षिनासी ॐ दंडक कानन पावन कारी ॥६॥ || 
भाज वोद कमल्से कार कोमल, सवकोको खुख देनेवाले, चरण देखुंगा ॥ ५ ॥ जिन || 
। स्रणोको छुकर षिपन्नी तरगई, दंडकवन पविच्र होगया ॥ € ¶ 
|| “ ज्ञे षद जनकसुता उर वे # कषटङुरेम स्वेग धारे धाये ॥७॥ 
्‌ र उर सर सराज पद जोई # अदो भाग्ख म देखब सोईं ॥ ८ ॥ 
जो पद जानकीजीने हृदयसें धारण कय दै ओर कपटके ूगके पारे जो चरण चके, 
यदि रघुनाथजी शरण न रक्यैगे तो जानकीजीकी तरद भ दूर वेड ध्यान करूगा भोर 
जो मे कहूं कि, कपरी हुं, तो जसे खगका कपट न विचार उसके संग गये देसे भरे 
अवगुणपर इष्टि न करेगे ॥ ७ ॥ शिवजीके हदयसरोवरमें जो पद कमल होकर रदते दै मे 
उन्दै आांखोसे देसूगा. भदो । मेरे पर भाग्य हे जिनका यु ध्यान केरे उन चेर भी 
ष्यान करना योग्य दै ॥ ८ ॥ | | 
दोदा-जिन प'यनकी पादुका, भरत रदे भन छा ॥  & 
चरुः ते पद्‌ आज विलो किदो, इन नयनन अव जाय ॥४३॥ € 
जिन चरर्णोकी पादुकार्म भरतजीने भन गा ख्खा दै, जिन्दोने एेदवयका सद भरत 
जीको न होने दिया. आज वेदी पद्‌ हन नेत्रोसे जाकर देखुंगा, फिर मुञ्चे भी एई एवय 
मद बाधा न करेगा ॥ ४३॥ ्‌ ्‌ 
 * इदि विधि करत सप्रेम विचागा # आवड खपदि िुके षाया ॥ १॥ 
 छपिन विभीषण भावत देखा # जाना कोड रिषुदूल विशेखा ॥ २ ॥ 
$स प्रकार प्रमपूवेक विचार करते शीघ्र समुद्रके पार आया अथवा जो इस प्रकार विचार 
.करता हे वोद शप्र संसारससुद्रके पार दोजाता ह \ १ ॥ कपियोने विभीषणको आता देख 
। || छर जाना कि, यह्‌ कोई शुका दूत विशेष दै ॥ २ ॥ क | 
 ॥ तादि राखि कपिपकतिपरदं आये # समाचार सव विन्द सनये ॥ ३॥ || 
 ॥ कद सुग्रीवं सूनिय रघुराई # भावा सिव्टन दशानन भाद ॥ ४॥ || 
|. भरानर उस वादी रखकर सुप्रीवके पास भाये ओर सरव =माचार सुनाये ॥ ३ ॥ स॒भ्रीव 
८ धो सुनिये रघुनाथजी । दशाननक्रा भाद मिलने भाया है ॥ ४ ॥ . ४६ 
५ | ` छह भ्रथु खा बृष्चिये कादा % कदेड कपीश सुनिय नरनादा ॥ ५४ 
| जानि न लाय निथाचरमाया %& कामरूप कडि कारण भाया \ ६ ४ 
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~ 
|| ` तव रघुनाथजी बोठे कि, तम्दारी इसमे क्या सम्मति दै १ तव सुमरीव बोखे महाराज 
4 सुनो ॥ ५ ॥ राक्षसोंकी माया नदी जानी जाती; यह कामरूपी यथेच्छाचारी आने त 
|| क्यों मायादे१॥ ६१ ४ | 
| म्द मार छेन क्षठ आवा #.शखिय वाधि मोदि असर भावा 1७1 
ददा नीति बुस नीक विनचयारी # मम प्रण श्रणागतभयहारी ॥ ८ ॥ 
लापका सेद मिलना कठिन हे परन्तु यद दस्णरे ओर अंगदके वीचमें भद ञेनको भाया 
ह मेरी सम्मतिमे तो यह आता द कि, इसे बांधे ॥ ७ ॥ रघुनाथजी बोले दे सखा । 
तुमने यह्‌ नति भ्रष्ठ विचारी हे परन्तु इसके प्रतिक्रर मेरी एक प्रतिज्ञा हे ॐ, जो शरणमें 
भावेगा उसका भय दूर करदूंग ॥ < ॥ ग 
सुनि अथुवचन दषं दलुमाना # शरणागतवत्सखं भगवाना ॥ ९ ॥ 
|| अशुक वचन सुनकर महावीरजी प्रसन्न इए कि, भगवान्‌ शरणागतवत्सल ह जसे गाय 
|¦ वछ्डेका शरीर चाटकर निर्मेरु छर देती दे,'इस भकार रधुनाथजी भक्तोके पाप काट निमेक 
करदेतेरँ॥९) 
दोदा-श्षरणागतकरद ज षज, निजअनदितअटप्रानि॥ ® 
दु वे नर यामर पापभयः तिनदिं विखोकत दानि ॥ ४ ॥ ॐ - 
ञो अपना अनदित विचार कर शरणागतको त्याग देते दै, बो मनुष्य पापी घोर निः 
 छम्मे है, उनके देखनेसे पाप रगता हे ॥ ४४ ॥ ६ र 
छ्लोटि विश्वध छागं जाह्न # भाये करण तजो नदिं ताइ ॥ १॥ 
खभ्डुख देय जीव मोदिं जबहीं # जन्भकोटि भव नाशो तवद ॥ २॥ 
फरोड ्राह्य्णोका वधभी जिसको रगा होगा, उसे शरण अनस मे नदीं त्यागंगा॥११ 
जवं जीव मेरे सम्मुख होता दै, भे उसके कोटिजन्मके पाप नाश कर देता हं 0२ धे 
वावत कर खदजस्वभा # अजन मोर तादे भाव न काऊ ॥३॥ 
ज्ञो पै उषटददय खो दोईं % भोरे सम्खुख आव कि सोहं ॥ ७ ॥ 
पापिका सहज स्वभाव हे कि, मेरा भजन उनको कभी प्यारा नदीं खुगता.॥३ ॥ जो 
षोह दुष्टहृदय दोगा तो मेरे सम्मुख क्से अविगा ॥४॥ _ स | 
निम भन जन सो मोदिं पावा # मोद कपट छल छिद्र न भावा ॥५॥ 
मेद छेन पठवा. दशशीशा # तदपि न कु भय दानि कपीङा ६॥ 
जञा मनुष्य निक स्वभाववले ह बोह सुञ्ञे भाक्त दते है, सुञ्चे कपट छर छिद्र नदीं 
भाता ॥ ५॥ जो राबणने हमारा भेद लेनेको भेजा दे तोभी दे सुरा । कुछ भय दानि ¦ 
नदीं दे ॥ ६ ॥ „ 2 
1 लगत्रे खखा लिक्ञाचर जेते # लक्ष्मण इनदि निमिषमर्द तेते ॥ ७॥ 
जो खभीत आवा शारणाहं # रवि तादि भाणकी नाई ॥८॥ 
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ओर जो उरकर मेशे शरणमे आया हे; तो भ उसे प्राणो समान र्या ॥ < ४ 
दोहा-उभय भति के आवह्‌? दख कड कृपान्धान ४ 1 
द्रः जय कपाटं कटि कथि चरे, अंगद्‌ादि इलमान ॥ ७५१ € 

 उरक्र आयादेतोभी या दूसरी प्रकारसे आया दं तो भी ऊ आओ. यह्‌ वात रघ॒न- 

जीने दसकर कटी, यह सुमकर अंगद हनुमान, जय कृपां ¡ यो कदकर चे ५ ४५॥ 
ससादर तेहि आभे कर वानर # उठे जदा रथपति सखखस्यामर ५१ ॥ 
दूरदिते देखे दोड श्राता # नयनावद दालक दाला ॥४३॥ 
अव सव वानर आद्रपूवक विभधीषणको आगे करके रघुनाधर्जाके पास चले {११ 

विभीषणने दानां मादर्योको दूरसे देख! जो नेघरोको आनंददान देनेवले दै! २॥ 

` बहुरि राम छऊ्िधाम दिदटोच्छी ॐ रखी उड ्ि दृूडक पम रोष््री ॥ ३४ 
श्ुज श्रखुस्ब कजारुण छ(चम > शयारलगात्‌ प्रणतभखयोचन ॥ ५ ॥ 
फिर रघुनाथजीकी छवि देखकर एकटक पग रोककर खडा रहगया, कीं ““परलोरी» 

पाठ दे. वहां यद्‌ अथं करना कि, नेच्रोके पलक खुङे रहगये ॥ ३ ॥ जिनकी ठेव भजा 
कमलसे लाल नेत्र, ्यामगात जो भर्तोका उर दुर करनेवलेदै ॥ ४॥ ` 
(सह कय आयत ॐर्‌ खदा > आनन आस्वमद्नप्रदर माई 1 ॥ 
नयन्‌ नार पुराकेतं आते गाता ॐ घन शरे धीर कदी अद्‌ आदा ॥६॥ 
फिर केसी रघुनाथजीकी सूति दै कि, सिदके समान उच कपे, चोड छती, सुखः !| 
भनेक कामको मोदित करनेवाला हं, इसभ्रकार रघुनाथजीको देखकर ॥ ५ ॥ नेन्रौभे जर 
भरे शरीर पुलकित दगया, सनम धीरज धरके कोमलवाणी वोख ॥ ६ ॥ ` 






















+ # 
न व पः हदु 


खद॒ज षाय रय तामख देदा # यथा उद्दा वथ पर नडा ४.८ ५ 
दे देदताके रक्षक | जो आपने प्रण करिया दै छि, दमे राक्षसरदित प्ध्वी ` करदेगे सो 
भेरा जन्म उसी वंशम द. जो सु निश्वरोसे बचाया चाहो तो मे पदञेके देता प्रु कि, 
द्राननका भाई हं, भथवा मँ उस राजयका दावेदार हं भाईसे विरोध करके भया हं 
अथवा हे सुरत्राता | निश्वरवंराके भ्रृत्त करनेका जो नाथ (राजा ) है मे उसी रावणका 
|! भाई हं ॥ ७ ॥ हमें स्वभावसेदी पाप प्यारा हे क्योकि तामसी देह ३, जसे उद्छका अध. 
, कारसे सेद दोतां दे ॥८॥ 


---_-[------- {~~~ मा 

१ सवेया-एकहि बेर कहो सु कद कदिकै एनिः भरो ओर न भाखें । कौन्दि कृपा जेषि 
वे तदपे अपराध निहार न स्च माखौं ॥ जाहि खयि गदिक्े भपनाय विन्द रसिकेशा न 
| भलि नार्खो । लवो कपीश विभोषणको करि दें अभे शरणागत रख ॥ ( रामरसाश्ने ) 


ता वरिभीषणकी कथा, दशकंधर मदि होय । शरणागत्रकई भानिये, बिलम कृरु 
मविकौय॥ ; 








हे सखा । जगतमें जितने राक्षस दै, सक्ष्मणजी एक पलमें सबको सारसक्ते है ॥ र ॥ {| 


# 
1.19 ८ न~ 
# 


निशिचसर्वश _ जन्म॒ सुरत्राता # नाथः दशादमकर च ्ाता॥७॥ | 


कि 
















छापा शरणागतपाकक यदा धवेण करकं भाया द जप्‌ सारता भय दर करेवा 
ष घापके सिवाय कोड यरा दूसरा रक्षक नदीं, ` इय कारण इ रघुवीर । आप शारणागतक्रे 
| घुखदता ताद्य मे रा रश्रा स्रो रद्वा कय { त्यक्तवा दारो पुत्रादि लासे दारण गतः 1 
|¦ घात्मी° ) \ ४९ ॥ | | 
` हश्ं छदि करव दडवत दख # उर्व उञ प्रथु दर्पं विशेषा ४१) 
च द्वन समि भर्मं भावा # ज्‌ पवस गहि हृदय छखगावा 1} २॥ 
यह ककर उसे दंडवत्‌ कसते देखकर रघुनाथजा प्रसन्न्‌ 2 प्त उठ खडे हए ॥ १॥ 
लीन वचन सुनकर्‌ प्रभुके सच भाया ओर बडी अजाभोसे पकंडकर हृदय स्गा च्या 
कि रसचन्दके सन्मुख होतेदी विभौषणका निच्राचरप्न जतर्ड अधवा ब्रह्याजके व्रदान 
पाने खमयसेी यह्‌ भगवद्भक्त थ ॥ २ ॥ + 
गरजङदिह भिदि दिग देडारी ॐ# शे वचनं भकतभथदारी ॥ ३ ॥ 
छद्‌ टश्च उ!{डत परिवासः ॐ इश इडादर चा रा} ® ५ 
रपवन रह्मणसदित मिख्कर धोरे बरार स्तक भयाः? वचन वारे ॥ ५ 
तिमीषणक्नं मनोरथः लका राज्य पानक चा, इस कारण रदनाथकी युजाक्छ प्रथम्‌ 
देखा ऊ, यद सनोर्थ पूण. कर, सॐ ९ आंद्धं देखी जो रादणकी शचुताञ्च भरावा, 
रयाय शरीर शरणागत भयमाचन केदारा देखा इसी आद्यक्रो जान रामचन्द्र सुरत 
ञ्चे रकाका राज्य देना विचारा ल्क पद्म उच्चारण किया कि, रुक्छाके रसजा पार 
 धारसदित अपनी कुदाल कदो वम्डारा बस बड! ॐ हे १४॥ 
खल. अंडी बडु दिन शती # सखा ५५ निषदे कदि भती ॥ ५१ 
च. जानः वस्दयारे खव रीती # अश्ते नयग न अनीती ॥६। 
सत्‌ दिति खलमंडलीम्‌ बास करते दे खखा | घमं कस (नेभता & १५५ १ तुम्दरि 
शीतिके जनत कि, तुम नीतिनिपण हो भनीति इसका चा भाती \ ६.१ 
~ अल दास बरखख्र तता # इ सग जति देइ वेसा ५७१५ 
छव पदं देखि गशरु रखुसया # २ तुऽ करन्द जानि जसदाखा ॥ <॥ 
हे तात | नरकका वा भिना उत्तम ई पर्‌ धात दुका संग न दे, यदं खनकर 
विभीदण बोले ॥ ७ ॥ हे रघुनाथ । अब ठुम्डार चरणो देखकर शर इड जो तुमन 
क्षपना भ जानकर दयाकरी ॥ < ॥ 
दोदा-तवकभि खश न ज वकद खपनेहु भन विश्राष ॥ @ 
शू जवखगि भजन न॑ साभ) शोकधाम तजि कास ॥ ३७ ॥ & 
तवग जीवको कुशल नदीं होती, स्वभम्‌ विश्राम नदी भिरता, बत सोकन्भ 
बाम कासनाभोको त्यागक्र रघुगाभजाका भजत सर्दी करता ५ ४५७ ॥ - 





= १ 
~ ~~~ ~~~ ~~~ १ | ५ ५ , | 
। ध @ इद्रकण्डस्‌ 4. छ (७९७) {1 । 
१ ५ | { 
होदा-श्वण यश्च इ अय, प्छ भडस भय भीर ॥ @. !!. ` | 
धट ब्राहि चादि आरणिदरणः शरण्य सुखद र< ।२॥ ४ ६॥ ॐ “+ | 
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तवरगि द्ददय मखत ख नाना # लोभ मोह सत्खर भद साना ॥ १: | । 
जवलमि उर न वसत रघुनाथा ॐ धरे चाप सायक काट भाथा॥२ £ 
तबदहीतक हदये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, दुष्ट वास करते 2 ॥ ५ ॥ अत 
तक हृदये रघुनाथजी धुषबाण धारण कर वास नहीं करते ॥ २ ॥ । 
ममता तिमिर वशूण भंधियारी # यग दवे उद्धू खकारं ॥३॥ 
तवखगि बस्त जीव उर मादीं # जवम प्रथु प्रतापरवि नादी ४४॥ (|. 
ममता धरी रात हे, तरणाई अधेरी रात हे, वोह राग द्वेष अथात्‌ माह विरोध उद्धू ए 
कोको खखकारी है ॥ ३ ॥ यद्‌ तवतक जीवके हृदयम वास छरती ई, जवतक भ्रसुके !| . 
सूयरूपी श्रतापका उद्य नदीं दाता ॥ ४ ॥ | 
अव म कुशक म्षि भयभारे # देखि याम बद्दमर दस्र ४ ५॥ 
तुम . पाट जापर अलुखा # तादे न व्याप्‌ एद विघ्‌ भय शूखा॥६॥ 
शव मेरी सव प्रकार कुरार इई, सब भय मिरगयः दे रघुनाथजी { आपके चरणकमलं || 
देखनेसे कृताथ दोगया ॥ ५ ॥ दे कपा ! तुम जिसके उपर अनुदक हा उख तीच रकार | 
क देहिक, देविक, भोतिक दुःख नीं व्यापते ॥ & १ ¢ 
म निशिचर अति अधम स्वभाॐ # इभ आचरण करन्द नदि क(ॐ५७॥ 
जासु खूप सुनि ध्यान ब पावा ॐ खो ग्रु दषि इदुय सोहि खादः५८॥ 
भ राक्षस अतिनीच स्वभाव हं, कभी मेने शुभ आचरण नदीं किया ॥७॥ जिसका रूप 
मुनियोको ध्यानमेंभी नदीं प्राघ् दता, उन्होने प्रसन्न दो सुस्े हदयस लगाया ४.८ ॥ 
दादा-अदोभाग्य मम आमेत आते, रयकङ्पा सुखपुज ॥ 
धू देखडं नयन विर्व शिवः सज्य युग .पदकंज ॥ ४८ ॥ & 
मेरे बडे भाग्य दँ जो भने उन कृपा सुखसागर रामचन्द्रजीका ददन फिया कि, जिनके 

|! दोनों चरणांको ब्रह्मा शिवजी सेवन करते दै, तव रघुनाथजी बोले ॥ ४८.॥ 

„ सुने्सणखा निज कदा स्वभाॐ ॐ जान्‌ युड्डि शं गिरिला!ॐ ॥ ९॥ 
जो नर दोय चराचर द्रोदी #£ आवे समय शरण तकि भोरही ॥ २॥ 
हे सखा । भे भपना स्वभाव कदताटरं, इसको रिव पावती ओर ` काकथुदधंडि जानते 

हे ॥ १॥ जो मनुष्य चराचरका ददी दोय भौर फिर डरकर मेरी रारणमें भवै ॥ २ ॥ 
| ताज मद्‌ भार्‌ कपट छद नाना > करा सदय ताह खाध्ु समाना ॥ ३॥ 
जननी जनक बधु सुत दारा # तन धनं भवन सुद पारवारा॥ ४ ॥ 

„ मद दकार मोद अक्गान छल कपट त्यागकर मेरे पाख भवे, तो मै उसे शीघ्र सा- 

धकी समान कर क्ता हं ॥ ३ ॥ माता, पिता, बै. बेटे, ल्ली, तन, धन, घर, कुटुम्बी 
पारिवार, मित्न ॥.* ॥ 


खबक्म ममता ताग बटारां # ममर पद्‌ नदि बाधि यटि डोरी ॥५॥ 


 खम्दकश्षी इच्छा कलु नादीं # दषं शोक भयं नदिं मन मारीं ५ ६॥ 


दार नटय 
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[ अ । 1 ~ 9 य स्काण्डम्‌५, ®: ` (७९९) ` 

(|| , इन सवकी प्रीतिका तागा वसोर कर मनसे उसकी डोरी वटके मेरे चरणमे बोधे ॥५५॥ 

\ = ष + च. © श ७ + 

मान दष्टे रदे, कुछ इच्छा नदीं रक्खं, दष, साक, भय मनम कु नदीं कव .॥ ६ १. ॥ 

गख सलन भम उर वख केसे # ङोभी दय दसत धन्‌ जैसे ॥७॥ ¦ 

~ ५ त $ भ, सरो ख [क क~ अक ९ 

छम सारखे संत प्रय मार धरये देद नदि आन निदार 7 ८ ॥ 

ऋ, १५ क छ क द स म ` क क 

रेस सन्न भरे हदयमें इसप्रकार वास करते ई» जस खभाक हृद धन रहता दै ॥ 

।॥ ७ ॥ हुम सरीखे सात्मा मेरे प्यारे &, तुम्दारेदी खमान साधुअकि निमित्त म देद 

$ ५, अ, ०, क, 

धारण करता हं अराक कटनस नदीं \॥ ८ १५ | ¦ 
| 
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दौदा-खशम उपाखक परमद, निरत नीति च्ड नेम॥ ` @ 
र॑ नर प्राण खमान मोदि? जिनके द्विजपद्‌ तरेम ॥४९॥ ॐ 
जन सज्ननेकि सगुण उपासना परमित ह ओर नीतिमे निश्चय दृढ भरातिका नियम 
लर्‌ आ्यणोके चरणो जिनकी प्रीति ३. सो सजन मुकर प्ाणोके समान प्यारे दे ॥ ४९ ॥ 
खन केश सकर खण तरे # ताते लुम अतिशय भिय मोरे ॥ ९॥ 
= सुमि वानरयूथ # सक कहिं जय कुषावरूथा १२॥ 
हे ठंकेद ! तुम्दारेमे यह सब गुण वाख करते ३, इस कारण तुम मुञ्च परम प्यार दो ॥ 
१ 1 रघुनाथजोके वचन सुनकर सव वानर जय =` करतेख्गे१२॥ ॑ 
खलल विभीषण प्र्ुकीं ` वानी # नहि अथात श्रक्णाग्डत जानी ॥३॥ 
यदभु गदि बारदिं बारा चैः द्टदय खमात न त्रे अपाया॥४॥ 
विभीषण रुकी कानोसे अगतके समान दाणी सुनकर नदीं अघये ॥ ३ ॥ वारंवार 
शरण पकडक्र प्राना करने लग, हृदयम अपार प्रम नदीं समाता ॥ ४ ॥ द 
सुनिये दैव चराचर स्वाभी # भ्रणतपाङं उर अन्तयामी ॥ ५॥ 
डर कद्ध प्रथम वासना रही % भ्रु प्‌ भ्रीति सरित सो दी ॥६ ॥ 
` हे देव ! दे चराचरे स्वामी 1 दे दौनोरे पाठन्‌ छ्रनेवाॐे । दे अन्तयामी । ५५ ॥ 
प्ले तो कुछ हदयमे वासनाभी धी, सो योद्‌ प्रधुके चरणकमलकी भीतिसे बद्गड भव 
कोई कामना नदीं दे ५६१. 
अच छपानिज भत्ति सुखप्षदनि # देह दवा करि  शिवमनभावनि 19 
एवमस्तु कदि भ्रखु  रणधास्‌ # कामा सुरव खिघुकर नीस ॥ ८॥ 































यही होगा; यों कहकर रघुनाथजीने समुदका ज मांगा जओरबोके॥ ८॥ `. 
यदपि खखा तोदि इच्छा नादी ॐ मम्‌ ददन अमोघ जगमा ५९१ 
सख कहि राम विककतेदि खाय # मनए = भट अपारा ॥ २०॥ 
हे सखा | यदि त्ष इच्छभी नदीं है, परन्तु जगतस भरा ददन अमोघ दे, निष्फक 
नहीं जाता ॥ ९ ॥ यं कहकर रघुनाथजीने उ ठका राज्यच दिक्‌ कर = 


|! शये शर्की बौ हु ॥ १० ॥ | ५ 


| +. 
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हे कपाटं ! अव अपनी पविनच्र भक्ति जो दिवको भाती द, सज्ञे द्याकरके दो ॥५॥\|.. 











दरवद ~ 2 3 ० 
यि ॥ 


( ८००) £  & खरीक ठुरसीशतसंमायणस्‌ & 


दोदा-राघण कध अनर निज, वास खभीर अन्ड ॥ 
द जरत विभीषणं राखे, दीःडेड यज अखंड ॥ ५० ॥ 
राचणके फोधकी जो भभ ह ओर उसके श्वासका तीक्ष्ण पदन है उसे जल्ते हुए 
विभीषणको रखकर अखण्ड राज्य दिया ॥ ५० ५ 
दद खषाति किच सरणि, दीन्द दिये दशमा ॥ € 
दरू खो संपद्‌ विभीषण, खङ्ष्वि दीन्द श्दुनाथ ५५९५ 
|¦ जो संपद्‌ रिवजीने राणक दश शिर चदनेपर ई थी, सो रपद रघुनाथने विभी 
। धणको सकुचाकर दी ॥ ५१ ॥ | | 
इति श्रीरमचरि्मानसे छन्दरकाण्डान्तर्गतपंडितज्वाखप्रङ्ाद्‌धिधछृतर्यीष्य) 
क पचमो विश्रामः \॥ ५५ 

















श्चैदा-श्वक रवण सवाद्‌ अर, सागरक्छो अभिमनमि । 
॑ षष्ठ विश्रामे, दूर्‌ कियो भरावान ५११ 
धड़ प्रथु डि भजदि जे आना # ते नर पटु विन पूर इखान्‌ः ४ ९ ॥ 
निजजन जायं ताहि अपनावः # प्रसु स्वभाव कपिर सन भादः ५२४ 
एसे प्रभुको छोडकर जो ओरोका भजन करते हं, भूत प्रेतको इष्ट देव मानते ह वे विना 
¦ पके पञ दे ॥ १ ॥ प्रमुने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया, यह प्रसुका स्वभाव बान्‌- 

(¦ रोको माया ॥ २॥ 

। पुनि सर्वज्ञ शर्वखस्यास्ती # रदश्ूष षरदित उदासत ४३४ | 
वारे वचन सैतिभतिपाद ॐ कारणः यञ्ज दडधजङ्कवारूक ४५ । 
फिर सकेज्ञ सवके हृदयम वास करमेवाठे, सव॑रूय, ससे रहित उदासीन ॥ ३ ॥ सीति । 

को पालनेदारे मनुष्यकूप दोनेकै कारण दत्य नार करलेके निथित्त दस बवीञे ॥ ४१. 

सखु छदी ङंकःपति वीरा ॐ कैदिविशि उवरि जपे गैरर ॥५४ , 

। 


~ 


1 


सद्धुख उरग भकर क्ष जाती # भासे थगय स्वर क्व भाक्तं ४३॥. 
हे सुश्राव ! दे टकापतिर्बीर विशषण । गभीर सागर किस घकारं उत जायगा ५५१४ : 
सपे, भकर ८ नाकर-शष ) मखी आदिसे युक्त ४, बहुत गहरा सब उकारसे दुस्तर है 
क्छ मकारसे शे तरना चाद्ये १॥ ६५ 
कद्‌ रक्ते नहु रुनार # कोटि क्षिघु श्रोत तव सायन ॥ ७ ॥. 
` यदपि दश््पि रीति यश्च गाह ॐ विनय राशय खागश्सन ॥ € ॥ 
तथं विभीषम लेख! सुगो रघुनाथजी । तुम्हार तण अनेकं सागर शोष स्ता है ॥ ७॥ ¦ 
यपि यइ बात पेसी ह; परन्तु नीवि मनुखार शरसे विनय रना चादधिये ॥ € ¶ | 
दीह पुष्हार इुख्णर राथ, फस उपाय विवार ॥ ॐ 
& शि भयाख सागर तरह, खक भाट कपि धार ५५य॥ @ || 





४ 


८.७ ण. दक 9. ८0 
न चै 
प. ^}, 





भाक जे कि क सि 9 








ध व व्् 
९ ` द श्रु स दुस्ारा ल्यु दै, क्योकि खगरके पुत्रस" उन्न है, कोद उपायि 
। || विवार कर बतावेगा, जिससे रीड दार विना भ्यास सागर पार हो जाथे ॥ ५२ ॥ 
सला क्स कध ली उपाह कर दैव जो दौड सहाई ॥ ९॥. 
न्न त यह ॒लक्ष्मणसन भावा # साश्वचन सुनि अदि डुख पावा॥॥ 
|| सखा ! तुमने अच्छ उपाय चोचा, जो परार्ध सहाय करे तो यदी करेगे ॥१॥ 
५ जक्ष्मणजी कतो यद सम्मति भली न ख्गी. रघुनाथजैके वचन सुनकर दुःख पाया ओर 
1 । कने लगे \२१ | 

। ॥ नाथ दैवकषर द्वन भरौसा # शौषिय सिशुं कारेय मन रोषा ॥ ३॥. 
सदरमनक्षर एक अघाय %दैष दैव आरुखी एकाय ॥ ४ ॥ 
|| ड नाथ ! देवका क्या भगोला है £ मनसे रोष्‌ करके सागरो शोष सीजिये ॥ ३१ 
। ॥ यह तो काद्र सनका आधार दै, आयी दैव दैव पुकासते दै, छम तो उदयोगसे सिद्ध 
। || छता हे “योगिनं पुरंह खयैति लक्ष्मीदेनेन देयभिति काणा वदन्ति” ॥ ४ ॥ 
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नर 











<> 


सनत विरदैसि बोके शथुवीरा # रेवद करब रहं भन्‌ धीरा५५६५॥| 


हि खशया स्छिद्धसषीपः गये रघुराई ५. 


अस खाद्‌ श्य अदधेज!ह ६ 
= ५ = = म (4 भ, ५७ ४ थ 
सुनकर रघुनाथजा दंसकर्‌ बार» एवह कगे सनमें धार घरे ५५१५ या. ककर ऋः 


अनुजो ससल्लाकर समुद्रके किनारे गये ॥ ९ । 
(>> श "6 तदं  १। 
प्रथघ्र भणास करन्द प्रथु जाई #वैडे तट पुनि द्भ साई ॥७॥ !|. 
जवष्दि विभीवम घर्ष आधि ॐ पाछे -रावण दूत  पडाय ॥ 4 ॥ || 
पटले तो शरसे सायरको भणास्‌ क्रिया फिर कश विद्यय किनारमर बेऽगये ॥७॥ य्ह 
जते विभीषण प्रसपे आये कि, पछ रावणने दूत भज दिये ॥ € ॥ 


दोहः-खसकर चरित विन्द दैखेः धरे कपट कंपिदे ॥ 
शु ` अ्रयुशण हदय साहं अतः शर्णागत्तपर नेद ५५३६५ _ ॐ. . 





उन्टेनि कपटे वानरी देहे धारण करे सव चरित्र देखे पैर प्रभुकता गुण हृदयम सरा 
ठ्य कि: शरणागतपर वड प्रीति है ॥ ५३ ध 
रा्र्वभ्ाॐः # अदि सप्रेम मा विख इुराॐ ॥ ९ ॥ 

सिके दूत दषिन जत्र जाने तिन्द बधि कपीशपह आनं ॥ २ .॥ 

प्रगटमे रुन जीके स्वभावक्रः वर्णन करते ये. ग्रमे भारे दुराव भूल गये, अधात्‌ 
राक्षस होगये ॥ १ ॥ ज्र वानरोने यह जाना किः ये श्तुके दूत दे .तो बांधकर खुीव- 
जीक्े पासकरो कये ओर कहा कि, ये राणक दूत हव्या आज्ञा रोती दै१॥३१ 

छद सुग्रीव खलह्‌ खद. बनस्चर्‌ # अग भग क १उवडुनिशषिचर ३७ 
छनि सुध्यीव कयन कपि खाये # बधि कटक अं पाख (कणन । ७ ॥ 
सुग्रीवी बोले वानरो ! खनो इन रक्षसोको अग भग्‌ करके भेजे ४ ३ १ सुपरीनच्छ 


घचन सुनकर कपि चठे, रक्षसौको बोधकर कटर चारो ओर फिराया ५४ प 


प्रगट खान 







































खनेक प्रकारसे कपि मारने खगे, दीन होकर पुकारने खगे तो 
तब वे बोले जो हमारे नाक कान काटे उत्ते कराला श्वुनाथजीकी आन हे ॥ ६ ५. 
सुनि रक्ष्मण तेदि निकट बुरे # द्या खाए हसि द्¶न्द छु इये (118 
रावणकर द्‌ाग्दहुं यदे ` पातां # छक्ष्मणदन्यन कवचः दादी ॥ ८॥ 
खनकर लकष्मणजीने उन्दं धारे बुलाया ओर दयापूर्वकर दैघछर द्ुडादिया ॥ ७ + आर 
` एक पत्री लक्ष्मणजीने छिखक्र दी किं, यह रावणे दाथमें देच बहना, हे ऊठदाती | 
लक्ष्मणकर वचन बाचकर छाती घटी क्र. ओर ॥ ८ ॥ 


द्र स्वात्ा पद्‌ {ग्द णृ ९2 {ल ॐउ^€ार 1 १.९९) १} 28 


उस मूखसं जवाना भी मरा संदन्ना कह दौज कर, यः तो जनकीजीको देकर भिलो 
नदीं तो तुम्दारा काल आग्या है ॥ ५४१ ४ 

तरत . नाय. लक्मणपद्‌ माथा # चले इत दमत शुणखथा ४ ९ ४ 
कदत रामयशं खकः आये ॐ यदणन्वरण शीश (दन नस्थि ॥२। 
तुरत लक्ष्मणके चरणामें शिर नवाय दूत शण वणन करते चले. १॥ रघुना 


= प 


यरा कृटत सनत कायं आय आर रावणके चरणामं शिर मचाया ५२} 


ख दशानन चूदा वादः # दहः ९, आपान ङ्ख ३ 

इगि कटु श्वल वभाषणकोरा 3 जाद श्छ आइ आत्मनेस ॥ ६॥ 
,. हंस करक रावणन वात्‌ पृञ्छी कि, हे शक ¡ भनी शक कहो + ३ ॥ पिर विभषिण 
की कुशल कटो, जिसकरौ ख्त्यु वहुत निक आग हे ॥ ४ } ्‌ 
करत राज्य लक्ा शठ स्वागा 21३12 यचद्धर स 7 ॥्‌॥ 
अन कड भाट, काश कटकाई % कठिन कारत्राश्त चलि आड) 8 


६॥ ¦ 

जा च्क्राक्रा राज्यं करते खोड गया, वोह मूख भाग्य्हीन यवकसा होगा जेसे । 
यवक सय घन [पसता ठ, ¦ 
# 


"स ५ 


त नट हाया ॥ ५॥ पिर रीछ वानरोकी कटका कदो कितनी : 
कितनी दे १ जो क्रटिन काकी प्ररणाते चटी आई डे॥ &॥ 

सिन्द नजर रखवारा ॐ थयो दं चित 1 
ह तस यात वदारी दः भिनद दद्य चासति मोस ॥८॥ ` 
तिन्ह विचारोके जाचनक रक्षक कायल चित्त चारा हमद ७, ॥ पिर तपदियाद्यी ` 
वति कट। जनक हृद्यम्‌ मेरा बड दुःख रहता हे ॥ < ^ 
| तद्‌ भर्‌ भट क प्रि गम्‌ श्रवण इयर सनेमार॥ ` 8) 
 ‰% कदसिन र्णुद तेज बट; कख चित चित ततर 441 | 

रदौ पि 
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~~~ ^~~~~~~-~-~----------------- ¬ 
|: ^ ऋ, 


री स्ट उनसे इई या मेरे यशको श्रवण करके लोट गये १ शुका द्ऊ तेज बल कयो 
| नदीं कहता तेरा चत्त कस कस्य च कति हरदा हं ॥ ५५ ॥ 
ताथ दपाचर रछड जैसे # सान वचन कोध तजि लस ॥ १॥ 
नटा जाय जव अयज ठम्दासय # आतदि यम तेलक तडि सारा र॥ 
` शक बोर दे नाथ ! जस कपाकरके भूखे टो चैसेदी क्रोध द्याग मरे वचन मानो॥१ । ` 
| | वहां लम्दाया चोय ६ जाकर मिला तह रयुनाध्जाने उसे ठंकाका राज्यतिक्क | 
छर दिया॥२.१ 


राचणद्त दणि उनि काना # कपिन्ड बौध दीन्दं दुख नाना ॥२॥ || 
ध्रदणं लासिका काटन कमि ॐ समशषपथ दन्दीं तच च्या ॥ ४ ॥ ¦| 
टम आपका दत नकर खपियोनि बांधकर बड दुःख दिये ॥ ३ ॥ हमारे नाक कान 
कारे ख्ये जब दसन रदुनाथजीकी शपथ दिवाई तो छीड़ा ॥ ४ ॥ = 
दूइ : नाथ कीशकटकाईं # वदन काट शत तरण न्‌ जा ॥५॥ 
ना वस्म भाट कदिधारी #1वेकटानन्‌ वदा भयकगया 1६॥ 
जाप कासोकी कटका पते हो, सो करोड़ स। सुखोसेभी नरी व्रणा जायगा (५ 


घ री वानर है; भयंकर सुख चड़ अभयदाय 2 ५ & ॥ 







चर 
५ 
त्‌ 


क २ वण 

हि पुर दहेड वेड खत सीया # सक चग सहि बक थोरा \\ ¦| 

धरविह नाल भट किनि कख # प्वेएुङं नागवट्‌ तज्‌ विशाला ॥८१॥ 

{जिसने टका जलाई, तुस्दारे पुच्छ साराः उ सव वानरोसे थोडा बर ३ ॥ ७॥ 
योद्धाओंके अनेक नाम दँ ओर एक एकस अस्य ाथिरयोका बर दै ॥ ८५ 

दादा-द्विविद्‌ ्रयंद्‌ऽड नीर नख, ॐ! दादि विकासि ॥ & 


शर दधिख कदर ङॐई शतः जाम्बवन्तं बलया ॥ ५६ ॥ ॐ 
द्विविद, नील, घंगद, विकटा, दवद रि, युद, गव, जाम्बवत यह ता सबं 
योद्धा बल्की राशि दं ॥ ५६ \ 
ये कपि उब उश्रीदसमाना # इनसम (= गचेरे अना॥\९॥ 
[सपा अटलिव यख. तिन्ह > देणसमन >लखोकहि भिनी ॥२॥ 


= भ चर च 


ये सव वानर सुग्रायके समान द इनके समान आरभ क२।९। < उन्हे कोन गिन सक्ता 

हे ॥१॥ रामकी दपा उन्द्‌ अरुचि < तृणे समान तीनों खो सको गिनते हं ॥२॥ 
ऊंस श्रवण सना दंशकंधर पञ्च अ. यसथप बदर १३५६ 
नाथं कथ्यः सो दपि नासय चअ च 92 जीति रणयाङा ॥ 8. 
रावण ¡ यह्‌ वात्तौ मने युन" हं ।क. 2 स्द पद॒ तो वंदधैकर सेनापति = अधर्‌ जतत ` 


सन्‌ ह्‌ उसका ता वणन दर सच्छा ५ ॥ ह नार । वुःटर्ये एसा डमी वानर मद 


९ 


द्धो खडा दुष्ट न जात ॐ ॥ ४१ ध | 
प्रन ऋध धल खय दथा #आच्डु ~ न ददि रघुनाथा १५ 


वु ए] नि कन्वक [न 





कि क 




















ना 

4 । ९.९ ५ (र) यम्सख 

| \ (८०४ ) ॐ सदी उरूससीखवसमाश्णस्‌ ¢ ५९६; 
छ्लोषदहि सिधु खरि छष दथा! # एशां न त! चर्‌ ऊच र {रला ॥६॥ 
वे सव बडे कोधसे ऊंकाये शुसनेको हाथ मलते ह परन्ु रषुनायजां आज्ञा नदय दते 

मीन सपं सहित समुद्र शोष ऊ जो रेखेभी काम्‌ न चख त्‌। य पचत रखकर पार्‌ * 

८ फ़ारहि नख धरि कुधर विरला ” छदी पसा पठ & तो यह अथद्‌ छि, नखांसे 


पर्ैतोंको फार डां ॥ ६ ॥ 
, अदं गदं मिषं दशशीसा # खे वचन कट! सच द्रशा ४७ 











गज॑दधि चज॑हि उदज अशंकां # धानं रसन दत अव रुच ५ < ४ 
मरकर राबणको यर्दमे भिल दो; सव वानर रसेदी व तेदै॥७ ॥ गर्जते ह 
पुमको भयकारी वचन कडते ह, निडर हे मानो अण इस ङंकाकण खान! च ठते हं ॥\ ८१ 
दोदा-सदजश्र कपि भद्ध खव, एन 1 शेरपर अध ४ & 
थ रावण कालक कोटिक्कर्दे. जीते सत्त सश्र ॥ 4७ ॥ 


एक तो कपि भा सव स्वाभाविक्दी छर देँ यनः उनके रखवाल रधुनाथ €, सा डे 
राबण | तुम तो क्या छ्ये ? क्रोडो कालको सं्राससरं जोत सक्तं ₹ ॥ ५७ ॥ 
रामतेज बर बुधि विषुकाई % शेष खदख शत कदि न २१६ ४९४ 
खक शर एकः शोल छत सागर #% वच भ्डादषदे दं नयनागर ४२४ 
उन रघुनाथजीके तेज बल बुद्धिकी अधिकता सा हजार शवजास। चणन्‌ नदा ऊर 
सप्ते 11१) वाद्‌ एकदा बाण सा सार राद ख्के ह, परन्तु ष्र्‌ आहस नात अधर्‌ 
पूछा कि, सागरके उतरनेका क्खा उपाय कर १ उन कदा (क, सयस् दिनिय करो॥२॥ 
तासु वचनं खनि सागर पादीं # मागत भथ छुपा अनमह ॥ २ ॥ 
सुबत वन्वन चदा ईशाश्। > जो अत उद्यं दकदशा ॥६॥ 
|} - तिसके वचन सुनकर सागरस पथं श्षागते है, क्योकि उनके सन बड़ १ डपा दं ५३१ 
ध्‌ वचन सुनकर रावण दसा कि, जियच्छी एेखी ति ई अर उहायङू बन्दर & अथवा तो 
बन्दर क्या करसकते है ॥ ४॥ | 
सदजभीककर वचन ढाई # सागरम उनी सन्वङाई ४५५ 
मूढ शषा कत करसि अड़्दं ४ हर्णु बरं शुषे थाह स पाईं ॥ ६ ॥ 
` लन्मकं कात्र हं भार्‌ वचनक! 1८रद्क करकं ससुद्रस भचलाई्‌ उनत्‌ ड, अथवा खाना 
विक उरपोक विभीषणके वचन भानकर सागरसे मचलाइ ठानते द ॥ ५\ अरे सूखं | 
क्यों बथा बडाई करता है, सेने रा्नुके उद्धिकी थाह पाली ॥ ६ ॥ 
सचिव भीत विभीषणं जाके # विजय विभाते सर्दोखगि तारे ॥७॥ 
सनि खल्वचन दूत रिख बाद # रपय विचारे पतिर काट ॥८॥ 


जिसके यौ विभीषणसे डरपोक मची हं, उसे विजय ( जीत्‌ ›) आर विभूति (रश्व) 


नहीं प्राप दो सक्ता ॥ ७ 1 उस हटके वचने खुनकर दृतको भति कोध आया ओर समय 
विचारूर पत्री कदी) < ॥ 





स नद टः यम [इ त कवन मकौ कमनका ५ 
= को दय 2 > 
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` ८२. & | च ८०५ ) 
सासलुज दीन्दीं य ती # नाथ रवैचाय . जुड़ाव छाती ५९॥ 
देखि सवण # खध्चय्‌ चो श खार ्वैचावन्‌९०॥ 


निर्दि वामक्छर छन 
टे नाथ ! लक्ष्मणजीन्‌ य प्र द हस्ते रवैचाकर छाती ट्टी करो ॥ ९ ॥ राबणने 


हसकर बाय हाथमे ख लोर सेन्रीको लाकर रवैचावनं रंगा, पतिका बाय दाथ लेना 
भ्रीते पद्वाना यहं निरादर दै. उसमें ्खिाथा ॥ १० प | 
दोदा-बातनं द्रति षण्डा शठः जनि घाकडि छर खी ॥ ॐ 
धु रास्विरोधं न उवरिदिड) शरण विष्णु यज्‌ दंश्‌ ॥ ५८ ॥ 

अर मूखं । वातंसिदही मनको एर्ाकर छलका ना, लत करे, चाद चिष्ण ब्रह्मा, रिव 
|¦ शरणम चसाजा परन्तु रघुनाथजास चर करनेसे तेरा उद्धार नदय दोगा ॥ ५८ ॥ 

| | ददः-दोड मान तज अज इव, भ्र्ुपदपैकज्भग ॥ 












+) र्म द क्कि ? आकि क्‌ 

















>+ 


॥ 
3 


ल, जनिं रसदित पतंग ॥ ५९ ॥ @ 

। 8 प अ ॐ, क = त (५ 
्रसुके चरणकमलं सैरिकी नाई प्रम करनेहार दा.भर म 
रामचन्दरके बाणकं आनं कुकसदित पतंग सत ह! ॥ ५९ \ | 
खुलत खमयं खन्‌ ख खसु कादं ॐ कत दशएलन सबहिं लाई \॥ २ ॥ 


श दोहं राश्षरयनल खं ं 
विभीषणी तरह तुसभी 


तसि पण कर गतं अक ॐ छद तापरच्छर वागविखास्ा ॥ २.१ 


सुनती रावण मनर | 

| द भूमिपर भिरे आखा कडा चै एषे जटा तपरौ बाग्विलासहस स्च जीता 
॑ हे॥२५ | | 
कद्‌ शुक नाथ सत्य्‌ खत बानी 


। 

1 

| 

॥ 

\ 

| न भ अ = ५२ र ४ [९ 

। तो उरा परन्तु उपरे टंसता सब सुनाता बोरा ॥ ¶ १ रख 
| 





न खमञ्हु छरंडि प्रङुतिं अभिमानी॥२॥ 


= 2 
सलं वन्वन मय्‌ परिहार क्रोधा कै नाथ साम्‌ खन्‌ तजड विरोधा ५४ 11 
निदमे लिखा दै इसे समञ्च भर भ- \ 


कने कही हे नाथ 1 सन सत. हे, ज कुछ चि 
मिमानी प्रकृतिको. छोड दो ५३५ न्नेधको लयागकर सेरा वचन सुनो. 


चैर त्यागदो ॥*५ 


रघुनाथजीसे !| ` 


ति कोम श्घुचीर श्भा * यदपि अखिखखोककर रा, + ॥ 
धिखत छेषा च दभपर्‌ १९ # उर मपर न एकः सदिं \\& १ 
रघुनाथजीका स्वभाव अतिकोमर यद्यपि सम्पूण लाका सज ह ५ ४ रघुनाय 
जी भिर्तेदी व॒मपर कपा करेगे, हृदयम एकभा अपराध नहींषेगे१६९१॥ 
लसकरुल रचुन्‌१थदि दीजे ॐ इतना का मार अथु कीजे ॥७॥ \| 
जव हदि देन रदे चेदेदी # चरणभ्रदारः क्रन्द्‌ शठ तेदी ॥ ८५. \| 
जालकीजी रघुनाथजीकौ दज, इतना कहा भर कीजिये ४ ७ ४* अब उसने । 


देनैव कडा खनत रावणने रत मारी ५८१ 
व्रण नाय थिर च्छा स्स्‌ त ॐ कुषरिन्थु सधुनायस सद्‌ ॥९॥ 
्‌ व प्रमाप निज कथा सुनाई # सस्व ज लि गति पाईं 1\ १० १ 










कैन न्व ग्ज (न 8 ¶ दु यक = ण ण +> 









। (८०६) ॐ सलक दुरुखीट्तसामायणस € 


| क 
रणामे शिर नवाकर वोह रघुनाथा पास चखा ॥ ९ ॥ उन्हे प्रणाम करके अपनी 
कथा सुनाई रामकी पासे अपनी गति पाई ॥ १० ॥ 
























धत अगस्त्य कर शप भवान # राक्षस भया रहा छनि ज्ञानी ॥ १९१॥ 1; 
त्द्‌ साम्‌ पद बार्ह वाश > छनि नज आश्रम कह पशघार।९ २॥ | 
शिवजी बोले हे पातो ! यड एक ज्ञानी सुनि था अगस्त्यजकि शापसे रा्चस हागयाथा ¦| ` 
एक समय जगस्त्यजा इसके आश्रमपर आय, इन्दाने ज्ञानके अभिमानसे आद्र सन्मान !| ` ध 
उटकर नयं क्रिया तब अगस्त्यजीने शाप दिया क्रिःराक्षस होजा; फिर उसकी बडी प्राना !( 
करनपर कटा जत्ताकं चाथ चरणसं रघुनाथजीके दररानसे कृतार्थं होगे । अभ्यात्सरासायणसें ध: 
यह कथा एसा हरक ब्रहमनिष्ट ऋषि ये इन्दनि आसुर यज्ञका षनुष्टान करिया एक दिनि !| _ 
अगस्त्यक्ा नमत्रण कया उस समय उनके चङे जनेप्र पछ्ठे वैरसे वच्रदष्ट राक्चसने !| ` 
भरगस्त्यक रूपस्‌ कदा कि, हमको सामिष अन्न भोजन कराना, कने स्वाकार ; | । १ 
तय. उस राक्षसय वहस जाय रसाहयका रूप धर नरमांस बनाया जव अगस्त्य आये तव !| 
उन्दनि नरमास दखकर शुककों शाप दिया कि, तू राक्षस दोना पी राक्षसका क्त्य जान !। . 
कर करा क रावणक्र समाप जा रां अताके अन्तसें रासचन्दरके आनेषर रावणको ज्ञान | 
सिखाय तिरस्कृत दके दशन पाय मुक्त होगे ^ ११ ॥ वारंवार रथनाथजगि चरणा 


द्ादालनय न समानत जघ जड, गये तीन दन षीति ॥ &3 
& ओके रामं सकोप तव, भय दिन होय न प्रीति ॥ ६० ॥ 3 ह 
मूखं सागरने विनय नहीं सानी, आर्थना करते तीन दिव बीत गये. तव रघुनाथजी कध त 
कर बार भय॒के विना ्रीति नहीं होती यदि कोई सन्देह करे कि, रासचन्द्रका सन्मानं क्यों 
न६।।कया ता उत्तर यद्‌ हं कि समुद्र राकौ नर्त देख मोदित ह्यो गया दूसरे उसे | 
उत्तर तटकं निवासिरयोको दमन कराना था हस कारण आर्थना करनेसे न आया ॥ ६० ॥ ¦| 
` छष्मण बाण शरासन आन्‌ % शोखो वारिधे विशिष छशान्‌ ॥ १। | 
शठ सन तनय टक सन भ्रात सहज कृपण सन दर मती ॥ २ ॥ 
। _ दे र्मण ! घुष बाण लाभ, अभी अभरिवाणसे सागर चोपता हर ॥ १ ॥ मूखसे 
विनती, कुटिलतासे प्रीति; स्वाभाविक कपणसे संदर नीतिका उपदेश करना ॥ २ ॥ 
मततारत सन ज्ञान कानां # अति लोभी सन विरति वामी ॥ २॥ 
नात शम्‌ कामाद दारकथा ऊषर बीज वये फल यथा ॥ ४ 
 _ पमतानार्त जस माह भरबङ हो ज्ञान कथा कटनी, ल्योभीसे त्याग चैराग्यकौ च 
न ॥ २॥ क्षास -रान्तिका उपदेश, कामीसे दारकथा सनानी, उपरमे चीज वां 
समान हं अथात्‌ था उपदेश होता है. ॥ ४ ॥ | 
शस क रखुपाते चाप चटढ़ावा # यह सत छक्ष्मणकदे मनं भावा.॥५॥ ¦| 
 खधानेड भरु विशिख कराला ॐ उती उद्ाध उर अतरज्वाद्ा ॥ ६ । | | 


वदना करकं फिर जपने स्थानदो प्रस्थान किया ॥ १२ ॥ अव इधरका वृत्तान्त सनो- ` | 
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मत लक्षमणक्मी सन आया १५ रघुनाथजीने 
आग बलने खगा ॥ € \ 

[सि जव जएन 11 

तजि लाना ॥८५ 

ज ङे जत ५\७ | 


यी कह रघुनाथजः 

| तीक्ष्ण बाण सधान 

बदर उरभ शष खानि # जः जंतु जला 

दलकः थार भरि न {चा # षवे 
के, सै, सरी आत ने 


|| तव सोतेके याल मणि जस्य हणवा स्प धारण कर्‌ म॒न ९ 


दा-क प कद! ठे द्धीटि यज्ञ कर्‌ सीव # 
र मय > घ्रात खनेक्ष खनः डछ्टिटि पे चय न्च +६९॥ ॐ 
कावथुञुडजी कहते ह हे गर्डुजी । चि अनेक यलञसे सखीचिो परन्तु के काय्नेदी पर 
पर्ता हे, इसी रकार लीदभी भराथेना वदी उनतः उेहीपर नवता दे ५ ६) | 
पद्‌ प्रथु कर क्षमहु नाथ सन उवशाण सेर ॥ \५ 
वाथ खडज जड करणि > ४ 
सब क्षमा करो 
याका पवन, आपः नकी स्वामाविक जड करण हे ११२५ 
तव॒ भर्त उपाये # इथ देस स्व थनः अये ॥\३॥ \| 
11 क = > स्ते तदि भाते र्ट सुख खदा 12॥ ॥| 
यह्‌ तुम्हारी प्ररणास भायानं ¦ ओर इ अ्रथोनि ख्ष्टिका कारणः कदा ¦ 
हे ॥ ३ \ प्रथुकी आङ्‌ {जसको जेसे दै वोह उसी रहनेसं उख सानतादै ४ १ 
प्रु भख कशेम्हं वमह क्ञिप्ड दीन्दी # अध्यांद्‌ सव सुम्दरी केन्ट। ॥ ५] 
ट्ट गवार & पष्ु सासः # २8 1 अधिकासी ॥ ६५ 
्रमुने अच्छा क, जो सन्न शिक्षा द यह सथ्योदा आपदा कीहुईैदै " ^ ॥ 
नहाराज ! गोल, बार श्र, पञ्च, खी यह स= ताडना करनेके योग्य ठ ॥ ९ ॥ 
प्रभु अतापि र जाव खाई # 3तर'2 कटक न मोर वड 1 ७ ॥ 
प्र आङ्घा अेर वि + सोद कर्डु जो उम खडा ॥ < ॥ 
रुके भरतापसे म सू जागा क्क उतर जाय परन्तु इससे मर चडाई न रदैग 
॥ ७ \ चेद्‌ कहता टै जप आङ्ञा अर अथौत्‌. जसे € & ` कारण जो आपकी इच्छा | 
हो सोके ८" ४ 
दोदा-खुनव लिन वन्वन अदि, कड इषा सुसु "~: @ 
र जेषि ता उतर पिटक तात सो करहु उषा 1६ & 


यद्‌ सागरे नीतिबुकत वचन छन उपड युखुकराकर बोर द तार ] जिस्‌ प्रकार बान ` | र 


ध ऋ, ह 


रीका करक उतेर्‌ सद पाय कसे †॥ €> ४ 1 


नाय नीर नल कपि दौड ९. रसिका ऋषि आशिष पाई \ | 6 


९ 


` क्न्क वण" निक. स्ट खनि ऊ +< छर दि उपद्रव तड दाउ भाई ॥२ 





1 
9 8 + 4 9 


44411 








च 































र । ‰ । 
| ( ८०८) > सनक ठलसीछृतरामायणम्‌ & ® सटीक उर्सीकृतराायणस्‌ ६० 
दे नाथ [ आपकी सेनामे जो नीलं नर दो सेनापति है, उन्द व्क प्ति राप 
दिया था जिस इस समय शाप नहीं भीर कहनी चाहिये (भगे पांच चोपाई क्षेपक ह 
॥ १ १ न्दाके किनारे सुनि रहतेथे उनके निकट जाकर यह दोना उपद्रव करतेथे ॥ २ ॥ 
भख भूद्‌ खनि ध्यान लगा # तव यदह शङ्कुर कैज ॥ ३ ॥ 
खो जलम लब ददि इुबाह # तव छनि शाप दियो रिलियाई॥ ४॥ 
भख मूदिके सनि घ्यान लगावै तव यह तीर नर उनके उाकर उटाकर केजांय } ३॥ 
|! सो सब जरम वादं तव सुनिने क्रोध करके यह्‌ शाप दिया ॥ ४ } 
| . षस्त उम्हारं इदं जो दों #पानीपै उतरात्ै सोई ॥५॥ 
` अस्थिर रदे चले सो नाहीं # दब यह कषु समुज्ञे घन माहीं ॥ ६॥ 
जो वस्तु तुम्हारी छु होगी वोह पानीपर उतरायैगी ॥ ५ ॥ सो जर्होकी तँ स्थिर 
रहेगी चशी नहीं य सुन इन्दोने सपनी चंचल्ता खागदी छु मनसे समनच ॥ ६ ॥ 
( यहोतक क्षेपक दे ) | 
“.विनके परस किये गिरि भारे # तर्द जरूधि भता दुर्डरे ॥ ५॥ 
भे पुनि उर धरि प्रथु श्रथ्ुताई # करि दल अघुमान, उडःई \ ८ ॥ 
` तिनके स्पश करनेसे बड़ २ परैत आपके भतापसे सुदरपर तरैगे ॥ ७ ॥ ओर सभी 
भापकी प्रसुताई हृदयम धारण करके बलके अनुसार सदाय करूगा ॥ ८ ॥ 
इदि विधि नाथ पयोधि वधाङ्य % जेहि अससुयशलोक्‌ विदँ गाइय ९॥ 
यदि शर मम उत्तर तट ॒वाखी ४ इतहमाथ खछजण भधराशी ॥ १०॥ 
|| इस प्कासते दे महाराज | सागरको तैधादये जिसे यदं आपका यश ॒चरिल्योकी गावै 
¦ गो ॥ ९॥ इस बाणसे जो तुमने चदायाहै मेरे उत्तर तरक रद्नेवाछे किरात बड़ पापात्मा 
, हं उनका नाश क्रो ॥ १० ॥ 
|| खनि कपाटं सागर भन पारा # घुरतहि दसी शास रजधीरा । १९॥ 
देखि राम बक अतुङित भारी # दिं पयोनिि भयो सुरलासी॥ १२॥ 
“रनाथजीने सागरके मनकी पोर सुनकर तुरतदही दूर करदी उस देशके किरात जो 
|. ड-खदायी थे उन्दँ मारदिया इसी बाणके कारण उस स्थानका जल दष्क होगया तव उसे 
! वरया कि, यह बहुत फल कूल होगे देराका नाम हुमकुल्य है ॥ ११ ॥ रघुनाथजीका 
भवुलिति भारी बल देखकर समुद्र प्रसन्न हो सुखी हुआ ॥ १२ ॥ 
सकल चरित कटि धरुहि सुनावा # चरण वेदि पाथोधि दिधावा॥ १३ 
वणक घरका सब-असंग सुनाकर चरणोमे दंडवत्कर सागर देवता चलागया ॥ १३॥ 
 ऊन्द-निज भवन्न गवन्यौ सिधु श्रीरघुदीर थद मत भाय । 
यद्‌ चरित कषिमल हरन जखमति दास वरसी गाय ॥ 
 छखभवन खंशाय दमन शमन विषाद्‌ रघुपति गण गना । 
` तजि आश सक भरोख गावहिं सुनहि सजन चिमना ॥१ ६॥ 
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सागर अपने घर गया सौर रघुनाथजीने उसके वचन सानि ल्यि, कटिमर दरनेदारा 
३. < क ^~ क = 2। ~ ~ ध्या ् 
यह्‌ चरित्र यथामातिसे वुलसीदासजीने गाया, 2” य्‌ कथा सुखकी निधान संरायनाश्क 
| प 9 य € किये =, 4 क धे 
विषादत्रासक ह, € रघुनाथजीके गुण वणन्‌ {` द, जसे सिंघ खी ही घर यया तेस 
९.५९ । स र) किरातोका ख # र 2 >) 9 
श्रोता सुखी दीर्य जसं का नारा इभा तैसे सशय सक नार दो जो विषय रसकं 
र त & @ ०७. = गछ > ग्‌ा स्थि = स+ र क 
भादा ओर ससार जीवोके भरोस लयागकर शस गाते सुनते हं वे पावन्‌ मन सजन मुक्ति 
= भ 
सुख अनुभव करत € ॥ १६५ | ८8 
-दौदा-खकछ सुसगलद्‌ायकः 1. 9) | ` २48 
€ @ अ [+ २1 ~ < ~“ 
ॐ स्वाद्‌र छलाह तं तरप भद, दधु विना ज्यान ६३॥ ॐ ¦¦ ॥ 
रघुनाथजीके गुणोका गाना खक आद्‌ संगरका देनेदारा दै, जो भादसपूरवक खनतेदे | र 


वि 
[1 


कन्दक कन 


र 


वे विना जहाज संसारघागस्क पार दोजार्येगे ५६३१ < 

इति श्रीरासचरितमानसे स॒करुकलिक्षविष्वंसने पंडितज्वाखभ्रसादमिश्रङतटीकायौ 

विमरुदेश्वयैस॑पादनी नास षष्ठो विश्रामः ॥ ६५ इति पंचमःसोपानःखमपतः ४ 
इति सुद्र काण्डं समापत्‌ पै 


ठ 


~ 

दोदा-पदावीर सदने, चरण कमर वचिदधारि ॥ 

शू सुन्दरी टीका करी, कचु निज मति अलस्याप्र ॥ ९५ 
संवत्‌ वसु अङ वेद्‌ खडः श्चि सुंदर शविवारः ॥ 
दीपभाकिकाके दिवस, इर कियो विचार ॥२॥ 
तदित विनिंदक पीत षट, क्ष्ण ईत जगदीश्च ॥ 
नित ज्वाङाप्रलखाद्‌ भर तुमको नाव्त शीक्च ॥ ३॥ ` 
दीनेषु छृपायतनः दम १. रोड दयार ॥ ` ` 
शरणागत बरखक भभ, अक्के रवा ॥ ७ ५ 
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‰ यं [गीन्द्ञालगस्यं ॐ 

ॐ  द्रयाप्तीतं र दलवधनिरतं ब्रहदद॑कदन ` 

संदे दावात सरद्धिजनयनं देवखवीशरू ग ॥\ ९ ॥ 
दासी इस अक्र रघुनाथजीका 


शोखाम इङ 
सेन्यमान < सवभयदरणं ) 








सथः-वीररछ व्रधान युद्धकाण्डः 
दंद्ना कसते 1९» ( कामाष्रिसन्य ) 
सुसारके जन्म शवरणक्रे सय हस्नहार कालसत्तभासट ) का 
सिह ( योम ज्ञान ) योगियोमे शष्ट सुक नारदं खनक 
योग्य ( युणनि्धिं ) रुणोके सथुद्र ५ सलितं ) जो 1! जीतनेस 
गुणातीत्‌ ( निव ) लिकाररदित (मायातीतं ) भ्यास प्रे ( खुररं ) देवताभोके खासी | | 
( खलबधनिरतं ) द० घ्ारनेमे तत्पर ( चद & देवस्‌) वरहयभोके पूजनेको एक देव, १ 


जयवा व्राद्धणाङ इ & ददता जिनके ९ छुदावदातं ) भध आसा समान संभीर देहवाऊे 
(नन सरसिज त्रया (देवम्‌) दन्य शुणंयु्त ५ 












देकलचछो क्ञानसे भस होने 
न अधि (<नियण ) ~} 


नयनं > कमख्ल < 
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धृथ्वीपतिराजारूपं धारण किये ८ रामं ) भरीरधुनाथजीको ( बन्दे ) नमस्कार दंडवत्‌ छर्‌ 
तारं कीं “ देवकः सेव्यमान ° पाठ हे अर्थ देवताअसि सेवित है ॥ १ ४ 
शंखेन्द्धाभम तीवसश्दस्वदयं शादरखचमस्बरं 
काटव्याद्कपाङ्भूषणधरं गाश्च शाङ्भियस्‌ # 
` काशीशं कलिकरमषोधशमनं कस्याणकस्पट्ुसं 
 नोमीव्यं गिहिजापतिशणवि धिक्रीशङ्रकामहस्र्‌ \ ॥ 
` . अथ-(रंखेनद्राभे ) जिनकी दख ओरं वन्रसाके समान कानि ( अतीवसदरतमं 
बहुत खद्र शरीर दे ८ शादूलचम्माम्वरं ) सिंहका चर्थही जिनक वद्ध है ( कास्य [लकपा- 
खभूषणधर्‌ ) कालके समान सपं ओर कपालर्प जगत्‌करे कारणक गहने धारण करनेबा 
अथात्‌ जीवोके कालरूप सर्पं धारण किय कपाले विभूति भूषण क्रिये ( भंगाददांकप्रिय ) 
गगा ओर चद्रमाको प्यार करनेवाके ( कार्चारं ) काके परति ( कलिकत्मषोधसमनं ) 
कलियुगके पाप समू्ोके नाराकत्ता ( कस्य णक्त्पदूुयं ) कल्याणक कलयष्रक्ष ( दव्य ) स्त॒ति ! 
करने योग्य चराचरके' पूजनीय ( गिरजापति ) पार्व्तीकरे पति ८ गुणनिधिं ) गुणोकरे | = 
सागर ( कामहम्‌ ) कामनाशक ( श्रीरंकरं ) दान्तिदाता रिवजी मदाराजको (नौधि) = 
॥ 
| 
। 
















नमस्कार करता हं ॥२॥ 






यो ददाति सतां राभ्भुः कषैवल्यमपि रभस ॥ 
9 ध = सौ र 4 छ रोद्ध द 
लखना दण्डलयास। शक्रः शंतनेष मे ॥ २॥ 
भरथ-(यः १ जो (भुः ) श्रीशिवजी सदाराजः ( सतां ) सहात्राओंको ( दकम्‌ ) 
डुखाप्य ( कबल्यं 9 युक्ति ( ददाति ) देते दै (यः) जो (असौ ) यह शिवजी महाराज 
\ (खलानां ) दुष्टोके ( दण्डकत्ता ) दंड करनेवाडे है सो ( शंकरः › महादेवजी (मे) मेरेनिमित्त 
4 ० 32 | + ५२५ # ५ 
{ (श ) कल्याणको ( तनोतु ) विस्तार करो ॥ ३} 
ध राकाकार्छतभगलाचरणस्‌ (ह 
दोहा-कररारवर कोदण्ड द्द, कटि निषद्वरणधीर ॥. 
जयाजूट माधे कस्यो, छविनिधान ` रटुबीर ॥ १ ॥ 


जनै 












क~ ै 


च 


महावीर अंगद सुभ, जाम्ववन्त समीय ॥ 







(० , शयु नीर नल विकट सुख, गज गवाक्ष वलसाव ॥२॥ 






7 सागतय। 8 सव. धिक्ट -भट, वेढे दौर स्वह्प ॥ 
` शोभित तिनके मध्यमे, र्षण राम सुरभूप ॥ ३ ॥ 
। ) धमा सहित रघुराजके, चरण कमल शिरनाय ॥ 










































































„ण ~ क न कव्य 
७ न काव छल्दण्डिन द ॐ 


ज युम, दषे कट शर चड़ ^ ई 
दल जास कोदेड ॥९॥ ` ® 









ष 
मदा-खच {नच प 


द. 

धू भजखिन सन देए सास <) 

= सन ! श्रीरामर्चद्रजीका भजन दर्‌, केसे रामच जिनके ख्वसे कल्प पयेन्त (५ 
नेका नास खव &; साट ल्वका एक सर्सष, साठनिमे 


चाण ई, क धष दे, पकक लग्‌ 
दाह परेमाणका एक धल, साठ पङ्का एक इञ अथात्‌ घडी 


घका एक पारमाण टता द॑ 

साठ घडीका एक । दन रात.तीख दिन रातका ए स्ीना,वारद महीनका एॐ वधःसो वषे 

न्दे वाणकी दंडी दै, ख्व्‌ नेष चाके पथकः ड, वे यर्म खगे दै, चार दुग सोई 

वाणके पर्‌ है ल्प परयंड ग सी डे, हजार सत्यु हजार चरता; इंजार द्वापर, दजार 

दलियुग, वतिनपर वर्या एक दिन दत, हे, उसीकी कर्प कर्दत्‌ हते द वोह बाण 
खक भीतर उपरति पाठ्न म्रख्य 
टत दै, यथा- कामकुसमधसुसा 


प्रय होती है सोई घदप्‌ जो छ 
उसके बाणम) 

कदा गिनती ईद, द मन्‌ 

रन्तर वार रसक्रा भरति 


सच्छा धनुष ट्‌ 
{करना ठगत र्ट्त र्‌ मर्सृघ्यच्छ 
नचुदरच्म अजन्‌ च्छर्‌ इ ण्डम्‌ {च्‌ 
वणस ॐ ५ १ ६ 
प्रु असस कृदटेड ५ 


उतरे कटक ॥ ९॥ 


हे. वोद प्रचा ई 1 
यक रीन्ट सा यह वाण ब्रह्लाद 
जिनका काक धुप दे उम्‌ श्रारास 


| किय ई ईसा स धुष्‌ चण्छ मदमा 








सर्र" सन्यत ई स्स्‌, खच १ 


छव्‌ पिद ह चः ४, करइ < 
छाण्डक््‌ प्रसंग । सेलादिया दै करि, सुक वचन सुनकर रघु- ¦ 
नाथ्जलि संध्ियाक् वुखाकर या कट कि, अब कयां इर्‌ कस्त हो पुलकी रचना कर जिस्‌- 
से कि, कटक उतर इम जानदीजीकौ भाक आतुरता पानात € ॥ ॥ 
खरा = ङ्खूकेतु, जास्ववन्त कर ॐोरि कई ॥ 

ताथ नाम वख ख न्स चदि भवसागर तरप ॥ २१ 
जाम्बवन्त दाथ जडऋर बा< < सूयेकुलके धवजा | आपका नासद्य खु द जिसपर \ 


सुष्य आरोदण कस ससार सागर पार दोजात ६५२ ५ 


घु {च स.< कत दा > < सि पुग कई 1 
ग्य ग्रता उर भारी # शोडेड शयम्‌ वथानिति. वारो ॥ २ १ | क 


| फिर इस लघुसीयस त्रनभ्‌ महावीरनी बोले ५ १ १ 
आपका प्रतापर्प वडबान< समुद्र चुका था. कि अपच्छे याचा ! 


टोगी ५२ ४ 
तव रिपु सार सर्दन जङश्षया # अर्यो 


सुनि मख युक्ति पवन्त कव स्ति = = 


टस सोरथाय < त 





>. >=: ~ क. र 


ककय य्य 


द्या दर ल्येगी १ यह खन 
के जलच्छ पदर र 


वल्लोर भयउ तेहि खास ॥ ३१ | ~ 
रघुपति कापि तन हरी ॥ ४ | 

















यय 


~ ड ~ 
[ती + १ 1 


किक म 

























न 





(८8) ` सटीक दुखसीीटदयामायणस्त्‌ ॐ 
६ = [५ ०५.०७ ध - 
प्र जच तुर्टार शन्चआक.नारयं रे ९२ तः उन जु ख यह्‌ प्ररं प्रयया ओर 


९९। कारण खारा हागया इ कोह इसका अस याभी क्ते हँ कि, तो र्षु जले श 
अगस्द्यजान जव आपक अतापस इस शोष लिया तज इसके श्दमसे नाई दरार निकाल 
दिया इसीसे यह खारा हो गया हे, जव अपके भक्ते देखा किया तो आप पेभं॑क्या वड 
घात €॥३॥ सहावारजंको यहं उक्ति सुनकर कपिके शरीरकी ओर देख रघुनाथजी हंसे ४ 


जास्ववन्त. बोरे दो भारे ॐ नरु बरहि दषं सथा छमा । 
राभ प्रताप मार्‌ उरमाहीं # करट सतु पया क्ट माहीं ४ ६॥ 
जास्बवन्तन नल नारका बुखाक्र्‌ वोह सवं कंथा सुनाई आं सागर २ "द्‌ ययाथा ॥ ५॥ 


ब 


चारे छये कपि निङ्कर बदोरी ‰ खक्षङ स इ ऽकं दिनिद भस \७॥ 
: क ष. 
स(सचरण धकञजं उर धद ॐ स {&क सव्य १५ कर्हू ॥ ८ ॥ 
फिर कपियोके समूदाक खुलकर कहा तुम शव एक मेरी विनती सुन ॥ ७ ॥ है 
भाटकरपियो 1 रञुनाथजीके चरणक्सलको हृदयम धारणं कर एरु कातुक करो ॥ ८ ॥ ग 
धाह सकट विकट वदथः %# आन विष्ट गरनरे यथाः ६५९॥ 
स्न कत भा चकं कारि इहा ॐ जय शघुखीर भवच स्तम! ४ १० ॥ | 


€ जच? अकारक साहसी वानरो | वृक्ष ओर पवैतोंको उठाकर खयो ॥ ९ ॥ सुनकर 
रीछ आर बंदर दहा करते रघुनाथलीका यश वश्धानते चके! १० ¢ 





दाडा-अपि उतंग तङ शै मण, खीरुटि छेडि उ्डाय = 
भानिदेहि नरु नीक करु, दिर्यहि स वनाय ॥२॥ € | 


बड बड़ ठचे पवेत, बर्च सटित खेलते उठते हे ओर नल नरको लाकर देते 
वे बनाकर अच्छा खन्द्र सेतु रचते है ५ २ ॥ | ्‌ 


शेक विशार आनि कपि 111 दी ॥ १॥ | 
देखि खलु .अतिः खन्द्र रचना # धि खि छृपानेधे बोले वचन! ॥ २ ४- | 


बड़े बड़े पवेत नल नीरलोको बंदर सकर दते £ गट्की नाई बे. हाये उटाकेते & ॥१ ॥ , ॥ ५ 
खक अति सुन्दर रचना देखकर रुनाथज हकर यह्‌ देचन्‌ वोके ॥ २ ॥ | 








। | 


{र 
भीरषुनाथजीका प्रताप मनसे सरण करके पुल वां प्या्न होगा ॥ ६ ॥ । | 


( 
\ ू 


क्के 
श 
म ~~ 
र नि ^ 
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<~ "१९५०. *६ .2* -5;। 
॥ ग 


२१६ # 4 . 
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|! सखासीका कक्ष्य ““रघुकुरु माणे मम सखापि सोई, कह डिद नायञउ माथ? स्वाप य 


नदी पार्वगा ॥ ७ ॥ ज मदुभ्य रिवजीसे विमुख हो ओर मेर भक्ति वादे वोद सूं 
मद दे बुद्धिदीन दै ॥ ८ ॥ 











न्------- ~ -->----~ --------- र ~<-=- ध द > य. त 


८. [९ ~~ "ने ` 
(८१८) ¢ @ खटीक उुखुखीककतसाम्यख्णस्‌ ए = ८ 


~~~ ~ 
परमरस्य सुन्दर यद्‌ अरणः ष्हिमः भेद सश्य नरि वर्णी ॥३॥ ^ 
करिह यदौ शं थापना मोरे द्हदय परम कल्पना ॥५४॥ 
यह धरणी परमरम्य ह इसकी बड़ महिमा है जो रणी नदी जाती, ध्रणीकी 
महिमा इस कारण कदी कि, द्राविड देश भक्तिकी जन्मभूमि है आर देवाराधनको पए. 
तपाठ उत्तम स्थान हे, यहो अनेक पवंतोंका संगम ई सञुद्रका तट दै ईस कारण य्‌ 




















| स्थान परमात्मं ॥ ३ ॥ ग यहा 1दवृजक् पूजा स्थापन कुर्ग यह्‌ सरे हृद्यक्रा \॥। ` 


परम संकल्प दे ॥ ४ ॥ ्‌ 
खनि कपीश इड्‌ दूतं षठाये ॐ छुनिवर मिकर बोलि छ अत्य ॥५॥ 
लिंग थाप विधेवत करे बूजा > शिव खमान मेय सीह म इजा ६॥ 
निकर सुम्रीवने दी दूत भेजे दे अनेक सुनियाको बुलाक्र रे आये ॥- ५ ॥ लिगकी {| 

स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जसी वेदम चिखी. है वसी करी ओर फटने ल्मे, छि शि- ` 


वके समान भन्ने कोई प्यारा नदीं हे ओर युसःईजीः पर्वकाटसे शिबजीको "'सृवृक्‌ 


७५ श्व 


स्वामि सखा सिय पियके* छिख चु दं सवर्‌ लक्ष्य तो पू[अं पाथिव नायड पाथा? 


(4 


दँ दी. वाल्मीकिरामायणमेंमी दिंवजीकरा स्थापन लिखा है यथाहि “एतत्त दरयति तीं 
सागरस्य महात्मनः ॥ सेतुबन्ध इति ख्याते चखक्येन च पूजितम्‌ ॥ एतत्पविच्रं परमं 
महदापातकनादानम्‌ ॥ अत्र पूव सदाददः प्रसादसक्रराद्रूयुः } रघुनाथजी स्टते समय 
कहते दे कि, दै जानकी । यह सारका तीथं हे सेवुवंध त्रिललेकामिं पूजित होगा, यह्‌ 
बडा पवित्र पापनाशक तीथ दे, यर्ददी. रावणप्र चडाई करनेसे पटे भने सददेजीका 
स्थापन किया था जिनकी पासे रने रावणक्रो जीता यह ठंकाकाण्डके छछोक हे हसी प्रकार 
वेदम षडंग आर ाष्याय शिवजीकी मदिसामें विद्यमान दहे} ६ ॥ 
शिबद्रोह भम दासं कटावे # स्यो नर खपनेष्मोहिं त पातै ॥ ७॥ 
दाकर वखुख भाक्त चड़ सारा सी नर मूढ शंदसष्ति थय ॥ ८१ 
जो रिवजीसे द्रोह करता ओर मेरा दास कवे तो वोद मनुष्य स्वप्रमे भी द्को 
है बोह मूखं ह 





दादा-शंकरप्रिय मम सरी, शिषद्रोदी मर क्स ॥ 8 
& ` ते नर करहि करप भर, घोर नरकमं बास ॥ ३॥ 


जो शन दीकर मेरा द्रोदी हो वा वेष्णव होकर शिवसे तोह करे पे युध्य घोर नरकमें 
वास करगे “(रवस्य हदयं विष्णुः विष्णोश्च हदय (रवः ॥ ३॥ 
जी रामश्वर दंशेन कार इं # सो तङ तजि यत्न घाम सिधरि ६ १॥ । 
जा गगाजल आन चढ़ाई. सो सायुज्य सुकते नर पादि ॥ २॥ ! 
जो रामेश्वरके द्रंन करेगे वोह शरीर त्यागन करने उपरान्त सरे धामको पराप होगे 


न, प १ 


9 
हि क्कि कुया शाक "नो क न क क ज क त जु नकि 
न णि ९ 
# 
# 

























































~ यय === रक 
च्च 


#. -। र __ @ लाकाण्वन ६. । 
<€ 
नना क्या नास दगा, तव परियोनि कदा रमेश्वर अथोत्‌ 


क | ज सम आर ई बेराजते दै, यद्‌ सखा भाव ई रघुनाथजी बोले कि, रामकं दधर्‌ च 

म्री चाव द तच एड ¶ वोटी क, सम ह ईश्वर 1 जस करे यही सवक्र भाव्‌ € इत्या{द्‌११ 

लो मदुघ्य आनकर नगाजल चदविग वदं महच सायुज्यमुक्ति पा्वगा ॥ २ ४ 

हे जकास ज छर 2 ॐ भति खोरि ताद श देरई॥३॥ । | 
र तानि खस धाम ख्यः ८ {| 


करद इ) 
द्भ्व =< ~\* + ६८ सपर र< 
 कामनारदितदय & लयाय चैवा कंट्गा उस्‌ 1) मेरी मक्तिदेगे ३ १ लो 


{- कोई मेरे बनये पुलका दय दमे घोद शरीर ल्याग भर चामु यापन दंगे ॥ ४ 
रोम वयन सयक सन्‌ = य ‰ छुलिवर निज्‌ (नजः आश्म आये 1 ५ ॥ 
गिरिजा स्खुपातिकं य लता सततं करहि भणत 4 प्रीती ॥ &॥ 
रघन्‌ाधज। न वचन्‌ सवक अच्छं खग सव साचे अपन २ आश्रमं चख आये ॥५\॥ 
„ लि हे पार्वती ! रथुनाथजाक्ा यट रीति दहै कि सदा दासपर प्राति कर्त 2 \\ ६१ 
या यश भय उजागर ॥७ ॥ 


“येउ दलं धीर वल ना न रम 

नडद्दि आनर्हि दरहि जई % भये उप च हितं खघ तेद॥ ८१. 
ललने पुल वोधा रघुनाथ जाक =-पासे सरवर यच्च फेरुगया ॥७॥ ज) दूस 

र आपसी ईव जय बी पत्थर न टाजके समान दोगये ॥ ८ १ 


ययी दण # १2 उण्‌ च काोपेनकां कर्ण। ९. ॥ 





~ 
रघुनाथजी व्‌।< कि इस स्था 





प्म यड्‌ = ५५९०१ 

घट कुछ सयुर ने सदिमा चदय था पत्थरोका शुण नदीं श ॐ कपियकमा क- 

# सरी थी१९ ५ ध 
ङदा-शीण्डुवीर _ ^ {पति द्विध वैरे पाषनि॥ &3 
धु ते भतिद ज्य यान तजि, भलि जाय भ्रु आन्‌ ॥ ® 
श्रीरघनाथजीके प्रतापस्ल पट्थर ससुद्रसं तसय, च चद मूख द जा रघनाधजाकां दाय 


24८4 


कर ओको जाकर भजन करत € ॥ ४ ॥ 
दधि ससु अति ६ दनावा # ददि कषान चक मन जावा ॥९१ | 
चली खम च्छु वरा जाई # मजि सखट भ स्ुद्ाईं ॥ २ १ 
= | पुल वोधा जो बडा << जोर सन्दर था सो दयक रछनाथजी वड प्रसन्न इए ५ १ ॥ 
दूतनी सेना चली कि जिसक्रा वणन नद टोसक्ता वैदर योद्धाआक समू गर्जते टै १५२१ 
„« व्विदव छपा सिघु बताई ॥ ३॥ 


सखदबन्धं डिग च शयुराई ॐ 
देखन कष्ट प्रु दरूणाकल्द्‌! ॐ ग< अये सव जलचर ड्द | 2 ॥ 
सेतुबन्धं !८गा म्चटकर रधुन थजी ससुद्रकी वडतार देखनेख्गे भे ३ ५ कदणासागर 

रघुनाथ जके देखनेको अनेक जख्चर अ्रगट दोगये पानीके उपर आयय ॥ ४ ॥ 
लाता सदर सच्छ &' ठया # हतयीोरधन उड ५९ {दिक्खा ॥ ५१. 
पलादं # एकमे ॐ धच परार! ५ ६॥ 






























































( ८२० ) ई सलरीकं दुरसीकतयास्ायणस्‌ € 
नोका शरीर हे, वा जिससे ` 














मगर नाके घड़िया मखली सोप जिनका परमविशार योजन्‌क्म ३ 
सवके शरीर मिलकर सो योजनम दोगये देँ ॥५॥ रेसेभी उनम हं उन्दं पकड़कर खा जाय ।| . 
एकके उरस एक भागनेवाल ॥ £ ॥ 3 4 

प्रशुहि विरोक टशहं च यारे # सल इधक्ञ सव सुखरे ॥ ७॥ ॥.. 

तिनकी अटनं दैखिय वारी # मगन भये इ नेदहारी ॥ ८॥ 

भ्रयुको देखकर सेये नदीं रते हँ सव्र मने परत्र हो उखी इए ध ७ 
ओम जर नदीं दीखताथा वे हरिरयं निहारकर मस्र दीययं ॥ ८ ॥ 

चला कटक कदु वराणि न जाई को कटि खक कपि दर दि दुरूाई९५ | 

कटक चखा जिसक्रा कुछ वणेन नदीं दीसक्ता वानरके दलको विपुरुता अधात्‌ धेः 
कृता कौन वणेन करसके १॥ ९ 1 । 
दादा-सेुबन्ध भह्‌ भीर अस, कपि सथवन्थं ड्‌ दि | 
भ्र 


यू , अपर जखग्वरमि उपर चव ट्ि, 1विह्ुश्म जरह 


< 


` & 


) 
षं ५५४ 6 
सागरको उतरनके तीन मागे इसमे वणेन किये है देतु यह दे छि संसारसागरकृ पारं 
होनेके भी तिनदी सगे हं ““कमे-उपासना-ज्ञान' जो वानर संदुपर चदंकर जाते हं वे कम- 
काण्डा हें, जो जलजन्तुभोपर चद्कर जाते हँ वे उपासक हं, जो आकाशम उडङंकर जाति । 
हे वे ञानी है, फल सवका एकी हे कि, रघुनाथजीच्छ भसन्नता भक्िङपा जानख्जाङ | 
प्राप्ति मोदादिरूप श्रु रावणादिकाका नाश ॥ ५॥ | 
यड कौतुक विली कि दोउ भाई # विदशति चले छणाद्ध र दुरं ४ 
सैन सदित उतरे रघुधीय % कडि न जायं छृद्ु शूथय भीस्‌ 
दोनों कपासागर भाई सते २ यह कोटुक देखते चङे \॥ १ ॥ सेनास सुना 
उतरे यूथपतियोकी भीरका बणन नहीं करिया जाता ॥ २ ॥ 
खिन्धुपार प्रथु डे कीन्हा # खरु सपितर सहं आथ दन्दः 
खाद जाय र सूर सहाये # खुनस भद खमि जहत व्ये ॥४॥ || 
सारारके पार उतर श्रभुने डरा किया ओर धव कपियोंकरो य री किं ३॥ जकर ¦| 





१ बनके सन्दर मूर फर खा यह सुनकर री बानर जदो तदा खानेक्रो दौड ॥ ४} 
सव वरू रे सम हित छागी +£ रतु अनुद कारुगादे त्याग ५॥ 
खाहि मधुर एरु विटप हिखादहि ॐ छंका खम्ड्ुख शिखर चाव हिं \६॥ 
 रघुनाथजीके निभित्त खव वक्ष ऋतु अनत्ूुके एलनेक्रा नियन दलयाग कड्वाङे दाययं 
जिनके फलनेका. समय नदीं था वेभी फे ॥ ५ ॥ वानर भीठे फक खाते द॑ ओर पेडंको || 
ददाते दै लैकाके सामने शिल वा वृक्षोके युद फैकते है ॥ ६ ॥ 
जरह कटं स्व निशाचर पावहि # घेरि खरु निखि वाच नचादादि9 


द्शनन का मादकधा काना # कटि प्रञरु सुयक्ञ देष तब जाना <॥ 


[यिरिति 





क 
क 
3 


। | ध _ 9 १ | दंक्षाकाण्डम्‌ द => 
जं कीं रक्षसोको परता देखते दै उदे सव धेरकर नाच नचते ह ७ ॥ तिस 
| नाक कान काटते ह जव वह्‌ रधुनाथजोकां यश दद्लान करता दे तव जाने दूत &८॥ 
 निनकर नासा कान निपाता ॐ तेदि रावणदि कदी खच वात । ९१ 
` द्युत श्रच्ण वारिधि वधान # दशल बा डा अङ्कना ॥९०॥ | 
जिनके नाक कन कारये उन्दने वणस जाकर रघुनाथजीकी नाकी सत्र व्यवस्था || 
खना, कि पु बध इस पार आगये ९ सागरका बवन खनतेदी रावणं वचवबडाकर || 
{ यो बोर उट; राचणके ददाुख थे ९न्छ वात चीत एकदी सुखसे करता था, जच सुना 
` कि रघुनाथ इधर आगये अनेक शा्षसके नाक कन काटे शये, तवं व्यङरुल दाकर धसुद्रके 

नामोवो दों सुखसे बोर उञ ४ १० ४ 

दाद-चधिड जलछनिप्वि भीरनिधे, जलधि ष्विव वारोश ४ @ 
श्रू ससत्य लोयनिधे, दकनिष्ि, उदि पयोध सदीश ॥६५ ॐ || 
जलनिधि, लीरनिथि, जल्यि, सि, वारर, तोयनिधि, पंकनिधि, उदधि, पयोधि, ¦| 
नदीश, बाध्‌ चया क्या यद सद इ १ रावणको यह शापभी था? कि जव यह दो सुखसे ! | 
बोेगा तो हस स्यु द्येगी, यद समक्चकर व्याद्कख दहोगया, फिर समञ्चकर कि सुनने राप 


| कया करेगा चहं मेरे सनका भव र ( द्शसयुखसे भिच्च २ नां बोलकर राबणने पंडित 
|¦ प्रगट को)४६\ ः 



















































इक कत) कक स -----1 ~ (यने = ५१. ८ ५ ० ह्व ल्ा । कः ~) सीं 
छथाङ्कखकल्ा (न स्यद्धाञ्च दहा = {दह =५& अह्‌ खार भव भोर | 
स 






न © त च 4 कस ५९८ 

मन्दोदरी इना भ्रश्ु अ > दोदरी पाथोधि सधा ॥ >॥ 

ऊपनेको व्याङ्ल जानकर रावण चरको च्या इसं कास करि पेसान हो कि मेरे सुखसे 
पे था उसे थोडा कर 


कोई ओर घदराद्टकी बातं निकर जाय. इस कारण जो भय सनम 
क ७ क ~ क ० १ [१ क४ क च क, क 
चरको चखा १ ॥ इधर भदोदसनं सुन @ रघुनाथजी, आये अर उन्दने कोठुकसेदयी 


1 










क 


साशर बांधलिया ४३६४ ्‌ 
करहि पतिहि भवन सिज आशन्णै # लोली प्ल अनोदर चनी ॥२॥ 
रणनाइ शिर अंवचवख सोपा # नड दन पिय परदिरि कोपा॥४॥ 
रावणका दाथ पकडकर अदोदसे अपने. चर लंई ओर परम मनोर वाणी बोली, . 
इससे यहं सूचित हआ कि, रावण चनसुच इञ घरमं जाताथा सो मदोदरीने यह उस . 
दरा देख विचारा कि, इष समय उपदेश कग सकेगा इसकारण हाथ पकड़कर लाई 
जीरं ॥ ३ १ चंस्णोमिं शिर नवाय अचिर केडाय बोरी कि, दे पिया । छप साग भेरा 
वचन ` सुनो 1 ४ ४ स ॑ € 
नाथ चैर कीजै तादी # उुथिदखूजीतिसकियजादीसखा ॥ ष्या 
मदि शघुपतिहि अवर केसा # खलं खात दिवाकर ज्ञेसा ॥ ६॥ 
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, रतान सव खामी ! चैर तो उससे रना चादिये जिससे द्धि घल्से जीत सक ॥ ५॥ खड | 
| श 2 ५ = . 1 













~ --- - -=-~ 
तरे ~ -> ^~----~~+ कियो श 





| 





व 


(८३३)  . & खरीक लखसीटरतरामायमम्‌ & 


निश्चय करके तुममे ओर रधुनाथर्जामिं इतना अंतर है जितना परबीजने भौर त] । 
होता हं ॥ € ॥ | | 
आतिवक मधुकैटभ जिन शारा # सदश्वीर दिति 
जई बाधे ब(धि सदखसुजमासा # सोइ अवतर इर्णतं 
जिसने महाबली मधुकेटभको मश ओर मदावली दितिके पुत्र 


५ 








दा ४७॥ 
स॥८॥.1|. 
9 
तो वीसदी जा है {| 
मदाभार्‌ हरण रनेको 11 


© 
स 
ह 
ध 
६२ 
टर 
२ 


* 
क 
> 
९ 


दिरण्याक्षको मारा ॥ ७॥ जिसने राजा बर्टीक्तो वोधा रत 
। 





दादा रामह (पड जानक नाय कछ पदु साथ ` 3 
दरू छत कर्द राञ्य देह वन, जाय भजु रमा ४ ७॥ ८ 


जानकी रघुनाथजीको साप दो ओर उनके चरणक्सटमें साथा नवाय पुत्रको राज्य 
देकर तुम वनभ जाकर रघुनाथजीका भजन करो ॥ ७ ॥ 


नाथ दीनदयाल र्थुराई # चाधो खन्छुख अये ल खाई! १॥ 


च्च्य करन सा सव फरबीते #% स सुर अर च य्व जीते ॥ २ ४ 


| ।  उन्दानं सहसरभुजाचार कात्तवायाजुनका मार्डाला, साद एर्व 
 ॥{ भवतारलेअयेद१॥८५ 
„| ता विरोध न खीजिव नाथा # काक कम शण जिनके दथा ४९॥ 
| दहे नाथ ¡ उनसे विरोध सत कये जिनके हाथमे काल कमे गुण-अर्थात्‌ काठ जो जग 
च त्को. खाता ह, कम जो चराचरो बांधे हए दै ओर युण-अर्थाद्‌ गुणङ्पे रस्छी जिसे 
` [{ सब वेधे हुए हे, सो यह तीनों जिनके आधीन है उनसे वैर लागदो ¢ ९ ¢ 
| दे नाथ ! रघुनाथजी सदा दीनोके ऊपर दया करते है, शरणागत पालक है अर देखो 
|} चे तो क्या बाधभी सन्मुख जनेसे नदीं खाता दै ॥ 9 ॥ जो मवयो करना चाहिये था सो 
॥ ~ सब कर लिया क्योकि तुमने देवता रक्षस चरादर सब जीत ल्यि है, अथवा करनः न 
 ॥\ फरना तुमने सब कर लिया ॥ २ \ 
बवेद्‌ कदि अख नीति दशातन ॐ चोयेपनदहि जाय चप छादन ॥ ३ 
तासु भजन काज तह भतौशजो कत्म षान सदर्ता॥॥ 
दे स्वामी ¦ वेदम एसी नीति वणेन करी है कि, चोयेपनमें राजा नमे तप॒ करनेको 
| जाय ॥ ३ ॥ हे स्वामी ¡ उसका भजन वयँ धनमें जाकर कीजे, जो संसारका उत्पन्न 
|! पालन ओर नाश करनेवाल्यहै ॥ ४.॥ 


साड ` रथुतार अगत , अङ यगां ॐ भजु नाथ सद्वक्षा सहत्यागी ४ ५॥ 
छनिवर यतन करहि जहि खागी # भूप राज तनि दो दि विराभी ॥ ६ ॥ 

वादी रघुनाथज॑ दीनोके ऊपर अनुराग कंरनेवाठे दै, यद ममता ओर अभिमान त्यागन 
कर उन्द्यका भजन करो ॥ ५॥ जिनके निमित्त प्रष्ठ सुनि यन छसे दै, सजा राज्य 
प्यागन करके विरागी होते दै ॥ § ॥ प 
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उनिक ्रकारसे उरस 
| ठेसा अङुसानं किया क 
दोगया है ॥ & ४ 
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र्‌ 
~< दाष इयय {तद्‌ & 
0 पर द्या कर चर्‌ वर दीन देनेको 
निलो कमं दुम्दयस यङा 


वद्‌ कपितं भातं # 
त जातं \८॥ 


र्‌ कापनं खगा ओरं बलाद 
जस्स यरा आद्वात 
1 लग ख {नज प्रुताई |, | 
उगसोध्या 1 रोह खज्रान ॥ = 
वह्‌ खर अपन बडाई अपन मुखस 


नथु अय शाना दताता 


उदङ कङूदिगपाद्ा ॥ ३॥ 
त उपजा भय तार ॥ ७ ¶ 
रेने सब सुजाके बलस जात 
वदसे द दञ्चे चिस निमित्त भय दरदा दे ५४१ 
स्मा बहोरि दंड स जाह ॥ ५ ॥ 


+ वर बार भ्रश्चु ,बृड । 1. 
॥ युद्धं करना चाद्ये ॥ ७ मत्री !| 
0; <> 

वारवारं कया बुन्चते ह ॥ < 
सहाराज ! खनेय अप „५ रर कपि भाङं अहारः रस्या ५ ९. ॥. हि 
सलष्य वानर री त दमस || . 


भदस खर जा२ ५ | ह 
सश्रिन सति अति थोर ~ ^ ® |. 
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(सुद्ाग ) न जय ॥ ८1 


जगत्‌ सर समन 


६॥ ¦ 


दश्रा # करिदकवनविधिरिणुसनज्‌्या ॥७॥ ॥| | 


अह काडा ॥८॥ । | 
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० 
“ यह वचन सबके सुनकर प्रहस्त हाथ जोडकर बोला डे भयु ! नीतिसे विरोध मत करो 
भन्चिर्योकी बुद्धि बहत थोडी हे ॥ ९॥ 
साच्च काहे सच ठङ्धर सुदाती ॐ नाथं न भुर आधाहे इहि भाती ॥१॥ 
वारिधि सधि एक्‌ कष आवा # दाङ चरित सनमर्हँ खय गावा।३॥ 
भ्री तो सव ठडुरखदाती कते दँ, परन्तु हे नाथ ! इन वातोसे पूर नदीं पडेगी ॥ १॥ ! 
सागर सघकर. एकं वानर आया थः जिसका कतव्य आजतक सव विदाचर सनम | 
गतेदं॥२॥ | 
ष्ुधा च र्ी ठा सष का ॐ जाश्द नगर च सक्त धरि खाह्‌ ॥३॥ 
नत सीख आभे दुखं याता ‰ भविन असख भतं अरशुहि सुसाध ॥४॥ 
तुम्हें सव किसीको उस समय मूख न टगी कि, उसने तुम्दारा नगर. जखाया अर 
तुमने उसे कयां लयागदिया खागये दाते ॥ ३ ॥ उननेमभे तो अच्छी परन्तु परिणम्‌ ( पीठ) 


न 


भे दुःख देनेदारी पेसी बाणी सेन्नियोने आपको सुना द देखो # ४१ 
डदि वारीश वायो हेला ॐ उदरे पिदर खदहिस इवेखः ॥ ५॥ 
सो अयु भद्धेज खाक इस भाई # वन्वन कुडव खव गाछ खाट ॥ ६ ॥ 
जिसने खेखमेदी सागरको योध लिया ओर दर सहित सुवेलपर्वेतपर डरा किया॥५॥ सी 
१! वोह मनुष्य आप कटतेहो कि, हस खोयगे, यह वातं खव यहीं गाल फुल ,२ कर कट्तेहो 
` सन्मुख कुछ न दोगा ॥ ६ # ्‌ 
सुच अस कन्यन तातं भ्त आद्र # जवेन रीणह बीर कड्‌ सहर 1७ 
भय वाणा ज सनं ज कदर्दः ॐ एस जग नेक्ताय नर अही ) 
डे तात । मेरे वचन आद्रे खनी, शपने सनम सुन्चे कायर सत शिचना ॥ ७ ॥ परन्तु 
जो प्याय वाणी कहते खनते हे रसे जगते बहत दुष्य ह ॥ < ॥ 


वचन परहित नत. कठोरे *% कह दिं सुनहि से बर श्र शोरे॥९॥ 
प्रथम वशी पठत सुन नीती # सीदि देइ काश्य पनि मीर 
हे प्रयु ! खननेमें तो कठार परन्तु वे वचन परम हितकारक दै, देसे वचनोके कहने 
सुननेवाङे बहुत थोडे ह ॥ ९ ॥ नोतिके अनुसार थम दूत भेजो फिर जानकीको देकर 
श्रीतिक्रयो॥१०॥ . ` ॐ 
दोदा-नारि पाई फेरि जाहि जो, चौ न बटृाहय शरि ॥ & 
क नदितो खन्यृख समर परह, नाथ कारय इड मार ॥ १०१ 
जो वे घ्नीको पाकर लोररजोय तों रारि बढानेकी भावद्यकृता नहीं भोर जो नारीको .!| 
पार न शानं तो समरे फिर महायुद्धःकौज्यि ॥ १० ॥ 


यड मत जो मानह्‌ षरं मोखा # उथयप्रकार यछ जग तोरा ॥ ९॥ 
तसन्‌ कह दंशकठ रिखाई # अलति तोहि शट कवन क्षिखा ॥२॥ 
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> श्वारी ¡ जो यह्‌ मेश गात तुम मनोय तो उम्हारा दोनों प्रकार जगतस यश दगा 
५ 1) राण क्रोधकर बेटेसे बोला मूख । तुश्च एसी बुद्ध किंसन सिखाई ह ^ ॥ २ ॥ 
व्ी ते उर क्तश्व दों # वेणु चश सुद भयास वसाई्‌ ॥ ३१ 
नि भिल्खगिस परुष अदिष्छो सं # चखा भवन्‌ साहे वचन कठासः ॥ २ ॥ 
सरे अवहींसे तेरे हृदयम संदेह दोनेलगे, तू आंस वंशम जलानकों घसो ८ ऽभि) 
इञ अथवा घुनहुा अथवा घमाई एक घाञ्च इ जिसके दोतेदी बांस जडसे सूख जाता' 
हे ३? यह पिताक तोष्ष्ण चर्‌ कटार वाणी इनकर कठिन वचनं कदं प्रहस्त घर्‌ चला 
र कटा \ ४ ॥ व “= {1 
हिदभ्व तोहि ल छान कैखे ४ कार विदश कंडे भेषज सस ॥ ५॥ 
संध्या लवं जानि दशद्ीश्षा # भवन चछ! प्नेरखत ुजवाशा ॥६ ॥ 
तयन हितकी बात देसे अच्छी नदीं खगत जेसे मरनदारको षध नह खगत ॥ ५ ॥ ` 
|! सध्या समय जानकर रावणभी अपनी बीसा शुजाओंका देखता चला भारय यह्‌ छि, वे 
{¦ दो बादोंवाले सुज्ञ वीस थुजावालेका क्या कर्सक्ते ६ ॥ ६ १ 
छा हिखर उचिर आगसं # अति विवेच द ही अस्स ११० 
ज्ञाय तहि धंडदिर रवद # खगे (केल्लर गघस्ब गाचन्‌ ॥ < ॥ 
लका लिखरके उपर एक स्थान था वह अतिविचिन्र था वहं सखारा दताथा ¶ ५ ॥ 
उसी संदिरके उपर जाकर रावण बेडा आर क्रिनर गन्धव गान ऊं ॥ < ॥ 
धाने तार पखाङ्जल अला % वृत्य कस अन्सरः प्रवालाः ५९ ॥ 
ताॐ. पएखावज, बान वजता ह तुर्‌ अप्सरा चख ररत ई६॥ ९ ५ 
कोदा-सखनासीर शत खरि सो, सतत्‌ कर एदलास ॥ ` ९ 
४ पश भरव षु शीक्षपर, तद्‌ न्‌ क गन कास ॥ ११ ॥ & 
रावण सो इन्दरके बरावर सदा एेश्चयं भागता ६. ईसक रिरपर रघुनाथजी एस परमराघच 
बिदयमान ई तोभी इसके नमं ख सय नदी द \ ११ ५ 
इति श्रीरासचाश्चमानसे रकाकाण्डान्तगतः प्रधम विश्रामः ॥ १ ४ 
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सोटा-यदि द्वितीय प्वेध्ासमः दराकधरके राम ५ 
छन्न सुकुट सव काटिकं, तरथा गर्वेनिकाम ॥ २ ॥ 
स सवे शक रवीय # उतरे सन खदित अप्त भसा ॥ ९1 
कख श्ैग इक इंदर देखी # आते उ्तग सम्‌ रनर दिके ५२ ॥ 
इधर रघुनाथजी सुवेर पवेतपर सेना सित उतरे साथमे षड भीर हे 0१ एक सद्र 
पर्वेतकरां हग देखकर जो षहुत ऊचा समान आर उद्र था ॥ २ ५ 
तद तरु िखङय सखन सहाये # खष्ष्यण स्च एतजहा २ साये ॥२॥ 
तापर रुचिर शड्रू शगकाखा # सष्ठ भन ्ाखीत कपाला १ ?॥ !| ` 
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भ 
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(¦ सदा रवरीन रदतेहे ॥ १२ ॥ 


| मतिर्पा तार्‌ वेखर्‌ रदे है; ओं राब्रिरूपौ घरक दांगार हें |} ३ ॥ रघ॒नाथजी बोले छ 
. 1! चद्रमाम्‌ जा स्यामता हे यद क्या दे साई सव अपनी २ बुद्धिके अनुसार फो ॥ ४ ॥ 
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तहां खुन्दर शक्षोके पत्ते ओर पुष्पं रक्ष्मणजीने अपने हाथसे बिष्ाये \॥ ३ ॥ उसके 
छपर सुन्दर खगखछाला विदखादी उस आसनके ऊपर रधुनाथजी ठे । ४ \ | 
प्रभुक्त श्रीश कपीक उणा ॐ वाघ दहिन दिशि चाप निषग॥५॥ । 
दुंकर कमर उधार साना # छह सकेक्ष सन्न खगे कामा ॥ ६॥ 
रयु खमीवकी गोदीमें अपना शिर रलकर लेटर; घा दहिनी ओर धलुष वाण धरे 
थे ॥५॥ दोनों हाथोसे बाण खथारते दं विभीषण कानोके धारे वेठा कुछ यैत्र कतातादे॥ ६॥ 
वडभागी अगद दुर्मना # चल्ण कव ष्दापत्त विधि साना॥७॥ 
ग्रु षाक छक्ष्मण ` बीसखन # छट लिषंग कस्वाज श्त्यस्तन ४८ 
शगद्‌ हनुमान्‌ बडभागी दँ जो अनेकं ब्रकारसे रघुनाथजीके चरण कमल दावते।! ७॥ 
भुके पीछे वीरासने लक्ष्मणजी कमरमं तरक, हाथरस धलुष बाण चयि वेदेह ॥ ८ + 
दादा-यहिषिधे करणाश्ीर शग, शाद शस आसीन ॥ 8 
ॐ धन्यंसो नरज ध्यान यड, शहद खडः उदरी ॥१ द 
इस प्रकार करणारी गुणक धाम रघ॒नाथजी विराजतेहःवे नर धन्य दँ जो इख ष्यानमें 





ऋ 





ध 


दोडा-पूरव दिशा विरोष्ति ५, दला उदि उदित यं पर ॐ 

‰- कदैड सथहि देख शशिहिः शगपलि खरिक्त अरक् 9 १३॥ € 

ग्रभ्ुन जाषूव दिशाकीं आर द्खा ता चद्रमा उश्च समय उद्यद्ारहा या. तव १ घुमा 
थजी बाले देखो यद चंद्रमा सिंहके समान निःशोकं दे ॥ १३५ 


पूरवादेशि भिरि ओद निवासी ॐ पर्स धाय केज वछसाक्षी ॥ ९॥ 
मत नाग तम भ वेदारी # शाके केखयी गगल बदरसारी 1 २॥ 
पूवं दिशाङ्प पवेतकी कन्दरे रहनेवाला परमप्रतापर ओर तेजथर्की खान हे ॥१॥ 
यद अधकार रूप सत्त दाथाक गण्डस्थल त्रेदौणे करके चन्द्रह्पी सिंह भाङश्चर्पर वनं 
विचरता दे ॥ २) | 
विधुरे नभ. सङसादर दाश # निसि शखन्दरी श्छगास ॥ ३ ॥ 
कट्‌ ब्र्रु शशै मर्ह मेचकताई हा निज निज मति भार) ९॥ 
सह जव सत्त दाधाक्रा मस्तक विर्दाण करता तवं मोती विखर जाते आकाशे 
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कह सभरीव नह रघुराहं # शशि भरद परगट भूभिकी छाई ५ ५॥ | 
मारं गइ शशि कहू कोई ॐ उर मर्द पसे शथाभवा सौर ॥ ६४ 
{ _खमरीवने कहा उनो रघुनाथजी चद्रमामें ध्रव्यीकी छया है हदते राज्यकी अभिलाषा 
| 4 सूचित इदे कारण कि इनके मनमे पृथ्वीका ध्यान रहता है ॥ ५ ॥ किसी २ ने कटा राह 
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सि तिति जि सि 


| न  ॥ +^ ष्द्ः- ति 
कक 


. १७ | । &3 दद्ाण्डस्डू £ &2 ( ८२७.) 
। | सतो प्रकट ईड्‌ उर श्यादीं # ताहेमख दाखव नम्‌ पाराय). 
| ६ बोले जव विधातानं रतिका सुख बनाया था तव चद्रमाक{ सार भाग दर लि- 
| याथा ॥ ७१ वोदा चद्रमांचिद्र दीखतेः हे उसके भसे आका उधर दीखता हं इससे 
समर विमुखता पाई गई ॥ < 4 
छह प्रस गर्छ वधु शशं केसां ॐ आदे प्रातम्‌ उर दाः वसेरा॥ ९ ॥ 
विष संदुत कर निकर पारी # जास्त चिस्टवत नर्‌ नारा ॥ १०॥ 
श्ुनाथजी बोडे चैद्रमाक्रा वंद गरल द, दना सागरसे निक्ठेद, सो भाईको रत 
[क्र हदयये वास दिथादहे॥९॥ इसी कारण विषस्युत करणाक्रा पञ्ार्‌ कर्‌ वेरदी 
ह्वी पुरषोंको जाता डे, इससे वियोग सूचित कया £ १० ५ 
दा-क साङतसत सुन ५ शश उन्डार (य दाख\॥ @ 
2 ववगुरचेदा वसत, स्साडईं श्याथतां भास ॥९४॥ ९ 
सव वचन खुलकर यहावीरजी ससयानुकूक रघुनाथजीसे मनारथाुसार्‌ चुचन | 
के चद्मा आपक्रा प्यारा दास है पकी सूति उसके मनम वसता ह सोड | 
ह्यामलताे आसित दहे, इससे यद प्रगट किया एके, {जतन स वानर = रर हों वा 
दतर चे सब अप्पको अन्तःकरणं च्वि हं जो ईनक्ा रासार भन्न हज ता रु आपको 
देख सकगा ४ १४१ र 


दोद्ए-पवनतनयके बच्चन खाने, व्स्‌ स नान ॥ @ 


धू दद्धि दिशा विक्छोकि पुनि, बौ कुपातधन ॥१५॥ ® 
सहावीरजीके अपने अनुकूल बचन खन रघुनाथ दंस आर दक्षिण दिशा देखकर 
िभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त बार ॥ १५॥ 
देख विभीषण दक्षिण भारा भ घत वड दाभिनी उिखास्या ॥ १५ 
थर अघर गजत धनं धाय # ई इ = < टोरा ॥२॥ 
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| | (िभीयण ! दक्षिणकरी भर देखो कि वादक उमड्‌ रदे हं विजलीमौ चम्‌ दे 0१४ 
|| ८ } सुर्‌ २ घन घोर गर्जता हे माना जर्डर ओलोकी दबा दौगी वा. दर्द ६५९५ 
> विभीषण सन छपा ॐ दद न त डत न्‌ वार्द्‌ मार ॥३॥ 
लङा शिखर रूचिर आगास ॐ तहं दशकन्धर अखारा ५8१ 
` विभीषणं कटने खगा छुना रघुनाथमा | यह चिजटी आर मेवमाला नद्य ई “+ ३५ 
खकः शिखर उपर खुन्दर स्थान ३, तदयं दशकन्धसका जला चता < चह ए 
दोतादहे॥ ४ 
~ छन मेव यर शिर धारी # सो शरश जरद्‌ चटा अप्तर्स ४९४ 

















न * क र 
चरमानो घारा उसीकी श्यासता इदयमं पड़ी इ इससं चार्ता आर्‌ युद्धका मनोरथ भिखा 
तद यद अंगदक्रा वाक्य बताते ॥ £ ५ 


} 


द खड विष्व जव रतिथख कीम्दाश्सार भाग शशि कर दर सीन्दाशा 


को, 


न ) 2 


ॐ # 


+ १ ७ + 
ह" 
"++ ॥  ॥ 
। 
| धे > 
| | 
क, (^ 1 
"7 
४ 
॥ ॥ 
त. | 
च. | 
म ४ ~+ 
चै कच |: 
* ॥॥ 
ए... १२ 
#२। ¦ हि) 
| 
क 
चः. कि. १ 
| नि शै 
३ 
1> ~~ 
१ ३ 
 ॥ - + नि 
| 4 # (4 
१. > १ 
॥. 3 | 
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(शव 
ज = 


कन 
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जिति 











मन्दोदरी श्रवण तारका # खोड भु, ज दामिनी द््भैका ॥ ६॥ \॥ 
जो रावणङके दिके उपर मेघ डस्बर छत्र दै, सोई मेव घटासी दखती हे५५॥ जो | । 

अन्दोदयके कर्णपूक दै, बोदी विज॒लीके समान चसक्ते दे \\ ६ ॥ 6 
वाजि ताङ्‌ अदग अनूषा # ड्‌ रद रख सुन ईइस्भ्रूया ॥७॥ 
भसु सुखकाने खनि अभिमाना # चाप चद़ाय वाण्‌ खन्ना ॥८॥ | 
खुन्दर तार मृदंग बजते दै, सोई बादर रच्द्‌ सुना देते ई ॥ ७ यह अभिमान ||| 

सुनकर रघुनाथजी सुसकाये जोर धष चडढाकर नाण सधान क्या ५ < ४ 


दोदा-छ शुङकट ताक खन, इवे दकल घान ४ 
रु सबक देखत महि गिरे? सम न कडू जप ५ १६४ 5 


प 


एकदी बाणसे छत्र मुकुट कणपरल सब काटकर गिरादिये, यवके देखते २ ध्वीपर गिरं 
पडे यह मरमं किसीने नदीं जाना ॥ १६ ४ 
दोदा-यद कौतुक कर श्र शेः प्रलिश्यौ आशयं प्निसग ४ ॐ 
दू रादण खमा सरक खयः देखि शहशरस्त भग ॥ १७४ ६ 
थह कौतुक करके रघुनाथजीका बाण फिर निषगसें धानकर प्रवेश रणया, रावणक्रे 
सभा सब घवडागई ओर सब रसर्भग दगया ॥ १७ ५ 
दप न भूमि न भर्त विशेषा # अख शख छोड मैत न देखा ॥ ९५ 
शते्वहि खव निज हदय विचायं # अश्क भयड सादय हि भासी \2॥ 
पथ्वी नहीं कपी न पवन चली नकृ अच श्न ने्नोसे दिखाई दिया ॥ १ ॥ सन 
अपे यनमें विचार करते है, कि रवण बड़ा भारी अराङन इभा २ ५ 
` चवण दीख सभा भय वाद # विद खि दयन ऊट युत्ति उतार ॥ ३॥ 
शिर गिरे लम्बत हभ जा # सङ्क शिरे कर शङ तारी ॥ ९॥ 
` जब रावणने देखा कि, भाने भय पाया, तव सकर युक्ति बनाकर बोला ॥ ३ ॥जव,. 
कि मने शिर काट कर दोम दिये तब तो इछ अर्भगऊ नद इभा, . भव सुदुः गिरनेस ` 
कब अद्ुभ होसक्ता दै१॥४॥ ` | | ्‌ 
कयन करहु सिज निज शह जाई # गवने भवन सकल. ज्लिरलाङे ॥५॥ : 
मन्दोदरी शोच उर बसे # जवते श्रवण छूट ब्रहि खरेड ॥ ६ ॥ . 
शब अपने २ घर्‌ जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोद शिर नवाकृर चे गये ॥५॥ 
मन्दोदरीके हदयमे शोच हागया, जवसे कि, कणेर पृथ्वीम गिरे \ € ॥ १०५ 
` सजरु नयन कड ईँ कर. जोरी # सना प्राणपति विभक्ती भोर ॥ ७ ॥ 
कन्त राम विरोध परिदर्ड्‌ # जानि खज जनि इट उर्‌ धसडू॥८॥ \ 
नेत्रो जर भरकर दोनो हाथ. जोडकर बोली श्ाणपति ! भरौ विनती खनो ॥७॥ दे, 
स्वामी ! रघुनाथलीसे विरोध लागन करदो सरुष्य जानङ्र इठ मत्‌ करो 0८५ 
{77 `* न = । 
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च 
।} 










।, 
४ 
+ +) 








१९ ाव्धाण्डस्ब्‌ ६. ® (८३९) 
६ व ॐ , ~~~ 
द्डा-दिन्वदष रघु सज, छ्रहु ययन विश्वास ॥ ॐ | 
दरू खोक कख्पन्‌ा चद छद) अंग ञ्म्‌ भत जास \ १८ ॥ @ 
< ताथजी विराटुह्पसे जगते यद्‌ मेरे बचन विशवास करने योग्य द वेद्‌ 










शुद्धे "वहष्ल भ 
पग जिनके पाताल €» त्र्य 
गोयं ठरे इए 2 ४ ॥ मदहच्छ 
॥ २ ५ 

दशस धरणि 
दण {डश दश्च धः एनी 
ट्र दिखा कान दै, यह वेदने वणन 
थर छथि य दन 
दन्न अन्‌ अञ ६६ 
अठ खभ ई, दत्‌ यइ इ अ\। 
शख अचि ६, = वृष्ण ई, 
सोावद्टी अष्ट इर भ्र 


अहंकार चिव दै, च्या 
चराचरं खलम वदी वास करत 2 
नसे जातः ?> इति श्चुतः ५ १९ ॥ 


2 भ्रति कर्डुं सछुनार ५८ 
हे प्राणपति ! पसा विचार करं श्रथुस 
यसे मेरा खोभाप्य न जाय ॥ २० ४ 


[विरलः तारि वचन खन 


® 


1 


| | ~ १ 
५... 1: 
क 9 १ % 
9१ # 1 

1 | 


कृट्ता द 1 जिनके अंग अगमं लोकरक कस्पना र & ॥ १८ ५ 

९ पल दश्च उञ सभा 
श्र छाल ॐ त्यत्त 
दिर है ओर सव सोक अगाक्‌ 


र्विश्तीद्मा य # (नेश 88 दिवस निमेष अपारा॥३॥ 


नीद्ुसार दै; रात आर्‌ 1 अपारं 
किया हे, पवन इतकी शास दंःवद्‌ जन वचन द 
ः₹ {१ 
जीए # उश्पदि पान खय स्सर्ीह्‌ा ५६ 
वड वीक्षण & सना लाया ई, पदकार बा € ॥५ 
उत्पत्ति पालनं प्रख्य उदयम्‌ € ५ ९ | । 


उद्र उदधि अधग्धे यतना * जगल प्रश्चुद्धी बहु कंट्पना ॥ < ॥ 
अष्टादक्च भार वनस्पति उनके सम 2 पचत ही दै, नदी नसोकौ श्ञारद ॥ ० ॥ 
चैट सथुद्र दै, दिखा स्थान नस हे खर संकल्प जगती उत्पत्ति € १८ ॥ 
दोदह-अदंकहर शिव ईष्ट न, घ्न शशि प्च बहमन ५ & 
8 सुज वाड वर अन्वर्‌ मच, = ` साश्षि भभवान ॥ १९५ 


जी इ 2, न्यन्द्रमा सल 
दही सुष्यादि चराचरॐे इपर रादि द ^“ चन्द्रमा , 


{€ {-अस स प्रणिपात 


साला 
: (मारि स्वनवव्य १ स्खष्युद इतथ स्वै कूड 


+ अथर लोकं अंगन्ड पवेश्नासा ॥९॥ | 

द्विवाकर कच घममाखा ॥र॥ । 
विश्राम, अथात्‌ , 

सूं नेत्र दै, बादल ॑ 




















फरनाद्वी भयर राक ह, 
+ इरत श्वाख तनेमस्च निज बाना ॥४ 
पलक लगते दै ॥३\ 


राणा इश अ दिगपखा ४ 4 ४ 





सख सरित नखजारा ॥ ७१ । 


स्थि 


चेतम्यता सत्व इ अपर मसु्यादि 


त 
प्रभु चर वहा ॥ ® 
अहिवात न जाई ॥ २० 


चर लागनकर शघुनार्थज चरणों भीति करो 


९ 


अहो सोह अदिभा दवाना ॥ ९१५ 
> अवशम्‌ आड खद्‌॥ उर रल 1२ | 











त 


र्‌ः तरसादतराद्य © : ९0 





(<३० }. 
` लारङ्के वचन सुनकर रावण सकर खोला कि, लियोको मोड वडा होता दै ॥ १॥ 
कविजन सदय कहते दँ कि, द्वियोके स्वभावं सदा आठ अवयुण स्ट्त ह ५२१ 
सहसा अनत पठता - ध्यया नैः यय अदलक अन्त अद्ष्चा.॥ 
रिपद्छर खूप लख तें गादा # आते वालम्‌ सद (दुखाचा ४॥ 
उतावटीं १ शू २ चंचल्ताः ३ छक ४ उर ^ अन € अव निदं 
आह अवयुण दै ५३१ तेने शुका इफ बहुत इछ उर्‌ युक्च बडा उरभी 
दिखाया ५४. ०, ‹ 
सयो दवं पिकाः सहज वश सोरे # सदु ङ पया भमा अय तरे धपा। 
जामे . विषाः दारि चहुसईं ॐ इहि = कदेड चर प्रसुत्‌ईं ५६१ 








¶ | 
इ प 
चै २ 
= |, 
ह 
1 
7 9.३ 


हे प्यारी ! अवं सनै तेस चतुराद. अन कि, इसी वहनेसे तेने भेरी प्रयुता 


श्छ न 
९3 


वणेन की ॥\.६.॥ ~ | ५ + 
।; तव बतकदी शड्‌ खगरेष्वनि # उशत लद इनत भदयप्चा ७ 
मन्दो. सलभ यड्‌ ठ ५९ सधात प्नं भय८॥ 
ड 


करनेवाी दे ५७॥ मन्दोदरमे यद्‌ बात सनस ।नन्वय करर 3 च्ाखचेर दानसेस्वा 


मरति म हुआ ह ॥ ८ ॥ व य 
‹ लो दा-षड़ तिष्ये जहेखि उक निशि, धात भये दृश्कथ ॥ = (> 


क 


6 ~त अशंक सो छंकपति, खभागयड सति अंध ५२९४ _ € 


)# ~; 


वकवाद्‌ करतार्टा" प्रत ` हीतेही निडर ऊकाल रदण 


(| मति . ४ 
५ खोरडा-ष्क -* - धा वदि जटद्‌ ॥ 


११ 


आक्वाशा कभी पूलता फलता नदीं चा बादल अत वरसि, वयोकरि अविश्‌ शय 

(9) ९ 
ह, शल्यम अख्त ठदरता नदी, यण, कते कट एसी मूखक्रा हृदय शूल्यं ॐ नद्ञा 
|¦ समानभी युर दोय तो क्या कर, मूखेको उपदेश नदीं र्प्ता ॥ ३ ४ 

















¬ | अथु कधा क्षेपक. ॑ 
| दोदा-म॑तरिन खदित दशाननः, चडयो ध्वरडर जच ४ ` & 
दू खारन कद तवर राज सनः द्‌ छ 3 ५२२४ & 
||. वय संवियो्े साथ देकर रावण ठं सधे ऊवे विखरपर चद» तव उ समय । 
„ `¦ खारन वाखा करि, कथियेकि समृहेकौ देखो ॥ २२! | 
` | यह जो किदन सिकरी % ख्ततार उद्रत . संचस्दीं ५९१४५. 
| ` खहसकोटि अलुकि बद्धान # इनके खगं बानर परिमाना ॥ २॥ , 








भ 





। च ----- = ~~~ १ॐ४१३.२ 
[षे 


- मया न्ययन ज््य "=== नः 
ण न | 






दे प्यारी! सो यद तो सव मेरे वरामं दे, अव यदहं तेय प्रभा समुञ्चि पड़ -॥ ५१ | 
| 


भूरख हदषन ~ 5 १५८12 14 ॥ ३.५ | 





त ७ नद्‌यत्‌ा यह्‌ | 


ऋ 


हं खगखेोचनी ! तरी वात्ता गूढ ह, ज! सूस सखद्‌ायक्‌ श्रवण क्रमेम भय इः ध 





नच ननन्द प्य कोन त भर तौ त न क कि 








^ न> ~~~ द्दस्छ | क कनि न~ ह 
१. ककाकाण्डन क. (१) ` 
~^ ०) 8 ८ | (~ 








‡ यद्‌ जो शिहनाद्‌ कसते किख्कारी सारसे सात ताखवभं वसुचर उ्चेदैं॥ 5 स | 4 

करोड बडे वी दनके संग चानर्‌ हं ५ | १२. 
श्ण अजीत यर्‌ सखखहज अर्स साद ॐ (प गदुखस्मा १५३५. 
लभ निर्खड्‌ „ इनके . खंगरूरे # जं अठ पाचख शुग च १९१ ०५२५. | 


यह रणम बड अजात. अर स्वाभा निडर . ३, जनके शच्ट.र = वपर 
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च + क 
"< ~ 3 ५ *--2- ¬ < 
= 0 जि १०१५१ 


० $ ऋध 


च + ॥ 
4 , {>^ 0 ^^ 
। च च, 


| : कपिती द ॥ ॥ . आकारसे इनके लंगसक्े दल जसे वप्छतुत दा ~< 

{` (यिद £ 

५.11. विन्वकरसाके. सूत ; भभ मानी % इल पर्श पयि उत्तान ॥ ^ ॥ 

2 (!  वं्लदिं ताम्रगिरि छदर माहीं % गोदाय त पार्दी.\\ ६ ॥ 

` [| चद भिमानी विचकमानि पुत्‌ द जल उर दिस. तरी ४५१ 
; |{ ताग्रगिरिकी कद्यदविवास करते ओर गोदावरीक्य उञ्ञ्वर ज वति ५.९५ 
लं जाने घाद दीस # इनपर छपा करि रघुवया ॥ = । 


ह अश्रह छर सस शड डा = ८६९८१ दरण दाम न्ख रख! ५८१५ 
` चह अति वली वीर आगे चरते दै. इपर रधुनाथजा बड़! ॐ चरते दै # ७५. यह्‌ 


म 
~ > 9 


~ +" 
~~ क 
व (~~ 


+ नज { 
क 
3 
‡ 


८ {} संमासे यमका टला श्यक्ते दं कनङ वण्यर वाच ह ॥८४ । 
+ 1! : - दोदा-पुकय जठारदं कि कड = तदी जद 
॥\ च. प्वेजक्तर सुर सभम छ, श्ुषाते पृञ्ड चट २३१ ॐ 
~ ।\ अजहढरद.पद्च वानरकं सना ईन खज की छायाम चख्ती दै, अपने हाथसे मनह्‌ 
[| 1. सुसन्धित पुष्प लेकर रघुनाथजपने इनक वाहकः पजन क्रिया दै ५२३॥ ` .“---- 
५ | ` इह मै आदत , अव्वखखय चइ वाड उच्छ पाद्माना ॥ १॥ 
^ [1 कासः" पुाङन्द्‌ाक तद्ध खरई # अंइदनि खर निरा क ९ 1२१: 
क ने पशतके समान चला आता हे, जिस पासाग च दद ताल्करादे१\११ 
| | पुडिन्दानदीके किनारे वास करता 2» बाद समूद्क देखते पकड लेता ॥२॥ ¦ 
|+ ॥ स्क्तदम छदम सच देडः # ज विदलड सध्वाकर ५ ॥\ ३ ॥ ॥ 
९५८ धद पू भवाद्‌ ५ ॐ! ससह सविव जद खाई ५७ ॥ 4 ` „७ 


र 

६ ` ४ 

| ` इम लार करमर्द समान सव दे दै, जानो सं्याका मेष उदय हु ठ ॥ ' 
~ [| पूर घुनाकर मरि तो धुभ्वी इक २ द जव, साकम = यों देखता दै जानो 
1; ` ॑ 4 

1; छाजायगः ॥ > ५ - 


ट 
म, 


र 


६ ` दायङवन वाचिको जायो # अति -्षार २4 सभाय ॥ ५१५ 

|. ` £. उद्यगनदषिके गुमान्‌ ऋच्‌ सर परिनातू ५.३ ॥ 

॥ ^<: यह.तारोका पुत्र दाल उलन ` दा शर्‌ दे रलुनाधजो इसको बड़ प्यार कम 

| | ॥ ५ ६॥ ९ \\ श ६ हदय रपी क २ धन्‌, ५जा ९3 ससत ६, ॐ सधर्म प्व 

ध । द १, 1 ` म च न श कक मि | < 9 
नि । + १ न ति ~~ या - र ॐ 













































दयया न २८2 > कि ० 
@ खटीकं उखखीक्रसयसायणस्‌ -क्षं° € ४१ 
37 
वज्र _घाखवकर । भया # उद्याचक क छइ उुण् ॥ 
4? गर 


धर्ष श्यद्वर खन्य्‌ ६ ग > स्छय(दद्षा ५२९ चड्नागा ॥ 
-\ वज्जकोमी तोडसक्त) हे, उदयाचरू पवैतको गोद उठासक्ता है ॥ ७ ॥ 
( ~. > रम्नाथुजी की छपासे बड़भागी है \ < ५ त 





५ ला... ® 
1 न 
`,“ ।धरकर दवि तौ रेषजें व्याछ< „ तै 

# तुम देखो ॥ २४ १ तः 
य्ह सेः जर श ~ “यड रजत पिरि्पुंग विशेखा ॥ १ 
1 ५ > ¢ ह ` ~न नद ॥ ८ 

र ्‌ ६, < दवेतवणेके शरीरा र» -~ _ 
|¦ २५. छदं करा ओर कठिन युजदंड द, बडा चपर वर बुद्धिधें तीव्र ड ए 


करै जलनिधिके तीया ॐ पान करे भोमती नीरसः ॥३ 
नरप सुभीवकेर अधिकारी % खवर धय खड स्च सवारः 8 
थह समुद्रके किनारे रहता ओर गोसतीका जकर पान करता है ॥ ३॥ यह राजा सुत्रीवव्‌ 
॥ खबल व्यूह्‌ रचना भनूटी जानता हे ४ ४५ | 
 जव्पते व्॑दरष्दि भस्त उडाता # इहदिकर एुदसारथ जग जना # <। 
^ -पेदिरसि गगन सकाशे सोडा # शि अजाय वैष खमि समशः ६। 

। |[{ * यहं जन्भ ठेतेदी चन्द्रमाके खनेको उड्‌, इसका पुरुपाथं जगत्‌ जानता ई ४ ५।। 
य | 1 । धाकारामें पू्णमासीका च्या उन्द्र देखकर इसका मह ओदग्या, कयाकि उद खमय य॑ 
| अजान नाल्कथा॥ ६६ { | 
णी घलि धरम जव उड ‰% खल्र योजरते एमि 1. ॐ ४ ७। 
जन यह्‌ पकडने दोडा तब एुथ्वी धसक गई. तब यह सत्तर योजनम खः; } ७ । 
दोद्-कोटि चचक्ष खटः रहि सवेदा श्वाय ॥ ` ` ` 
. श्रू कारवे रण छार सक, ङुखद्‌ नाभ कषनाथ ४२३५१ & 

^. ॥[ पचस करोड़ वानर इसके सदा साथ रद्द, शद कालसेभी रुडसक्ता है, नाम इर 
ध ४ का कुमुद्‌ वानर दै ॥ २५ ॥ 

९ ये देख ज चं लिश दुमे ‰ ममं ठक खादत धवन उमड़ ॥ १॥ 
भम्‌ पीट दश दिशं चाबाहिं # शिखा ग तड तोरत आवाई १२ ॥ 


69 56२ 
नि 


# 
३२१ 


१ 4 (7 = $ कु त १; है ऋषि ,4 9 क 
ज ५७४ ॥ भ क ० # 1 न ह . वि हि 1 नि 
# र च ॥. "1. धि = अ + चर , 1 + [9 = न 
4 ~ 19 5. > 


| ९. भये दै ॥ १ ॥ जगे पछि दबो दिशम दोडते दे, ` .पर्वतष्े शग व दृष्चः तोडं ` 


भब यह देखो जो चारों ओर घुमडते चङे अति ई भानो लकाम सावनङ़ बा द्र उदयदि . 
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ब 
[ 
= चन 0 च थ च ४ 


8 
^. ॥ # 
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~~ ---~-~-=-=~---------~--= -- ` 
त "न ॐ श न { = क 
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+ कन ॐ 


#* + ॥ ॥ 0 
[व अ कक ~~~ ~^ 
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„+ ५ 
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1, इनमे हजार हाधियीका बल अख 


चै 
[न 


49 „4 
ज, स क ति भ चैकि 


(धः म सद १०११०) रय 
51 > < , * बनाकर सस # पवतः 
"9.09 ३) [ 

‡ ॥ ३ +; › 


9 ५. 

















। न | -- 
दन्द त्च 0 
द्‌ ~ @ देकःकाण्डस्‌-क्षे० ६. ® ` ८८३३) 
| | (न~~ किदे 
--उनामनत नब खवदि खमाना ॐ सप्र पद्य इनकर पारमान्‌ा॥२॥ | {-- ~ | 
कारीषुरी वाख इन्द. वरी # समर कत ० ठन्‌ शा !| `. 





सावर बानर यात पद्म ४ ३ ५ च! 
युधे इन्देने कभी पीठ न्द केरी हं ५ ४ ॥ . 


०११ कदि =` 


परीप्स वाच 
ण॒ दन्त नखादुष्‌ ध 













त {6 म 
~  --= "१ 
,. „. ५ ४ युद्ध अच्छा जानता है ५ ५.४ 
, „9 -द 1 जसने टकाके निकट डेराण्यादे॥ ६१५ । 

- ज बन्ध . जमवन्ता # तेादेके बकर पाव क्य अता > ॥ 4 
द्टज को जुद्धे ताद्य # धसा हाहं कर कन्डक जादी ४.८ ॥ ` 
; अड आरईका माम जाम्बवन्त ह उसके बलका अन्त ऋन पा सत्त. १.॥ ७ ॥ 
देवता रक्षसाम कान ड सक्ता द १ एृथ्वीको यह्‌ गेद्कं समान उठा सक्ता € ॥<॥ 
> अन्नाद लषदा तीरा # अशनिसमान अभेद शयेर ॥ ~ ॥ 
षय नर्मदा किनारे बास कर्ता दै, इसका वज्रकं खमन अर दारीर द ॥९॥ 
श्युवर कर प्रिय द्‌ ५ "9 | 
नवह जीतनकी अश ॥२६॥ ॐ ` 

मूखं हे जो युद्धभं इसे 
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१ 
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„6११ < 
१, 


4 ९ । 


॥# 






४१ 
< 
~= 
1“ 
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उस 


2) & 


टा-खन्विव सुकठ सज 
स्यो जड़ मद जी यादे स्ण्‌ 
यद सुप्रीवका मंत्री ओर रधुनाथजः छ प्यार दाख दे, बोद 
¦ जीतना चाहता दोः २६ ५ । 

अव देख यहं ` धूयं अ्त्छ 
ङ्क अरूण ` भये अख प्ट 


4 
। 


< पीतवर्ण दोह गय शहारा ॥ २। 
‰ निश्चिचरनिखर वमी चद इ६।॥ २। 
ब इष अपार यूथको देखो जिसके स्गस् पर्दड़ पार होगया ह ॥ १ ॥ जसं भरतः 
छलका किरणे ~नीदयं ओर राक्चसर्पी अधद्यर्का नान करना चाहती द ॥ २ ॥ 
व्यद -खड इनकःर यूहा # ७2 3 विन्द्‌ खम कोटि खुदा ॥ ३ ॥ 
सिला शखः ज आमि परलय > पयत मदि गदेस्म करटा ॥ 8 ॥ 
„चक दह चोवीस अरवक्न दे, सद विन्दुके समान इन, कक ० दे॥ ३१ 


ज्ञो दिखा बा पवत आगे पडत हे उन्दै य पौव मलकर्‌ गदं कर दत 2 ॥ ॥ 


दवन भिरि ंद्द्स्कै वाखा ऋदन्त यूथनाथ अविना ॥ ~+ ४ 
ति बल वाखवक्छर दैत # सखा सुक्रठकर स्ग्क्परी ॥ ६॥ 
रर यब उपरे पठत की पटर दासा इः टना यूथपति ५ ह्‌ ॥५\॥ यद अति 
पबा इखदायक्त भित्र ५६ ४ = 
पज शर ॥५७॥ 5 
च है कपि खं(ई॥८॥ } 6 
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`"  उरपतिखाथ युद्धकदे गय # तवसे कामरूप द गय ॥ ७ ॥ 





न ध 
(८३४) « @ सटीक वखखकृतरामायणस्‌- क्षे & ` ` भ श्च 1 
7 ५ ^ १177 
यह गेगाका जलपान करता दै, पवेतके शगके समान इसका दारीर हं ॥ ७ ॥ यह्‌ जो 


छिन छखिनमें चहनाद होता दै, यद वदी तानर गजता चल आता है ॥ ८४ { 
दाडा-यक्र तिह मडरू गितजजः बकर बा्हिन अत्त ॥ ॐ. |+. 
दू यह कपियजा केशस, खन जाद दलुमन्द ॥२३७॥ 





है, यह वोद वानरोका राजा केररी दै जिसका पुत्र दमान्‌ दे ॥ २७ ४ 
छभ्तर दिशि देखड रजलाना # अढे इका १०८ इन उड म्र ॥ १॥ {| ` 
रकं निद्र विकल बर ट्डे # आवत उदि दरू जल छटे ॥२॥ !| 
मब यह्‌ राजधानासे उत्तरकी ओर देखो मानो दुकालके निथित्त रीड उड्ती हँ ॥ १॥ । 
वानरके समह्‌ घडे २ बली एेसे चङे आये हं.मानो ससुद्रके किनारे द्टे चरे आते ह॥२॥ 
हदि दल युथनाथ जो अहईं # आत्ते बख्दतं राजसम उट ॥ ३॥ 
कपिकै शू अनकरू अविनाशी ये दो  कारिवाघ्रके वास्तवी ॥४॥ 
इस दरक् जो यूथनाथ हे, सो बडा बली है राजाके संग रहता हे ॥३॥ छपि 
साक्षाव.अविनारी अभिही हे, यह दो पारिपाच्रके रहनेवाङु दे॥४१ 
| . सति सन्दर अर समर 1वेपेक्षा # भडावली दौड गवय गवक्षा ॥५॥ 
|. ये दोउ गजेत अतिरणधीय # पीवाहे ठंग अद्रकर नस ॥६॥॥ 
अतिसुन्दर ओर युद्धम बडे ्रदीण सहावली यह दोनों गवय गवाक्ष दँ ॥ ५॥ यद \| / 


ओर देखो देवताओं जसे इन्दर, तेजो जसे सूयं एेसेदी यद पनस नास बानर बट | 
9 


क = स 


दोनों रणधीर जो गर्जते हँ सो तुंगभद्रा चदीका जल पीते दं ॥ ६ # 
खत्तर खट्ख नाग बर जादी # इनमे एक दहा भ तादी ॥७\ 
रपर बरी भंषमादन नामा ॐ रण अजेय पुनि खव णज खासा ॥< 
इसमे एकको सत्तर हजार दाथिर्योका ब हे, उसे में कतारं ॥ ७ ॥ इस वलीका 
गेघमादन नाम दै, रणम अजीत ओर सब गुणोंका धामदै\॥ < ॥ 
दोदा-वाखयः वि्ुधवदमर्दै, तेजनसदं जस भां 
दू पनस नास यड वानर, आतव नीतोनेधाहु ॥ २८॥ & 








| 
न्‌ सौर नीतिका घर दै ॥ २८ ॥ | 
१. यह जी इञद्पत्रसम देहा जस केखाडं श्चरदङ्धर ॥९॥ "| 





खछोचन अघ्ु पिगरू अविोने ॐ कामरूप चिववत चहुं कोने १२३॥;. 

यह जो कुमुद ( बबूल ) के पत्रके समान देदवाल जसे केासके ऊपर शरद्का मेद ` 
होता है ॥ १ ॥ जिसके नेत्र मु पिंगल ( भूरे ) द ओर ख॑न्दरः दै, कामह्पधारी चारः ` 
कोनको देखताहे ॥२॥५ ॥ 


छुकासाद  सगूर षटिराईे# गर्जंतं प्रख्यभेधकी दादे ॥३॥ । 
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तो रजी गूर फियता दै प्रलय मेवके समान जेता द ॥ ३ ॥ यद इन्र 


अर 


य देत्योसे युद्ध करने मया था तवसे कामड्प हो अयौत्‌ मन इच्छति ङ्प धारण 
कर केतादे\ ४५ 


क 


यवा इंहिखन स्तीन्द भितादं % करै सदा यद देव साई ४५॥ 
खद सट कषि इदिके स्देमा ॐ राते पीत श्वेत वहं. र्गा ॥ -६॥ 


इन्द्रने इससे मित्रता करली हे, यह सदा देवताओओंको सहायता कस्म ५ हजार !| ` 


` रोड वानर इसके साध ह जो लाल पीले सफेद अनेक रंगके दे ॥ ६ ¶ 


ददैरशैर खदन यदि केरा # सन वच्च के रामकर चे ॥ ८ ॥ 
दे प्र ¡ यह मेरा वचन दूढ नही हे इसे तुम दूसरा वाडि जानो ॥ ७ ॥ इसका ददुर्‌ 
\ ४ भ, 0 क ध 3 ५ 
¡ पतये स्थान दं यह मन वचन कर्म॑से रासजीका दास दे ॥८॥ श 


| वन्वन इषा घम घज यह नादीं ॐ अपर वालि जानह भनमादी ॥७॥ !| 


दोदा-भिरिवर कवत आदत; चकत उडाचत रेणु ॥  @ 
9 तरणि तेज इश रघ, तासा तजय सुषेण ॥ २ ॥ -@ 


यह परैत कंच जाता हे जिसके चलनेम बड धू उडती दे, इसने सयका तेजी खघ 
| दिथा हे इसाकी तारा बेरी डे नास इसका खुषेण हे ¢ २९ १ 
५. | यद यपि खडद खनु भिरि गरू # दिनङुख छदि जख छदत समेरू९॥ 







सतोष् खषि भरथम्‌ रंक जई जास # प्र केंडि गि भावत इदि वारी २॥ ` 


प 


यह यानर देखो जो गेडके पवैतके खमान शोभायमान दोता है जेसे ८  खमेसकी | 
छवि डोती हे # १ ¶ यद वोह वानरं हे जिसने प्रथम ङ जलाई थी, भ । जाने भव ! 


| 
¦ यह्‌ यदौ क्यों आता है १५२४ स = 
| अजनिग् जन्र जव भय # क्षुधित जननिखनअसतस ठयॐ॥३॥ 


तद्धि कड सपक अरुण फर खाहू #खनत चितव इत उत चित चाड \\७॥ 
| | जब लाता अंजनीके गर्भसे जन्म च्या तव भूखे दो मातासे पूछने रगे ५३१ उन्दने ९ 
| र कटा पक्र लाल फल खाओ, यह छनकर्‌ हषर उच देखने ङ्गे ५४१ 

। | दारुअरूण छलि गगन उड़ान ‡# चसत्‌ तरणि बासव तब जाना॥ ५॥ ` 
^ \| अड वच्च विद्क भई टेढ़ा # कोपि पवन समीर सब बेडी ॥ ६॥ 


देव विकर दो अस्ति न्ड ‰ लि दोई तलु असखवर दीन्द्‌१\॥७॥ 
दवन वाने तब तज दीन्टी # जय जय देव सब कन्दं ॥८॥ 

देवताअनि व्याकुल होकर स्ति कसे ओर यद बर दिया कि, इसका शरीर वके समान 
दो जायगा ४५१ तब एवनदेवने वायु स्यागदी. खन देवतानि जयजयकार किया ५८ १ 
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५ कर 1५॥ वञ्ज मारा तो इसकी ठोढी टटी हो गई, जिससे पबनने कोधकर वायु रदी ॥ ६१ 
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चया पठत भादुके पादीं # उरी गति रवि जाह ॥९॥ 
ारयाधे छखयेड गीषद्‌ं जस ॐ यादे कृपाशसन जूञ्चच कंसे ॥ १०॥ 
सूयसे इसने विद्या पटी है, उल्टी गतिसे सूयैके सनमुख उल्टे चले ये ॥ ९ ॥ इसने 
समुद्रकां गापदकी नाई तरण किया, इस कपिसे अव केसे युद्ध करगे १॥ १०॥ 
द्‌ाटा-अवकः षाक काल राद, वदन तेज आतेयाज ॥ @ 
छ रवनते बेग अधिक्‌ जद, अगर नितंब छश्चाज ॥३०॥ - ई 
&सके मुखका तेज प्रातःकालके सृयक्रे समान हे, आंखें पीठी दहै, पवनसेभी अधिक्‌ चेग 
है भभिके समान नितंव शोभित दै. इससे कैसे ठ्डोगे १ ॥ ३० ॥ 
अतसीङ्सम वरण तद रेखा # पुरुषं दुणण धरे तर्वेष्ा ॥ १॥ 
यत्त॒ गरजन्द्र ण्ड ुजदण्डा > धष बाण आङ धरे रन्दण्ड्?)२॥ 
भअलसीके एूलके समान जिनके शरीरका वणे दे, वोद पुराण पुरुष मनुष्यका वेष धारण !| 
कयि दै ॥ 9 ॥ जिनकी भुजदण्ड गजेन्द्रकी सडक समान है, जो धनुष बाण ओर चण्ड 
तलवार धारण क्यिर्दे॥ २५ “ 
खर विशार अति उन्नत कन्धरः # क्गभ्ञु ण्ड रेषा धस र ॥ ३॥ 
सुख छविखी उपमा कवि जोह # शशि सरोज सम खट्‌ च सोहै ४॥ | 
जिनका हदय विशाल दै, कन्धे ऊचे, शेखकीसी गदेन रेखा पडी दै, प्रसन्न वदन॥ ३॥ || 
जो कपि सुखकी छविकी उपमा विचार तो चन्द्रमा ओर कमर नदीं दयोसन्ते ॥ ४ ॥ षः 
दृशनगदिखी कांति कदे को # खरूक्त धन पटतरिथ छै को ॥॥ 
देखत  अधरनकी रणाद्‌ #% विभ्वा अन्धुफ छजार ॥६॥ 
दां्तोकी पक्तिकी कांतिको कोन रदे १ उपमा देनेको मरन रुकचाता हे परन्तु किससे 
उमा दं छोड उपमा देने योग्य वदी # ५ ॥ दासखो लाली देखङर ङन्दूरी ओर सुल्दुप- 
द्रियाके एूल कजाते हे ॥ ६ १ 
श्कतुण्डदि नाकिका छजावे # यक्षै कुकवि नदिं पटतर आत ॥७ 
शीश जटखाक्े खङ्कट उनाये > भार विशाल तिक अवि भयये८॥ 
जिनकी नासिक्रा तोतेकौ नासिकाको ऊजाती दै, कवि थक गये कोई उपमा ( समान ) 
नटीं मिलती ॥ ७ ॥ दिर र उपर जडके मुकुट बनाये हए चोडा माथा उसमें तिक 
खगायदहुएद१<॥ 
दक्षिण दिशि क्ष्ण वरूवीश # राप्र बाड सप अति रण्या ॥९॥ 
इनके दक्षिण दिशम वीर रक्ष्मणजी वेठ है, जो रणधीर रघुनाधजीकी बाहुके ! 
समनरद॥1९॥ 
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९ .गायके छरसे एथ्वीभें जो गढा एड़जाता ह, -ओर उसमे जितना जल आता हे उसक 
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दोदा-दाम भाग भाषण, न्तर जभवका यज ॥ @ 
टू बीजमन्त्र खव जानि, अक्रखर कराह सुकाज ॥ २९॥ 8 !। 
वई ओर विभीषण जिनके ऊपर राज्यका अभिषेक तिलक शात दं सव बीज मन्त्र 

जानता दहे, निश्चय यद तुम्हारा काम विगाड देगा रघुनाथजीक' काय सभार्या ॥ ३१ ॥ 
अव देखहु यह सेन संडाईं # भादा मय चटा जडं छर्‌ ॥ ९॥ 
दन्णा एक अद्ध उपजा > रेखन श्र अर्‌ रूप दनडई्‌ ॥ ग ॥ 

अव देखो यह सुन्दर सेना भादोके मेघकी वटाके समान रद्य ६ ॥ १ 1॥ एक छन्या 
|| श्र्याजीने उपजाई जिसके न्दर नयन आर छन्द्र रूप था ॥ २ ॥ 

| दाक आव दिनकर बर दीन्दा # ठ जारा बाङव सतं कवन्डा ॥३॥ 
| जारङ जख रीर दौड जाये # दृद अंशं वानरं पाय॥>॥ 
|| सूयक पाना ब्पर गिरा मौर इन्द्रा सद उसकी गरदंनपर गिरा ॥ ३ ॥ उन्दीके 
|¦ वीयसे दो वीर उलयन्न हुए दवता अरस उत्पन्न हुए वानरका शरीर पाया ॥ ४ ॥ 

| किच्विधापर इनकर . थाना # देवसरिख सुवन; उदाना ॥ ^+ ॥ 
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छष्यभूक इनकर  विश्रामा # चालमःस्य वस जद सम्प ६॥ 
रका स्थान कच्छन्धाषर द्‌ जदा मद्वन्‌ देवता नन्द्नवनस श्रद्‌ ५ ५१ 
इनकम व्रात ऋष्यमक्‌ पदतपर्‌ [ चार खटोने रघुनाथञा वचस 4 ॥} ६ १ 
| वाली ज्येष्ठ राम रण साया # यदिदं ाजतेखक भसय ॥ = ॥ 
| दासय लास अदे षटरानी. % जादेकर खत अगदं अत्न ॥८॥ 
दाली इषस बडा था जिसके लडाई रुनाथजान्‌ मारकर इ राजतिलक दिया दै? 
| ॥ ७ ॥ अव तारा इसकी पटरानी इई जिसका पुत्र अगद बड़ क| 2 ॥ < ॥ 
सखद्स शंङखर अ्चैद्‌ एका # अद्‌ सहस वैः [वन्द विवेका ॥ ९ | 
| ख विन्दु गजिकन गनमाना ॐ महापद्म तेदिकर्‌ भमाना ॥ ०५ 
सहयं कराडका एक अवै, सहल अचका एक चिनु ५०५ ञयोतिषियोने इजार 
चिन्दुकरा मदापद्म कदा द ॥ १० ४ द 
ल्त फच्च अडारद्‌ _ खाजा + १५द वेड शाम्के काजा॥ २९९१॥ 
दीर्दष अड नयन विशाखा # कम्डक०द मरन माङा ॥ १२1 
ठेसे अठारह पद्म सेना रडनाथज निमित तुमसे समर करनेका . अस्तुत ईर 
हे ॥ ११ ॥ यह वीखेषधारी विशाङं च्व दके समान जिसकी गदन, मोतियाकी 
माला पटर ५१२ १ 


दोदा-दस्ती साढि सदस चर सदा धकं स्व # | 
शेत छत्र शिर रोभित, यड सज्‌ युध्यन ॥ ३९ ॥ ॐ 
साछि हजार दाथियोका हे बल इ धमशा मयद्‌ € ~ छ शिरपर शोभित दै यद ¦ 


राजा सुग्रीव &॥३६ # 





( ८३८ ) &8 खटीकं सरुखीटुतरामायणस्‌ && ३८ 








दोदा-इडि बिधि सकर दिखाथे, सारम्‌ कपिद्रु यड ॥ ६3 
दू गनै न रावण कालवसश्ष, अतिशय गवै खम ॥३३॥ ॐ 
एस प्रकार सारननं सब कपिदकके यूथ देखाये परन्छु रावण छार्के वीभूत हआ 
आभिमानके कारण इछ नदीं गिनता दै ॥ ३३ ४ 
इत क्वपक्‌ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रभानसे ठकाकाण्डान्तमतद्विताीयो विश्रामः ॥ २१ 


< 


दोदहा-यहि तृतीय विश्रामे, अंगद आज्ञा पाय । 
 रावणको द्वारम, फिरि आय समुस्चाय ॥ 


इश भाक्त जागे रदुराहईं # पूछा पत सत्‌ रनद उह ॥ १ ॥ 


क्ट च्य द्य {स्क उका > जास्बवन्त्‌ इड्‌ षद्‌ थर साईं ॥२॥ 


णुसादजा ₹रडइनायजाक नकट € हस कारण रघुनाधृजाक व्रह्चगच्छ इह्य आर रावेणषछ. 


प्रसंगो बह छिखते द, रुनाथजी प्रातःकाल जाये तो संच्रियोको बुखक्‌र पा ॥ १ ¢ 
शीघ्र कदो क्या उपाय कर £ तब जाम्बवन्तं चरणामे शिर नवार बाले ॥ २१ 

सन व्क सक्छ उर्वासा > सवं ङण सव याहत उदा ॥२॥ 

भच कहब निजमातेअलसास ॐ दूत पटादख शलिङकमास ॥ ४॥ 

हे सवेज्ञ | सवके हृदयम वास करनेदारे सवं ङ्प सवेसे रदित उदासीन खुनिये ॥ ३ ॥ 
भपनी मतिके अनुसार भे मंत्र कहता कि, अगदको दूत वनाकरमेजो ॥ ४ ॥ ` 

नीक अव सवक मन भाला ॐ अगदसन कड्‌ छुपानिधष्ना ॥ ५ ॥ 

घातन उधवर शण धामा ॐ छक जाह वातत मष कासा५६॥ 
¦ यह नीक्‌ मंत्र सवको भल लगा, तव अंगदसे रष्ुनाथजी बोरे ॥ ५ ॥ हे अगद 1 
|¦ हुम बुद्धिवर्के घामहो सरे कायके निभित्त लंकमे जाओ ॥ ६१५ 
बहुत बुञ्चाय तुमहिं का कु # परमचघ्ुर इ जानक अद ॐ \॥ ७ ॥ 
काज इदमार वाकं एदे दोहदं # रि णएुसन कश्डं वरतकड सोई ॥ < ॥ 
म्न तुम्द बहुत समन्चाकर क्या क्रं £ परमचतुर मको जानता ह ॥ ७1 जिससे हमारा 
काज ओर रावणका दित होय, वही वात्ता श्चसे कीजिये ॥ < ॥ 

खारठा-प्रभुभज्ञा धरि इश्च, चरण दादे अंगद्‌ उटठेड ॥ 

साई णसागर इ, सायदला जापर रउ ॥ 2 ॥ 

म्रभुको भाज्ञा िरपर धर चरण वंदन करके अंय< जी उठे ओर बोरे बोरी थुणसागर 
ह, रधुनाथजी ! तुम जिसके ऊपर छपा रो † ४ ॥ | 

खोरञ-स्वयं सिद्ध सव काज, नाथ मोटि आदर दयं ॥ 


अख विचार युवराज, तलु पुरुकित दर्धिंतं भयर ॥ ५॥ 
हे भगवन्‌ । आपके काये तो स्वयंही सब सिद्धे, परन्तु यह आपने सुञ्चे आदर दिया 
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ॐ छंकाकाण्डम्‌ &. & (८३९) 
दोकर म्रसन्न त क पय दो ॐ ( सवदि पडयाको उठे ८ माघर्वोदि पडवाको 






































| यह ककर अंगदजी दरीरसे पुरुकित 
। सगदं चङ) ५ \५ 

` ददि चरण उड धरे भुता + अत्‌ देख खवहि शिरनाई ॥ ९ ॥ 
| + रणर्बो्करा बा्धिस्ुत बका ॥ २ ॥ 
| धारण कर सबको -दरनवार्य अंगदजी 
> 

| 

\ 


ही अदोकछ ओर शणक वाके वाडि- 


प्रश्च प्रत्ताप डर 2.१ च 
सरण दन्द्नं करक रचरादकी ्रताई 


चङे ४ १ ५ रघुनाथजीके अतप < खद्टज 

कुमार चके ४२१ 
। धुर पठत रावगल्धर वेशा # देत र्दा श्रो दोगई भेडा ॥ ३॥ 
। तहि वातत कषे वटि आई # युगढ अङ बल इन तरूणाई्‌ ॥४॥ 
¦ | तममे धुसतेद। एक राबणके बटेसे जे खेकर्हा था भट होगई ॥ ३ ॥ बातदी वातरं 
| हरस वटिभाई दोनों दुर बर ओर युवा थे\॥४१ 


„6१ 
! & 
> + 


दलष्ट्‌ अगद 
भिल्िष्वसयनखर दाख ५५८ भ्र 


रमे अगदको खत उ [ई इ्टोने उच्छा पांव पकड द्न पर < पटक्ा ५२ क्षसां 


जय देखा कि, बड़ा योद्धा द तव जह तद चलेगये पुकार नदीं सक्त † £ ॥ 


एकः दक्खन धसे व्र कदय # स लाघ बर उप होई रद! ७! 

भयड खादर नमर्सक्षाया क भ्त कपि का जेहि जास ॥ ८ 

एक एकसे भेद नदीं कदते उस्न ॐ समञ्चकर चुप दयो रहते ह कीं ˆ वघ ˆ पाठ दे 

तौ यह अर्थं करना कि, उसका सरना समक्ष ड! टो रदे ॥७॥ लकाम बड़ा रला 
हुआ कि, वही कपि आया हे जिसने ठका जलाई थी ॥ ८५. 

उच धौ कदा क्सि करता # अध्त सभी सव करट प्वेचास॥२॥ 

विद्ध पूछे सण दाद्‌ बताह हि पिखोरे सो जाय सवख १३ १०।। 

ब देखिये करतार कया कर्‌ ^ सन _ ई सोई डरकर विचार कंते दै ५५ ॥ विना प 


ताम वता देते दै. जिसकी ओर देखलं सा सख ज, ५१० ॥ {| 
दोदा-मथो खभादरार {२अः सुभिरि सभ्पदकज ॥ @ | 
ॐ दिडठडनि इत उत चत, = वीर बरूपुज ॥ ३४॥ ` ‰ > | 
अंगदजी राचुके सभा-दरवारमं रघुनाथज चरणकमल्को स्मरणकर शये सिंदके 


घान चाख्वा इधर उधर देखन कण, बड धार वार बलक्े सागर द १ ३४ ४ 
लरत निशाचर एक पठत + समाचार रावम खुनाका ॥ \ ॥ 


रनर व्च बाखॐ दशर भरः अव (१९ व्रा कर करे १२॥ 
तुरत एक राक्षसको जकर रावणच्छो समाचार इनाय 1.9 ॥ वचन सुनच्छर रवण 


भदन रने कम १ बुला लाओ कटका इर € ११५२१ 


उठाई # गहि पद्‌ पटकेड शम ध्माईं १ ५॥ ¦| 
ध # जर लद चे न सकद एकारः ५६५ | 
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{1 (८९० ) & खरीक दुरुखीतरस्ायणस्‌ ६ ` ३० 


ज... ००५ 


भायसु पाय दूत बड धाये # कपिकुजरहिं सों ङे आये ॥३॥ 
गद दीख दशानन वेला # सित प्राण कजलछागेरे जसा ॥४। 
वचन सुनकर बहतसे दूत चर, कपियोमे दस्तीरूप अंगदजीको बुला लाये ॥३॥ अग 
दने राबणक्ो एसा देखा, मानों प्राणसदित जेसा कलजल गिरि ( काला पहाड › दोतादे॥ ४॥ 
श्ुजा दिप शक्र नऋ्छगखसाना # सेमावटी छता तड लान ॥ ५॥ 
छख नासखा नयन भङ काना # ेरिकन्द्‌सय खोड अदधत ॥ ६॥ 
अजा इक्षाके समान, शिर पवताके श्ेगसमान, स्ये लतादेर आर श्चासि दं ॥५॥ मुख 
भासिका नेत्र ओर कान पैतकी कन्दरा ओर खोदके समान हं ॥ ६ १ 
गय सभा मन मेङ न सुरा #% वाडितनय आतिवरु अङ्कस ॥ ७॥ 
उठी सभा संव कपिष्छर्दँ देखी > सव्णउर भा क्षोभ विशेखी ॥ < ॥ 
समामे गये भन नदीं व्याकुल हुभा, क्योकि वादिपुत्र ल्डादका बड़ा वीर हे.॥ ५॥ 
पिको देखकर सव सभा उठ बेटी आर रावणके हृदयम बडा क्षाभ हइ, छि ममी उदर 
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दोहा-यया भत्तगजयुथमर्ह, पैखानन चकि जाय ॥ &3 
५९८ क ध, क क 
च रमप्रताप संभार उर, षेढ सबहिं श्लिरनाय ॥ ३५ ॥ 8 


जेसे मतवाछे हाथियोंके बीचमे सिंह चला जाय इस प्रकार रामका प्रताप सँभारकर 
¦ क्षवकरो शिरनवाय बैठ गये, क्योकि सभाभी इनके आद्रको उटी थी. अथवा इनके वेटते 
, घव सरभाक्ा शिर नीचा होगया ॥ ३५ ॥ 
ऊह दशरथ कवत ते दद्रम्रश्थ स्दुदीरद्व दृशङधर॥ ९॥ 
भम्र जठकदं होहि र्दी मिताई + इव हितङारण आयडं भाई ॥ २ ॥ 
रावण बाल बद्र । त्‌ कान ईः अगदजी बो रघुनाथजीका दूत ्ं॥१॥ रावण बोला 
\ "यदा केसे आये हो १ तब अंगदजी बो मेरे पितासे ओर तुमसे मित्रता थी इस कारण 
तुम्दारा दित करनेके निमित्त आयहूं सुनो॥ २ ॥ | 
उत्तम. इख युखस्त्थकरः नाता # नैव विराच पूजेह वहुभातः ॥ ३ ॥ 
षर षाय ेन्देड सब काजा ॐ जीते रोरुषार खस्यजा ॥ ४॥ 
रा श्रष्ठ कुङ्‌ दे पुरस्त्यतऋषिके नाती हो रिव व्रह्माजीका अनेक प्रकार पूजन छिया 
३ ॥ ३ ॥ तुमने वर पाकर सब काम किये लोकपार इन्दरादिक जीताल्ये ॥ ४ ॥ 
प अभिमान सोह वश किम्वा # दारि आने सीता जगदम्बा ॥ ५५ 
` अब डन कडा करहुं तुप स्धरा > खम अपयाघ क्षमि प्रु तोय्‌॥ 
चरप फिर अभिमानसे या मोदसे वा राजमदपे जो जगद्भ्वा जगन्माता जानकाकरो 
हरखाय सा जच्छ नदीं किया ॥ ५ ॥ परन्तु अव मेरा खन्दर छ्य सानो इसके करभेसे 
रवुनाथजा तुम्दारे सब अपराधो क्षमा करेगे ॥ ६ ॥ | ्‌ 
` नशन गडह दण कठ कुठारी # पुरजन संग सरिद बिजनारी +) 
खादर .जनक्द्ुताद कार आमे # इहि विधे चहु सखङट भयत्यागे८॥ 
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| वि | & रंकाकाण्डस्‌ ६. & (८७१) 


ह चलनेका प्रकार यह द दोँतोमे तृण धरो, गऊ बनो, गले कुटारी धरो, व 
अपराधी सूचित हो ओर ठंकाकीौ न्चियोको जेचलो जिससे विदित हो कि, रकाम्‌ श नर 
¦ च्ियं रहती हे ॥ ७ ५ ओर जानकीजीक खवसे आगे क्रो इख प्रकार भय खड्‌ च 
` भौर कहना कि ८१ 


@ | क घ ख _ ®, 
| दोद(-प्रणतपाल रघुवशमाः बाह टि अव मोर ॥ € 
९ 





[क 


शु रईनतदहि आर्त वचन प्रष्टुः अभय छररिगे तोडि ॥३६॥ ९ | 
ह दीनोँके रक्षक रघुनाथजी ¡ अव मेरौ रक्षा करो, यद दुःखक्‌ वचन सुनतद्य रघु 
, नाथजी तुम अभय करदंगे यद्‌ खनकर रावण कर्टनं कमा ॥ २९ ॥ = 
[२ = दो संभारी # सढ्‌ न जानसि मोदिं खरारी॥\॥ 
|| रे कपि पोच बोर खंभारी क मट्‌ न जाना माद ॥ २.॥ 
¦ कट्‌ निजनाम जनककर भाई # केदिं नाते मान "` 
१ ॐ । ष ष ५२ ग 9 ता ९ च नटीं जानता कि म्‌ देवताआक्ा राच 
!, २ वानरके वचे | संभाक्के नद्यं नाङ्ता, ह बुल # 
१ अ9 8 
| ४ > ^ मद्य ददर ट श भया २ ॥ 
|| ` भंगदनाभ वािकर वेदा # तो कव भर ` त ७ 
|| अंयदवयचन सुन खङ्खचाना # रदा बा वानः भे जाना, स 
| ंगदजी चले अंगद सेरा नाम है वालिका पुत्र हं तुमु कभी त स 
। + ३ १ रावण यह्‌ अगद्जीके वचन सुनकर खङवाया जार ¬< रगा ६ 
१ ५ २, ह ॥ ध 
¦ बानर था मं जानताहू्‌ ॥ > ५ 1 र | 
| मद्‌ ताष्दि वाछिकर बार # उपज वरभवट कखष्पदक 4 ॥ 
गस न क्त बृथा लुम जाये # निज्ंख तापस्दूत्‌ इ ९ 
ठि हे त्‌ अपने कुलके जलानको 
~ दार वालिका बालक दै तू. अपने कुलक जला हभ ॥ 
अंगद ! तू उसी वीर बाङका बाई म व 
तेरा गस न गिरगया, त्‌ वृधादी उस्पन्न इजा, ज ए बारका पुर .दोकर अपन यु 
खीकादूत कटाया ॥६॥ ., = 4. व 
अद कड्‌ सश खाहि ख्‌ अहं >£ वदास सुगम अगद अखत 1७1 


१ 
| छ 
| अच्छा अव वाखिकी कुशल तो कट वड का दे १ तव अंगदजी व 
४ ~ = उसे लगाकर ऊर 
डे दरी दिन पीछे वारिप जाकर उच हृद्य ~ 
हे दशसीश ! अवं दश ।द्‌ =< म्द सनाद ई ॥~॥ 
== --- : नत र्त्‌ स्यदं छर स २५९२ र 
\ रान सया शख अ {इ न शेर द : ~ च 
| व मदं दोड भन ताके % भीरधुवीर दद्य नाद्‌ जा । 2 
५) विरे = 


१ 
५ क न क + कप तम्ट सब युना 

षी कुछ कुदार रघुनाथजीका विरोध करने हा € च र व 

य स 64 वृण म > र 

| दमा ॥ ९ ॥ उपरकौ चपाईते वाखा वखान्‌ कर अंगद्की निन्दा कर उसं अ 


क 


| ~ ~ श्री रघुनाथजी ली दोगे ॥ १० ॥ 





सा ~~ , 


¦ रे भाई ! अपने बापका तो म किख नातेते सिताई मान्‌ १ १२१५. 
¦ हं ॥ १ ॥ अरे भाई | अपने वापकां ता नाम वता यँ किस नातेखे गिताई सानु. 


क 


५ ~+ ता + पलट शद खा उर दाद्‌ ॥८॥ 
दिन दश्च गये वाप जाई "^ पू दशर सखा उर ई 


| 


कनम्‌ क 9 श क" 
चै 
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| 
| 
| 
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१९) 
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} 

1 
९ 

\ 
. 







| 
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छ # शद न 
# १, ५ 
- श #* # 


५ ह भ ( >, ॐ सुक्र { । = + 

| > त सपर संगद्जी कलते द, मूख । भेद तो उसके मनमे होगा भिचर ।|. 

। : गें टता तस्पर्‌ गृह्ञ ६ ॐ ९ | < ४ 
मरे सिखाना चार्ता 2 ॑ 





कं 





(<७२)* @ सटीक तरसीकृतशमायणसू ३१ 
4. 
दादा-दम इखघारक सत्य तु, छखूपाखरुक दशी श ॥ ्‌ 

द अघो बधिर न कदि असल, श्रवण चयन दोहं कीश ॥ ३७ ॥ && 
हे रावण | इम तो कुलनारक दै क्योंकि रघुमाथजीके दास हँ, तम॒ उनसे वेर करके 
कुलपालक वनोगे; अरे एकभी न वचेगा जसी बात हससे कदी है एसी तो अधे वदहेरभी 
नहीं कहते; तरे तो बौख अखि ओर बीख कान हँ ॥ ३७ ॥ 
शेव वेरा खुर खनि सञद्‌ा६ % वाहत जास चरण सेदस्ाहं ॥ १॥ \| 
लाद्धु इत इइ हम इट अथ # रेखा साच उर दहर न वा ॥३॥ 1 


रिव ब्रह्मा देवता मुनि जिसके चरणोंकी सेवकाई सन कोई चाहते द॥ १ ॥ हमने उसका 
दूतपन स्वाकार कृर चुर इवाया, तो एसी मति दानेसे तेरा हदय क्यो नहीं फटता ॥ २॥ 
छाचे कडार बाण कृषि केरी # कर्त दश्शानन वयव ररी ॥ ३॥ 
खर तव वचन कठेन ५ सहं # नीति शमं खन जानत अदऊॐ ॥ ४ ॥ 
थह अगदजीकी कटार वाणी सुन नेननोस्े घुडककर रावण बोला ॥ ३ ॥ दष्ट ! यह्‌ तेरे 
वचन जो कठोर है, भे इस कारण सदतां कि, सब नीति धर्मदो जानता ह्रं ॥ ४ ॥ 
कद कपि धम शीता तोरी # दभ सनी छत परति यसै ॥ ५ ॥ 
दख नयन दत रखवासं # बूड़ न मरह यमद्रदथारी ॥६॥ ्‌ 
अगदजी बोल भने तुम्हारी धमे रीरता सुनी दे कि, पराई दको उशतेदो ४ ५॥ 
भार दूतकी रवार तो ओंखेसि देखी तू इव क्यों नदीं मरता, जव अंगदजी रावणसे 
बात करतथ्‌, उसी समय कुबेरका दूत रावणको समञ्चाने आया कि, रासचन्दसे मिलाप 


करल, रावण उसे मारकर खा गया तिसपर अंगदजी कहते दँ कि, दृतरक्षा आंखेसि ¦ 


दख, अव त्‌ डूब मर, वा सहावीरजीकी जार केत करते ह कि, दूतकी पमं आग 
लगाई यहो खननाभी देखना दे ॥ ६ ॥ ` 
ग्रा कात चञ्खु मगन नदारय # मा कन्द छम वस (दन्लारा ॥ ७) 
धमक्षाङ्ता तव जंग जागा पावा. दशं द्ट् बडभागी ॥८॥ 
नाक कानके विना व्हिनको देखकरभी तुसने ध्म॑हीको विचारकर क्षमा करदी ॥ ७ ॥ 


| तुम्हारी धर्मशीलता जगते व्यापरहदी है, हमारेभी बडे भाग्य हैँ जो वुम्दारा दर्शन इञा 
{{ तब रावण कहने लगा ॥ < ॥ 


¦ बाह ॥ 
. & रोकपारु बू विषुरु शशि, सन देतु निधि राहु ॥ ३८॥ € 


दाडा-जनि जदपाख जडजन्दुक पि, श विरोषं स 


न्‌ 
छ ९, 


|} अर सूखं वानर | क्यों बधा वकबाद्‌ करताहै, मेरी बहोको तो देख जो लोकपाल 
8 ` ~ ~) चद्रमा रूपी अपार बलके नार करनेको राहु ३11 ३८ ॥ 

दाहा-पुनि नभ सर भम कर निकर, कृरकप्खन परः वास 1 £ 
. @% ` शोभेव भयड मरार इव, शंघु सदिव कैका ॥ ३९॥४ 













ॐ दकाकाण्डम्‌ ६. & (८४३) 
२ 
किर देख आकाशसूपी सरवर म ताथह्पौ कमलके ऊपर दंसकी नाई श्वत कलास | 
पवत दिवके सदित शोभित इअ चाकर अथात्‌ भने कलास पचतका विना पारम 
ञठाख्िया ५ ३९ ५ 
लस्टेर कथक भाहि सुन भगवं # श्तेखन धिर कवन योधां वद्‌ ॥ १॥ 
तव श्रु नारे वसह वद. खज वास इख दुखत मछ ना ॥२॥) 
अच्छा अगद यह्‌ तो बता तरे कटक सु लडनेवाङे कितने योद्धा दं ॥१॥ तुम 
दामी तो लडनदी सक्ते कय।।कं हलीके वियोगसे बलदीन दै भर जो उन छटा भाद 
लड सोभ नदीं वयोकि वोह भाक दुःखस इ-<! € ॥ २५ 
तुस सुभ्रीक दक इम द ५ वंध दार भीड़ अति सोढ ॥ ३॥ 
जाम्नवन्त यंन्नी भति चुडा + द्िमि दोय सभर आरूइा५ ४ ॥ 
तुम ओर सुम्रीव दाना विसोधनदीके किनारेके शृक्ष दी, परस्पर्‌ राज्य ग्रा्िकी इच्छा 
रखते दो इससे क्या लोभे, हमारा भारः दही ल्डसक्ता, क्योकि वोह उरपोकदं ॥३॥ 
दौर जाम्बवन्त मच्री तो बहुत बूढा 2 वोह कयोकर ज्डसक्ता दै ५४ ५ 
दिस्य इथ खान ५९ ° ला # ई सहाप स्च खदा शाला ॥५॥ \| 
एका प्रथष् नगर अद्‌ अस आ ट{ख १८ चटलिद्धभासा ॥द॥ 
| ल नीर राजमीरी जानते, दै, वे ल्डना न्यौ जान > एक कयि निश्चय बडा बली 
हे ६५४ जो भ्रथम आयाथा अर्‌ (जलत टमा नगर जलदिया, यह बात छन अंगदजी 
| हस्र गोड ५ ६ ४ | 
| 











































र 


सौ चह कीश कीन्ड ` पुर्दाडा ॥ ७ ॥ 
को अख मूढ समै को कःडईं ॥ ८ ॥ 
रने तुम्हारे नगरको जलादिया ॥ ७ ॥ एक 
छोटासा वानर राबणकरे नगरक्रो जस कौन मूख कदे खुनेगा कटी मूढके स्थान शू ! 
| पाट दै अर्थात्‌ एेसा ड कौन नः सुनि अस वचन सल को कट्ई' पाठ हं ॥ < ॥ 
५२ 


014 


द्ुत्यं वन्यत कड न्प रचर मः 
` शादण्‌ लगर्‌ अदय सपि 


| रावण क्या सल कते € सत्य 
९ 


व 


ठ 
ो 


८ 


= 


९ ४) ‰ 
१ 2 


‰ ; 


अतिसुभछ खसदेडं सर्वेन्‌ # सो सुश्री केर खु धावन्‌ ॥९॥ 
च्छ बहत सो चीर न छलई> पठवा खबर खेन दम खोई ॥ ९० ॥ 
रावण तुम जिसको बडा याद्धा कक बडाई करते दो, वोह तो स॒म्रीवका छया दूत 

हे ॥९॥ जो वहुत चर्ता दं सा वर्‌ चद्‌ होता, दमने तो उस खबर लेने भेजा था ॥१०॥ 
दौहा-अक जाना 9स्दृदञ कपि, विन परशु आयज पाय ॥ ` ® | म्‌ 
श गयड न द्तिरि निज नाथ्‌ १९ तहि भय रदेड काय ॥४०५ ® !| ` 
| यह्‌ बातसैने अन जानी # कपिने विना परभुकी आज्ञके दुम्दारा नगर जया || ` 
| मोर इसी कारण वोह फिरिकर अपने लामके पास दीं मया. इसी इरे सारे क 
| छिपरदा ४०५ `. 











. (८४७९ ) ९ खलोकं ठुरखसीक्तसमायणम्‌ & => ३ 
२ 
ठ दा-सत्य कदाद्ध दशकंठे ते, मोहिं न छनि कलु रोड ॥ € 
च न हमार कटक अस्व, लुमसन ररत जो स्मद्‌ ॥७१॥ (8 
राण । तुमने यह वात सत्य कटी ओर सुञ्चे सुनकर कुछ कोथ नदीं है वयोकि 
कटकमें कोईभी एेसा नहीं जो तमसे युद्ध करते रोभा पवे क्योकि ॥ ४५ ॥ 
¦ दीदा-प्रीति विरोध समान सम, करिय नीति अस अटि ॥ (2 
 ‰ जोषगपति दध मेङषहि, भरो कद छो दाइ ॥४२॥ (2 
१ नीति ता एसी हं ॐ प्रीति ओर वैर बरावरव।केसे करना, जो रिह मेडकीको मरि तो 
; उच कान भला केगा, यदा रावण मेडक, ओर रास सिंह है ॥ ४२॥ 


स, 


द दय-यसापषं छदा यस छर्‌, त) ह्‌ बधे बड द घृ | 3 











% 


५ 


छ तदपि कठिन दशकेध सुन, क्षि जाति दर रोष ।॥४३॥ ॐ 
यद्यपि रामको इसमे बड़ लघुता दे, तुञ्च शु्रके मारे बडा दोष हं. ताभी हं रावृण। 
्षत्रय जातिका क्रोध कठिन होता है ॥ ४३ ॥ 
दादा-हास वोर दशमो लि वज, फरिक्षर शण चइ एक ॥ (ॐ 
छ जो अविपाक तादितः, रै डपाय अनेकः ॥ ४ ॥ & 
तव रावण सकर बोला वानरोमे एक वडा गुण दता द; जो उनको "ऊ ३े उसकी 
्‌ बडारक ।नासत्त अनक उपाय करते इ ॥ ४४६) 
न्व दष ज तेज ध्युकाजा # जह सहं नाचि परिहरि लाजा९॥ 
नाच द्कर लाक रखा # वक्ति हित खर धस निजां २४ 
वानर्‌ धन्य दे जो अपने खामीके निभित्त जहो लज छोडकर नःचते है ॥ १ ॥ नाच 
` दद्कर्‌ लीगोको 1रन्ञाते, तथा अपने खामीकरे निथित्त निपुणतके कम्‌ करते हें! २॥ 
०२द्‌ स्वाम ब्ध इव जादी ‰ शस्युखण ऊन सहास इाटभती ॥३॥ 
म खणगाहुकू परख इजाना # तव कट दवन करौ नहि दाता ॥ २॥ 
«ग्‌ तुम्दारी जातीही खामिभक्ता होनेकी है, फिर तुम भ्रधुके खण क्यो न इस म्रकार 
दो ॥३॥ परन्तु मे परम खजान गुणगराहक हृ, तेरे कटवचनोंपर ध्यान नही देतां ॥४॥ 
पि तव ण गाहकताई # सत्य पठनस्ुतं ऽहिं सत ₹॥ ५॥. 
वन लध्वस् सुत बध धुरजाय *# सदपि न वेदं कृत क्यु अपदा) ६॥ 
कपि बोले तुम्हारी युणध्राहकता सुञ्चे पवनघतने सल सुनाई हे,कयोकरि उनसे तीन गुण 
थे ॥ ५ ॥ एक वन उजाडा, दूसरे तम्दरे पुत्रको मारा, तीसरे पुर जारा, तिसपरभी तुमने 
उसका कुछ अपक्रार नहीं कया ॥ ६ 1 
{ . खाइ विचारे तब भछवि सुहाई # दशक्षधर भरं कौन डि ई ॥ ७॥ 
दख आय जो ख कपि. भाषा # तुम्दरे छाज न सष न माखा ॥८॥ 
घो दुम्दारी सुन्दर भृति विचार कर सनेभी ठिठई धी अर्थात्‌ तुर्हारे दर्शन करनेको 
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आया १७॥जा ठु कपिनेष्टाथा 


दे ५८ ५ 
दोदा-वक्रउक्ति ध्यु चन शर, ददथ दद्या एरु क ॥ @& 
रू भ्रात उत्तर सङ {खिन धरना, कादृत भट दृशश्मस्‌ ॥ ९५९ ॥ 
छगद्‌क्म चक्र्कस्षा घनुष्रस वचसषपां बाण जा रावणक्र हदयम्‌ वाधरजात ₹; उनको | 
दौर रावण अपने उत्तरस्य पी चडसीचे निश्नटता जाता & अपर चखनेच्छा सावकाश नद्या 


पाता ५ ४५५ 
ङो अक्वप्वि पिह्विखायड कासा + टि अरवचन दस्य द्र ट्श ॥२॥ 
सञ्च पसा कद्ध माठा ॥ २. ॥ 


{पताह खाई खात अवं तादय अवद 
वचन कट्कर रावण दसा ॥ १ ॥ 


जो एेसी सति थी तभी तो पिताच्छे खालिया, यदह 
अओँयदजी बो पिताको तो खाचुक्रा परन्तु अब € खाता सो एक वाक्त मुञ्चे सरण हे 


हस कारण म्द नदी मारता ॥ २ ॥ 
कालि विमल यश भाजन जरला = टतम्‌ न तोद अधम अभिमानी ॥३॥ 


+> रायण रादण जग्रत्‌ म एलन श्रवणः खनने सन तते ५४४ 
तसे वालिके यज्ञका पात्र समक सहा अभिमानी 1 म नदय मासता इ क्योंकि जो. | 
| देखते है सो कते है, करि यटा वाल कख रदाथा. ॥ ३ ॥ परन्तु यद ता कि 






न 


<: 
“4 


जगतमे रावण कितने द मन जितने सने दं सो सुनाताह्‌ ॥ ४ ॥ 
7 + राखा दपि र्न ह्यशाला ॥ < ॥ 


चङे जतन = गथ पदष्टा ऋ 
स भाराह्‌ अद नः टया लागि बाड द्‌1्ह ड़ाह ॥ ६ ॥ ; 


पातालम जीतने गयाथा, सो बालकान घुडशालम्‌ वध रक्ला ॥५॥ 

उसे मारतये राजा बलिने दयाकर उस छइ दिय(॥६॥ 
छक बहोर खदख सुज दस॥ धाय धय जनु जन्ठ पवश्खा ४ ~ ॥ 
तक लाभि भदन छ अवा खा पटस्त्यसनि जाय छडावा ५ ८ ॥ ¦ 


| 
\ 
| ए रावण च्‌ थां जिसे सदखावाहून जं ठजन्तुक समान पकड सियाथा (1७१ कदु 


९६. ८०६८२ खट 
एक राजावाख्क्न 
चाक उस स्थ खलत < 









निमित्त जलविहार करने उपरान्त उ पने चर के आया, स पुरस्य मुनिने जाकर 


उड़ाया १८१॥ | 
एक कदत मोदिं खङ्च आते, र्ट वालिकी कालि॥ & 
तिनमरई दण च्छवन. ठम, सत कह ताजि माख ॥ ४६॥ ॐ 
लगती ह जो कि, वालि काखम्‌ सखा उसर्म 


एकका वणन करत त्‌ा मुञ्चे बड़ी सकुच ॐ 
कोनसे रावण दो सो अभिमान ल्यारकर्‌ बताओ, तव रावण बोला ५ ४ क) 


छड सरोद रावण बलशा ॐ हथ जाल जासु शुजलीला॥ ५ ॥ 
ते जासु श्ुरईं # पूज जद सिर खमन चदृादई ५२ / 


उमाय 
नगल बव च च ----------- मूख मे बोरी बली राबण ह {जसे भुजाओं पराक्रमको लास परत जानत्‌ 
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ब दरद, 1 ~-------- ---- - व्यय व्य 
ट ~ य नन्् 


(८४६ ) ` | @& सटीक 5 ----9 सीव चरसीषृतरामायणम्‌ @._____ १६ | | 


शयात्‌ सेने केलास पवैतको बहुत बेर उगलिया ॥ ; ¡ ऊ हतर सरताको शिवजी | २ 
जानते हे कि, मैने फएलोके स्थानम पने शिर चदाकर उनका पूजन कियाथा ॥ २॥ 
शिर सरोज निज करन उतारी % चू भमितचार. व्रेएुरारी ॥ ३॥ 
शुज विक्रम जानदहिं दिगपारा # शठ अजहू जिनके उर शाला॥ ४॥ | 
अपने हाथसे कमख्ङूपी शिर उतारकर बहुत नार रिवजीका पूजन कियाथा ॥ ३॥ 
मेरी अुजाओके विक्रमको दिक्यार जानते द, मूख | भवभी जिनके हृदयमें षडा दुःख 
रहता हे ॥ ४॥ . | 
किर ८9४ © धिरे ५८ €> <» ~ 
जानटि दिग्गज अर कदठिनाईं # जव जव भिरे जाय वरअ ॥ ५॥ 
जिनके दशनः करा न कूटे # उर लागत सूक इव दृधे ॥ ६॥ 
दिगज भेरे हृदयकी कठिनताको जानते है, जव जव जवरदस्ती उनसे जाकर भिड 
जातां ॥ ५ ॥ जिनके दतिंसे वज्ञ ट्टगया, वही दत मेरे हृदयम खगकर मूक नाई 
दखगये.॥ ६ ॥ 
जास चलत डोलत इमि धरणी # चत मदगज जिति छख क्षर्गी1७॥ 
खद्‌ रावण जग विदित प्रतापी # सुने न श्रवण अलीक अद्ाक्ने ॥ ८॥ 
जिसके चलनेसे ध्वी पसे डरती दे जसे भ्त हाथीके चठनेसे नौका डोखती दै ॥ ५॥ 
सोई अताषी रावण जगतमे विख्यात दे, हे असगत वचन कदनेवाे ! कया तेने नहीं सुना 
¡ मराकेसाप्रतापदै॥ ८॥ ्‌ 
` . दादा-तेदि रावण कँ रषु कसि, नर कर करसि वान ॥ ॐ 
 @ रे कपि-दवैर खयं खर, अय जाना तव ज्ञान ॥ ४७ ॥ ६ 
| पसं रावणकरो छोगा कदता ओर मनुष्या चखान करता हैः रे कपिचे छोटे दष्ट. बचे | 
|¦ अब्र तेरा ज्ञान जाना ॥ ४७ ॥ - 


खनि अंगद्‌ सकोप कद्‌ बानी # बोद्ध सभारि अम अभिमानी! १; 
सहस्बाइं अज गहन अपारा # दहन ग्रु खथ जासु ढा ॥ ३४ 
यह सुन अगद क्रोधकर बोले अरे नाच अभिमानी । युख संभारकर बोले 1 १॥ सहघ्च ¦ | 
|| चुका जपार गहन सुजाओंके जलनेको जिसका ङर्हाडा अमि समान हे, अर्धात्‌ जिस 
 |† पर्चरामजीने फरसेसे सदसराबाहुकी युजा छेदन करदो ॥ २ ` र 
| जासु परञ्च सागर खर धारा ॐ बूड़ घृष्‌ अगणित बड बारा ॥ ३ ॥ 
ता गत्र जहि देखत भागा > सो नर किमि दशकंड अभागः ॥ ७ ॥ 
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: { : ४ परञयरामजीके फरतेरूपः, सागरकी तीकष्णथारमें अनगिंन्तवार अनेक राजा ड्व 
। || > ॥ ३ ॥ उन परछरामजीका अहंकार जिन रामचन्र्के देखतेही भागगया, अभागे 
|| रावण ! न मनुष्य केसे हो सक्ते हेः॥ ४ ॥ ८ | 
1 पः ज ठ = स 
 [[ _(ररव्लि-जाके रोष दुसह भिदोषदाह टूर कीन पयत्‌ नक्षत्री खोज खोजत खल्कमे॥महि- ! 
¦ प्रमत्तीको नाथ साहसी सहसबाह समर समथैराज हेरयि हलकमं ॥ सहित समाज महाराज 


्‌ स णदाग राज शडेगयो जाके वलवारिपि छल्कमे । टूटत पिनाकृके भनाकं बाम रामस 
|¦ नाक विनु भये भूगनायक परकमें ॥ | 2 क ¦ 


य 


॥ + स { ॐ बै 
षु * स द. न 
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` |{ (८४८) ९ सटीक ठट स्मकरतरामायणय्ग्‌ & ३८ 
त --~-- । च |) म व ---~------~-- भ ५ र 
| - दादा ङ्भकणसम चंदु मम, सुत षरसिष्र शेक्रारि॥ && ` 


क कन, ऊ, २६.१५७ (९ । 9 
¦ चू सोर पराम खुनखि नदि, जिते चराचर श्रा ॥ ७९. ॥] 
¦  ऊंभकणंसा तो मरा भई प्रसिद्ध दै, हन्दको जीतनेवाद्य भरा पुत्रं हे तेने क्या भेरे 


०४ 


` {६ पराक्मको नहो खुना १ अने भी चराचर जगत्स छार करर जीतलिया दै. मथवा श्चारका 


॥ 
1 
| भयं समूह है ॥ ४९ ॥ 
|| शठ. शाखारग नोर सदाहं ॐ वाधेड सिधु इहै प्रशुताई ॥ १॥ 
| । द्धांघदि खग अनेक वासीशा # शूर स दहि सुनइ जड़ कीशा॥ २॥ 
। _ श्रे सूखं | वानरोकी सेना जोड़कर धुल वांधदिया है, वस यी ्र्ुताहदै # १ ॥ 
अनेक पक्षी सागर लाघ जते दै. रे मसं वानर [ बे शुर नही हीते ॥२॥ 
( मम | खज खागर जङ वख पूरा % जह बडे _ खर्‌ नर्‌ घर शरा ॥ ३॥ 
| बाख पयाधि अगाध अपाराशरको अख खार जा पावहि पारा ४॥ 
_ ` मेरे बीस बादाम वलरूपी जर मर रहा दे, ज्यां अनेक देवता सनुष्य शूर डव गये॥ ३॥ 
थे गहरे अपार वीस समुद्र दै, एेसा कौन वीर हे जो इनका फार पवे!॥ २} 
दिगपाखन मे नीर भरावा # भूपसयश खर भो दे नावा ॥ ५॥ 
जोपे समर सुभट तव नथा # युनि एनि कदाच जासु सणयगाथा ६॥ 
मने दिग्पालसे जर भरवाया है मखं | राजाक्न्‌ यश त्‌ सुनने खनाता दै ॥ ५ ॥ जो 
तेरे खामी योद्धा है जिनका युण तू वारवार कहता दै ॥ ६ ॥ 
तौ वसखीठढ पठवा केहि खाजा> रिषुखन रीति करत नहि लाजा ॥७॥ 
द्रगोरेमथन निरखि मम वाहू खनि शठ कपि निजस्वामि सराहू॥<॥ 
तो उन्दने दूत किच कारण भजा १ शरसे प्ति करते खाज नर्यं मती -॥ ७ ॥ 
रिवजीके केलसको सथन करनेदारी भेर वाको देख, फर मूख ¡ अपते खामी 
| सराहना करना ॥ < १ 
दोदा-शूर कवन रावण खरिख, निज खर काट शश्च ॥ (2 
2 इमे अनले बार बह, इदित स्दाडे भिरी्ञ ॥ ५०॥ 
रावणा बरावर कोन शर दे १ जिसने जपने दाथसे शिर॒काटकर्‌ अनेक वार असन 
हो अभ्रे होम दिया. इसके शिवजी साक्षी है ॥ ५० ॥ 
` जरत विरोकेडं जवि कपाद्ा # दिधिकरे छिस अंक निज भाा। १ 





` जव भने अपने कपाल जल्ते देखे तो माल्प्र छिद विधाता अंक देखे ॥ 9 ॥ सनु- 


` ` {{ ध्यक दाथ अपना मरना बांच मुञ्च सी आई कि, यह व्रह्माजीकी वात दूटी ॥ २ ॥ 

-॥.. खो मन सञ्च बाख नरि मोर + दिखा वरचि जरठ भोरे ॥ ३ ॥ 
६३ ` शान धीर को शड अम आने ॐ फुनि पुनि कासि खाज पारेत्यागे ४॥ 
 { शोभी मनम खमक्षके भुन इख नदी होता, क्योकि बरहमाने बुढायेकी भू 


५.०५ 
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नरके कर आपन वध वासी + हसे जानि दिवि गिरा असाची२। ` 
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॥ 
| | न 3 -द ग ६ ५ [र की 
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[¦ वणेन करी ॥ ७ ॥ परन्तु यद जा आओंक्ा वल तुमने उस समय कह छिपा ख्खा था, 
६ र [क ट © न चछ # 

।: जव सदखावाहु, बलि, वायि लडाई इई ५।* उन क्यो न जीता ए आराय यद्‌ कि, इन 
` दीने दुर्दशा की तव पधेतादिं उठानेकी सासथ्ये कदां गड थी १॥ ८ ॥ 


: सन कार डालतादे १०५ 










































३९ . ¦ @& दंखाकाण्डस्‌ ६. ® 
दिया दै ॥ ३ ॥ हे मूखं ! मेरे आगे दूसरा नसा वीर ~ {द सर जगि दूरा कौनसा बीर द १ जो लाज्नो छोडकर त्‌ । 
देसी बातें कदता दे ॥ ४ ॥ | र | 

छह ` अगदं खरु जगमादीं # रावण तोदिं समान कोड नादी ॥ ५॥ 
दाजवतसर खदज स्वभा # निजसुख निजया कदास न काऊ ६॥ 
अंगदजी बोजे रावण ¡ लाजवाला तो जगत कोईसी तम्दारे समान नदीं ॥ ५1 


जयोक जवालोका तो सदजदी स्वभाव हे छि अपने गण अपने सुखसे कभी नदीं कहते 
क~ = प = ५ र क ` क क € क < 
पाते दै. तते वारंवार अपने गुण कदे इससे बडे निखेज्च हो परन्तु ॥ ६ ॥ 

स्म, ~~ थु कि क ९४ क क 9 किय, 
शिर थ श्षैककथा चिव रदी # तति बार बीस त वदी ॥७॥ 


शत जवर सख उर दार # नितउ न सखदसबाहु बछि वारी 1८1 


चिर अर पर्वैतकीदी कथा दु्दारे चित्तमे बहुत भररदौ दै, इसीसे तमने बौसि्योबार 





सुत सतिभंद्‌ दैषि भव पुरा # छे शाद न दोददटि श्चुय१॥1९॥ 1 

काजीगर कर्द दिय न वीयाभे कटि निजकर सकर शरण ॥ १० ॥ 
& भतिम॑द्‌ ! अव इसका तो उत्तर दे कि, शिर कारनेवालेभौ कदी शर दोते दै ।वे 
वर नदीं दते ९" वाजीगरे वीर कोई नदीं कदता, बोद अपने दाथसे अगना शरीर 


=> {¢ 


टोदा-जरदि पतंग दिमोद वश, भार हदि खरवुद ॥ @ 
रू ते नदि शर फदावदी, सयु देख मतिमंद ॥ ५९ ॥ द 

मोदके वसीभूत छेकर पतंग दीपकपर्‌ जल जते है, गद्दे वोञ्च उरते है, दे मतिमद 

शण | समश्च देख वे कभी श्र नदीं कदति ॥ ५१ ¶ | । 

अब्र जनि दत बद्व खल करटी सनि मम चचन मान परिदस्टी ॥१॥ 

दरासुख भै न बखीढी आयड #असख विचारि रघुवीर पठायउ ॥२॥ 
हे सूखं 1 अव वत वदाव सतं कर मान ल्यागकर मेरे वचन खन ॥ १ ॥. दे रावण । 

£ वसीडो नदीं आया ह, यड्‌ विचारकर रघुनाथजीने भेजा दे कि ॥ २ ॥ 
दार बार इभि कदी छृपाला # तरि गजार यश वपे शरगाखा ॥३॥ 
प्रतं खरश्च वचन भ्रुः कर # सदे कठोर चन ₹ढ तेरे 1४ 
दरवार रघुनाथजीने यदी कदो दे कि, गीदडके मारनेसे ( गजर ) सिंदक्छे कु यश॒ 
नह मिज्ता ॥३॥ चौदी रुके वचन मनमें स्मरण करके तेरे कठोर वचन स॒दता हं १४५ . 
तादित कर सख भजन तोया # लेजप्तिडं खीर दिं बरजोरा ॥ ५१ 

जामे तद वड अल सशरी * जूते इरि ती परनारी ॥६॥ 
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, (८५०) . @ सटीक दरखीक्तरामायणगम्‌ ७० 
~~~ ~~~ ^~ ^ 


नटा ता तरा सुखे भजन ( तोड़ ) करके जानकीको बरजोरी लेजाता ॥ ५॥ हे नीच 
राक्षस | सं तेरा बल जानता हं कि, त्‌ शूने स्थानसे पराई घ्ीको खुराखया इ ॥ ६॥ 

त॒ नारेत्वरषाक ग्द घद्ता स रघुपति सवक दर दूता ॥ ७॥ 

ज, न रामञअपमानाहे उरॐ ॐ तोदं दत अस काठक कश्यः ॥८ ॥ 

टं रावण | तुक्च तो स्वामीपनेका वहत गवै है ओर सें रघुनाथजीके सेवक समीवका दूत 

॥ ७ ॥ जा य रघुनाथजाक्तं अपमान न उर, तो तेरे देखतेदी यह कोुक करई (॥ ८ ॥ 








क 











ङाहा-ताड पटाके सादे सेन इकति, चोप कारि तव गा ॥ ८ 
< अन्दोदंरीखमेल शठ, जनकसुतदि छ जा ॥ ५३ ॥ 


तद्य ¶थ्वाम पटक तरा सना सारकर्‌, यह लंकापुरी चोप्टकर मन्दोदरी खयेत जान. 
क्णक्ता ऊज्‌ाऊॐ, हे मुखं । तेने समज्ञाही क्या है, र देख १ ५२३ ॥ 
भ्व अख कर्ड न तदाप वड # खुद वधे क्ख जहिं वहलाई ॥ ९ ॥ 
कौर सासवश छऊपण विमूढा ॐ अलि दरिद्र यशी अति लृटा१२॥ 
जा एसा कङ ताभी मरी बड़ाई नदी, क्योंकि खरे हुए मारनेसे बडाई नदी दोती॥१॥ 
ल-मद्यप १ पाखण्डी २ कामी ३ कंस ४ भूखं ५ बहुत दख ६ जेसी उ्नासता 
जगत्य एल. रदी हो ७ अत्यन्त बूडा ८॥ २५ 
खद यागश्च खत - काचा # साभाषिदु्धे श्ुतिसंतविसेधपी ॥.३ ॥ 
तलुपोषक निदक भवखानी %& जीवतत कवलम चोद्ह्‌ यानी ॥४॥ 
सदाका रागा ९ सदा कध क्रनेवाखा १० रामसे विमुख ११ वेद ओर शसते विरोध 
 करनवल्ि १९॥ ३4 अपनहो शरीरको पालनेवास १३ निन्दा करनेवाला आर पापी 
१४ यह च[दह प्राणी जाते इयेही सयक समान हँ अथात्‌ सृतकवत्‌ है ॥ ४ ॥ 
असू विचारि खरु वथो न सोदहीं ‡# अव ऊनि पिल्ल उपलादस्ि मीही ५॥ 
अन साप कह नारचरनाथा # अधर दृरन गहि भीजति हाथा ६॥ 
अरे दु) यदी विचारकर मे त्ने नदीं सारता हूं.जव त्‌ सुने शस मत उत्पन्न.करावै ॥५॥ 
तव रावण बड़ा कापकर हठ दतोसे दवाय दाथ मल्कर कने रगा ॥ ६ ॥ 
रे कपि पोच मरण अव चहसी # छे बदन बात बड़ कटसी ॥ ७॥ 
ड जटपास जड़ कापि बल खाक ॐ शाधि वरू तेज भताप न ताङ्ते ॥ ८॥ 
न छर्‌ नाच कपि { अब्र मरना चाहता हे, ॐटे युखसे डी बात कटता ह ॥ ५ ॥ र मूर्वे 
` ॥{ -क्पि। जिसके वल्सेतू कूरवचन बालता ह, उसके बुद्धि तेज प्रताप ऊढ नहीं हे ॥ ८ ॥ 
` ({ ` दोहदा-अशण अमरान विचार तैरि; दन्द पिता वनवास ॥ $ 
| @ खो दुख अरु युवती विरद, पुनि निश्चि देन भब चास ॥५३॥ 
|| उनम अवण मानदीनता विचारकर तो पिताने घरमे निकालदिया दे, एक तो वोद ¦ 
इ |: दुःखी ओर ख्ीका वियोग तिसपर रात दिन मेरा डर लगा रहता हे ॥ ५३ ॥ ( 
ध ॥८.. ¶: 
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=^ (~ 
दोदा-जिनके बरकत गवै तदि, रेखे सलुज अनेक ॥, _  -& 


रुः खाहि नि्षाचर दिवस निशि, मूढ़ खष्ाक्षे तजि टेक 14२ @ ` 
जिनके वलका तदे गवै, रेस बहुत सलु्य दै, जिनके रक्ष॒ दिन रात खात हं यद्‌ 


(न 


विचार कर मूख ! टेक ल्याग दे राम असमर्थं ह वे कुछ नदीं करस्ते ह.॥ ५४॥ 
डव वेदै कीन्द सास्र दरः निन्द्‌ # करोधदत ठब्‌ भयड कपिन्दा ॥ १॥ 
हरि दर निन्दा खनिं जे काना ॐ दोह पाण. गोवात समाना.॥ २॥ 
जव रावणने रामकी निन्दा करी तव अगदको बड़ा क्रोध हुमा 1 १ ॥ रर सोचने 
लगे करि. जो विष्ण ओर शिवजीकी निन्दा कानोसे उनते ई, उचको गो मारनेके समान \| 
पापहोताहै॥२॥ क 
दटकटाय छषिङकजर आरी दोउ शुजदण्डं पटाफि महि मारी॥३॥ 
डोलत धरणि सभासद्‌ खद % चरे भागि भय माद्त ग्रसे ॥ 9.॥ \| 
कपिङकुजरने महाशब्द करके दोनों ुजदंड प्रथ्वीपर देमारे ॥ ३ ॥ थुजदंडके आघातसे !| 
वी दिरगई, सभासद्‌ ओे सुख गिरे, ओर भयङ्पी पवनस भागचकले ४ 
णित दशालव उठा खभार # भूतल ` परे सङ्ट षटचासी ॥५॥ ! 
ङं निज करल शिनि सभारे # कड अभंगद्‌ भ्रश्ुपाख वारे ॥ ६॥ । 
रावण गिरते सैभाक्कर उठा, परन्तु उसके द्द सुकुट पृथ्वीम गिरपडे 1५॥ कु तो ¦ 
रावणने लेकर अपने शिरपर धारण कयि, छ ंगदजीने प्रमुके पास फेकदिये. (छः . 
रावणने धारण किये चार्‌ अंगदते फंकदिये ) ॥ ६ ॥ ल 
आवत छद देख कपि भगे # दिनही हकत परल विधि छमे ॥७॥ 
छ रायण कारि कोप चलाये # दिश चारि भावत अतिधाये.॥८॥ 
भागने लगे, दे विधाता ! क्या दिनदीमे चक पड्ने रगे १. 
1 


सुकुट आति देखकर कपि 
॥ या रावणे क्रोध करके भेजे, सोये चार वज्र | 


( दका उस्करापातको कते हे) ॥ ५ 


उसीके प्ररे आते दै १॥ ८ 2 = 
छद प्रभु ददि जनि दद्य डराड्‌ % खक न भशन कठ च ° 1९11 
रे विरीट दशर करे # वत वाछलनयक र ॥ ९०॥ 1 


रघुनाथ जीते दंसकर कदा हदयमे मत उरो, य उदका नदीं, वज्र नदी, केठु नही, राहु 
= 


| नं ह ॥ ९ ॥ ये रावणके सुक्र अंगदके फके हुए आति द ॥ १० ॥ 
दोदा-ख्ूदि गहे कर पवनड्तः आनि धरे प्रखुपास ५ १ 
धर कोतुक देखि आड ङ्पि, दिनकर सरि भका ॥\ ९५९ ॥ ® ।| ` 
भहायीरजीने कृूदकर प्रसुके पास लाकर आन. धरे, सब भा कप देखने लगे कि, | ्‌ 
जिनका सुयैके समान प्रकाश दोरा था ॥ ५५ ॥ > 
व कर्देत दशकधं िस्दाई # घरि सारह्‌ कषि भाग न साई ॥९॥ | 


इहि बिधि वेगि सुट खव घाचहु क खड न कपि जरह सद पाव ५२॥ 
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धर्‌ 
वहा रावणने कोध कर कटा कि इस वानरको पकडकर मारडालो भागन जाय ॥ १।॥ 
रग भकारस सव याद्वा जाओ जहाँ ज्य रीछ वानर मिञ इन्दं खाजाओ ॥ ३॥ 

नत अकाश कार केरि इदां # नियत धरइ तपस दोड भाई ॥३॥ 
उन सक्ाप बादटेड ङवसाजा # गाछ वजादतं तोहि <्{जा ॥४६॥ 
९२।। बानररादेत कर दमारी दुहाई फेर दोनों तपद्धी भयाको जीताही प्क- 
इख ॥३। तव क्रोधकर अंगदजी बो मूढ ‹ ठञ्च गाल बजति खाज नदीं आती ॥ ४॥ 
."₹ गर्‌ काट नेरुज ङरघाती भवर्‌ विलोक 8ि द्‌र्त नाहं ऊाती।प॥ 
व्तयन्वार्‌ मारगभामी ॐ खल भल रा द्साते कासी ॥६॥ 
रे निेन्न कुलघाती { गला काटकर भरजा; दमारा बरु देखकर तेरी छाती व्यो 

नहीं फटती १॥ ५ ॥ रे ल्लीके चोर ! ऊमार्गगामा दुष्ट पापिष्ठ मदमति कामी ! ॥६॥ 
सन्नप जल्पसि दवीदा %# भयादि कारूवश शड सटुजाद्‌ा ॥७॥ ¦ 
वाका ररे पावहुगे अगे % घामरं भाट चखपेटन्ह छागे ॥<॥ 
अरे । तुद्चे सन्निपात दोगया है य करण यह्‌ ब्रां वक्वाद्क्‌ वचन बोलता द, तू 
मलुष्यका खानेवाला ह तो अव तेयो काल निकी पराप्त दं ॥ ७ ॥ परन्तु इसका लभी ` 
तच यख्य जब रीछ आर्‌ वानरोकौ चये लगौ ॥ ८ ॥ 
~ 1 गखज चलत भख वानी ॐ गिरि न तव रसना अभिभानी)९॥ ॥ 
गिरिदे रसना संशाय नाहीं # हिरत समत सथर हि साी॥ १०१ | 
॥ 
च 
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"उनाथजाका मनुष्य हं एसी बात कहता है; आभिमानी तरा जाम. नदीं गेरती १।९॥ 

निश्चय भिरेगी शिरो समेत रणभूमिसे यिरेगी इसमे सन्देह नदीं ॥ १० ॥ 
सोरठा-सो नर क्यो द्रक्न्ध्‌ः बाङे वथउ जेहि एक्‌ क्षर ॥ 
चसु छाचन अन्ध, धिङ्‌ तव जन्घ छजावि जङ॥ ६॥ 


रावण. । वोद मनुष्य कैसे होसक्ता हे १ जिसने वाटीको एक्टी बाणसे सारदिया, तेरी 
घीसा अखि अन्धी है हे कुजाति जड | तेरे जन्मको धिक्कार दै॥६॥ 


स्ञार्डा-तव शोणितकी "वाङ, छेत रामलायथक निकर ॥ 


` .वजड ताद्‌ तेहि आशः, कड जदस्पाक्चे निश्चर अधम ॥ ७ ॥ . 
दना थज।क वाणसमूद्‌ तेरे धिरे प्यासे है, इसी कारण मै तेरा ल्यागन करता 
निशाचर । अधम । अव तू.वयों बकवाद करता है१॥७॥ 
तव दशन तोरिवे लायक आयद्ुष न दनन्द्‌ र्घुनःयद् ॥ १॥ 
। अ दात दरा उख तारो दका गहि स द्भ बोर ॥२\ 
५ दी तेरे दत तोडनेको इत था. पर क्या कहूं  दयुनाथजीने आज्ञा नदीं दौ ॥ १ ॥ 
“¦ कधतो प्न होतादै कि, तैरे दशो उख ताङ्‌ य्‌ ङंका उठाय ससुद्रमे बाद ॥ २ ॥ 
` 1} ` ` शूर रक समान सब रका # चखा मध्य जु जन्तु अश्वक ॥३॥ 
चाचर्‌ सष खाक्त नृ बास थ यद्ध दन्ह न. राभ दया ॥४५।; 
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गति @ रखा काण्डम्‌ ६. & । ( ८५३ ) ॑ 


जतन १२॥ 
यह सद लंका गुलरके फटसमान टद्‌ जसम अर्नक राक्षसरूपी जन्तु वसते हे १ ३ \ 


रं वानर उस फलके खानम द्र नदीं लगाता, परन्तु क्या र १ रघुनाथजाने आज्ञा 
दी\४॥ 


युत्ति छनत शवम छसकाई ॐ मूढं [सखासि क्‌ धिक ञ्युठाईं "॥ 


वाटे खय्‌ अकू ग न मासा न 1म!ट तपासन च भवष्ः ट बार(\६)) 


यह्‌ युक्ते नकर रावण सुसकाकर कदन खगा, बू ! अधिक सूर बोलना करसि 
सौख लिया ह १॥ ५1 वाटीने तो कभी इसप्रकार गप्पर नदीं चका चाः. तुन तः 
स्वियोसे मिलकर ख्वार दगया दँ, तव अगद्‌जा वाख ॥ ६ ॥ 











































{चहु से. छरार शुजवीहा # जा न उपास तव दस जादा ॥७॥ 
रादष्रताप खमि कपि कोपा ॐ खमा माज भ्रणक्रार्‌ पय रोपा॥ < ॥ 
टे राण ! जो में युद्धम तरी दयां जह्वा न उखाड्‌ ता (च वच लवार द्रं 1७ ॥ रघुना- 
यजी का ग्रताप स्मरण करके अंगदजीका क्रोध बदा भर सभाक वचम्‌ नण करके अपना 
| पव रोपदिया. अ्रताप यदी दं के, “(तृणत्‌ कु{ख्श कुलिदा तृण करई”? ओर “श्रीरघुवार- 
प्रतायते, सिंधु तरे पाषाण “ˆ ग्ज समर्‌ स्णुसम तारी इत्यादि ॥ < १ 

ज्ञे अम व्रण सकद शठ शरी # (पराद्‌ साम्न स्मता मरे दारी ॥९1॥ 
स्नइ भट खच छह ५९ शा # एद्‌ गहि धरणे पछारडई कमा १०॥ 
जो कोई मूख मेरे पावको टासकँ तो रघुनाथजी रट जा मेते जानकीको दार- 
दिया: ओर अगतो क्या ठुम मेरे पगकोभी नदीं टारसक्ते जो निक अग अंगद्जी 
रचनाथजीकी ओरसे प्रतिनिधे दाकर आय है ओर भ्रतिनिधियोंको सब आधकार दता 
टे इससे इस वचनम कुछ दोष नर्द अथवा अगजा कते दे “ फिरदिं राम सता राम 
सौर सीता तो फिरर्हिगे मं दारगणया, दुमसं सत्राम नटा कृरूग अथवा जो सु्चसं राम 
सीतादी फिर जार्यगे तो मे दारगा, तदीं सो सदी अथवा उन्दानि क्प्यास रच॒नाथजीका 
लका जीतना सुन रवखा था, इस कारण एसा आतङ री, किजो मसा पर एकेसासे नद्य 
उठा तो अव का हमारी दोगई, इसमं वानरा धग जमग्या ॥\ ९? तब राण बाला 
हे योद्धा ! खनो चरण पकड ईसं बानर पृथ्वीम डाल दो १०५ 

इ<्द्रज्धात आद्‌ दद्साना # इष 5 अट ट चाना ॥ ९१५ 
छपटदहि करि बरु बिषुरू उपाई # पदं न टे चैठदिं लिश्नाईं ५१२ ॥ 
मेवनाद आदिक बलवान्‌ बीर ज्य तदय भरसे डोर उठ खड़े इए ॥\ ११ ? अक 
उपाय 5 वल रके पद्‌ क्षरते दं परन्तु जब नदय रस्ता त रिर नव्ाकर बेठजातेद १२ 
एवे उठ १६१२ सर आशत # र न सूर व्सृरण इष्देभाता १.२९३६. 
पुरूष याग {जाद उरगाय ॐ मोर्‌ विद्य नह स्ददः उपार ॥२३॥ ` 
शारबार बे देदताओके वरी चरणक। कषपस्ते ह पतु शंगदजीका पग इख भकार चह 
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रता इं ॥ १३ 1 काकञ्यंडजी बोठे ई गद्डुजीौ | जेसे इत्स योरी पुरुप मोदरूपी ॥ ्‌ 
१! च॒न्ञका सदां उखाडस क्ता ॥ १४ ॥ | 


| दादा-भूमि न ऊडे छपिखरण, देखत शदशद्‌ भाग # ९8 ` 

#. कोटि षिध निषि खत कँ, दद्पि भीति नहिं त्याग ॥५६॥ & ` ्ः 

दी कपिकरे चरणका नदी डती, यह देखकर निराचरोका द्‌ चूणं दगया. जैसे ॥ ` 

सताको करोडां विघ्र होते ह परन्तु के गीति नहीं द्यामत ॥ ५६  {[. 

| छपि वर देखि सङ्क ददिव दरे % उञ अप ऊपिक्ते पर्चा ॥ १॥ 

८ । गद्त वरण कह्‌ शाद्धताया शः शश्च पड गहन ठर उवाय ।॥२॥ 

अगदजीका वर देखकर सन दारगये, एक कपिकेही प्रचारमेसे रावणभी पग उटानेको 

उठा ॥ १॥ ज्यांदी चरण पृकूडनेको दाथ बढाया करि, अंगदजी बके मेरे पग पकडनेसे 

तेरा उद्धार नदीं दोगा. यपि सवके पग हटनेकी अतिज्ञा की थी परन्तु रावणको अधिपति 

तथा रघुनःथजीसंहा संभ्रामं करने योऽथ ह एसा जाकर पग पक्डनेसे निषेधं क्रिया कि, 

ज। इससं पर न हटा ती रघुनाथजीपरभी रीनता अविगी. खो कटैगे उससे तो अंगद 

{१ कथा पगनदटा था उस रघुनाथजाने भारा तो क्या बडाई इड; अथवा वालीका मित्र 

; | मञ्च परतीसम सान पग नदीं छुव्ाया, अधवा जो यह हारकर जानकी दे तो रघुनाथजी 
{} विमीषणको राजा केसे करगे १ इस कारण अंगदने निवारण किया जर बोले ॥ २ ॥ 

गहसि न रामचरण शड जाई % छमत किश भल अति सङ्न्याई \३॥ 

भ्य तज इद्त न्रा सव गडु > अध्य {दद जा क्षां रोईद।२॥ 

अरे ! रघुनाथजीके चरण क्यों नही पकडता; जो तेरा निस्तार हयजाय, सुनतेदी रावण 


[ॐ 


लज्‌ हा ।फर्यया ॥ ३ ४ तज इत हागया, श्री { क्लमा ) सब अती रदी, एसा दयया 
च, 


| श्रना ॐ सानह संपक्ति सकल भधा ॥५॥ 





€~ (> 


जगदाधार भाणपति शामा ॐ दास चद्धख किमि छद्‌ विश्राभा १६ 
सिंहासनपर शिर नार वेटा, मानो सब संपत्ति वादी हो ॥ ५॥ जो जगतके 
आधार प्राणपति रघुनाथजी दँ उनसे विसुख होकर विश्राम नहीं मिल्सक्ता ॥ ६ ॥ 
उमा समकर ट विखाखा ॐ होये वेव पनि पावे नाशा ॥७॥ 
ठणते ुलिक्च दिश दण कर्दीं # वा दूत पद्‌ कड किनि ढरदीं ॥८॥ 
हे पार्वती ! रघुनाथजीकी भोहकी भरोरसे संसार उत्पन्न होकर फिर नार दोजाता 
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९ क-रोप्यो पाव पजक विचारे रधुवीरवल लागे भर सिमिटि न नेक टस्षकतु हे । तज्यो 
धीर धराणि घस्णेधर घसकत धराधर धारे भार सहि न सकतु है ॥ महाबली वालको दबत 
` (¦ द्कतु भमि तुलसी उल सिधु भर मसकतु ह । कमठ कठिन प¶ीठि पेगपसे मंदरको आयो 

{| सोई काम पै करेजा कसकतु दै ॥ 
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!{ तुमसे नदीं लौघी गई. बस यद चरता € १२१५ 






















४५ & टंक्ाक्ाण्डस्‌ ६. @ ( ८५५ ) 
टे ॥ ७॥ जो तृणको चञ्न, वञ्चको तृण छरसक्त ट, उन &तच्छा पय क] ॥कन मच्छर 
टरटसम्का द यह्‌ दान्त यदा भ्रत्यक्ष इ ॥ ८ ॥ 
यति कपि कदी नीति विधि नाना # भानत नाहि काटल नियसना ॥ ~ ॥ 
रिएम्रद्‌ समथि शशु स्यश्च सनाय # असख काह चल वाद्व जाय्‌{०1॥ 
फिर अंगदजीने अनक भ्रकारका नात कटय परन्तु उसक्ातां कख ([तक्ट था एकम 
दानी 1 ९ ॥ इस प्रकार उसके मद्का सथन छर भसा यक सुनाय बाचु चा करर | 
चखेकरि\॥ १० 

भवी सख का कर वशा # दिह सोहि खिदायः सिङाई।२२॥ 
यातुधान अंगद्‌ बल देखो # भय दुखा [नज हदय तस ॥१२॥ 
अवहीं सुखसे क्या बडाई डं ए तुस्चे खिला खलम साङ्गा ॥ ११ ॥ राङ्घ अगद्का 
धर देख अपने सनम वड दुःखा हुए ४ १२॥ 
म्रथयहि वाश तनय कपे साय ॐ स्वं डान रतम भयो दशा १९१३॥ ¦ 
प्रधमदहीं रावणका पुत्रं अगद्जन मारा धा खा सुनकर रविण बडा इ खाह्ञा ५१३१५ 
लोदा-र्षिच घ्षिं इसि {देयः चाछेतन्‌य चऽ ॥ -- @ ~ 
प सज नथन तयु युखांके तै, गदे रास्पद्‌ कज ॥ ५० ॥ ॐ .\| 
टय भकार राच्चक बरक! सथन कर सनस म्रसन्न दं वाङपुन्रे च भार ननन जड मर्‌ 
ारीरसे पलकायसान हो रद्ुताथजाक्‌ चरणा पड्गय ॥ ५७.४५ | 
लोदा-खद्ि जानि दश्ठं तवः भतन गय विख्खाय ॥ ` @ 
शू अन्दोदसै भनेक विधि, बहर कडा खडञ्चाय ॥ ^< ॥ 
दध्या समय जानकर रावण न्याङ्कक ह अपच चर्‌ यया३ तब मृदो द्यने अनेक भ्रकारसे ।| 


सस्ञाकर कडा ॥ ५८ ॥ 
छश्च मन तजडइ मतिश # लाह न सभर तुमहिं र्छुपतिदी॥९॥ 
रान्न अघुज धद रेख खच्छ 5 >+ रसो नहि खवेड अस सलुस्साईं ॥२॥ 
ह स्वामी ! मनये ध्यान कर छुमतिका स्यागन करो तुमसे अर्‌ रुना वैर दोना 
शोभा नही देता.५१॥ देखे जो लक्ष्मणजीने देवर एक धुर सखा खच दी थी बोहभी 
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पयि कदि जादब सभ्रापा # जाष्हे दतनक अस्स कासा १२३१५ 
स्नैतक छि संवि त्व कका» आचय कपि केरी अशका ॥४१॥ 
दे स्वामी ¡ उन्दीसे संग्राम जतन इच्छा करते दो, जिसकं दूताक एस काम 
 ॥ ३॥ देखो कौठुकसेद समुद्र रोध कषिकेद कुम्दाय र ५ चसाआया-॥ ४१ 
सखवार इति दिषषिल उजास्‌ # द्‌डतं तुहि अक्ष जिन साय ॥५\॥ !| 
जर ररर ६2 स. ₹{ &६९। छ 2. २८१ {ॐ गत सम्द्य | ६ १ 
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रखवारे मारकर वन उजाड़ा, तुम्टारे देखते जिसने अक्को मारडाखा ॥५॥ जिसने | ५ 
कर्‌ नरर्‌ क्षार करादया तो ठंम्दारा वरू आर गवे कदां रदा १॥ ६ ॥ 8 


भव्‌ पते खषा गा जनि मारहु # मोर कहा कलु हृद्य विचार ॥७॥ 
पति रघुपतिहि महज जनि जानहु% अग जगनाथ अद्ध वल सान्‌ ॥८॥ 


१ 

| 

 रखुनाथजाको मनुष्य सत जानो, पवद वृक्ष देवतादि जगत्‌के स्वामी अतुलवली सानो ॥८॥ 

। खाण प्रताप जान मारया %# वासु कहा नदिं सलि नीवा ॥९॥ 
अनक सभा अगानेत सारणा ॐ रह्‌ड ददा बड गव [खाल 1 १०॥ 
उनकं बाणका प्रताप मारीची जानता था, तुमने नीचतासे उसका कहा नही 

माना ॥ ९॥ देखा जनकृकी सभां अनगिन्त राजा थे, तदा तुस चल गदसे पूणं विद्यमान 

थे. कुछ तुमसे पुराथ न दो सका वहां रघनाथजीने ॥ १० ॥ 

! भाज धटुष जानकी ्दयाद्ठी ॐ सक खं्राम जीत को सादी ५९११॥ 
सुरषातसुत जाना चर शारा %‰ सखा जयश्च आंख इक प्लेस 1 १२॥ 

| धनुष ताड जानकीक्रो व्यादा, उन्दं चम्मं कोन जीत सक्तादे१॥११॥ इन्र 

सत जयतने जाना कि; इनमें बर थोडा है, उसी ठिठदूपर प्राणद्ण्डे न देकर एक्‌ 

| आंख फोडदी ॥ १२ ॥ | 

शपणखाच्छं गते हुम 


प र 
९ 
क क 
द्‌ 
ख 


शटा ॐ द्धि &द यं नह्‌ हाल {विर | १३१ 


भर शुपणखाकी दुगति तुस 1 हृदयसं तुम्दारे कुक त्यज नदीं आती १३ 
दोदा-दधि वियघ खरं दूषणः खा हतेड क्वथ ॥ 
ॐ सा एक शर मारे, देहि जान दश्चदध ॥ ५९॥ & 
विराधक्रां मार्‌ खर दूषणक्ां दध किया, कवन्धको खेलखे भारडाखय, गादीका प्राण 
एकटी बाणे हरजल्ख, हे रादण । देवानो ॥ ५९ ॥ 

अशं जलनाथ बधाय देखा ॐ उतरे ॐपिद्‌रु उदितं सवेखा \ १॥ 

करुणाकर दनकर्‌ इशत # खव्वेव पठायउ तव स्टेत दत्‌ \२॥ 

जिसने कातुकसे सागरो बांधस्िया, वानरके दलसदहित सेर पर्दतपर्‌ टिके ३॥5॥ 
उन्हीं दयामयने तुम्दारे हितक्रारण अपना म्री भजा था ॥२॥ 

सभा नाञ्च जई ठञड दख छथ ॐ सरि वड थ सरह श्रगपति यथा ॥३॥ 

भगद्‌ हयुम्रत अवर जाष्टेरण द्रे बीर अलति दासि ॥ ४१ 

सभाक वाचम उसने तुम्हारा वर एसे मथा जसे दाधियामे सिह दायथियाक्े सथता 
ह ॥ ३ ॥ जसकं अगदं दयुमानसे रणके दाक दीर अनुचर दास दे ॥ ४॥ 

तङ कठ पय पुनिर नर कटहर # इुथा भान सथता मद्‌ गहदर्‌ ॥५॥ 
भह क्त द्रुत राम वयोधा ॐ छः वेदश बन उपज न सो) ६॥ 


च $ + 
५; म्‌ ६ 


हे स्वामी | उसको तुम वारवार मनुष्य कहतेहो, इधा मान समता मद प्रदण करते 








सामी { अब वृधा गाल सत माये, मेरा कहा हदयसें विवासे ॥ ७॥ हे स्वामी | ! ` 


& छंकाश्ाण्डम्‌-क्षे० ६. ® ( ८७ ) ( 
॥५॥ हा स्वामी ! तुम रामसे वैर करते दो, कालके वरीभूत द इख मनम ज्ञान नदीं 
उपजता. किसीका समक्चाना नदीं मानते, किसीने सय कटा द ॥ ६ ॥ 
खार देड गद काइ न मारा # दरे धमं बर बुद्धि दिग्वारा ॥ ७ ॥ 
निकट काल जहि आव शस्पाईं ‰ वेदि श्रम दोय लम्दारी नाई ॥ ८ ॥ 
कार दिसीको र्या लेकर नदीं मारता; केवल बुद्धि बक घम विचारक इर्व्ता 
हे 0७ ॥ दे स्वामिन्‌! जिसके निकट छक भाता द, तुम्दारोदी तरह उघ म द 
जातादे ४८१ | 


दादा-इइ छत भार ददैड धुर, अजह पूरे पिव देड ॥ ® 
8 कपास श्खुदीर भजि, न! ष्देलर वद्य रुं ॥ ६० ॥ @& 
देखो ठम्दारे दो पुत्र सारे, पुर जलायागया,अव तो कु समक्चा सुद ईसका उत्तर स 
अदभा साना ताद्‌ चाय | कृपात्तागर रघुनाथजाका भजन कर उज्जञ्दछ यश ख ॥६०॥ 
लार वचन सुनि विशिख समाना # खभा गय्‌ड उड €।त विर्‌ाना ॥१॥ 
छेदाः लाय सिदाखन टुटी ॐ भति अभिमान चा सव भर) 
तास्कि क्न वाणेकि समान सुन प्रातःकाल देतदी खमे चलागया ॥ १ ॥ 2 
च्छर्‌ सदासनके छपर जा वजा खार आामपानक्‌ मार्‌ अयद आर मदादराक बचनाक्रा सब 
त्रास मूल गया ४२१ | 
पक ५ 
द्र पचार इशाकश्र भारी # विदाजेह्ादं सियो ₹ईकारी॥ १॥ 
कद्ध द्धि मायाद्त छ्िर धल #% रामचन्द्रकर छावा अवस ॥२॥ 
तव राचमने विचार कर विद्युजिह राक्षसका बुलाकर ॥ १ ॥ छया कि, दुम सायास 
रामचन्द्रका शिर ओर धनुष वनाकर खा ॥ २५ 
जहि खि दुखी दोय अवि रता # सा उठ शयो सुरत भयभीता ॥३॥ 
प्राया कर स्सिर धद्व वमाईं % दशकंधराह षद्ल अदं 18॥ ¦ 
जिसको देल जानकी मदादुःखी होय. यद्‌ वचन सुन वह्‌ तुरत उक्र यर ॥३॥ 
लोर सायाका धनुष ओर भिर बनाकर रावणको दिया ॥ ४ ५ 
मेद्‌ नही कदु पर रंखाई क सचत देख उक्यो दर्वाई॥५॥६।. 
नं अङ्गो दियत दिग असी नैः शर चडस्ल अस द्चन सुनायो६॥ {¦ 
रेखा बनाया किं उसमें किसी प्रकार भद्‌ विदित नदीं हेता था. रावण दख प्रसन्न द \। 
उठा ॥ ५१ असक बनमें जानकी निकट जाय च शिर धनुष रखकर बोला ५६" + 
| {क्लिद्‌ रइ = इण गाना + सह ५ (क्षे शेर अइ च सखानापञ : 
श्ल दपि खेन मर (गयह # 4 ०५१ ये पराई ॥\ < ॥ 
ट सीते ! तुम रात्‌ 1दन जिनके गुण ग्णती हो यद्‌ उन्लङा शिर धरुष इं ॥ ७ ॥ 
सुव वानरो सेना सारगिराई रकष्मण प्राण ॐ पलायन क ॥ < ५ 

















( ८५८) <. सटीक = णक ` उ र 
ध ८ | ५ ( ०9 द 
दोहा-भे बम्दयी. परतीतकी, रायौ शिर घु. ॥ 


@ ख्ख खय धज्ध शिर विकर द, रोहन करत लिखाम + १।€ 1. 
भ तुम्दारी प्रतीतिके लिये यह रामका शिर ओर घलुष लाया ह. शिर धनुष देखतेही अ 
` |! जानकी मदारुदन करने खगं ॥ $ ॥ ¦ 10 
|| चिय.जिदि विधे तव कियो दिलाषाशरः कोकहि सक्षि वि्ाय फलापा॥९॥ 
|| बहते शण गग भरथुके मावत ॐ सहि छोव्व तद्ध सुधि िखरावत ॥३॥ 
|¦ उस समय जानकीने जि प्रकार विलाप करिया सो कौन कटसक्ता हे १ ॥ १ १ प्रुके 
| भनेक गुण ककर पृध्वी लोरती घर शरीरकी खधि विसराती है # २ # 
|! दंखत्त मोरे सुख अधम सरापी $तिदिषिनजयध्वनि दख दिशे व्यापी३ 
जय रघुवीर कोशकाधीक्षा %‰ धाय छक सव धेर कयीक्ता ॥ ४॥ ^ | 
उस्‌ समय राक्षस मद्यप नीच मुख फेरे हसतः या. उसी समय सव गोसे जयका राष्द्‌ !{ ` 
सुनाई दिया ॥ ३ ॥ जय कौशल पति रायकीं कहकर सतं वानरोने छका वेरली ॥ ४॥ (|. 
शब्दं सनत रावण उडि तवी ॐ सभा गयो सन त्वाय ववकरद॥५॥ || 
~ { तवःखरमा दियके शिम जाह # सयक ख्ञ्चादत कणः गाई।६॥ | 
 . | यह शब्द्‌ खनतेदी उठकर रावण सव क्या छोड़ सभाष्नो गयां ॥ ५ ॥ तव विभीषणकीं ! |. | 
= 
च 
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घ्री सरमने सौताके निकट जाकर समन्चाया कि ॥} ६ \ ्‌ 
यद सव माया कौतुक जानो # सन अपने निश्चय कर मानो ॥ ७॥ 


|| नडं शब्द्‌ कपि -छका वेशी # वैसे राखण गयौ सेरी ॥ ८ ॥ | 
|| यद सब मायाक्ध कौतुक दै, अपने मनने विश्वास रकंखो # ५ ॥) देखो । वानरोने ठंका- ¦ 

धरी धेर हे यदि एसा होता तौ राम्री जय कौन कष्टता १ वानरोने कंका वेरलीदहे ![ 
|! इस रावण चला गया है ॥ ८॥ क | 
| -दोदा-खब मायाको मेद्‌ भे, जानौं कौ व्लान ॥ ` . (३ 

८8 शक राम कपि अलुजभुद भाद देखि विहा ॥ २ # &3 

भं यद सव मायाका भेद जानती हं इससे बखानकर कटती हं राम लक्ष्मण सौर कपि- 
|¦ दक्को भे भातः कारदी छराल्से देख आई दरं ॥ २ ॥ ` 














मेनि क भक 





1 दादा-वचन सनव इषित लिया, घासे यते धीर # ८ 
, ` @&. राम यप्र मनयरह जपत, सिटी कठिन उर धार ॥ ३॥ 
। || ` जानकी यद वचन स॒नकर सहा भसन हुड सने धीरज धरा राम रास भनमे जपती है 
~. [[ कठिन पार मिरग ॥ ३ ॥ इति क्षेपक ॥ | 
1 यां राम अगदं ` रावा ॐ भाय चरण पंकज श्चि नाचा॥३॥ 






94 ब रशुनाथजने अंगदको बुलाया उन्दोने आनकर चरणामे शिर नवाया ॥ ३ ॥ 





. | अवि आद्र समीय बेठारी # बो विरि कपाटं खरारीं ॥ ४॥ | | | 
(4 
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~ & सकाकाण्डन्‌ ६.@ = = ` (८५९) 


ना 


धे जो छृपासागर ओर राक्षसे मारः 









न जि 


व्डे आदरसे धारं वगा रघन[थजीं दस्र 
नवाठे द \४१ 
ालिदनय अति कौडक सोदीं # तात खत्य कं दृ तीदीं ॥५॥ 
त्वचण यादुधार इखुखाका # सुजव् अतुख जासु जग छा काप 
टे वालिपु्र ! सुञ्ञे इसकी बड़ ईच्छा € सुख ‰८। म तुमसे पूछता ह ॥ ५ ॥ रावण 
राक्षसके कुलका शिरमार्‌ इ, जिसकी अजा अतु चर & आर्‌ जगत्‌ जिसको भाव 


मानता दै ॥ ६५ 
ता शङ्कट बु चारि च्छा # कदय वात कवनी विधि पाये ॥ ७॥ 


सव॒ सवस प्रणत सशकार ॐ सुट न होई भष खण चार ॥ < ॥ 


तिसके चार सकट तुसने फकदिये स क अस्त पायेथे १ सो तों कटो, तब अगद्जा । ¦ 
॥ ७ ॥ हे सर्वजन ! दानक खखदायक । यद सुट नह है, राजाके चारों गुण ई ५८१ । 
५ 

\ 






सार दान अङ दंड दभेदा #& बद्‌ उर वस्सा लाथ कड्‌ वेद्‌ ॥९.॥ 
दीति धर्मके चरण सहाये # अख जय जान लाथ परह आये१९०॥ 
दे नाथ ! खास, ( दान ) दाम, दण्ड, अद्‌ यद्‌ चारोगुण राजाके हृदयम वसत € यढ \| 
वेद कहता दे ४ ९ ॥ सो यही चासो नीति ओर धमक पिह हे यह्‌ विचार कर्‌ जापङे | < 
पास चले आये कि ॥ १० ४ | 
लोदा-धमभेडन भसुपद्‌ विद्धख, कारू विवश दशशीश ॥ 3 
% आये शण तजि सादण्हि) उन वशशल ॥-६९ ॥ इ. 
अव यह्‌ रावण तो धसदीन प्रथुकं पदसं ॥च्ुल टोनेदे कारण कारके वरीभूत इया, 
हे कोशल्देराके राजा ! इसी कारण च युष दावणको स्याम चरे आये ॥ ६१ ४ 
लोदा-परम चरता रवण खनि, विर्सेरापउदार॥ ॐ .. 
छ समाचार तव स्वव कद? भर च्‌ ऊमार॥६२॥ # 
परम चतुरता अंगदकी खन रुना मुकाये, तब अंगद्जीने ङ्छाके सव समाचार । 


रधुनाथजीको खनये ५ ६२ ५ ्‌ ्‌ 
इति श्रीरामचारेत्रमानसं छकाकाण्डाम्तगतस्तृतीयो विधमः ५३५ 


रहा-कपि रीछन जेदिविधि कियो, युद (वरन स! ॥ 


सो सद सुनिये प्रमसचे, यही चतुथं ब्रसय ५४ 0 
हिपक्ते खमाचार अजब पय ॐ रा सवि त निकट बय १९१ 
लंका वके खारि दुय # कट विधि खचि कर्ड्‌ एदचासर२।॥ 
जव राघ्नकरे समाचार पाये तब रथुना नि संघियोको निकट बुलार कदा १ ख ककं 
> चार द्वरे दै, किंस भकारे तोडे जय * स विचार करो ५२५ 


ठ्बं सष श लिभादम # यु्वार हदय देनकर ङखभ्दष० | 





















( ८६० ) ® स्थी ठंलसङी्तसमायणस्‌ ॐ ५० 2 
"~ ~ 
५५।९ [दवार्‌ देन मन्न इटावा ॐ चारि अन) पव कटक सनाद ॥५॥ 
तव खन्नावे जाम्बवन्त विभीषणने हृदयम रघुनाथजीकरा स्मरण कर ॥ ३ ॥ विचारे 
साथ मन्न दृट्‌ कया आर कपियां र कटककरी चार सेना वनाई ॥ ४ + 
ववावाग्य . सनापति कौन्दे ॐ यूथप सकल बोलि तिन छीन ॥५॥ 
५ ताप खच कडि सखश्चाये # सिदनाद्‌ करि कपि खश्च धाम ॥ ६॥ 
यथायाग्य सनापति करके युथपतियोक्रो बुलाया ॥ ५ ॥ अर सबको परसुका प्रताप 
ककर समञ्ञाया सुनती वे कपि सब सिंदनाद कर दडे ॥ ६ १ | 
द्धेत राम चरण श्चि दिं # गदि निष प्लिखस दीरं व धाव्रर। 
जट जाह भद्ध कपीशा # जय रघुवीर कोशला धीशा ॥<८॥ 
प्रसन्न हो वानर रघुनाथजीके चरणो शिर नवाते ओर पर्वतो शिखर लेकर दोडते 
ह ॥ ७ ॥ रछ वानर गज॑न तजन करते दे कि कोशख्पुराके राजाकी जय हो ॥ ८॥ 
जानत परमन दग गटलद्ा ॐ भ्रपु रताप कपि चले शक्लका॥९॥ 
चलल्‌ कार चं बद्‌ वया ॐ सुखदं निखान वजावाहिं मेदी ॥१०॥ 
जानतथ क, खकरा भयंकर दुगं हे, तथापि रबुनाथ जौ ्रतापरसे कपि निडर दो चछे९॥ 
द्वारम अतिकाय राक्षस इ तह्‌। नीक हुए, दश्षिणके द्वारे महोदर हे तोके सेनापति 
} अद्‌ इए पाश्चमकं दर मवनाद्‌ हे; तर्के सेनापति महावीर ओी हए, उत्तरॐ द्वारपर रावण 
|¦ दे तदोपर खामी रघुनाथजी स्वयं गये, इस धकार घटायेप कर लंका चारं आर्ये घेर 
लिया सुखसेदी निसान भेरी बजाते है ॥ १ १ 














दादा-जथति राम श्राता सहित, जय कपीश सुभरीच ॥ 62 
क गनं केदारिनाद्‌ षि, भाट सहावर सीव ॥ ६३॥ ` ६3 


भाई सहित रघुनाथजीकौ जय हो, वानरो राजा सुरी जय हो, यह कहकर सिंह- 
द्‌ कर राछ वानर गजने लगे ॥ ६३ ५ | 

रुच्य भयउ कार भास > इतेउ दशानन अति ₹्छारी ॥१॥ 
दख देनरन कारे देठाईं ॐ 1वर्दक्ति निशाचर कचन दलाई ॥२॥ 
सकाम वज्ञ भारा कोलादक हुआ, राबणने सुनकर वड़े अटकारसे कहा ॥ 9 ॥ इन 

बानर ठठता तो देखो-यद कदकर राबणने अपनी सेना बुलाई ॥ २ ॥ 
भायै कीश कालके परेरे # क्ुधावन्त रजनीचर भेर ॥३॥ 
असर कादि अहस शठ कीन्हा # घर वेढे अहारः प्वेधि द्न्ड् ५४॥ 

य वनिर्‌ कलक अर आय दह्‌ मरे राक्षस भूखे देदीं५३॥ योँकह बोदमूसं हसा 

कि, बिधातने घर वैठेदी भोजन दिया दे ॥ ४ ॥ | 
नट सकल चारहु देथ जाह ‡% धारे घारभाट्‌ दीक खव खा ।५५॥ 
| 
५ 


क क क 


<मा रावण अखल अभिमाना ॐ जिभि टिद्धिभ पग सतै उताना ॥ ६॥ 
भोर कहनेख्गा हे योद्धाओ । लुम घव मिल चार भोर जा ओर जँ पि तहँ 
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त 
५५१  @ रंकाकाण्डम्‌ ६. & (८६१) | 
` !* री वानरोको खाजाओ ॥ ५ ॥ रिवजी चोल दे पावती । रवणको एेसा अभिमान (हज स दे पार्वती । रबणको रसा अभिमान ! 
।: कि, जैसे टिष्ठिम पक्षी अण्डा वचानेके निमित पैर ऊपर खरे घेता द छि, कदाचित्‌ 
(, भाकाशच गिरे तो चंुलपर थाम दुगा ॥ € ॥ | = 
छे निशाचर भयश्च संगी % गदिकर भिडिपाक वर सग ॥७॥ 
क्षोधः सद्भर परिव प्र्चडा ॐ शक पाण्‌ पर गिर खण्डा 1८ 
राक्षस गण आज्ञा मोग भिंडिपा डिल्वांस वा गोपन जर प्रेष्ठ सगी लेकर चङे॥७1 
¦ तोमरः युदरर वडा तीक्ष्ण शख तलवार फसा पवत खण्ड ॥८॥ | 
निपि अरूमोपद निकर निदारी # धाये खग शठ सास अहारी ॥ ९॥ 
्वोपचभग दख तिनदि न सखुञ्चा # तिपि धाय मजजाद अवू्चा ॥ १० ॥ 
जसे सख वणे पथरोको देखकर मोस जान पक्षी दाते हे तेसे राक्षस द ॥ ९ ॥ 
मोत रट जनिका दुःख उनको नदीं विदित होता, उसी रकारः बेखुधहो रक्षस दोडे १०॥ 
दौदा-नानागुख श्वर चाप धर, यातुधान बलवीर ॥ ू 
धर ऊोटि कैगूरन चदि गये, कोटि र रणधीर ॥ ६४ ॥ ॐ 
अनेक अकारर आयुध धलुष बाण धारणकर चड़ बली करोड राक्षस कैगूर्योपर चद्गये 
डो वडे रणधीरये वे थद कस्ते जिसे बानर ऊपर न चद्सके ॥ ६४ 
काटि मून सदिं कैखे # मेषके शुंगन पर घन से ॥ १॥ 
वाजि दोक निक्ान जुष # सुनि सुनि सुभटनके मनचाॐ ॥ २ 
करोड़ रेस कगृरोपर शोभितं होते ह जेसे भेस्के दौगपर बादलों ॥ १ ढोल निशान 
| । शुज्ञाऊ वाजते हे जिसे सुन २ कर सुभटो के मनम चाउ होता डे ॥२॥ 
¦ बाजहिं मेरि नारे अपारा # खनि कादरउर दोत दरारा॥३॥ 
| देखि स जाय कपिनके . हद्धा #& अवि विशार तज भाद्‌ खभट्धा॥ ४ ॥ 
सरी नष्ीरी अपार बजती दै जो छन २ कं कादरेके हदयमे दरार दोतीदे ॥ ३ ॥ 
पियो उ नदीं देखे जाते अति विल दारीरवाे खभ हे॥४ १ 
वावहि गनदिं न ओवट घाटा # पवंत फोरि कर्द गदि चाटा ५५१ 
चःटकटाय खोटिन्द थट गजंदिं # द्‌ शषमन्ड अड काट अति तजडि॥ & ? 
री बानर दौडते द ओषट घाट नदीं गिनते, परु प्तोको फोडकर मागे करलेते द 
॥ ५ ॥ करेडां योद्धा कटकार गज॑ते दँ कोर दते दोठ काटकर तजंते द ॥ £ ॥ 
त रावण इव राम इदाई # जयति जयति कार परी डखयईं॥ ७ 1 
नि शिचर सिखर समूद टहावादे # कूदि धरहि कपि फेरि चरावदि॥ ८ ॥ 
उधर रावण, इधर रामक्री दुई बोले जयजयकार्‌ कर्‌ रनों ओरसे लडाई प्रारम्भ 
| हई ॥ ७ ॥ राक्षस ठकाषुरस पेत शिखर सवे ददादेते ३, फिर वानर उन्दं वीचमें 


[ध राक्षसे ऊपरी चरते ह ॥ ८ ४ 













नयस्य 
नि नकि 


( € ६२ ) 8 टीस दुलसीकुतसामायणस् & - र क. 
न्द्-धार्‌ ऊधर सण्ड भण्ड संकट भ गदर डरी ~ ~ 
क्पडहि चरणं गहि परा महि भरद बार३ भचार्हीं ॥ 4 
भति चषण वर प्रलाप तजि तथकि गटषर खटृरये ।. ~: ` ~. 
कषे भद्ध चाट सादेरन जरद्‌ व॑ह सल थं गवत्‌ ध्ये ॥४७॥-...1 
पृनताक््‌ कड तीष लेकर री वानर लंकापर डारते है ` चरण पक्रड्कर `क्षपरते $ ॥। 
भर पुश्वामं पटक कर भार चार्‌ श्रचारते दै, बड युवा चल ग्रतापच्छली वानर गजर कटं ` ~ 
कर्‌ ग्पे चदढगथे ओर सदिरोपर [ स्वुनाथजीका यज्ञ गानेखगे ॥ ५ ५ 
द1द{-एक एक गाई स्जनानन्वर, णनि दपि च्छे पयस्‌} ` ॐ 
& ऊषर आपन हट धट, गिरिं धट पर आयः. ॥-६५.१ {ॐ | 
एक एकं राक्षसक्रा पक्डकर वानर छटक शखरा कदे,ङपएर आप नीचे राक्षस पथ्वीः `! 
पर आन आन गिरते? ६५॥ ` `` - | 
सभर प्रताप प्रवर कपिः. शथे ॐ मदि । 
चट्‌ हण अन जह तद रातर्‌ # जस्‌ रंखुवीरं प्रस्तार दिद 
रखनाधरजीके -शरतापसे वानरं प्रदर पड्गये-ओर राक्षलो खा नाच ` करैः. 
जहो तहां वानर शिर किलेपर चदगये, स्मेर ` बोरे रघ्नाथजी- प्रतापे : छ 
उनकी जयदो २ 1 स 3 
चरे  तसीन्वर -निक्तर ` पराई पथम्‌ जिभिवनः 
हाराक्ार भयो पुर ` भरी. 
तव राक्षस भागचठे जेसे तीण इवास बादर 
। दादाद्रमर मचगया व्याङकल ही कवाटक छली रोगेलगे \ -४ | | 
~ | खबर मष्ट देहि रावणहं मारी # सञ्य करत अटि सत्य सास ॥९९॥. 
निजदरू.विचरू सुना जव कता पिरे दथट - संश ` रिखारा ॥६॥ 
|¦ सव, कोई भिकर राव्रणको गारी देते दँ छि, इने राज्य रते अपनी यु बुल 
* |! जव रावणने सुना मरा दल ग्याकुक है ओर ङक रोटभौ ये तव बडी कना अ! 
£ यह आज्ञादौ ॥ ६ ४ ्‌ 
जो रण विशस शिरा भरं जाना # वेदि सारि करक कषान ॥ ७ ॥: 11. ~ 
सवख ` खाय भोगकर नाना # समस्भूनिभा. वषभ. पना ॥८॥ |. . 
जिसको स्ने खबर होगी फि, यहं युद्धे दौरि गया, उसे भ अपनी कथि तख्वारस*}। ` 
 , |¦ मरद्ध ॥.७ ॥ सवरस खाकर अनेक सोग ` मोगे, अव युद्धे प्राण प्यारा होयया।८} 1} ` 
> उय वचन, सनि खश्च डरने # रिरे स्लोधंकरि खम कजानि १९१ (| 
६ | ~ खम्छुख मरण. चरको शोभा # वष दिन तजा. भागकर क्षोभा॥ १०. 
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ऊाद-चड आयुध र उन सल, प्लियरे भ्र्चर प्रवाति @.. 


योद्धा अनेकं आयुध इथ भनार २ कर भिडने ख्ये आर्‌ तष्य प्रि्ोकी.मास्वे !। ` ५ 
वानरके .व्याक्कल करदा ५ ९९ ॥ | 


~ 

पि ए 

षः आदर कंषि. आगन्‌ ॐ. यदति उब् जीवे 199 ५ | ८4 
( £ नुड. ऋ ६ ~ अंगद दरप्च। सर्द = र ददद जश्दतवा\ 8 ॐ 


५४ 


क. 
~+. -लज्र व्याकुक दोर . सागनङा यद्यपि हे पावती (लगड इन्टीकी जत्‌ होगी ॥3 ५ { य 
` के बोके अमद द्युमान्‌ कट ९ ङ्द भरर नील द्विविद जास्बवन्त द 9 
| निज दक विचर अत हवमाना # पश्विभद्वार रडा बलवान । ३१५ ५ 
1.“ - तिवनादं वेद चरे कराई द्ट न दर च छदिनादं ध ४ | 
| ~यह = पूरके : हरे इड सदावीरजीने-पथिमके श्वर ` इनः ॥ ३१ त॒ मेघनाद \| < 
॥ युद्ध. करताथा; द्र नरः टय्ताथा बडी कठिनाई थी ४४. (अ 


=> ८ + 
क + 


- ; 

~ चचलनथ जन जा अति कथया += भरूय कार खम्‌ योधा ५ + । | ५ 

~ कदि -खंद.. गढ़. उपर अ < अदि निर मेचनाद्‌ पर चा ॥ ६11. 

५५५ ६. ५ ह) 4 न 
। प 





` तत्र सदावीरजीकेःसनमे बडा क्र इ लया समप्न सजेकर ¶ ५१ च | ` ` 
१. दि गढपर > किर के खेधनादपर अये ॥ ६... । १ 
.\ - ऊच दुर्‌ सा ल्मोरं एकक शिखर. सचना {2 
स | 3 शञॐ रयं सदार {चपा च तख दय्‌ ग्रास खाता ५ ५ ५ । | ह 
` लर खतं विकर तष जाना स्यंदन चाह चुर चर अन क द 
तो. सारथीको मारडास आर उस्र हृदथमे एक खात मार ॥ ~ ५ द |... 
(रउ च्याङ्ङ देख. स्थपर चदय घर ठे आया. < ५ ^ 
+ ददो सुनेड, 1 पवनस, गदर गय अ 1 ह त 4 
श, समर बीजस च ` सविः चछेड कवि ख प म ध 
„^: "ंमदजीने खना क» सदा स्स पद दके गये दै, तब यहः उमर ~ 
1. खेढरेशच तक्र चले ¶.8५ १... । 


ठ्‌ १९१ 
द्ध विरद. द्ध ६ संदर # सस्‌ भव्य खिर र असर्‌ ९ 


„ ` दा चण अवन चद दौड ६ * कररि कौशलखाध्मत द्दाई ५ ८ । 
्‌ सपं वानर युस स्ट ओर कुद्धः अथात्‌. युद्धम विशेष उलंक्ष गये, रघुनाथ = ० 


4 यः 
०, क 


दयसे स्मरण्‌.करये \\ ५.५ लनो सवणे घरपर जाकर चद्‌, =^. रघुनाथजैीकी ^! 
दलरभं १२.१५ ध 


श खदित सवं भवन ठंदाच१द१ देखि निश्चर्‌ अति पावहि ३. 


दद्ध. < टि ऊरी चव दष कपि . आये उत्पात 8१ 


~ [द्‌ 





स 





॥ 


॥ य ~ 
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कलशा सदित धरोको ढहाते है राक्षस देखकर वडा भय पाँ है लकारे मंदिरोपर 
कलर चदं रदथे ॥ ३ ॥ अनेक विये छाती पीटने लगी, कि बन्स तनर्‌ उत्पाती 
आगच ह जब ता एकदीने नगर फूकदियाथा अव क्या होगा ॥ ४५ 

{५ दाराकःर तिनि डशवहिं # रामचंद्रकर सुयश सनाद ॥ ५॥ 

छनि कर गदि रदैव्चनके खम्भा # करन छने उत्पाद अरभा ॥ ६॥ 


वानर जपने खेलसे उन्हं उरते दै, रघुनाथजीका य॒दा सुनाते ह + ५ ॥ फिर सोने ¦ 


सभे उखाडकर उत्पातंका आरंभ करनेलगे ॥ 0 - 


म 


पूरदि परे रिषु कटक मद्यारी खमे सदेन रषुदर भारी ॥७॥ 


दाह दात चपटन के्‌ # भजेह न रामहिं खा एल लेह्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर रयुके कटकमें कूदि पड़े ओर अपनी भुजाओसे शच्रंका दक मदेन करने 
लगे ॥ ७ ॥ किसीके लात किीके चपेट मारने ल्मे छि तुमचे जा रघुनाथजीको नीं 


¦ भजा उसकाफठलो॥ < 


दादा-एक्‌ एक सन भरद कर, तोरि चछावरहिं षड ॐ 
रावण आगे परहिं ते, जठ षटूटदहिं दधिङ्ड ॥ ६८ द 
एक २ स मदन करके उसका शिर तोडकर फेक्देते दै वे सव रावणके आमे जाकर 


` गिरते द र दहरे "ङंडके समान पूटजाते दै, चरवी बिखर जाती हं ॥ ६८ \ 


गल मह्य खछसया ज पामराहे # ते पद्‌ गहि भरु गख चावां ॥ ९॥ 

काठ [वभाषण तनकृ नासा # देहि राम तिनको निज धामा ॥२॥ 

जिनको बडे बड़े सरदार जानते है उन्द मारकर प्रञुके पास फकदते हं ॥ १। विभीषण 
रनज उनक नाम बताते हं रामजी उन्दं अपने धामको पटादेते हैँ ॥ २॥ 


¢ 
ध गछजाद्‌ जा माासष भागां # पावाहं गदि जो यान्त साया) ३॥ 


पाते ह ॥ ३ ॥ शिवजी बोले हे पावती  रघुनाथजी कोमल चत्त द्याके निधान रहँ कटने 


खगे कि, राक्षस युस्चे वेर भावसे स्मरण तो करतदी हं ॥४॥ 


ददि परमगति अख जिय जानी # को छपा अल सुनहु. भवानी ॥५॥ 


यहो बिचार कर राक्षसोको परमगति देते दै, शिवजी बोले दे पावती | एसे . दयासप्रर 
कौन ई१॥ ५॥ जो श्मत्याग पेते भमुको नहीं भजते वे वड मतिमेद अभागी दै ;..॥ 
अगद अष्ट हरमत प्रशा # क्थन्द द्ग अख कह अवशा ॥.७॥ 
ककय मह कपे सादाहिं केखे # भथत खघ दृह भद्र जसे ॥८॥ 
जगद्‌ अर दनुमानूने लंकपुरीमे भवेश कर रयुनाथजीका उचारण जिया अथवा राम- 


डमा सास खदु पचत करुणाकर # बवेरभाव मोहि स्भिस्त निश्वर ५.५.॥ 
>| थ सक्षस मासक खानवाल हं बीड योगियोकी योस्य गति रामचन्द्रजीकी कपास ` 


ना अस मरु न भज श्रमत्यागी सर मतिमंद्‌ दे परम अभागी ॥ दे ५. 
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जन््रजीनि कहा कि, अगद ओर दलुमानने ठंकापुररम रेरा किया ॥ ७ ॥ यदी दोनो 
लंकाको रेसे मथने. लगे मानो समुदको मदराचल सभ दै॥ ८१ 
दोद्‌ए-धुजवर पुदर दक भकेड, देखि दिवसकर अंत ॥ ® 
द॒दे युग भ्रयाख विचः आये जरह भगवंत ॥ &९< ॥ ® | 
. सुजाओके वले शुके दलका नारा कर दिनका अत देख दोनों विनं भ्रयासके कूदे 
र रघुनाथजीके पास आय ॥ ६९ ॥ {| 
` भ्रसुपद्‌ कमर शीश तिन नाये # देखि सुभट रघुपति मनः भाये ॥ १॥ || 
राम कुपाकरि युग निदारे # भये विगत श्रम परम्‌ स्ुखारे ॥ २॥ ¦| 
जानकर उन्दने प्रभुके चरण कम्मे अपनो रिरनवाया योद्धा जान रघुनाथजी बडे \| 
प्रसन्न इए ॥ १ ॥ रघुनाथजीने जव छपादृष्िकर दोनोँको देखा कि, दोनों भ्नमरदित हो \| 
अदाघुखी हए ॥ २१ | 5 
भये जानि अंगद दलुमाना # रिरे भाद सकट भट नाना ॥ ३॥ 
यातुधान प्रदोष बर पाई # धये करि दशशीशः दुहाई ॥ ४ ॥. 
अंगद ओर हतुमान्‌जीको रये जानकर रीछ वानर योद्धाभी फिर आपि \३ \ इर्‌ +| 
राक्षस रात्रिका वल पाय राचणकौ जय ककर लडनेको दोडे \ ४१ | र 
निकित्वर अनी देखि भट किरि % कटकटाय जरं ह पुनि भिरे॥ ५॥ 
दोउ दर भ्रव भचार प्रचारो छरदि खुभट नदिं मानद दारी ॥६॥ 
राक्चसोकी सेना देख फिर वानर फिरे यर जहौँ वदँ कटकटाकर ल्डने रगे ॥ ५॥ 
गनो बडे वली प्रचार २ कर्‌ ल्डते & दोनों दलके योद्धा लडनेमे हार न मानते ॥ ६॥ 
` छीर तमीचर खव अति ऋरि # नाना वणं बरी सुख भारे॥। ७॥ 
` खद यु गर दरू खम अतियोधा ॐ विविध भकार छरदिं करि कधा ८॥ 
राश्चस बौर तो सव काले थे, वानर दौर अनेक रंगके थे ॥७ ॥ दोनों द्र बल दोना 
त्रान योद्धा थे जो अनेक प्रकारसे क्रोध कर कर र्डते थे ५१८१ < 
| ` -श्रावृद श्रद्‌ पयोदं. घनरे # रत मन ादतके भेर ॥९१॥ 


कि 


अवनि अनपन अङ अतिकाया # विचलत सखन करी तिन माया॥९०॥ !|. 
लानो वपौ ओर शरदे चने वादङ वायक भररणासे परस्पर डते दे ॥ ९ ॥ भवनि. 
।!. सक्कपन अतिकाय राक्षसने अपनी सेना विचसती देख माया फेखई ॥ १९ ॥ र 
“1! . , अयड निमिष मर्ह अति अंधियाया # बृष्टि दोय रुधिरोपर क्षारा ॥ \५॥ 
एक पल्में बडा ॐधेरा दगया ठथिर; पत्थर, राखंकी वषौ होने खगी ॥ ११ ॥ 
` दोदा-देखि निविडतम दशं दि्षे, कपि दख भयड संभार ॥ ॐ 
श एवदि षक न_ देखत, हाहाकार उका ॥ @ 
^. चाके ओर अथर देख वानरो दलम खबर परग, एक एकको नदीं देखते दादा- 
| छार कर एकासने कगे ॥ ७०,॥ ष 1 
५ ्‌ 1 ~~ 2 क्र ८4: 
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| 

१ 
| सक्छ सभे रदुनायक जाना # स्ये बोखि अंगद्‌ इख्मान ॥ १॥ || 
¦ माचार सखद कदि ससु्ाये # नत कोपि कपि जर धाये॥३॥ || 
खन ममं रघुनाथजीनं जाना तव अंगद्‌ दनुमान्‌जीको बुलाया ॥ १॥ सव समाचार कह || ` 
कर समञ्ञाया, कि.राक्षसोने बडा उप्र किया हे [ खुनतेदी कषङंजर क्रोधकर दौड़े ॥ २॥ || ` 
छनि छृषाटु ठंखि चाम चदावा ॐ पावक सायक सपदि चलावा ॥३॥ || ¦ 
भयउ प्रकाशं कतहु तम नादी # ज्ञान उद्य संशय जेमि जादी ॥ा 
फिर रघुनाथजीने सकर धनुष चदाया ओर रीघ्र अभ्िवाण चलाया ॥ ३ ॥ जिस 


४ 

























¢ ॐ 


| 
दीप्रं प्रकाश दोगया. कीं अधेरा नदीं रहा जसे ज्ञानके उद्यसे सदेह नदीं रहता ॥ ४ ॥ 
भाट ॒वद्धी सुख णय प्रकारा ॐ घाये दावं विगत श्नमचास्रा ॥५॥ 
|| इतूमान अगद रण गाज > दक सनत रजनीचर भाजे ॥६1॥॥|. 
९ उर वानर बरकरार पाकर श्म न्रास्च दूर्‌ दाजानस राक्षसापर दष ५॥ ज्योही | ` 
|¦ अगद्‌ ओर इलुमान्‌ ज्ञाय गजे कि, दक खनतेदी राक्षस भाजगये ॥ ६ ॥ 
भागत भट पटेकहिं गदि धरणी # द्.रहिं भां कपि अद्भुत छरण्यी ७॥ 
1 पद्‌ ड (श खागर भ दी > धकर उरग ्चषु रि घरि खादी <॥ || . 
व्योदी याद्धा भागते दू क वानर्‌ उन्दं पकड़ पृथ्वोपर पटकः देते दं ॥ ७॥ ओरफिर !|. 
` चरण पकड़ सागरम डाल्देते दँ जिससे नाके मछली सथ उन्दं पकड़ २ खाजाते ३ ॥ ८ ॥ 
दाद्‌{-ङृ्ु घायल दु सण परे, कदु गदु खले पयय ॥ &3 
द गजं मर्कट भद्ध भटः, रिषुदरर बरु दिंचद्टाय ॥ ७१ ॥ 
` छ घायल हए, कुछ सरगये, ऊ लके भागयये, इख प्रकर रीछ वानर शत्ुभकि 
दर्के वखक्रो विचखाय कर गजं ॥ ५१ ॥ | 
निशा जानि दपि कारिउ अनी # भावे खथ जद कौश धनी ॥-९ ४ 
राम छृपाक्रारे यितया जबदीं # भये विगत श्रम बानर तवहं ॥ २॥ 
। राच जानकर वानरोने विचारा के, सन राक्षस तो भागगये दलो अव चद तव चारों 
सेना रघुनाथजीओ़ पास आई ॥ १ ॥ ज्यांदी रघुनाथजीने कपा छर देखा करि, खव वानर 
श्रसरदित दोगये ॥ २॥ | 
खह। दशानन खचिव र्हफारे ¢ ससन कदि सुभट जे मरे ॥ ३॥ 
आधा कय्क कपिन संदाय # कद वणि का कारय चारा॥ ०४॥ 
वहां रवणने स॑त्रियौकरो बुसखकर कदा करि, आज बहुत राक्षस मारेमये ॥ ३ ॥ वानरोने 
आधी सेना मारडाखी, शीघ्र कटो अव क्या कर ॥४॥ ` ५. 








९ कवित्त-जाकी बेक्री वीरता सुनतं सहमत शूर जाकी ओंँच अवदं लसत ऊंका लाहसी । 
| सोई हनुमान बलवान बको वानइत ओ है यातुधान सेना चके ठेत थाहसी ॥८ ` 

| अकंपन सुर्वाय अतिकाय काय कुभहकरण आय रद्यो पाय भाहसी । 
देखत गजराज मृगराज ज्यो गरा धायो दर रधुवारको समारसूनु साइसी ॥ 
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माटदत इक जस्ड निटाचर % रादण मातु पिता मत्रीवर॥५॥ 








द्‌ाद्टा चच्नमनोष्चे आच पायन # ताव्‌ सनद्‌ खदु भार शखादवन 1६ 
एक माटदंत बढ राक्षस था जो रावणकी माताक्ा वापर था आर ( राव्णक्छा ) मेत्रीभी 
था ॥५॥ सो वड पवित्र नातिक्रे वचन वोटा, तात कु मेरा कटना शिखाना खनो ॥ € 

जवत छम र्ता इरि आनी > अशङ्कन इदे न जात बखानो ॥ 
देद पुण जासु शण गावा तासु 1वसुख ख काइ ज पाच्‌ा॥<८॥ 
जवसे तम जानकीको द्रक्रर लाये दो, तवसे बड़ अशकुन दाते हं जो वरण नदीं 
जाते ॥ ७ ॥ वेद पुराण जिसका यद्य गाते इ उससे विसुख दाकर किखीने इख नदीं 
पाया दै यह सदय जानिये ॥ < ॥ 
दोद्ा-दिरण्याक्ष श्राता सदत) मघुदटभ वलवान्‌ ॥ ॐ 
जदि मारेड खाइ अवतर, ङा! सधु भगवान ॥ ७२ ॥ . ॐ 
जिसने भाई समेत दिरण्याक्षको मारा, मधुकेटभको मारा, वोदी इपाखायर भगवान्‌ 
अवतार ठेआयहं॥ ५७२॥ - 

दादा-खादटरूप खलवनदहन, शणागार धनवा ॥ €&3 

> टि वद्धिं शिव कसलटभवः तदेन कवन (विसेध ॥ ७२ १ € 
जो दु्टोके द दहन करने ( जलने ) को ऋलस्प दै, शुणोके सागर विज्ञानघन दे 
जिसको हिव ब्रह्मा दा सवन करते द उससे वैर कसा ? \॥ ७३॥ 
पर्टिषिः वैर देह वेदेदी # भजहु कृपानिधि परस सनेही ॥ २॥ 
ताक चदन खाण सम दामे # कारया छख कर जाहु अभाजभ। ॥ 
तुम चैर ल्यारन कर जानकीको देदो, परमप्रीतम रयुनाथजीका भजन करो 1राबणको 
उसके वचन वाणोके समान रगे ओर बोल्म अभागे काला सुदं कर चखजा ॥ २॥ 


बूढ्‌ भयसि नतु मश्तेडं तोदीं # अव जः नि बदन ददेखावास्र भोदीं 
तदं अप्ते मन अख अछमाना # वधे चदव याहे छृपानघाना ॥४॥ 
अरे ! त्‌ वृढा दोगया नदीं तो म तञ्ने मारडालता, अब सञ्च सुख मत ।दखलाना॥३॥ 
तव उसने अपने मनमें यह विचार छ्य कि, इख भगवान्‌. मारना चात्‌ € कयां 
इसका बुद्ध वपरत्‌ टाग्इ्‌ द ॥ ४॥ 
सो उड़ि गयडउ कदत दुवादा # तच सकतोप याड धननादा ॥ ५ ॥ 
दौतुक प्रास्त देखिदौ भोर ॐ कर्हि बहुत कडतहे। थोरा ॥ ६ १ 
ह तो दुर्वचन कहकर (कि, तेरा नारः दोजाय ) चदलागया, तव क्ाधकर भवनाद्‌ 
बोखा 1५॥ कठ प्रातःकार पिताजी मेरा कोतुक देखना. म बहुत करूगा आड कदता६॥ 
|¦ - खनं उतवचन भरसा .आवा > {तति समेत. सिकट चठ(वा॥ ७॥ 
 ॥ अरत विचार भयउ भिखखास % सगे भाट रूपि चार्इ द्वारा ॥८॥ 
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पुच्चके चचन सुनकर रावणकरा भरासा भाया आर प्रीति सारत धार बाया ७॥ विचार 
करत सवेरा दागया आर चाराद्वारोपर भा कपि भानकर युद्धं करनका स्थित दागय ॥८॥ 
कोपि कपिन दुर्गम गद्‌ घरा %‰ नगर इटादल भयड धनरा ॥ ~ ॥ 
विविध अख गदि सि द्धिचर धाय # गदृत पवत !रैखर टठंडाय ॥०॥ 
षडा कोधकर वानराने गद घर ख्या नगरम बडा कालाट्‌ हआ ॥ ९1 राक्ष अनच्छ 
प्रकारके अल्न शाद् प्रहण कर दाडे ओर करिलेमेस पवतकरे शखर हाय ॥ १० ५ 
छन्द्‌-टाये मदीधर शिखर कोटिन्द विविध वाध गालाचछ ॥ 
घरात {जिमि पविपात गजंत प्रख्यके जिम बादर ॥ 
 भकंर विकर भट जटत खम्मुख लरत तनु जजर भय ॥ 
गदि शलते गढ पर चद्ाव टि जद सो तह नेशेचर दय ॥ ५९ ॥ 
पवैतोके शिखर ठदहाय अनक २ प्रकार गाङ चनं ठग, अर एस गजना करतेथे 
भानो भ्रख्यके वादक दै, बडे २ वानर सम्मुख युद्ध करते दं. ररते नदीं हं शरार जजराभूत 
होगया द तोभी वे वानर पवंतपरसे गिला उठाकर फकदते हे, जदा तहां राक्षस भरते दं 
अथवा जहो राक्षस थे वहीं मारेगये ॥ ५ ॥ 
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दोदा-भेवनाद सुनि श्रवण असख, गढ़ पुनि छेका भाय ॥ 9) 
दू उतार दगते वीरवर, सम्यख चरा चजाय ॥ ७४ ॥ 


जब मेघनादने यद सुना कि,वानरोने प्ठिर गढ घेर छया तव दुगसे उतरकर युद्धके बाजे 


धजाता घम्मुख चका ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे रुकाकाण्डान्तगत श्वुर्थो विभामः ॥ ४ 0 


दोदा-लषण सग संप्राम छर, मघनाद्‌ वरुधाम । अ 
| मारी शक्ति रुषणडउर, सो पंचम विश्राम ॥ ५॥ 
क कौडाराधीश दोउ श्वाता # धन्वी सकर रोक विष्याता ॥ १॥ 
कद नल नीर देविद सम्रीवा ॐ करं दठमत अगद्‌ षलसीवा ॥ २॥ 
कोशरपति राम लक्ष्मण दोनों भाई काँ दै, जो बडे धनुषधा सव संसारम दिघ्यात 
है १॥ नकर नील द्विषेद सुग्रीव हनुमान्‌ बरी अगद कर्दादं॥२॥ 
कटां विभाषिण भराता द्रोदी #आज्ञ शंडद दठ मारं ओदी॥३॥ 
भस कड्‌ कठिन बाण संधाने + अतशय कोपि अवण दमि चानि ॥४॥ 
भाईसे चेर करनेवाला विभीषण करां हे; मं आज उस मूखंको मार उदगा ॥ ३ ॥ यों 
|! कद कठिन बाण संधान कर्‌ बडे करोधसे कानोतक ताने ॥ ४ ॥ 
| शर समूद सा ऊडनि रागा + जल सपक्ष धाथे बह नागा॥ ५॥ 
ल्द तदं परत देखिये षानर # सम्सुख रोई न सकत से दिअवखर ६॥ 
वोद बाणाके समूद छीडने लगा, वे पखयुक्त सर्पकी ना३ धावमान होनेकगे ॥ ५॥ 
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दासफ्ताथा॥ ६॥ 
भामे भय व्याल कपि ऋच्छा # विसं सबदि यद्धरी इच्छा 1॥७॥ 
सा कापे भाट न रणमदहं देखा ॐ कीन्दासे जदि न प्राण अवकशेषा॥ ८ ॥ 
वानर भयसे व्याकुल हो भागनेलगे ओर युद्धकी इच्छा सबकी जाती रदा ॥ ७ ॥ शिव 
जी वो हे पावती! रीछ वानर कुडाईइमें एसा कोडइभी नदीं था कि,जिसक्रा म्राणदी मात्रः अव- 
शेष न रदगया हो केवल प्राणमात्र शरीरम रदगया था ओर जजरित दोगयाथा ॥ < ॥ 
दादा-माराख दृश दश वशेख उर, परे भ्रूमे -सब तमीर ॥ ९3 
वर स्िदनादं कार गजं तंच, मेघनाद्‌ रणधीर ॥ ७५॥ 
दश दश वाणं सव वरोके मारे वे पृथ्वीप्र गिरपडे, तब मेघनाद बडा रणधीर सिंहनाद 
र्रके गजा 1 ७५ ॥ 
द्‌ाखे पचनसुत कटक विदाद्ा # कोधवन्त धावा जल काटा ॥ १॥ 
महा मरदीधर तमकि उपारा # अतिरिख मेघनाद्पर डारा॥२॥ 
जव कटकको मदावीरजीने विद्ाल देखा तो कोध करके कालके समान दाडा ॥ ११ 
तपककर एक महापर्वत उखाडा ओर बडा क्रोधकर मेषनादपर डाला ॥ २ ॥ 
आवत देखि गयड जभ सोद #रथ सारथी तुरेण खव खोई ॥ ३॥ 


दार बार प्रचार दञुमाना # निकट न आव ममे खो जानाः॥ ४॥ ¦ 


सहारिलारो आता देखकर मेघनाद भाकाशका कूदगया परन्तु रय सारथी तुरंग उससे ` 
घूण टोगये ॥ ३ ॥ महावीरजीने बारवार ललकारकर कदा निकट आ तो तुञ्चे बताऊ 
परन्तु दोद महावौरजीके मर्मखो जानता दै, छि, उनमें बडा पुरुषां है इस कारण निकटं 
नदीं आया.॥ ४ ॥ 

शप्र समीप गयड धननादा # नाना भति कन्ति दुवादा ॥ ५॥ 

अख शखर बहु आयुध डरे % तिद समान ग्रसु काटि निवार ॥६॥ 


अच शच्च रघुनाथजीपर छोड वे प्रभुने कोतुकसेदौ काटडे ॥ ६ ॥ 
देखि प्रभाव भद्‌ खिरसियाना # करे छाग माया विधि नाना ॥७॥ 
निमि खोड कर गङूडसन खेदा # डरपावे गरि स्वल्प. स्पेलखा ॥ ८ ॥ 
यद्‌ रघुनाथजीका स्वभाव देखकर वह मखं बहुत खिसिभाया ओर अनेक २ प्रकारकी 
भाया करनेलगा ॥ ७ ॥ जैसे कोई गरुंडजीसे खेर कैर, उसे एक छोय सपके बदेपे उरवै' 
सी प्रकार रधुनाथजीको अपनी माया दिखनेक्गा फि, यह्‌ डरजांय ॥ <॥ 


दोदा-जासु भ्रवख माया विवश, शिच षिरचि बडछाट॥ 


तादि दिखावे रजनिचर, निजमाया मति खोट ॥७६॥ ® ॥ 
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मेघनाद ामचन्दरके समीप गया ओर अनेक २ प्रकारके दुवंचन कदे ॥ ५ ॥ भनेक | | 
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जिनकी प्रवलम।याके वर्मे शिव ब्रह्यादिक वड २ पड़ हं उनका राक्षस अपना मायाक्ा 
भ्रबलता दिखाता ह इसकी मतिकी खोटता तो दखो ॥ ७६ ॥ 
नभ चदि दषं विप अॐगारा ॐ दत प्रगट दाय जट धारा }॥ १॥ 
नाना गति प्िथाच पिशाची ॐ मारु काट धुनि बलाद नष्वा॥२॥ 
भाकादामे चढकर अनेक अगारे वरसाये, पर््वासे जल्की धारा प्रगट दाताधी, आयय 
यद्‌ कि, आकादमे वानर जोय तो जलै ओर पृथ्वीम रहं तो इवे, अथवा जो वह्‌ आग 
व॒रसावे तो रघनाथजी पथ्वीसे जल प्रगट करदेते हं ॥ १ ॥ अनक भातिको भूत ॒भ्रतनी 
मारो काटो इस प्रकारकी प्वनि कररटी दं ॥ २॥ 
कशन्दसि चष्ट रुधिर कच हाडा > वष कचहुं उप बहु छऊडा ॥३॥ 
घाषे धूर कीन्दासे भयाय # सक्च न आपन हाथ पसाया॥४॥ 
फिर सुथिर बार दाडकी वषा करी, कभी अनेक पत्थर वरसानेल्णा॥ ३ ॥ फिर 
धारे वरसाकर अंधियारा करदिया. जिससे कि, अपना दाथ पसारा नदीं सूञ्चता दं ॥ ४ ॥ 
भङ्खाने कपि माया देखे #सदयर मरण दना इदि रेखे ॥ ५॥ 
कौतुक देखि राम सुखकाने भये सभीत सकर कपि जाने॥ ६॥ 
बानर यह माया देखकर घवर।गयं कि, इस समय सवका मरण दानेको ह ॥.५ ॥ 
यह कोतुक देख रघुनाथजी से ओर जाना कि, सव कपि उरग्ये दं ॥ ६ ॥ 
धवि बाण काटि सक मया *# जिरि दिनकर दर तिमिर मिकाया ७ 
छ्पादष्टि कपि भाट्ध॒विंोक्ते # भये प्रथ रण रहदिं न सोदे ।॥८॥ 
एकदी बाणमे सब माया काटडाठी, जैसे सूयं अन्धकार दरलेता दै ॥ ७॥ 
। भोर दपादिवे छ वानरोको देखा बोद दे भवल - होगये कि, युद्धम रोधो तो सुख 
+ मीं सक्ते ॥ ८ ॥ 


आकि 


> 


दोदा-आयसु मोगी राम पदैः अगदादि कपि साथ ॥ 
रू लक्ष्मण चले खोप तच, दाण श यासन दाथ ॥ ७७॥ ॐ 


तब रघुनाथजीसे आज्ञा माग अगदादि वानरोको साथे लक्ष्मणजी कोधकर.धनुष बाण 


हाथमं ऊचे ॥ ५५७ ॥ 
क्षतज नयन उर बाह विशाखा # हिमगिरिनेभ तयु कड इछखटा ९॥ 
7 दशानन सखभट पठाये नाना अख शक गदि धाये ॥२॥ 
.. खाल २ नत्र, हृदय आर वाहु विशा; श्वत दहिमाल्यसा रंग, कुछ एककरोधसे ल 
दगया दे ॥ १ ॥ उधर रावणने लक्ष्मणके अनेके समाचार सुनकर योद्धा भेजे वे अनेक 
भन्न राल्र लेकर धाये ॥ २॥ 
शरधर नख बिटपाशुध धारी % धाये कपि जय राम पुकारी ॥ ३॥ 
भिरे खक जोरीखन जरी # इत उत जय इच्छा नदिं थारी॥ ४॥ 
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६९ 6 @ रंकाकाण्डम्‌ ६. @ __ 5: (८७१) || 
शिला नख बश्च आयुध चयि हुए कपि रघुनाथजी की जय बोकर धाये ॥ ३ ॥ जोर 
छोरी भिड्गये इत उतसे जयकी इच्छा थोडी नदीं बहुत थी ॥ ४ ॥ 
ख1ठकन छखातन दृ(तन काटदि ॐ कपिजय शीर मारि रिपु डाटदिं ^ ¦ 
गार साह धर धरु धर्‌ मारू # शीश तोरि गदि भुजा उपा ॥६॥ । 
घुसं लात मारते ह, दातासि कारते हं, इस प्रकार जयशीक वानर मारते ओर डारते 
दे ॥५॥ मार २ पडा २ घरमारा शिरतोड जा पकडकर उखाडइल्ा ॥ ६ ॥ 
सख खुभने .पूरि रदी नदखंडा % धावदिं जद तरद रंड' भरचंडा ॥ ७॥ 
द्खदि क्ताठुक. _ नभसा + कवक विस्मय कवर्हँ अनंद्‌ा ॥ ८ ॥ 
यद ष्वाने नवां खण्डामें भरगई जदा तदा प्रचण्ड रुंड दौडनेखगे ॥ ७ ॥ आकाशसे 
देवता कातुक देखते दँ, कभी न्या कभी आनन्द होते दै, वानरके सकट न्याकुल 
जीतसे प्रसन्न दते रे॥८॥ 
दादा-जभेउ गाडुभरिभरिरूधिर, उपर धूरिउडाय॥ ` 
र जनि अंगारन गाशिपर, षतक घूपरादे छाय ॥ ७८ 
थिर गड्टामि भर्गया दै ओर जमगया दै उसके ऊपरदे धरि उडती दै. सो एसी 
आआकसता ह्‌ सानो अगारक्रा रायपर्‌ अगार्ादीकी राख छ्‌ रहता ह 1 ७८ ॥ | 
वाये वीर विसजदहि कैद कुतुमित भिष्ुकके वरू जेते ॥१॥. 
छृषेमण मेवनाद्‌ दोउ योघा # भिर हि परस्पर कटि अति क्रोधां ॥२॥ 
घायल वीरोकौ यद शोभा दारदी दै, जसे टेसूवरक्षकर एूल एके होते दै ॥१॥ रक्ष्मणजी 
घोर मेघनाद दोनों योद्धा परस्पर कोध करकरके लडते दै ॥ २ ॥ 
एकि एक्‌ खक नदि जीती # निश्वर छट बक करै अनीती ॥३॥ ` 
पे्ेधवेत तवरः भयउ अनंता ॐ भंजउ रथ खारथी तुरता॥४॥ 
एके एकको नदीं जीतसक्ता आर राक्षस छक वसे अनीति क्रिया चदता है ॥ ३॥ 
तत्र लक्ष्मणने कोधकरके मेषनादका रथ ओर सारथी मारदिया ॥ ४ ॥ 
नानायुध प्रहार कर दषा > राक्षस भयउ प्राण अवल्ेषा॥८॥ 
रावणद्ुत निज मन भचुमाना ॐ संक्रट भये हरहि सम भाना॥६॥ 
छनक आद्युद्‌ सक््सणन ग्रदार्‌ क्रय जमसस्ं सवघनाद्‌क प्राणातक्का षाड इर ॥ ५॥ तब 
मेघनादने विचारा कि, अव संक वहत दै यद मेरे प्राण ख्या चाहता हे ॥ ६ ॥ _ 
वोरयातिनी रछोडिसि स्मीगी ॐ तेजपुंज छक्ष्पमण उर रागी ॥ ७ ॥: 
भूच्छां भरे शक्तिके छाने ॐ तच चदि गयउ (निकट भय त्यागे८॥ 
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१ कृ०~लोयि न सों लोट प्रवाह चके जदा तर मानहू गिरिन गस रना अरतद। 
शोणितसरित घोर क्जर कररारे भारे कुरुते प्षमूल वाजि विटप प्रतङै॥. ` 
सुभट शरोर नीर चारी भारी जडां तहां शूरन रछा क्रूर कादर रतै । 
फिकरि फकरि फेर फाटि कारे षट खात काक केक मारकं कोराइर करत दे ॥ 
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बद्‌ लदमणके हदये आनर लगी 1 
ऊ घोरे चलागया ॥ ८ ॥ 
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| ली नादनेहारी सांभी जो वडा तेजमान यी छड(, 


| ७॥ लगतेदी मूच्छ भागई, तब अनेक योद्धा साथमे 


तच मेघनादने ब्रह्माकी दीहुद वी 


 दौदा-मेघनाद्‌ सम कोटि शतः योधा रदे उठाय ॥ 
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रू जगदाधार अनेत किमि, उठि न चदा [लसन ॥ ७९ ॥ | 


क 


म्ेघनादके समान ८ कोटित ) अनेक योद्धा उठारहे दै. परन्तु वे जगदाधार दे न उठे 
छार्थौत्‌.जगत्‌ उनके आधारसे रिथत दे कोटिशत शच्द्‌ यर बहुवाची दे, संख्यावा्च नदी | 
{ 


जब लक्ष्मणजा न उठे तव खिसियाकर चलागया ॥ = ` ॥ 


सुन गिरिजा कोधानल जासु कजा छन चारि दश आस्‌ ॥ १॥ ,| 
सक संग्राम जीति को तादी # सवि सुर नर अग जग जादी ॥>२॥ :, 
१ 


कष9 


शिवजी बोले हे पावती ¡ जिसकी रोधाम्र चोद 


चंप्राममें कोन जीत सक्ता है जिसकी देवता मचुष्य सव जगत्‌ सेवा करते दै ॥ २॥ 
कौतक जानदिं जन सोहं # जापर छपा रामक टोई ॥ ३॥ 
सभ्या भह फिर दोउ नी ल्ग खभारन निज निज सनी ॥४॥ 
लोर यत्तं लक्ष्मणजाके क्ति लगी दै यह्‌ संप्रामकौ दोभा है, रघुनाथजीके ऋ तूहल 


चरित्र कौन जान सक्ता है, परन्तु इस चरित्रको वोदी जानेगा जिसपर 


होगी ॥ ३ ॥ संध्या हो जानेपर अपनी २ सेना सैभाख्कर सव स्थानोंपर चले अयि ॥४॥ ; 
घ्यापक ब्रह्म भजित भुवनेश्वर # लक्ष्मणको पा करुणाकर ॥ 4 ॥ , 
तचलटमि लटेभायो दनुमाना # अज देखि प्रश्ु अति दुख मानाद्‌ ` 


लो श्रीराम सर्वव्यापक ब्रह्म अजित संसारके इश्वर दँ सो कदन खे 


परन्तु च्धमण कहाँ ॥ ५ ॥ यद कहतेदी थे कि, मदावीरजी गोदीमे च्ि रक्ष्मणस्लो ` 


भयि, यह दशा देख रघुनाथजीने बड़ा दुःख माना ॥ ६ ॥ 


 भुवनको जलदेती दै ॥ १ ॥ उसे :¦ 


रघुनाथजीकौ छपा 


करि, सव तो गये 


लाम्बवंत कद चैदं खपेना # कंकारद पठदय क्योर देना 1 ७ ॥ 
धरि छघुरूष. गय दठमेता र आनेउ भवन समेत वतुरंता॥<८ ॥ 
तब जाम्बवन्तं बो सुषेण नामक वेदय ठंकरामें रहता हे, उसे क्रिसंसे बुट्वाओ ॥ ५॥ 
युनतेद महावीरजी छया श्य धर कामें गये ओर यइ विचारा कि, जो ईषे जगाऊ तो 


छृदाचिव्‌ न चल इस कारण उसक्रो घर सदित उटाखये ॥ ८ ॥ 
 दोदा-स्खुपरति चरण सरोज हिर, नायडउ आव छषेन 
९ कडा नाम मिरि ओषधी, जाड पवनसुत टेन ॥ 


॥ €ॐ 


८० ॥ &€ॐ 


सुपरेणने आकर रघुनाथ्जाके चरणकमटमें शिर नवाया शोर पवेतका नाम ओर स।पधी 


बतलाकर कहा मदावीरजी तुम भोपधि लेनको जाओ ॥ ८० ॥ 


|[ «< रामचरण सरसिज उरः राखी # चके प्रभञनङ्ुत 
घ दूत क सम॑ जनावा # रादण काढननि रुद्ध आ ५२॥ 
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= & कंकाकाण्डम्‌ ६. ® (८७३ ) 
मे उसजकमल हृदयमे धारण कर चल कथन करके मदावीरजी ् लक्ष्य, 
गीताव्मे कदा दै--“जो हीं तव भनुशासन पाऊं । तो चन्द्रम निचोड चैल जेमि 
भानि खुधा शिर ना ॥ क पाताल दलं व्यालावलि अत ऊंड मदि ल्याऊ । भेदि भुवन 
छर भालु वादिरो तुरत राहु देताऊं ॥ पटकों मीच नीच मूषक जिमि सबको पाप वदा ॥ 
तुम्दरी कपा प्रताप तुम्दारे नेक विलम्ब न खाऊ ॥ दज सोई आयसु तुलसी भ्रु जो 
ुम्देर मन भाऊ ॥ यद ककर मदार्वीरजी चले ॥ १ ॥ उधर य भेद एक दूतने 
रावणसे जनाया, सो खनकर रावण कालनेमिके घर भाया ॥२॥ , । 

दशखुख कदा म्म तेद सुना # पुनि पुनि कारुनेभि शिर धुना ॥ २ ॥ 
देखत तुमदिं नगर जई जाया # तासु पथ को रोकनदारा ॥ ४॥ 
रावणने अपना सव आनेका भेद सुनाया जिसे सुनतेदी कालनेमिने बारवार अपना 
दिर धुना ॥ ३ ॥ ओर बोला तुम्दारे देखत जिसने नगर जलादिया, भला उसका 
माम कोन रोक सक्ता दै ॥ ४॥ 

भाज रघुपतिदि कयो दित अपना ॐ तजडु नाथ अब दषा करूपना 1\1॥ 
नीरुकेज तलु सदर श्यामा # द्ट्द्‌य यदु दाचन अभिरामा 1\६॥ 
रघुनाथजीका भजन कर अपना दित करो जजर यद जयकी व्रूथा कल्पनाद्यागो ॥ ५ ¶ | 
जो नालकमखके समान दर इयाम शरीर दै, जिनके खन्द्र नेत्र द उन्दै हदयम्‌ (\ - 
धारण क्रो ॥ ६ | 
धार भमता भद्‌ त्यागू > महामोद्‌ निशि सोत जागू ॥ ७ ॥ 
दाङ ष्यालकर भक्षक जोई # सपनेह समर कि जीतिय सोई ॥८॥ 
घकार समता भौर मदको यागो महामेद रूपी रात्रिस सोतहुए जागो ॥ ७॥ जो 
कलल्पी स्का खनेवातम दै, भला कोई उससे समरकर स्वपमेभो जीत सक्ता ई ॥ ८॥. 
दोदा-सनि दशकंध रसान तवः तेद मन कन्द विचार ॥ ॐ 
ध रामदूत कर मरण भक, यद खल नतु मोदि मार ॥ ८९ ॥ & ` ` 
रावण सुनतेदी बडा क्रोधित हुआ तव कालनेमि मनम विचार किया कि, रघुनाय- 
जीर दूतकरे दाथसे मरना अच्छा दै, नदीं तो यद दु मञ्चे मारडारेगा ॥ ८१ ॥ 

अस कडि चटा री मग माया # सर मदिर वर बाग चनाया॥२॥ 
्रारतसत देखा शुभ आश्रम # सुनि हि बि जटः पियो जाय श्रम ॥ 
“ य॒द्‌ विचार कालनेमि उठकर चला एक सरोवर भर मदिरे निकर एक साया बाग 
नाया, अथवा सरोवरे तटपर मंदिर आर बाग बनाया ॥ १ ॥ महावारजीनि सुन्दर 
आश्रमको देख विचार किया कि, सुनिके निकट जाय थोड़ा जख पाले तो ्रम जातारंदे२॥ 
राक्षस कपट वेष तदै सोदा # मायापाति चूतदि चद मांडा ॥ २ ॥ 
लुरत पवनसुत नायड माथा # गसो कटै राम्रणण गाथा ॥४॥ | 
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| 
तरह कपय्वेषं किय राक्षस वेटाथा मायापातिके दूतको मादा चादता है॥ ३ ॥ ठुरत ¦ 
सहावीरजीने जाकर शिरनवाया वोद ङच्निम खधु रामजीकं गुण कदनख्या ॥ ४ ॥ । 
होत भदारण रावण रामद्िं # जतिदि राम न सशय यामह । ॥ ९९ ॥ | 
इछ रदे भै देखौ भाद #ज्ञानटष्टि बल मादिं आघकाई ॥.६॥ ¦ 
राम रावणे युद्ध दोता है रामचंद्र जीतेगे इसमें कु सदेद नदीं ६ ॥ ५ ॥ य , 
चंदं बेठा देखताहूं क्योकि सुस ज्ञानद्टेका वर आधक ६ ॥ ६ ॥ । 
मांगा जख तई दन्द कमण्डख > कद कपि नाडि अवि भोरे जल ॥७ : 
खर मज्नन करि आतुर -आवहु ॐ दक्षा देँ ज्ञान जदि पावहु ॥ ८ ॥ ¦ 
तव स्ावीरजीने पीनेक्ो जल माँगा उसने अपने कमण्डटका जल दिया तव मदावी- ¦ 
इजी बोठे थोडे जल्से मे तपि नदीं दोमी ॥ ७ ॥ तव कालनेमि वाला इस सरोवरमं 
ज्ञात करके घ्र आओ, मे वुम्दे गुरदीक्षा दूंगा जिससे ज्ञानक प्रात दागी ॥८॥ 
होदा-सर पठत.कपि पदं गहे मकरा भतं भङ्खछन्‌ ॥ 
१ मारी सो धार दिष्यतलु, चटा गगन चादृ यान ॥ ८२ ॥ & 
सेवर प्रवे करते समयदी एक मकरीने मदावीरजीके चरण पकडे सो मदावीर जीने 
उसे चरण पकडतेदी दयादिया, सो दवतेदी मरगई भारं भाक्ाराकां विमानम बरर 
चली गर ओर चरते समय कटने ठगी ॥ ८२ ॥ | 
छपि तव द्रश भय निष्पापा ॐ मिटा तात सुनिवरकर शापा ॥ ९ ॥ 
निन राययद्‌ निष्धाचर घोरा # मानहु सत्यदन्चन कपि भासया॥२॥ 
हे कपि । मँ वुम्दारे दशंनसे निष्पाप होगई ओर मुनिराजका शाप मिरगया,यह काल- 
नेमि ओर यद मकरी पदठे जन्ममं दोनों गन्धवे थ दानो इन्द्रकी सभां गातेथे उसीससय 
दुवांसाऋषि आगये तव यद दोनों उनकी सूरत देखकर दैमे,तव मुनिन शपदिया तुम दानां , | 
` राक्षस दोजाओ यह सुनतेदी दोनो बडे भयभात हुए ओर सुनिक्री बड़ी प्रार्थना करी तव । - 
बे प्रसन्न दो बोले कि. अव तो तुम राक्षस दीगे आर रकम जन्म दोगा, जव बरेताक्त चौथे ` 
च्रणमें रामावतार दोगा ओर ठंकामें युद्ध दोगा पश्चात्‌ लक्ष्मणके शक्ति रूगनेप्र जव ` ; 
हनुमानजी सजीवन वूटी लेन जार्यँगे ततव यद गन्धव मुनिष्प होकर मदावरि जीका साग :| 
रोकरैगा ओर यद अप्सरा मकरके रूप मायाके सरोवरमं रदेगी तवं उनक द्वारा दोनोंका ` 
उद्धार होजायगा ॥ १ ॥ अप्सरा वोली दे तत ! मे तुम्दारे ददानसे निष्पाप दोगई परन्तु | ` 
यद सुनि नदीं धार राक्षस ह त॒म मेरा कदना सदय माना ॥ २ ॥ "9 
भरल कदि ई अप्सरा जवदीं # निशिचर निकट गश कपि चव्दीरे) | = 
छद कपि सनि गशूदरक्षणा हू + पारे दमि मन्त्र तुस | % ॥ 
यद कटकर जवदीं वाद अप्सरा चलागई. तवहीं राक्षसक्र निकट सदार्वारजा गय ॥३॥ 
महवीरजी बोरे मुनिराज । पटर गुशूदक्षिणा ता क्ख पछ दमे मन्त्र बताना ॥ ४ ॥ 


शिर दछगर छपटि पारा क निज सज श्रण्े मरश्तीवास ॥५॥ 
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राम राम कह खछंडिसि भराना # सुनि मन दयि चके इनुमाना ॥ ६॥ 

यों कह अपनी पूमे उसका शिर पेटकर पदा उदिया उसने मरती समय जपन शरीर 
भरगट किया ॥ ५ ॥ ओर राम राम कदकर प्राण छड्दिय यद्‌ नकर मदावीरजी प्रसन्न !{ 
हकर चले विघ दूर होनेसे प्रसन्न हए ॥ ६ ¶ । 
देखा शे न ओषधि चीन्दा ॐ खदसखाकरि उपार गिरिटडीन्दा ॥ 
गदिगितिनिशेनभघावतभयॐ # अञरधड़री पर कंपि. गयऊ ॥ < ॥ 
योगमार्ममे स्थित दोकर पवतपर गये;इन्दन ओषधी म पर्दचानक्र पर्वतके उखाडनेकी - 
ह्च्छकर शीघ्र पवेत उखाड छया ॥\७॥ त॒व पवतक्रो प्रहणकर रात्रिम मदावीरजी अवध !| . 
पुरीकी ओर आये, तहां भरतजी चेठे तपस्या करतेये॥ < ॥ १ ` 
दोदा-दैखा भरत विशाल आते, निदिचर मन भनुमानि ॥ 8. 
भरतजीने रा्िमे विचार किया कि,यद कोई राक्षस पचैत जयि आता दे,कटी अयोन्या- 
पर पर्व॑त न पटक दे यद्‌ विचार विनादी ग सीके कानलो तानके वाण मारा ॥ ८३ १ 
४ परेड सूच्छि मदि लागत सायक ४ सुमिरत राम राम्‌ रघुनायक ॥ ९ ॥ 
इनि पिय वचन भरत उड़ि धाये भ कमि समीप अति आतुर आये॥ २ ॥ 
वाण रगतेदी सू्चछितदो मदागरीरञी पूुष्वी्ं गिरे, राम राम रघुनायक स्मरण करनेरूे 
डस समय पर्वत ठंगर पर धारण कियेथे इसमें प्रमाण दयुमनारक १३ अक्‌ २५ श्छोकका !| 
खण्ड, “गिरिं दधानो, खो गूलरोखरर्देण ससरेण* परन्तु नीचे छिखे गोसाईजीके 
पदसे विदित होता है कि, पवनने पवत धारण कर जियाथा, कट छिखा दै भरतजीने ¦| 
छुस्वप् देखाथा उसकी शान्ति कर रदेथे उस समय मदावारजी उन देखने आये 
इसीसे विना फरका वाण मारा क्योकि दवन करतेथे ॥१॥ प्यारे वचन सुनकर भरतजी 
उख्थयि ओर शीघ्र महावीरजीके समीपअये॥२॥ ` | 
विक्ष विखोद्धि कीश उर खावा # जामत नदिं बड़ भति जगावा ॥३॥ . \| 


>) 


घुख सरीन मन भ्ये दुखासे ॐ कदत वचन्‌ भरि रोचन वारो ॥ ४॥ 


व्याकुल देखकर कीशको ह्दयमे ल्गालिया अनेक भ्रकारसे जगाया परन्तु जागे नदीं ॥ {| ` 


॥ ३ 1 सुख मलीन दोगया, बड़ दुःखौ हुए नेत्रो जर भरके यके ॥ ४ १ 


लिहि विति राम तरिुख मोदिं कीन्हा # तेदि पुनि यद दारूणदुखदीन्दा < \। 
ज्ञो मोरे मन व्च भर काया # प्रीति समपद्‌ कमल अमायाः॥&॥ ¦| 


= 
१ राग केदार-कौतुकदी कपि कुर लियो है । चल्यो नम्‌ नाय माय रघुनाथा सारिस न 
देम बियो ड । देखे जाति जान निश्चर बिनु फर शर हयो दियो है । परयो कहि राम्‌ पवन्‌ \। 
राखो गिर एरतेहि तेज पियो हे । जाय भरत भारे अक भ निज जीवन दान दिये हे! \| 
दुख लघु रषण परमघायल सनि सुख बड़ा कीश जियो ह । भयु इताह स्वामि सकट उत 
पेत न कड कियो हे1 तुलसिदास निहस्पो आकाशसेो केसे गातस्िदै। = ` 
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रं वितु फर शर क्रि मारे, चाप श्रवणङमि तानि ॥ ८३ ॥ ९ र 
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{ जिम विधाताने सुञ्े रामसे विमुख करिया, उसनेद यद मु दारण दुःख दिया दै॥५॥ 
.{ लो मेरे मन वचन कर्मसे रघुनाथजकि चरणोमे भ्रति दे॥ ६ ॥ 
| तौ कपि दोड विगत श्रम शूका # जो मोपर रघुपति, अला ॥ ७ ॥ 
घचन सुनत उठिवैदु कपीशा #% कदि जय जयति काशलाघाशा ॥८ ॥ 
तो कपि तत्का व्यथारदित हो, जो मेरे ऊपर रघुनाथज प्रसन्न द ॥ ७ ॥ यह वनन 
घुनतेदी मदावीरजी जय रघुनाथजी" कहकर उठ बे, मदावीरजीको मूच्छ नदीं हुईथी 
भरतजीकी परीक्षा करतेथे ॥ < ॥ ू 

सोरठा-द्छीन्द कपिदि उर छाय, पुरारि गात लोचन खजर ॥ 
श्रीति न हदय खमाय, सुपर राम रघु तिलक ॥ ६॥ 
भरतजीने कपिको हदयसे कगाछिया, शरीर पुलकित नेच्रोमे जल भरिआया, प्रति 
हदयमे नदीं समाती रघुनाथजीका स्मरण करने रगे ॥ ६ ॥ ` 

तात शख कड सुखनिधानकी # खदित अज अङ्‌ मातु जानकी ।॥९॥ 

कपि सच चरित समास बणखाने # भये दुखित मनमे पिताने ॥ २ ॥ 

हे तात । खखनिधान रुनाथजी ओर दमण ओर माता जानकी जीकी कुरार कदो ॥ 
॥ १ ॥ तब कपिने संक्षेपे खबर चरित्र वर्णन किये जिसे सुनकर भरतजी दुःखी दो मनमे 
पताने लगे ॥ २ ॥ 

ब्दह दैव मे कृत जग जाय % प्रभुके' एको काज न आयं ॥ ३॥ 

जान कअवसर मन धरि धीरा # पुनि कपिखन बोले बर वीरा ॥ ४.॥ 
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फिर कुअवसर जान मनमें धीर धर कपिसे भरतजी बोखे ॥ ४॥ 
्‌ | मय कथा क्षेपक ॥ ¦ 
भरे भरत कड योखे ताता # पाङ सुनि दुख वैदे माता॥ ९॥ 
तदिति चलदीजै सथस्चाईं # आय भवन सव कथा सुनाई ॥ २ ॥ 
|  भरतंजी बो दे तात ! पीछे सुनकर माता दुःख पवेगी ॥ १ 1 इस कारण तुम्द 
` उनको चलकर समश्चादो, यह कद भरतजीने आनकर सव कथा घरमें कदी ॥ २ ॥ 
सुत घायल खनि साघु समित्रदि ॐ भयो दषं अर शोच विचेच दि ॥३॥ 
बोटी धन्य सुवन मम _ आज्‌ > जश्च समर स्वाभिके काजू ॥ ४ 
„ अपने पुत्रको घायल चुनकर खमिव्राको दषं ओर शोक दोना हुए ॥ ३॥ ओर कदने 
 कवगी आज मेरा पुत्र धन्य द, जो खामीके निमित्त समरमे जून्ञा॥ ४ ॥ 
| | पर्‌ एक दुःख दोत जिय तातौ # कखमय भये राम यिद भ्राता ॥५॥ 
॥1 ^` पुनि स्वभाव रणुहन ते कदेऊ # जाइ तात्‌ तुम प्रथुपरदे रहेऊ ॥ ६ ॥ 
{} पर एकी दुःख स्च होता दै कि, रघुनाथजौ कुसमयमे भाईसे रदित हुए ॥ ५ ॥ 
फिर स्वभावघरे शुप्रसे कदा डि, दे तात । तुम जाकर प्भुके पास रहो ॥ ६॥ ` 













हा देव । मेरा जग्मे क्यों जन्म हुभा जो में प्रभुके किसीभी कामम नदीं भाया ॥३॥ 


वा का 0 जि 
॥ म ~ ~~ ~~~ * ` ~~~ ~ ~ + > न = ^ ८ ++ + ~ 


वि 


† 


| 
| 


4 ञि) (| 










& ॐ 2 ६. & ५६ (८७७ ) 
ननत उठे सदसदित भ्रकासा # विधिव सुढर ट्रे जच पासा ॥७॥ 
घुनतेदी श्रुघ्र बडे प्रसन्न दो उदे मानो भारब्धवर सूधे पासे पडग्ये ॥ ७ ॥ 
दोदा-अम्ब अलुज गति देखिमनः मानी सबनि गरानि॥ @ 
शरू चोटी रघुपति मातु तय्‌, कपिते धीरज भाति॥८४॥ ॐ 
शयुघ्रकी यद्‌ गति देख सव माताअने ग्लानि मानी, तब धीरज धरके रघुनाथजीकी 
माता सदावीरसे बोली ॥ ८४ † | । ४ 
दोदा-जदि सपेम कुषणको, तेनकी यद्‌ गति दोय॥ ® 
धू अद्र कब देखो नयन भार, पुत्र कमलसुख सोय ॥ ८५॥ ® 
जिनके भने लक्ष्मणजी सेपि थे. उनकी यद्‌ गति दो बड़ा दुःख हे भव नेत्रोसि भरकर 
ुत्रक सुखकरमल कव देगी, अथवा जिन लक्ष्मणको सेने सोपाथा उनी यद गति इई . 
घब म खक्ष्मणक्रा कन द्खूगा ॥ ८५ 1 | ह 


























देदा-बोके मारतसुवन तव, खकल्‌ धरु मन धीर  @ 
द श जानकी ङषण युत, द ओीरषुवार ॥ <६॥ _ _ ॐ 


तव महावीरजी बोले सवलोग हृदये धीरज धरो लक्ष्मण जानक खदित शघुनाथजी 
. पूवक शीघ्र अर्विगे ॥ ८६ ॥ | 
ति क्षेपक # ध ~ 
ताद गदव दोदंदे तोदं जाता # काज नदादं त भभाता ॥९॥ 
वदु मम सायक शल समेता # पठल। ताद जर करपानिकेता ॥ २ ॥ 
हे तात । वु्दै जतिम देर दग ज्र प्रातः दोतेदी काजका नाश दोजायगा ॥ १ १ 
पुम शेक सदित मेरे नाणके ऊपर . चढकर चङे जाओ, मै दुस्चे कपासागरके पाख 
सजदूरा ॥ २॥ ; 
सनि कपि मन उपजा अभिमाना ॐ रीदे भार चदि किमि बाना ॥३॥ 
रामप्रताप विचारि बहोर # सदि चरण बोखेड कर जोरी\ ७ ॥ 












रघुनाथजीका प्रताप विचार कर चरण बन्दन क बोले 1४१ = 
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तव श्रताप उर सचि गुसाई # जदो नाथ बाणक नाई ॥५॥ 


हरषि भरत तय आयसु दीन्दा # पद्‌ क्षिरनाय गमन तब कीन्हा ॥&॥ 
हे यसा । तम्दारा प्रताप हृदयम धारण कर बाणक तरदं चखाजाऊंगा ॥ ५५. तव 


क 


भरतर्जनि प्रसन्न हो आज्ञा दौ मदावीरजीने चरणोमे दिर नवाय गमन श्या ॥ ६ 
# १ लों र 
दोदा-तव ध्रताप उर राखि प्रथु, जदा नाथ उरन्त ` । 
थ अस कदि भायसु पायपद्‌ चद्‌ नवके दलुमन्त १ ८७॥ ® 
















पद वंदन कर मदावीरञी चङे ॥ ८७ भ 


कि (ति 


कम 








सुनकर कपिकरे मनमें अभिमान उपजा कि, मेरे भारसे बाण केसे चङेगा ॥ ३ ॥ फिर \| 


` हे भरु! तुम्दारी शाज्ञा हयम धारणकर भे तुरन्त चज्ञ जाऊंगा? यह्‌ कद आज्ञा पाय ¦ 












( ८७८ ) . @ सीन तुखसीकृतरामायणस्‌ & | 
1 ------------------ 

दोदा-भरत बाइक शीलरुण, प्रभुपद प्रीति अभार ॥ ® || 

९ जात सादत मन दिं मन, पुनि पुनि पवनङमार ॥ ८८ ॥ क8 ` ः 






भरतका वाहुवङ शी गुण प्रयु पदने अपार परति मदावीरजी मनदीं मन खराद्े 
जति दे ॥ ८८ ॥ 
घ राम षष्मणदी निदारी # बोखे वचन मन अलुदास ॥ १ ॥ 
घधेराति गई कपि नदिं अवा राम उठाव अनुज उष्टा ॥२॥ 
` उधर लेकापुरीमे रघुनाथजी क्ष्मण्जीको देख मनुष्यांक समान वचन बा ॥ १ ॥ 
देखो भाधीरात दोगई मदावीरजी नदीं आयः; क्या कदी द्रणागिरख माय भूलगय्‌ यदं 
कद रघुनाथजीने लक्ष्मणको उठाय हृदयसे लगाया ॥ २ ॥ 
सकद न दुखित देवि मोदि का # बथु खद्‌ तव दुखस्वभाऊ ॥ ३ ॥ 
मरम दित खामि तजेड पिु माता # सदेड वेपन हईमअातपत्रःता ॥४॥ 
हे भ्रातः | तुम मुञ्चे कभी दुःखी नदीं देख सक्ते, सद्‌ा तुम्दारा गदु स्वभाव था ॥ 
॥ ३ ॥ मेरेद निभित्त पिता माताका लागन फ्िया वनम अनेक दुःख उढा जाडा गर्मी 
पवन सदी ॥ ४ 1 
सो अनुराग करटः भब भाई # उठ म सुनि मम चच विकखाई।५) 
जो. जनितं वनवधु विकाहू # पितवचन मनेतञ नादे ओह 1 ६॥ 
हे भाई । इस समय वोद प्रम कदा दे मेरे व्याकुलताके वचन खुनकर क्यां नदीं 
उठते ॥ ५॥ जो मे यद जानता फि, भाक्का वनमें विदद दोगा तो चौदह वपं तो बहुत 
ष्ट मे पिताके वेभी वचन नदीं मानता जो उन्दने कदेथे कि, “रथ॒ चढाय दिखराय वन 
, . |¡ फिरहु गये दिन चार” यद्घं सन्देह करना नदीं क्यो क्र यदभी लिखअये द.कि,रबुनाथजी 
। ` मनुष्यनाव्य दानेसे मदुष्यके समान वचन वाले ॥ ६ ॥ 
खत वित नार भवन पारिरारा # दोषदं जादि जम बारदिं वारा 1. 
भख विच({दएजेय जागहु ताता # भटाडे न जगद खदोद्‌र चाता?८॥. 
पुत्र, धन, चरी, कुटुम्ब जगते बारवार हीते जाते रहते ॥ ७ ॥ परन्तु देतात । 
यह विचार कर जागो कि, जगतमं सदोदर भाई नदी मिस्ते, पिताकरे पक्षम दोनों भाई 
सोदर दँ कारण. कि, दयिसे जन्म हआ दै, दूसरे यद करि, एसे भाई जगत्स नदीं होते 
दोनों माइयोका एक पेट हो, अर्थात्‌ दोनोका छल कपररटित एक मन दहो, तीसरा अं 
यद करि, जेसा तुगने दमारे साथ पृथक्‌ उद्र ठोकर नेद फिया | जगते सटोदर भा 
¦  मिख्ते | “देशे देशे कलत्राणि देथ देद्य च बांधवाः॥ त तु देशं न पदयामि यत्र भाता 
 प्दाद्रः ॥ ( बात्मीण्रा० )॥ ८ ॥ 
„ यथा पंख विसु खगपति दीना # मणिचित्तुफाणि करिवर करीना ९ 
` रस मम जायन वथु वितु तीदीं जे जह दैव जवति मोदी ॥ १०॥ 
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६९ | @ ठंकाकाण्डम्‌ ६. @ _______ _ ५८७). ( ८७९) 


य ् 
ससे पंखेकरि विना गरड दीन दो जाय, मणि विना सष, सुउविना हयी दुःखी दोता दे 
९ ॥ भा इसी प्रकार तरे विना मेरा जीना दै, जो देव जिवप्रै तो ॥ १०५ 
लेस अवध कवन सदै छइ # नापिदेतु परिय वधु वादं ॥ १९१॥ 
वर .अपयश खदतेड ज गमादीं # नसिदिनि विशेष क्षति नादी ॥१२॥ 
अव श किस जदसे अयोष्यामे जाऊगा, दाय । मेने द्वके निमित प्यारे भार्टूको खोया , 
॥ ११ ॥ जगते अपयश सह लेता कि, इनकी ल्वी रावणने छोनरी, द्ीके न दानेषे कोई 
विरेष दानि नदीं दती \ १२५ 0; 
धच अपरोकर शोक यद तोरा # सदै कटोर निर मन मोरा ॥ १३॥ 
निज जननीके एक इमाय # तात ताध ठप त्राण भवाय, १४॥ 
घत यह्‌ च्ीदरण अपया ओर तुम्दारा दोक दोनोंबातें मेरा कठोर निडर मन सर्दता 
हे ॥१३॥ तुम अपनी माताके एक अर्थात्‌ प्रधान कुमार दो । एकोन्ये प्रधाने चयमरः॥ ¦ 
““छक््य-पुच्रवती युवती जग सोई । रघुवर भक्त जा खत दो” अथवा जपे तुम दो ए 
फोर अपनी माताके एकदी कुमार दते दै, सो तुम एकदी प्रधान दो ओर तुम अपनी माता 
के इसीकारण प्राणणोके आधार दो ॥ १४॥ | 
स्ह मोदिं तम दि गदि पानी # खव विधि सुखद परभदित जान \\१.५॥ 
उत्तर वादि देदौ कद जाई ॐ उदि दिन माहि सदञ्चायडु भादं ॥ \६॥ 
सो तम्दारी मातान मुञ्चे दाथ पकडाय सपदियाथा आर य॒द्‌ जाना था कि, सच प्रका- 
रे परम दितकारी सुखदायक हं ॥ ५५ ॥ सो मैने यह्‌ दशा करदी खो उस माता 
ज्ञाकर क्या उत्तर दंगा भाई । उठच्टर मुञ्चे समन्ञाओ तो ॥ १६॥ 9१ 
बट विधि शोचत शोच विमोचन # श्रवत सट राजिवदृलदोचन॥ १७1 
दमा अखण्ड एक रघुराई ॐ नरग ति भक्ति करपादं दिख।ई ॥ {८ ॥ 
हे पार्वती { जो अनेक रोच दूर करनेदार दै, वेभी शोच करते ३, यद मनुष्य 
नाय्य हे ने्रसिे जल चलाजाता हे ॥ १७॥ रघुनाथजी अखण्ड एकरूप है यद लीत्ानाय्य 
दिखाकर अपने भक्तापर अपनी कि दिखति रै कि, मेरे भक्त मुद्चको इ्भरकास्स | 
प्य दै ॥ १८ ॥ 1 | 
खार्डा-प्रभु विदटाप सुनि कान, विच्छट भये वानसनेकर 1 
यगय दडमान, भमि कर्णामे वीर्स्स ॥ ७ ॥ | 
दिवजी बोले हे पावती । रुनाथजीका अतिविलाप सुनकर सव वानर व्य्राकुल टो गये 
उसी समय मदावीरजी सेजोवनी लेकर आनकर प्राप्त जेषे कषणा वीररस अनर्‌ ° 
्ा्र दोता दै यद दान वीररस ई ॥ ९ ॥ (> 
` हति श्रीरामचाशत्रमानसे सकलकलिकलषविष्व॑सने कंकाद्धाण्डान्तगंत 


~ , पचमे विध्रामः ॥ ५१ 
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दोदा-यदी षष्ठ विश्रामे, कुम्भकणे वधकीन्द ॥ 
 छपासिघु भगवान सव, देवन कदं खुखदन्द ॥ ९ ॥ 
हविं ` रामः भटे दतुमाना # भतिकृत्ञ प्रषु परम खजाना ॥ १॥ , 
छुरत वैय तव कीन्ह उपाईं उदि देठे कक््मण दष।ई ॥२॥ , 
शघुनाथजी भरसन्न होकर मिक अयु अति छृतज्ञ परम खजन है उपकारको पदिचानते 
है ॥ :१ ॥ वैयने तुरंत उपाय किया, चार जडी उखाड्लीं, विरास्यकरणी जो राञ्लकी | 


पठे 


पीडा दूर करदे, दूसरी संधानकरणी; जो कदी मांस अस्थि फटी दरी दीय उसे जोडदे, 
पृतीय खवणैकरणी उस स्थानका रंग ओर सब दारीर जसका तसा करद्‌, सतस वन 
भराणोको सावधान करनेवाली सो यदौ चारों ओषधि वैयने लक्ष्मणजाके कगार तबे वं 
रसन होकर उठ वेढे, पर्वैतके आतेदी वानर . जो युद्धकषेच्रमे मरेथे सो ओषधीकी खगन्ि 
पाकर उठखडेहुए, राक्षस वहाँ यदी नदीं भर राक्षसान मरे हृए रक्षसा सागरखं उ । 
दिया था जिससे रावणको यह विदित न दो कि, राक्षस बहुत्‌ मारेगये ॥ २ ॥ 
` हृदय लाय भटे प्रु राता # दषं सकर भाट्धु कपि बाता ॥ ३ ॥ 
पुनि कंपि वैय तदा प्ुंचावा # जदि विधि तददि तादि आवा ॥४॥ 
रघुनाथजी भाईको इदयसे लगाकर मिले ओर सबं रीछ वानर बड़ प्रसन्न इए ॥ ३ ॥ 
फिर मदावीरजीने सुषेण वैय धर परैतको वहांदीं प्ंबादियां जिख रकार जसि 
राये ॥ ४ ॥ | | 
यह दृक्तान्त दशानन समे # अति विषाद पुनि पुनि शिर धुनेॐ॥५॥ 
ष्याङ्ल कुभकणं पदं गय ॐ कारि बहुं यत्न जंगावत्त भयऊ ॥ ६॥ 
` यह समाचार रावणने खना तो दुःखसे व्याकुल हो भपना रिर पीटा ॥ ५ ॥ न्याङ्कल 
होकर फभरुणंके पास गया भौर अनेकं यत्न करके जगनेलगा ॥ ६ ५ 
| ॑ भय क्षेपक ॥ ¦ 
दृश सहस्र राक्षस तब धाये # टोक द्मामे भधिक बजाये ॥ १॥ 
छरन दग कोड सुद्ररस्मारी # तदपि उन्योम सखो अकुरारी॥२॥ 
` एवणकी आज्ञासे ददादजार योद्धा चङे ओर कुंभकणेके कानके निकट छोर दमामें 
षजाने रगे ॥ १ ॥ कोई सुद्रर मारने खगे तोभी बद राक्षस न उठा ॥ २ ॥ 
| कोड छात चपेट लगावै > पर ताके कडु मनदहिंन आपै॥ ३॥ 
| भूधर सम तदि पस्यो शरीरा # तासो तमे विनत न पौरा ॥४॥ 
। तब कोई लात चपेट लगाने रगे परन्तु उसके तुमे इछ नदी रगै ॥ ३ ॥ क्यो 
[[ उसका शरीर पवेतके समान पडाधा, इस कारण उसके मनमें कुछ पीर न हुई ॥ ४ ॥ , 
` श्वाख तजत ओधीली आवत # सभ्युख वेदि कोड टिकननपावत५॥ ,। 
|| घव राक्ष यद. कीन्द विचारी # काटन ङ्गे अचार प्रचारी ॥ ६॥ | | 
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७१ ® रुकाकाण्डम्‌ ६. ® ` (८८१) 


उसकी नाके श्वास ओके समान निकलतेये जिससे राक्षस सम्मुख नदीं खड़े हो 
घकतेये ॥५॥ तव राक्षसोने यद विचार. किया कि, मदाराब्द कर उसे कने रगे ॥ ६ ॥ 
उञ्यो न पुनि तब कियो उपाई # दिये नाकमे मेष चराई ॥७॥ 
धक दाथिनकी दय चटाई # छींक मदा निशिचरको ई ॥८॥ 
हसपरभी न उठा तब यद उपाय किया कि, उसक्री नाकम एक मेष बाड दिया॥७॥ 
भौर फिर ऊपर दाथि्योकी दय चला, तव राक्षसकरो छींक आई ॥ ८ ॥ 
दोदा-ङभच्णे एेडायच्छर, तवे उघारे नेन ॥ - ` ® 
ध राक्षस छागे भागने, रावण माल्यो चेन ॥ ८९ ॥ नि 
तव कुमक्ने अंगडाई केकर ओंख खोरी यद देख, . राक्षखडरकर . आगने रगे 
क्षौर रावण वडा प्रसन्न हुआ ॥ ८९ ॥ ( इति क्षेपक ). | 
जागा निशिचर देखिय कैसा ॐ मानं कार देद धरि दैसा ॥ ७ ॥ 
्भकणं पूा सुन भाई # कां तव सुख रदा सखुखाईं ॥ ८ ॥ 
राक्षस जागा तो विदित हुआं #ि, मानों साक्षात्‌ देदधारे कल दै ॥ ७ ॥ तव ऊम्‌- 
छण बोला भाई । तुम्दारा सुख किस कारण सूखरदां दै ॥ ८ ॥ 
कथा करी तई सच अभिमानी # जदि भ्रकार सीता दरि आनी ॥९॥ 
दात किन .नितिचर संदर # मदा मदा योधा सब मोरे ॥ ९० ॥ 
तव उस अभिमानीने सब कथा कदी जिस प्रकार जानकी जीको हरलायाथा ॥९॥ फिर 
दोला डे तात । वानरोने सव राक्षस मारडले मुख्य २ योद्धाओका संहार करदिया ॥ १०॥ 
खख खररिएु भरेज भदारो ॐ भट अतिकाय अकंषनभारी ॥ ११॥ 
अपर मदादर आदिक दीरा # परे समर मर्द सव्र रणधीण॥ १२॥ 
दुर्मुख, देवश्ु, मनुप्यभक्षक, वीर, अतिक्राय, अकंपन ॥११ ॥ मदोद्र आदिक ओर 
भी वीर सव युद्धकषेत्रमे गिरगये प्राण देदिये ॥ १२ ॥ ` + 
दोदा-दशकंधरके वचन सुनि, $भकणं विटखान ॥ ` ॐ 
द जगदम्बा इरि आनिके, शठ चादसि कटधाग ॥९०॥ ® 
रावणक्रे वचन खन कुंमकरणै बडा व्याकुल होकर बोला, दे मूखै । जानकी जगत्क्ी : 
माताको हरलकरभी कल्याण चाहता दै ॥ ९० ॥ ` ` भ 
भक न कीन्ह तें निश्चरनादा # अब मोदिं आनि जगायञ काडा ॥९॥ :| 
भजँ तात त्यागहु अभिमाना # भजइं राम होइदिं कश्याण ॥ २ ॥ , 
राजन्‌ | तुमने यद काम अच्छा नदीं किया, अव जो मुञ्ने आनकर जगाया सो बृथा ¦|. 
५१? जो अवी अभिमान दाग रघुनाधजीको भजे तो तुम्हारा भला होगा ॥ २॥ . |` 
& दशकश तुज रघुनायक ॐ जाके दनूमान से पायक॥३॥ `| 
यदह वंघु तै कीन्द खुटाहे # मथमदिं मादि न जगायहं आई ॥७॥ | 
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हे रावण | क्या रघुनाथजी मनुष्य दं कि, । जन टूुमानसे पयकर्दे॥ ३॥ 4 स स गय दै ॥ ३॥ णडा 
मा ! तेने बडी खटाई की जो पदे मुञ्चे आनकर नदय जगा ॥ ४ ॥ 

कीन्देड प्रभु विरोध तेहि देवक ॐ शच [चसा सुर जाके सयक ॥ ५॥ 

नारद सुनि मोदि ज्ञान जो करदेऊः # कदत < तो दिं समय नाद रद्‌ॐ ॥६॥ 

तुमने उस दवतासे विरोध करिया दं ज समथ हं आरः जिसके शिव ब्रह्मादिक दवता 
| सवक हे !॥ ५॥ अरे । जो ज्ञान नारदजीने मुञ्चे खनायाथा, वद म तुस कत परन्तु अव 
|¦ समय नहीं रहा ॥ ६ ॥ कथा--एक समय नारदज] कुभकर्णके पास गयेथे तव॒कुभकणन 
कहा क्से अतिदो, नारदजी वोले राक्षसोके दुःखस ध्वा करस म पुकार करने गई 
थी तहँ भगवानने अवतार धारण कर रामचन्द्र सूपस राचणक वधकी प्रतिज्ञा कीटँ, सो 
च लुम सावधान करने याहं दे भाई । यद्‌ वात मं तुमसे कटका धा भरु समय न 
मिला, थवा ऊपर कदा हुआ ज्ञान नारदजीने सुञ्चस कदाधा सा दुम = क्योकि दके 
चखिपानेका समय न रदा ॥ 

अव भारे भक अट मोदिं भाई % दोचन सफट कर। {नज जा३॥ ७। 

श्याभगात खरसीरुद लाचन # दख जाय तपिन्नव चन ॥ < ॥ 

हे माई | अव अकमर सुञ्चसे मिखलो, क्योकि. अव म जता न बचगा आर्‌ उन रु 
नाथजीका दर्शन कर कृताथ दोजाऊंगा ॥ ७ ॥ स्यामगत्‌ कमल ॒नत्रवाल तीनों ताप 
टूर करनेवाङे रधुनाथजीका द्रन्‌ कग. ॥ < ॥ 

दोदा-राम रूप गण सुनार मनः मगन भयउ क्षेण एक ॥ ॐ 

दु रावण मोँगेड कोटि घट, मद्‌ अरू मादेष अनक ॥ ९२ ॥ @ 

कुभकणं रघुनाथजीका रूप गुण स्मरण कर क्षणमात्रको प्न दगया, पुन रावणकी 
प्रसत्ततार्थ युद्धम जनेके निमित्त रावणसे मद्कं अनक घट आर भस मगाय ॥ ९द्‌ ॥ 
महिष खायकरि मदिरा पाना ॐ गजड चद्धघात भचुमाना ॥ १॥ 
कुभक्ण -दुमद््‌ रणरगा # चद्धड दुग ताज सनन गा २॥ 
| सचसे खाकर मदिरापान करक वञ्जवातकरे समान गजौ ॥ १.॥ छंभकणे दुमद ल्डाके 

सामं रग गया, किला छोडकर अकेला चला सनाभा साथ नदींली ॥२॥ 
देखि विभीषण आगे. आयञ # पुनि पद्‌ गदि निज नाम सुनायडउ ॥३ ॥ 
भज उठाय हृद्य तदि रावी # रखुपातभक्त जानि मनभावा ॥ ४॥ 
,|{ ` विभीषण कुमक्रणको अता दख आग आया आर्‌ चरण पक्रडकर अपना नामसु 

षाया ॥ ३ ॥.विभीषणको कुंमकरगेने उटा हृदयस क्गया ओर रघुनाथजीका भक्त जान 

बहुत प्यार किया तव विमाषिण वाला ॥ ४ ॥ . 

ताव खात रावण मोदि मारा # कदत परमदित मंच विचारा ॥ ५॥ 
तदि गानि रघुपति पर्दे आय ॐ दान जानि प्रभुक मन भायॐ॥ ६ ॥ 
हे भाई | रावणने मेरे लातमारीयदयपि मेने परम दितकारक विचारपूवेक सम्मति दधी 
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७२ & टक्ाक्ाण्डम्‌ ६. & (८८३ ) 
¦ परन्तु ताभी मारा ॥ ५॥ उसी ग्टानिस मे रघुनाथजक्रि पाख चला आया ओर दीन जान 
¦ प्रयुने मुञ्चे खकार क्रिया ॥ ६ ॥ 
` | र्न छत भयउ काटटवशं रावन # सो किमि माने परम खिखावन ॥७॥ 
घ्न्य घन्य त घन्य वभाषण ॐ भयडउतातानेशेचर ङुःटभूषण ॥८॥ 
कुम्भक्रेण वाखा पुत्र | सुनो ( छटा भाई पुत्रवत्‌ होता दै इस कारण सुत कदा ) राव- 
णका ता ल्यु नकट आगई्‌ द, वोह परम राक्षा क्यो मानेगा ॥ ७ ॥ दे विभषिण|त्‌ 
निश्चय घन्य दं | राक्षस कुलमें भूषण उत्पन्न हुआ ह॥८॥ | 
चवर 7 अगर ऋ भजहु राम शाभा सरखसागर ॥९॥ 
तन ईक वराक उजायर करदिया, जो शोभा ओर सुखे सागर रघुनाथजीका 
भजन क्रयाद्‌ ॥९॥ 
ददान क्रम वचन कपट ताज, भजु तात रघुर्वार॥ € 
५ जाहु नानेज पर सञ्च माहि, भपड काटवश वार ॥ ९ ॐ ` 
मन वचन कमस कपट ल्यागनकर द तात ¡ रघुनाथजीका भजन करो जाओ भव सुकषै 
भपना पराया नदीं सृञ्चता, अव भं काख्वश दगया ॥ ९३ ( 
घटय वचन सनि एय चिभषण > आपड जह्‌ चाक 1वेभूषण ॥ १॥ 
( मथ भ्रूधराच्र शंयासा # दभक्ण आवत रणघीया ॥२। 
|| आके वचन युनक्रर विभीषष्य लाट आया ओर व्रिलंककरे दूषण, रावणके 
। त्रिटोक्रीके भूपण रघुनाथर्जाके निकट आया भर बोला ॥ १ ॥ हे नाथ | पवताकार 
दारीरवाला रणधीर कुभक्रण आयदं॥२॥ 
तना कपिन सुना जय कामा # किटकिटाय धाये टञ्ुमाना ॥ ३॥ 
चयि उपरि विटप अर्‌ भूधर > कटकटाय डारदहिं ता ऊपर ॥ ४॥ 
ज्यों वानरान यद्‌ वात कानोसे सुनी करि, हनुमान्‌ किखक्रिदकर दोडे ॥ ३ ॥ दृक्ष ओर 
पवैतोकी शिला उखाडली, कटकटाकर उसके ऊपर डाख्दीं ॥ ४ ॥ 


वोट कोटि भिहि शिखर प्रदाय # करदि भाट कपि एकि बारा ॥ ५ 
श्रे न मन तच टर्‌ न टारे जिमि गज आ्णटानेसे मार ६॥ 
कोटि पवतां शिखर प्रहार रीछ वानर एकटी बार करते दं ॥ ५ ॥ परन्तु कुंभ- 
फर्णा मन नदीं स॒डता न रारे र्ता दै जसे दाथी आकके फ़ल मारनसे व्याकुङ 


नदी दाता ॥ ६ ॥ 
तव माहतस्त मडका दने ‰ परेड धरणिव्याकुङ शिर घुने 11. 
पनि उठि ऽहि मार्ड दखमंदटि # घुमितं घायटठ परउ सुरतादे ॥ ८ ॥ 
तव महावीरजीने एक धसा. मारा जिससे वद पृथ्वीम गिर न्याकऊ हो रिर धुनने 

| लगा ॥ ७ ॥ फिर उसने उठकर मदावीरजीको मारा जिससे वे धमकर घायल हो 
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+ ` @ सीव तुलसीकृतरामायणम्‌ ® | 
लि ~ करहि जनि षये लः छ नी त छरति # जदं तर पटक २ थद मरिसि॥९॥ ¦| 
पुति नर नीरकुदि आनि पकार व 
वली बषटीसुख सेन पराई ॐ आतेभय १२ 1 
> कि 2 (+ ष = तँ योद्धाओं ; पररक् २ 1 ग 
नलं नीलको आनकर पञछाडा, जदे[ तदा ॒यद्धाना क १ 
इ ९॥वानरोंकी सेना भागचली, व्याकुलः होगई्‌ उसके सामने कोई नदीं दोता॥१०१ 
दोदा-अंगदादि कपि मूच्छित, करि समेत सु्रीव ॥ . ५4 
छू कोख दावि कपिराजक, चखा भमत बल सीव ॥ 


सुम्रीव सदित अगदादि वानरोको मूच्छितकर वोह अमितबली सुम्रीवको कांखमं 


दाबंकर लेचला, कांखमें दवाना मानों रावणका 


ष्छंलमें धराथा ॥ ९४ ॥ व 
डमा ` करत रघुपति नर्टीरा #खेख गर्ड्‌ जिमि अदिगण मीरखा॥२॥ 


शङ्कट भंग जदि कादि खाई # तादि कि ॥ द खराई। 

शिवजी बके दे पार्वती 1 रघुनाथजी यह म॒नुष्यरलय क्त हे जेसे गरुडजी सपा 

साथ मिलकर खेलते दों ॥ १ ॥ जिसकी भदक: मरोर कालको भक्षण करजाय, क्या 
` उसे एसी लडाई शोभित होती दै ॥ २ ॥ ध २ 

जगपावनि कीरति विस्तार दे # गाय २ नर भवनिधि तरिरदै ॥ ३॥ 

मूच्छ गइ मारुतसत जागे # सुम्रीवदि तव खोजन छाग ॥. ५ ॥ 

यह्‌ चरित्र केवल इसीकारण फिया दै कि, जगते पवित्र दनक निमित्त कौषिक | 

विस्तार हो, जिसे गाय २ कर मनुष्य संसारके पार दोजा्ये ॥ ३.॥ यद जब मूच्छ वीती | 

तो महावीरजी स्॒रीवको दुंढनेलगे ॥ ४ ॥ | 
। क क ९ क + क कि $ ् १ 

, कपिराजहकी मूच्छ बीती #नेबाके गय तव शतक प्‌ | 
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बदला लेना ३, जो कि, वालीने रावृणको 



















कटे दशन नासिका काना ४ गजि अकाश चला तदि जाना॥६॥ 

जब सुप्रीवकी मूच्छ बीतीः तो कुभकणंको जपने मरनेकी भरत ति देकर निदुकि गये 

 ॥! सर्थात्‌ कौँखते ख्टकपडे, तव कभक्रणेने सतक जान छोड दिया ॥ ५॥ तों फिर उसके 
, (|. नाक कान काट गजंकर आकाशंको चले उसने जाना ॥ ६ ॥ _ , | 
गदेखि चरण धर धरणि पारा # अति खाचव पुनि उठि तेदि मारा॥७) । 
` पनि आयड प्रभुपद बवाना ॐ जयति जयति जय कृपानिघाना॥<८॥ 
वरण पकडकर फिर उसे धरणीमे पञछाडदिया, फिर घुभ्रीवने शीघ्रता से उट उसे 
मारा ॥ ७ ॥ फिर रघुनाथजीके पास आनकर सुप्रीवने जय २ शब्द्‌ उचारण किया ॥८॥ 
नाक कान काटे तेदि जानी #% किण क्रोध कारे मानि गानी ॥९॥ 
सदज भीम पुनि विच श्रुति नासा देखत कःपि दल उपजी चास। ॥१०॥ ¦ 
फिर कुमकर्भने नाक कान कटे समञ्च वड़ा फोध किया भर रलानि मानकर 
, | लटा ॥ ९ ॥ एकतो स्वाभाविकं उरावना, फिद नाक कान रदित देखतेदी वानरोंको बडा 

{ दुःखहुआ॥ १०॥ । 
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दोहा-जय जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि करि हद ॥ ® 
द एकि वार जो ताहिपर, डरे गिरिवर गूढ ॥९५।॥ ~ ® 
रघुनाथजी की जय हो यद्‌ कहकर वानर दौड ओर हृदकर एकदी बेरे उसके उप्र अनेक 
पव॑त शिला उख्दीं ॥ ९५॥ 
ऊुभक्णं _ रणरग विरोधा # खन्मुख चटा काट जु कोधा ॥१॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई # जल टीड़ी गिरि गादा खमाई ॥ २॥ 
कुभकणे युद्रके रगमें भर्यकर दोगया कालके समान कोधकर सन्मुख चला ॥ १ ॥ 
|: फरोडां वानर्रोको पकड़कर खने लगा भर बे उसके सुखमें इख प्रकार प्रवेश करनेलगे 
|¦ लेसे रीडी पवंतकी गुफामें समाती दै ॥ २ ॥ 
|: कोटिन गहि शरीर महँ मदां # कोटिन मीन मिखायलि गदा ॥ ३॥ 
छख नालिका श्रवणकी बाटा # निकस परादि भाट कपि ठाटा ॥४॥ 
फुभकणेने करोड़ों वानर लेकर शरीरम मल्डाठे अनेर्कोको मलकर गरदमे मिला. 
दिया॥ ३ ॥ वानरोके उड्के उट कुभक्णके भुख नासिका कानोे मागसे निकलकर 
भागजातेदहै॥४॥ | 
रण॒ मदमच निशाचर दम्प # घान विश्च भ्रखन करै अपो ॥ ५॥ 
छरे सुभट रणं पिरदिं च फेरे सञ्च न मेन सुने नदिं ठेरे॥६॥ 
रणमें मदमत्त दो कुंभक्थने बडा अभिमान क्रिया भौर एसा विदित हुआ मानों यह || 
ससारको खाजायगा, अथवा जगत्के खनेका ( अपा ) संकल्प क्रिया ह ॥ ५॥ सव 
योद्धा लडाईसे संद फेर भाग खडेहुए, कोर भंखोँपे देखते कानोसे खनते नदी, बुख- 
यसे अते नदीं ॥ ६ ॥ 
द्ुभक्णं कपे फौज विडारी ॐ सुनि धाये रजनीचर शक्षारी ॥ ७॥ 
देखी राम विकरः कटकाईं # रेपअन वि नाना विधि आईं ॥ ८ ॥ 
सुभक्णने वानरांकी सेना विगाडडाली, सनतेदी राक्षसभी भनेक सदायताको 


4 ऋ क, 


दोडे ॥ ७ ॥ जव रघुनाथजीने सेना न्याक्कुल देखी कि, शुकीभी सेना अनेक प्रकारसे ।| 
भाई है तव ॥ ८॥ ्‌ 
दौोदा-सन सौमित्रि विभीषण, सक्र संभार सेन ॥  &@ 
ष भ देख। खख. बर दख्दि, बोरे राजिषनेन ॥ ९६ ॥ ® 
रघुनाथजी वोके दे लक्ष्मण । ओर विभीषण ॥ दमारी सव सेना सभारो भे उस दुष्क 
धल ओर दल्करो देखूगा इस प्रकार कमललोचन रघुनाथजी बोले ॥ ९६ ॥ 
कर सारंग विशिखं कटि भाथा # मगपति उवनि चले रघुनाथा ॥ ९॥ 
प्रथम कीन्ड प्रमु धल ठंकोरसा # एरपुदख बधिर थयो सुनि शोरार॥ 
हाथमे शाङ्गधनुष ओर बाण, कमरसें तरकस, सिदकी चालसे रघुनाथजी चञे ॥ १ ॥ 
प्रथम प्रसुने धनुपको टकारे की, जिसकी शब्द सुनतेदी दान्ुदल बहरा दोगया ॥ २ ॥ 
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धन सथधानि ऊरौडि शर लक्षा # कारु सपं जु चले सपक्षा ॥ ३ ॥ 
अति बल चदे निकर नारात्या # कने कट भट प्वेकःट पिशाचा 
धनुष चटाकर राख वाण छोड च एसे चलं ज॑स पखवार काल =: चरूतेदां \ ३ \ 
घट वेगसे बाण चे, जिससे फि, वडे २ योद्धा रक्षस पिशाच करनं ख्य ॥ ४ ॥ 
 क्द्धि चरण लिश र ज दंडा ॐ षडुतक वीर दादे शतं खण्डा ॥ \॥ 
घि घाम घायद् महि पर्दी > उठद्िं संभार सुभट्‌1क र टस्डा६॥ 
उन बाणास राक्षसाक्र (दार इदय अजा चटताह्‌ बहुतर वीराके सासा ख्कड दहति 
॥५॥ घम२ कर घायल दी पृथ्वीपर ।गेरत टर उठकर फिर रैभाख्कर ख्डते ह ॥ ६॥ 
छाग बाण जद जिमि गाज # बडुतक दणि कठेन शर भा७॥ 
रंद॒भ्रचंड सड विल घावहिं ॐ धर धर माड माङ शद सवाद ॥८५ 
राक्षस बाण रगतेदी बादलके समान गज॑ते द, बहुतेरे कठिन बाण दखकर भागते 
॥ ७ ॥ विना मुण्डके बहुतसे खंड फिरते, पकड २ मारो २ पुकारत द ॥ < ५ 
दोहा-क्षणमर् प्रसुक्रे सायकनः काठ वक्ूट पशाच ॥ & 
र पुनि रुपातिकरे ोण सर्द, प्रविशे आय नरा ॥ ९< ॥ @& 
क्षणमा्नमें परभुके बाणोनि कठिन राक्षसांको मारडाला आरे वं फर रथुनाथजाक तरक 
समे समागये 1॥ ९८ 1 
कुभकर्णं मन द््ि विचारी # क्षणम हते नश्षाचर लाय ॥ ९॥ 
सयोः क्रोध दारुण बरख्वीरा ॐ करि टुणनायकत नाद्‌ *£नास॥ ९ ॥ 
तव कुमक्रणन मनम विचारा कि क्षणमाच्रम सव राक्षसं रामजीने मारडञ ॥१॥ 
उस बलवीरको बडा भारी कोघहआ गंभीर सिंहनाद करक ॥ २ ॥ 
कोपि महीधर स्थ्यि उपारी + डारस जह्‌ मकूट भट भारा ॥२३॥ 
भावत देखि शेख श्रु भरे ॐ शसने याट सरजसम्‌ कारड[र४॥ 
महाक्रोधकर पर्वत दिखर उखाडलियि, जदो वडे वानर थे तद डलदिये ॥ ३ ॥ प्रभुने 
देखा करि, भारी पर्वत शिखर प्रहार करता दै, तुरत बाण मारकर उस धूर समानं 
कृरदिया ॥ ४ 1 
पुनि घलु तानि कोप रघुनायक # छढं भति करार बट सायक ॥4॥ 
ततम भरविश्च निखार शर जारी # जिमि दापिनि घन सादि समाहीं ६॥ 
फिर धनुष तान क्रोध करके रघुनाथजीने बडे तीक्ष्ण बहुत बाण छोड ॥ ५ ॥वे वाण 
उसके शरीरमे प्रवेदा कर निकल जाति दै, जसे विजली एक बादलमेपे निकककर दूसरेमं 
घमाजाती दै ॥ ६ ॥ ८ 


शोणित श्रवत सोद तलु कोर # निभि कलल गिरे गेद पनारे ॥७॥ 
विकट विद्धोक्रि भाट्ध कपि धाये #% पिर्देखा जवदि निकट चलिाये <॥ 
काठ शरसे रधिर चूता एेसा विदित हतां दै, जैसे कनलके पवेतसे गेरूके पनरे 


तिनके, पती की 
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निकलत दं ॥ ७ ॥ व्याङल देख रोछ वानर दाकर भये, परन्तु उनके भातीहे 
कुभकणं हसा ॥ < ॥ 
द्‌दा-गजत धायउ कग अति, कोटिकोटि गहि कीश॥ 
र सहि घटके गजराज इव, शपथ कर दशशीशच ॥ ९९॥ 
बड़ वगसं गजता दाड़ा अनक वंदरोको पक्डकर पृथ्वमिं दके खमान पटकता ओर 
रावणक्रा इहयई दताद्‌ अपन भारका जात मानताद्‌ ॥ ९९ ॥ 


भागे भद्ध कपिनक्रे यूथा चक्र विरकरि जिमि मेष वरया १॥ 
चट भागे कपे भाट भवानी > विकर पुकारत आरत वानी  २॥ 
रीछ ओर वानराकं समूह भागे, जस भडियांकरो देखकर मेढे भागजाते है -॥ १ ॥ 
शिवजी वाले दे पवति | भाट कपि व्याकुल होकर पुकारते भागचले 1॥ २ ॥ 
॥नाश्ेचर दुका सम अहई ॐ कापे छख दृश परन अब चदं ॥३॥ 
रपा सार्धर रमन खरार # पाटे.षाहि ्रणतारतदारी॥ ४ ॥ 
कापरूपा दसम कुमक्रगणस्पा दुक्खं पडा चार्ता दे ॥ ३ ॥ दे कृपारूपी वादङ 
रघुनाथजी | (वाण वपा करक कुमकणकूपी ख्लको मेरो ) हे दीने -दुःख हरनेवाठे । 
रक्षा करो ॥४॥ ू 
रुणा वन्न सुनतं भगवाना # चले सखुध्रारि शयान चाना ॥ ५ ॥ 
राम सन निज पा वाद्ध # चदे सकोपं महावलटशाद्धी ॥ ६॥ 
जवताई वानरांको अपने बवल्का भरासा रहा, तवताई आगे क्रिये रद्‌ जव उन्दोनि 
हारके करणा वचन सुनाया, रव उन्दं पीछे कर आप आगे हए वनरेके करुणा वचन 

















प, 


सुनकर भगवान्‌ धनुषवाण सुधारतं चरे ॥ ५ ॥ अपनी सना पड कर भाप सदावली 


सचन्द्र अगमच ॥ € ॥ 


खचि धयुष शत शर संधान # छदे तीर शरीर समाने ॥७॥ | 


छागत श्र सभारे सो पया #ङुघर डगमगेडउ डोरी धरा॥८<॥ 
रामचनद्रने धनुष खचकर सो वाण मारे जो कुम्भकणंके शरीरमे समागये ॥ ७ ॥ बाण 
लगतेदी वोह कुम्भकण सँभलकर फिरा, जिसक्रे चल्तदी पवत कपे पृथ्वी डटी ॥ ८ ॥ 


न्दो तदि इक शे उपादी ॐ रघुङ्खछ तिक भुला सोद साटी९॥ 
धावा बाम वाहु. गिरधारी # प्रयु सयोउ भुजा काटि महिडासी १० 


तवर उसन एक पवतक्रा सखा उखाडखः; रबुनधजनन वाह्‌ भुजा काःडटया॥ ९ ॥ 


तव वोह वाये हाथमे पवत लेकर दाडा, प्रसुन बहमी भुजा काटकर पृथ्वामि डाख्दी॥१०॥ - 
काटे ज सोद खर कस # पक्ष दीन मन्दर गारे जस ॥१९॥ । 
उग्र विद्धाकनि ्रथुहि विलोका # मानहु ग्रसन चहत चैका ॥१२ ॥ ` 


भुजाओंके काटनेसे बो दुष्ट एसा शोभित दोता दै; जसे विना पंखके मन्द्राच 
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छवि रखुनाथजाच देखा मानां तरिलोष्धीको भक्षण रुरएना 





! पञ्चत} ११॥ तब बडी ताक्षिण द 
चाहता दे ॥१२॥ ८. ` स 
दोदा-करि चिकार €ख घोर अति, धावा वदन पसर \' ® 
छर गगन सिद्ध सुर चाख अति, हादाकार पुकार ॥ ९००॥_ ® 
तब महाघोर चिघांरकर्‌ बोह कुम्भकणं सुख कैलाकर दौडा, आकाशे सिद्ध देवता डर 
कर दादाकार कर पुकरारनेरुगे ॥ १०० ॥ ्‌ 
` सभय देव कसरूणानिधि जाने # श्रवण भ्रयन्त शयासन ताने ॥ १॥ 
विशिख निकर निशिचरसुखभरेऊ तदपि महाबल भूमि न पर २ ॥ 
 रघुनाथजीने देवताओंको भयभीत जान कानपरय॑नत धनुष ताना ॥ १ ॥ शरसमूटसे 
राक्चसका सुख भरदिया, तोभी वोद महाबली प्वीपर न गिरा॥२॥ 
शरनि भरा खख खन्सुख धावा # काट घ्रोण सजीव जद आवा ॥३ ॥ 
ल्व प्रभु कोपि तीव्र शर न्दा # धडुस भिन्न लास शिर कन्दा 1४॥ 
बह बाणोंको सुखमें भेरदी रघुनाथजीके सन्मुख भाया, मानो साक्षात्‌ कालका तकंस 
लातादो ॥ ३ 1॥ तव प्रथुने क्रोधकर तीक्ष्ण बाण चर्द्य उदका शिर धड्से पृथक्‌ 
छर दिया ॥ ४ ॥ ्‌ 
खा क्षिर परा दशानन भगे # षिकङ भयरनिमिषटणिमणित्यगे ५ 
धरणि ` धै धर धाव प्रचण्डा # तव प्रु शरदति कृत युग खण्डा ६ 
सो कुम्भकरणका शिर रावणके भगे गिरा तव रावण पा व्याकुल हुजा जेसे सपकी 
मणि जाती रदी हो ॥ ५ ॥ तव कुम्भकणंका दंडी धावमान हआ. उस समय पृथ्वी ध 
कुने लगी. तव श्रभुने बाण म।र उसके दारीरके दो खण्ड कर दिये ॥ ६.॥ 
परे भूमि जिमि नभते भूधर ॐ देठ दावि कपि भाट निंशाचर॥ 
तासु तेज भ्रु बदन समाना # खुर सुनि सवदि भच॑भा मान्‌।॥<॥ 
 ुम्भकर्णके तलुके वे शण्ड पसे गिरे जसे आकारासे पवेत गिरतहों आर अपने नीचे 
रीछ वानर राक्षस दाब य्य ॥ ७1 उसका तेज रघुनाथजीके सुखम समागया इस वातकरो 
देल सव देवता सुनयेन अचेभा माना; कि.रक्षसोको यद सति हुई जो विना जपं तप 
गयि सुक्तं दोगये ॥ ८ ॥ ध | 
||. नम्‌ डदुभीं बजार हटि # जयं जय कदि प्रसून खर वषेटि॥९॥ 
[| ` कार विनती खुर सकट सिधाये # तब तदि सभय देवच्छषि अय ९०1 
। देवता आकारम्‌ वाजे बजाने लगे, प्रसन्न हो जयजयकार कर फू बरसराने रुगे॥९1 
तब देवता तो विनतीकर चले गये, उसी समय नारदजा आये ॥ १०॥. ` «, 
4 3 शण गण गाये # रुचिर बीररल भ्रु मन भये ॥११॥ | 
[| ~ ` वेग दतहु खल सनि कदिगये + राम खमरमर शोभित अये ॥१२॥ ! 
(| आकाशे ऊपरी स्थित हो हरिके गुण गाये शोर न्दर वीररस युक्त अ्रयुका वेष सनको 
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|¦ रघुनाथजीकी ङ्पाघे बानरोकी सेना वर बद्गया. जसे तृणको पाय अस्मिकी रप 
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छंद्‌-सं्राम भूमि विराज रघुपति अतुरूबर श्रोभाधनी । 
श्रम विड्‌ सुख राजीव रोचन रुचिर तच शोणत कनी ॥ 
भुज युग फरत रार शरासन भाट कपि चर्हदि शि वने 1 
खद दासतुखसी कदि न सक छवि शष जदि आनन घने ॥ ६॥ 
सम्राम भूासम अवक वलवान्‌ आर्‌ चाभमल्यमान्‌ रघनाथजा विराजत द्‌-मखक ऊपर 
पसीनवी वृदे कमलसे नेत्र सन्दर शरीर जिसपर रुधिरकी छीटें पडी दै, दोनो दाय धनुष ¦ 
! बाण पर फरत माना स्यावासी दत ह, राढ वानर चारों ओर खड हं, तुलसादासजी कदते 
ह इस छविक्रा मं एक मुखवाला क्या कहु; शेषजी जिनके वहुत सुख हँ वभी नदीं कदसक्ते ६ 
दाद(-नाभचर अधम मखाय तलु, तां दान नजघाम ॥ ९ 
दु गिरजा ते नर मन्द्मति, ज न भजदि श्रीराम ॥ १००॥ -& 
शिवजी बोले हे पावती | रेसे पापी नाच राक्षसकोभी रघुनाथजने अपना धाम दिया 
बड़ मूख ह, जा श्रारासक्रा भजन नद्धा करत ॥ १०० ॥ 


६ति श्रीरामचारे्रमानसे लंकाक्राण्डान्तशतपेडितज्वालाप्रसादमिश्रक्तव्याद्याया 
कुभकण वधोनाम षष्टो विध्रामः ॥ ६ ॥ 


~ 1 








दोदा-यदि सप्तम विश्राममे, मेघनाद वध कीन्द 
सती सुखाचनि जिमि भई, सन दारेपद करलीन ॥ ७ ॥ 
दिनश भत एय दाउ अनां > खपर भया सुभटन सन घना ॥२१॥ 
राक्षा पिद बदटवाढा #‰ जपि वरण पाय छाग अति डाटा२॥ 
दिनकर अन्त होनेपर दोनों सेना फिर गई इस प्रकार राक्षसांस घोर संग्राम हुआ ॥१॥ 
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1 टता दह्‌ 1२॥ 


छीजदि निजिचर दिन अर रती ॐ भिजसुख कदे सुकृत जेदि भत ३ 

घट परिप दशकधर करई # पुनि पुनि बथु शीश उर धरड्‌।॥६॥ 

भनक प्रकारसे दिन आर रात राक्षस छाजते दं जिस प्रकार अपने मुखस कदनसे पुण्य 
य छीज जाते टे ॥ ३ ॥ रावण अनेक प्रकारे विराप करनेलगा, बारंबार उस ऊंभकणेका 
शीश हदयमे धारण कर रोता दे ॥ ४॥ 

रोवदि.नारि दय दति पानी # तास तेज बर 1वेएर बखानी ॥५॥ 

हेधनाद तदि भवखर आवा # कदि बहुकथा पितदि सशङ्चादा ६॥ 

ल्ञिये छाती परकर उसका तेज यल बखानकर रोती दै ॥ ५॥ उसी खमय मेघनाद 
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हाला आर रघनाथजी समरमे शोभित हए ॥ १२॥ र : | - 
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भाया भौर बहुतस्ी कथा ककर पिताको समञ्चाया ॥ ६ १ इ 
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देख काट्दि सोरे मसुसाई # अवदि चइत का करो बड़ाई ॥ ७॥ 
| . ष्ट देवस बङ्‌ स्थ॒ पायं ॐ सो वर्‌ तात न माड सनायउ॥<८॥ 
क्ट मेरी वीरता देखना, भवदीं क्या वड़ाई कर्‌ कद्द दिखा्ट्गा ॥ ५ ॥ जां कुछ 
! षटदेवसे बल ओर रथ पाया ह सो पिताजी मने वुम्दभी नदीं नाया द ॥ < 

इदिविधि जपत भयो दिढाना # कगे भाट काप चड़ एदा शे नानार 

इत कपि भाट कालम वी #उत श्जनीचर भाते रणघारा॥१०॥ 

शस प्रकार उस बक्वाद्‌ क्रतं २ सवरा हागया कि, रीछ आर बानर चारा फाट- 
कोपर भा खडे हुए ॥ ९ ॥ इधर तो रीछ वानर कालके खनान वीर उधर राक्षसभी बडे 
रणधीरथे ॥ १०॥ 

छर दि सखुभट निज निज जय देत्‌ # वराणि न जाय समर खगकेतू ॥१९॥ 

कागभुद्ण्डज बोले हे गरुडजी ! दोनों ओरॐे योद्धा भपनी २ यके निमित्त लते दै 

वोह युद्ध वणो नदी जाता ॥ ११ ॥ 

दोहा-मेघनादं माया मय, रथ चट गयड अकाश + ९ 

दू गज्ञेड भ्रटय पयोद्‌ जिमि, भा कापरेदर आतित्ास॥९०१॥ 
| मेघनाद मायाके रथपर चढ़ आकारशको चखागया ओर वहा जाकर प्रङ्यकालके घमा 
न गजौ, 1जस सनकर वानर बहुत उरगये ॥ १०२ ॥ र 

शाक्ते इक शर पारव कुपाना ॐ अख शख इदिसाथुध नाना ॥ २॥ 

छारे प्ट चण्ड पदाना लागा बृष्टि करन चिघनाना\॥३॥ 

उस सपय बाण, परिघ, पाण ( तख्वार ) अन्न वज्ादेक अनक हथियार + २॥ 
परद्र तल्िण पत्थर इत्याद्च्छ मद्नाद्‌ वषा कस्नल्गा॥ ३॥ 

रदे ददु द्‌।श सायक खाई # मानद मघा मेव श्षारं छाई ॥ ४॥ 

धर धर मारु खनि कपे काना जा मारे तदि काहुच जाना १ ९५॥ 

चारां ओर बाणही बाण छगये सानो मघा नक्षत्रम मघकी डी क्गी दे । भादूमे 

मघा नक्षत्रम महावप्रां हर्ता द ॥ ४ ॥ पकड मार यद्ध बत वचर सुनाई देतीथी 
ओर जो मारता था उसे कोई नदीं जानत्ता था ॥ ५॥ - | 

गदि गिरे तह अक्राश्च कपि धावद देखि तेहि नदुखितकि रभाव दिं ६ 

अवघट वाड घाट गरिकंद्‌र ॐ माश्च कीन्दास्त शर पंजर ॥५॥ 


। ` पवेत बृक्षादि लेकर वानर आक्राशको धावते दै, जव उष नदीं दखत तौ दुःखी हकर , 
¦ लोटि अति दे ॥ € ॥ अवघट मागं घाट पर्वेतकी कदरा्मेभी मायाके क्ल्से बाणोंका 


“` प्रीजरा चनादिया ॥_७ ॥ ः 
, जादि कदा सयाङ्कु भय द्र # सुरति चदि परेजनु मदर ॥ ८५ 
"माङ्तछुत अगद ` न नीद्धा # कन्देखि विकर खद बद्दी छार 
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भयस व्याकुल वानर अव काँ जोय दंकगये जसे इन्द्रकी बन्दे पर्वत पडेये ॥ ८॥ 

पड़ वलनान्‌ दयुमान, अगद, नक, नील वानरांकोमी व्याकर करदिया॥९॥ 
धुन टष््मण खुप्रात विमाषण > सरन मार कीन्टकि जजर तन १०॥ 
छन स्डुवातरून अद्ध लागा ॐ शर छव दाइ गरि नागा११॥ 
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फर्‌ कत््सण, सुप्राव, ववमपण इनक्रा भी बण मार २ कर्‌ व्याकढ अधात्‌ जजर 
दारार्‌ कर्‌ द्या 1 १० ॥ फर्‌ रधघनाधजापस युद्च्र्न ल्ग, जाग डता था (1 
सोपि बनके काटतेये ॥११॥ 

नाया द्मा चश्च भप्रं खरार # स्ववश अनत एक अविकासी ४१२॥ 

मटदव कपट चरत कराना ॐ खदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥ १३॥ । क 

जा रघुनाथजा सदा स्वतन्त्र एचछरस अवक्रारी वच्मर्‌ राटत ह, व अपना इच्छास नाग ` 
फांसम वगय ॥ १२ .॥ यद्यपि राम भगवान्‌ स्वतंत्र हे, परन्तु अपनेको छिपाकर रचे | 
लला करते दं, जस कईं नट अनेक कपट चारि करतादे ॥ १३॥ ` ` । व 

रण शभा हित आपु धावा देखि दशा देवन दख पावा ॥१४॥ {| . 

युद्रक। शाभाक्त न।मत्त्‌ अपनेक्रा वघाया आर यह्‌ दशा देख दवताओने वडा दुःख ^ | . 
पाया दा रण्स्ध्क् शाभाकर नामत्त अपनेको वें वाया 1 १४॥ 

दादा-खगपाते जाङ्गर राम जपि, नर काटि यत पाश ॥ @ 

‰% सो मशु आव कि दधतर, व्यापक दिन्व निवास ॥१०३॥ ९ 

साकसुदुण्डजी बोले दे गस्डजी ! जिसके नाम जपकर मनुष्य संसारकी पाश्च कारते 
दै भला, वोद व्यापक संसारम व्यापनेवाखा बंधने खे आका दे, यदह तो अपनी 
इच्छसे खकार क्रिया दै 1 १०२६१ 

चरत्‌ सत्क सुण भवानां ॐ तराके न जाय बुद्धि बर वानी ॥१॥ 

अख वचार अज परमादेशसगाः ॐ रामहि भजि ठकं सच त्यागी ॥२॥ 

वजा वार दे पावती | यह गसंके सगुण चरित्र दँ उनमें बद्धिके वर ओर वाणीस 
तक्ना नट! दा सक्ता ॥ १॥.जो परमवरागी दं वे सब प्रकारकी तकना त्याग रघना- 
ज्र भजन करतं ₹२॥२॥ 


ष्याङुःख वटक कीन्ह दननाद्‌ा ॐ पुनि भा गट कदत दवद ॥ ३॥ !| - . ` { 
न्वबवृन्त कह खख रुं छठा ऋ सुनकर ताहि कोघ अति वाटा 1६। । 
भवनादने सारा कटक व्याङ्कल करिया, फिर स कदत हुआ प्रकट हुआ ॥३॥ 
उस स॒सय जाम्बवन्त उसे प्रकट देख बोला, अरे दुष्ट । खड़ा तो .रइ यह खनतदी मेष 
नादका वडा क्रोधं वदा ॥ ४ 
सूढ जाने शट छइ तोही # टागेति अधम भ्रचारन मोटी ॥ ५॥ 
अख कटि तरल वेद चद्टावा # जाम्बवन्तस्से र गहि धावा ॥ ६॥ 
जि वाला अरे नीच | भने तो तुचे बूढा जानकर छोड़ा; भव तू सु्ेदी धमकाने 
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श ॥ ५ ॥ यां कट्‌ एक तक्ष्ण नचिद्यूल जाम्बवन्तपर फेका, जाम्बवन्त उसे तीचर्मेही 
पकडकर मेषनादपर दोडे ॥ ६ ॥ ` ५५ 


नि रसाय गहि चरणं फिरावा # मदि-पछा₹ तिज बट दिखरादा ॥८॥ 
वोह श्रू मेषनादकी छातंमं मारा, जिसके आघातसे गोह देवताओंका घातक घृमङर 
ृर्वापर गिरपडा ॥ ७ ॥ फिर जाम्बवन्तने शोधितो टांग पकडकर घुमाया ओर पृथ्वी 


पर पञछ्छाडकर अपना बल दिखाय #, में एेसा वृद द्रं ॥ ८ ॥ 
 घरभ्रसाद्‌ सो मरे न मारा ॐ तब षद्‌ गदि कापर डारा ॥९॥ 


भथ कथा क्षपक ॥ 


भरधनाद्‌ कद सुनह भवानी # यान दोप ` दीजे सुखदानी ॥ ४॥ 


एसा रय दो जो किष्लंको न दीखै ओर मै उसमे बऽ युद्ध कड ॥ ४ ॥ 
तेदिपर च्‌ सन्छख जेदि धावं # विना पयास मार तेहि खाद ॥५॥ 
उस रथपर चढ मै जिरयके साथ सं विना पारेश्रम उसे मारलऊं ॥ ५ ॥ यद सुन 


देवाने खख पाय रथ दिया घोर कदा इसे छिपारख ॥ ६ ॥ 


कि 


रावणने भजा नागपाशसे राम रद्मणको वैधे देख जो पराणहनके स मान होरहेथे जानकाने 
महाविलाप किया उस समय समाने समद्याया कि) जानकी धारज धरो रामका शरीर प्राण 


 ग्यवर्तीके क्वाय वूसेरको धारण नश करता ह इत्यादे समञ्ञा धुञ्ञाकर मान लोराया॥ 














म।रेउ मेधनादकी छाती # परा धरणि वघुर्मित सरघाती ॥ ७॥ 


शां देवनऋषि गरुड़ पठाये # रामसमीष सपदि चकि भये ॥ ६० ॥ ` 
वोह वरदानके कारण नदीं मरा, तव रोग पकडकर लेकामे फेकदिया ॥ ९ ॥ ¦ 
। इर नारदजीने गण्डको भेजा वोह रघुनाथजीकरे निकट बहुत शीघ्र आये ॥ १० ॥ : 


क्यो भवानी तव छख पादं # शक्ते रोचन किरि विति पा३।९॥ : 
तव शिव कदन रगे इतिहासा # मन भ्रखन्न कर सुखदं निवासा ४ ३॥ : 
तब पावेतीजी यों दे शंकर ¡ मेषनादने शक्ति ओर सुलोचना किस प्रकारसे पाईसो ` 
कटो ॥ १ ॥ तब सखके धाम. रिवजी भन प्रसन्नकर यद इतिहा कटने ले ॥ २ ॥ ` 
मेघनाद तप कीन्ह अपारा % तव देवी षर. माग उन्ारा ॥ ३॥ ` 


कि, एक समय मनादने जव वीस वर्की अवस्था थी तव वडा तप किया, तव देवने , 
छटा वर माग ॥ २ ॥ तव मघनाद बोला दे भगवती । खनिये जो वरदान देतीदोतो ` 


स्थ दन्दो देवी सुख पाई # कदमो सदा रख यादि छिषाई ॥ ६॥ ` 


ष ५२ ॐ । 
परे कडिनि रण्‌ जव कं आहं ॐ तव याह महं चढ़ करहु रुराई ॥७॥ ` 
नाय अकाश , पदर दौ मादी # जिविहौ समर वीर सकः ~ ९ भा #जतिहो समर घीर खकः नादी५८॥ <८॥ : 
१ ओर रामायणोमिं लिखा हैक, समरभरामे देखनेको पुष्पकविमानमें वैयक्रर जानकीके 


` संयुक्त ह, इनके सुखकरी शोभा पृतबनी शै ओर एक इभी वात्तौ कि, यह विमान सौभा. ` 
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| ~ १ 
जव कटं कठिन सेम्राम भनकर पड़ तव इस रथपर चदृकर युद्ध रना ॥५॥भका- !| | 
शमे जाकर दोदी पदरमें युद्ध जीत लोगे इसमें संदेह नदी ॥ ८॥  . ` 2 - 
दोदा-जी स्यागे द्वादश बरस, नाद्‌ भन्न भरू नार ॥ क ॥ ॐ 
द॑ तासों मत कस्वि समर, सो तादिंडरिमारि॥१०३॥ @ | 
|| मोर जिसने बारह वषतक अन्न नीद भार ल्लीका याग क्या दो उससे युद्ध मत क्ला!| , ` 
, .. |[ जो युद्ध करेगा तो वद तुक्च मार डारुगा ॥ १०३ ॥ न 


यह कड अंतर भई भवानी # शिवकी कठिन तपस्या ठानी ॥ ९॥ 
खमर करत भय लगे न तोदं # यद वरदान दियो शिव आदा ॥ २॥ 
घट्‌ कटकर देवी अंतद्धौन हुई, तन मेघनाद रिवजीकी कठिन तपस्या करने क्गा॥१॥ . 
तब दिवजीने भ्रसन्न हो उसे यद वर दिया कि, तुद्धे युद्ध करनेमं भय न र्गगा ॥ २॥ 
एक दिवस छ सेन भपारा # चटयो इन्द्रपर कियो भरदारा ॥ ३ ॥ 
ठान्यो समर भर्यकर भारी # वासवको पुनि धरयो. भरचारी ॥ ४ ॥ 
| तव गेषनादने एक समय बड़ीसेना ठे इ््रपर चढाई की ओर इनद्रपर प्रहार रिया ॥३॥ 
|¦ बडाभारी संभ्राम हुआ ओर उसने इन्द्रको पकंड लिया ॥ ४ ॥ ्‌ 
|¦ छे आवा परि छेक र्यैञ्चासयी # रावणने सुख भानो भारी ॥५॥ 
रक्त पभय छक 1सेधाये # तजो इन्द्र यद्‌ वचन्‌ सुनाये॥ & ॥ 
फिर इन्द्रको पकड लकाम ठे भाया, तब रावणने बड़ा सुख माना ॥ ५ ॥ यह समाचार !| 
सुन ब्रह्माजी लंकाको गये ओर यह कदा इन्द्रको छोड्दो ॥ ६ ॥ ्‌ ~ 
दिशे छोड श्नि विधिके वयना # भे प्रसन्न तव अज सुख अयना॥७॥ !| _ ` 
खवहि भमो शक्ति विधि द्ीन्दीं # गे परसच्र मति दरिपद दीन्दी ॥ ८॥ || 4 
ब्रह्याजीके वचनसे मेषनादने इन्द्रको छोड दिया; तब खुखके स्थान ब्रह्माजी प्रसन्न हुये 
1} ७ ॥ तव ब्रह्माजीने भमोघङक्कि दी कि, यदह जिसके लगेगी एक रामे उपचार न ` 
नेसे उसके भ्राण हर लेगी कटकर भजन करते ब्रह्माजी चञे गये ॥ ८ ॥ | 
दोदा-नागलोक वननादने, उुरतदि कीन्द पयान ॥ ~ [ब 
दरू तद्‌ वासुकी नागस, कीन्दो युद्ध महान ॥ १०४ ॥ ® =" 
थर भघनादने नागलोके गमन किया वहाँ वासुकी नागसे बड़ा युद्ध क्रिया॥१०४॥ {| . _ 
्वौदद देवस युद्ध करि भारी ॐ बांध खियो अदिराज प्रचारी ॥ १॥ | | 
कका खाय पितदि दिखरायो * बध्यो वहारे गेद रे भयो ॥२॥ ¦|. 
चोद्‌द दिनतक बडा युद्ध कर मेषनादने अदिराज वायुकरीको बोध ज्या ॥१॥ ओर !|- ~ 
ककामे लाय रावणको दिखाय फिर बोधकर घर ले आया ॥ २॥  !| 
कलो वासुकी त्यागो हमको ॐ कन्या व्याद देँ मे तुमको ॥ ३॥ !। 
छोड दियो सुनि षचन भवानी # दीन्द वासुको सुता सयानी ॥ ४ ॥ ॥| 
तव वासुकी बे तुम हमको छोड दो तो हम तुमरो भपनी छन्या व्याह दगे ॥ ३॥ ॥ 
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महादेव बोले दे पावती ¡ यदह सुनतेदी मेघनादने वायुक्रको छोड दिय। ओर उसने अपनी 
चतुर कन्या न्याददी ॥ ४ ॥ 
यदि बिधि षिद्ध सदोचनि नारी # इन्द्रजीत भा नाम सुरारी ॥५॥ 
लेदि विधि महाशक्ति खख षाद सा सव तुमो दन्द उनाई॥ ६॥ 
हे पावती { इस प्रकारसे सुलोचनि मिटटी आर मेघनादा इन्द्रात्‌ नाम हुआ ॥ ५॥ 
` जि प्रकारे मदार्शाक्त उस दुन पाई सो तुम्रो खव कथा सुनाई ॥ ६ ॥ 


इति क्षपक ॥ 
दोदा-पन्नगारि खाये सकट, क्षणमह व्यार वरूथ ॥ 
च भई विगत माया तुरत, रषे वानर यूथ ॥ १०५ ॥ ` @ 


गरुडजीने क्षणमात्रे सव सपं खाल, माया तुरंत जातीरदी वानर रीछोके यूथ बडे 
प्रसन्न हुये ॥ १०५ ॥ | ५. ` 
 दोदा-गहि गिर पादप उपर नख, धापे खश रिसखाय ॥ & 
र चले तमीचर विकदअति, गढपर चटे पराय ॥ १०६॥ 
“ रीछ वानर पवेत, शित, गक्ष, पत्थर प्रहण कर र नखोको तीक्षण कर रिसायकर 
दोडे ओर राक्षस भयके मारे व्याङलदो भागकर लकः पुरामे प्रवेशया कर गढपर चटगये१ ०६ 
मेघनादकी सच्छा जागी # पिति रोके खाज भ्ि्धागी १ 
तुरत गयउ सखो गिरवर कद्र % करौ अजयमख अस निजमनधर२॥ 
जब मेघनादकी मूच्छां जागी, तो पिताको देखकर बडा लाज आई, ऊ अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी न करसका ॥ १ ॥ तुरन्त वदसि उट सन्दर पवैतकी कन्दरामें अजययज्ञ करनकी 
इच्छसे गया. मेषनाद्का यज्ञस्थान निङुम्भिखामें था यह रकाका एक उपवन था इसी 
स्थानम इसने अनेक यज्ञ कर वर पायेधे ॥ २ ॥ 
स्रो खुधि पाय विभूषण कई # सुन भ्रु समाचार अस अहर ॥३॥ 
मघनाद्‌ मख कर अपात्रन # खल मायावी देव सतावन ॥४॥ 
विभीषणके चारों मन्त्री गुप्त भावसे समाचार लातेथे, सो उनसे सुधिपाक्र विभीषण 
रघुनाथजासे बोल्‌ दे महाराज । इस समय यह समाचार है ॥ ध, ॥ करि, मेघनाद जो वडा 
दुष्ट ओर मायावी हे देवतोको सतता दै, सो इस समय अपवित्र यज्ञ करता दै॥४॥ 
जो भु सिद्ध होइ सो .पाइदि #% नाथ वेगि रिषु जीति न जाइ टि॥५॥ 
सुनि रघुपति अतिशय संखमाना ‰ बो छि चि अगद इसुमाना ॥ ६॥ 
 देप्रमु| जो वोह यज्ञ सिद्ध दोगया तो फिर श्रु शीघ्र नदीं जीताजायगा ॥ ५ ॥ यह्‌ 
सुन रधुनाथजानं बहत सुख माना अर अगद दनुमानूकरो बुलाया ॥ ६ ॥ 
खक्ष्मण खग जाह सव भाई ॐ करहु दध्वं ख यज्ञ करजाः ॥ ७ ॥ 
छम खक्ष्मण , रण मार्ड आदी % देखे सभय सुर इख अति मोदी ८ 


अ, ष ‡ _ क स ० 
भार कहा दे भाई । ठम सव लक््मणके संग जाकर उसका यज्ञ मिगाडदो ॥ ५ ॥ ३ 


विवि 9७ क क क कक ककि 
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लक्ष्मण | तुम उसे युद्धम मार्दाजो । क्योकरि अब देवता दुःखी ह ओर उनके दुःखे 
मुञ्चे वडा दुःखदे ॥ ८ ॥ 
जाम्बसत कपिराज ष्विभिषिण # सनसमेत रट तीनों जन ॥ ९ ॥ 
भव रघुवीर दन्द भयुशासन ॐ कटिनिषेग कर बाण शरासन १०॥ 
जाम्बवन्त, सुग्रीव, विभीषण सँन्ना सदित तुम तानो जने कक्ष्मणके साथ रदो ॥ ९7 
जव रघुनाथजीने आज्ञादौ तव कमरमें तरक बोध दाथमें धनुष बाण ग्रहण कर ॥ १० ! 
प्रु प्रताप उर धार्‌ रणघीरा ॐ बोलेड घनडईव गिरा भीरा ॥९१॥ 
जो तदि आजु वपे विदु आती # तो रघुपति सेवक न कदां १२॥ 
रणधीर कक्ष्मणजी प्रथुके प्रतापको हृदयमें धारणकर वादलकी नाई गेभारवाणी 
षोे॥११॥ जो उसे आज विना मारे आञगा तो रघनाथजीका सेवक न कटाऊंगा।॥ १२॥ 
जो शत शंकर करि सहाद ॐ तदपि इतो रघुवीर दुदाई ॥ ९३ ॥ 
जो सो रिवजीभी आनकर्‌ रक्षा करं तोभी मं मेवनादको मारडभा; रघुवीरकी दुदाईं 
दे, मथवा जो शिवजी युद्र॒ करने आवें तो उद रघुनाथ जीकी सगन्ध देकर अक्ग कर 
दूगा ओर में मारूगा, अथवा श्ल करोतीति शंकरः जो कल्याण करे वोद शकर अथोत्‌ 
यज्ञ, जो सो यज्ञकी उसकी सदायता कर तौभी भँ मारदूरा ओर यदी अथं ठीकभी दै यहा 
यज्ञका प्रकरणभी दे करि, उसे दवौक्रा यद्‌ वरदानथा करि जो तू निकुम्भिलास्थानमें आकर 
¦ यज्ञ करै ओर यदि वोद ठीक दोजाय तो अमर टो जायगा यदि विघ्र होगयासिद्धन 
हआ तो तेरी खलयु दोजायगी, अथवा सकडों सुहृद उसकी सडायता करगे तोभी उसे 
मार्गा ॥ १३॥ ॑ 
दोदा-वंदि रामपद्‌ कमठ युग, चठे तुरन्त. अनन्त ॥ @& 
द. अंगद नीर मयद्‌ नः, संग सुभट दद्मन्त ॥ १०७ ॥ ®. 
रघुनाथजीक्रे चरणक्मलको वंदन करक लक्ष्मणजी चले, अंगद, नाल, मयद्‌, नङ 
ओर याद्धा दनुमान्‌जी संगमे चले ॥ १०७ ॥ (2 
जायरफपिन देखा सो वेसा # आदति >तर्धिर्अरूभसा ॥९॥ 1 
कवच क्रनदङरत यज्ञ॒ पिष्वंला ‰ जव न उठे तव करटि प्रशंसा ॥।२॥ 
वानरोने जायकरे क्या देखा कि, मेघनाद इधर ओर भसेकी आहुती देरहा दे ॥१॥तब 
वानर यज्ञ विध्वंस करने लगे जव न उठा तव व्याजस्तुति करने रगे, अथवा धौरताकीं 
प्रशंसा करनलगे ॥ २॥ 
तदपि त उदे. धरदि कच जाई # दछातन दति दति चदि पराई।३॥ 
छे सिङूक धाचा कपि भागे # अवाराम अनुजके जमे ॥ ४.॥ 
तवभी न उढा तो जाकर बाल पकडते दँ ओर छातं मार मार कर भागजति दै ॥३॥ 
¦ तब मधघनाद्‌ यज्ञसे उठ त्रिशूल लेकर दौड़ा वानर भागगयें तब॒ यह्‌ रक्मणजौके आगे 
| | भाया ॥४॥ 
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` आवा परम क्रोधकर भारा # गि घोर र वारिं चारा ।॥ ^॥ 
` कोपि मरुतखत अंगद धाये # हति तरिश उर धरणि गिराये॥ ६५ 
¦ बरवार घोर शब्द करके अतिदी त्रिद्यल मारा ॥ ५ ॥ तब महावीर भोर भंगदजी 
| दौड़े भौर उसने त्रिश्च हृदयम मार उन्द प्वीपर गिरादिया ॥ ६ ॥ 

प्रभुषर डसि शूर भ्रचंडा # शरद ति कृत अनंत युग खंडा ॥७॥ 

` डटि बहोरि मारुत युवराजा # दतेउ कोपि तेदि घावन बाजा।॥<॥ 

रुके ऊपरी उसने श्ल छोडा जिसे लक्ष्मणने बाण मारकर दोखण्ड करदिया!॥ ७॥ 

इसी अन्तरम महावीर ओर शंगदजीने मूच्छौखे उठ उसे मारा, प्रु उसे धाव 
शरी का | 

किरि बीर र्णं मरै न मारा ॐ पुनि धावा करि घोर विकास ५९॥ 

अवेत देखि कराध जदकाडा ॐ लक्ष्मण छडे बाण कराला ॥ १० ॥ 

` बार फिरगये मेघनाद मारेसे मारा नदीं जाता फिर वोह घोर िघारकर दौड़ा ॥२॥ 
उसको कोधित कालके समान आता देख लक्ष्मणने तक्षिण वाण छोडे ॥ १० ॥ 

भावत देखि व्र सखम बाना # तुरतभयउ खल अन्तद्धाना ॥ ११॥ 

विविध वेष ` धारि करै कराई ॐ कवक भ्रगट कबहुँ डुरिजाई॥१२॥ 

बनके समान बाण अति देख वोद दुष्ट तुरंत॒न्तद्धान दोगया ॥ ११ ॥ अनेक 
वेष करके लडाई करता दै, कभी प्रगट कभी छिपजाता दे ॥ १२ ॥ 

तव व्रिशूक ऊँडसि कक्ष्मणपर # काटि कीन्ह शतखण्डधरणिधर १३ 


जि 











। 


, तब लक््मणके ऊपर त्रिशूल छड़ा, लकष्मणने काटकर उसके सोटुकडे करदिये ।\ १३॥ 
तब वह एक पवैतका शिखर लेकर दोडा लक्ष्मणने उसेभी काटकर गिरा दिया ॥-१४ ॥ 

देखि भजयरिपु डरे कीशा # परमक्ोध तच भये अदीशा ॥ १५॥ 
: - छषष्मण मन अस मंत्र दटावा ॐ इदि पापिदिमें बहुत खिखवा १६॥ 
शुको अजित देख वानर घवराये तव लक्ष्मणजीको बड़ा क्रोध आया ॥ १५ ¶ ओर 
मनमें यह निश्चय क्रिया करि, इस पापको मैने बहुत खिलाया है ॥ १६ ॥ 
` समिरि कोशटाधीकश्च प्रतापा # शर संधान कीर्द अतिदापा॥ १७ 
 छंडा बाण तासु उर छछागा # मरतीवार कपट सव त्यागा ॥ १८] 
|} रधुनाथजीका प्रताप स्मरणकरर उसे कलकारकर बाण चदाया ॥ १७ ॥ बाण जैसे 
|! छोडा कि, गतेदी उसके हृदयम प्राणो को पान करगया, तब मरताीवार मेधनादने घब 
 ॥{ कपर त्यागन करदियाः॥ १८ ॥ | ह 
 ॥  दोदा-राम अच॒ज कदि रामकदि, अखकदि रडषखि भान ॥ & 
क. धन्य शक्रजित मातु तव, कद अंगद दलुमान ॥१०८॥ ® 
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शिखर एक छे पुनि सो धावा # राम अनुज खो काटि खसावा॥९७॥ 
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खक्ष्मश कदां ट्‌, रघ्रूनाथजी का ह यह्‌ दक्र तरसके दिन भ्राण छडदिया. तब 
भंगद' हनुमान कदा द इन्द्रजित तरी मात।का घन्यह्‌ ॥ १०८॥. - ` 2 
दिवु प्यास हनमान. छठाय ॐ लन्छा द्वार राखि एन आय।॥ ९॥ 
घाद सरण सानं सर गधदां ॐ चद्‌ दमान आय नभ सदा॥२1॥ 
सदावारजी उव विना भयाय उठाकर खकाकर द्वारपर घारआाय 1१) उसका मरनासुन 
देवता गेधवं सव वियानपर्‌ चद्कर्‌ आक्रमं आय ॥२॥ | | 
दरधे सुम्न दुदृगी घनाय % श्ररघुनीर पिमखयश गावि 1३॥ 


स्तत कारि सुट सक्र किध रमय कृषासिघु परदे अय ॥४॥ 


कषः ` 49 


ल ववाकिर्‌ नया पजान सये, श्रारमुनायजा क उज्ज्वर गुण गानेटग ॥ ३ १ स्तुति , 


र्‌. सब दवता चय गदु, द्धा स्प २।[रदूुनाधउपद्‌ आय ॥ ४॥ 
छख प्रसन्नता दाद पा जद ॐ र्पुचण इडा वेभाषणद् तत ॥॥ ` 


क्व ^~ ५ = 4 
भ १६; 31; | पद्‌ पाय ५ उ! शभ नज अखर्‌ हास 1६1 \ ५ 


सुखौ प्रयाता ददर रघुनाधर्जाने पा शदधुको मारडाला, तव विभीपृणन कहा 


मदाराज ¡ आज उस्र मन्यु दुद्‌, [तस सुज रघ्रुनायजीं बड प्रसन्न हए ॥ ५॥ रघुना- : 


कै #न 


यजतां दख छक्ष्मणनं चरण दङ्‌ चदराया तव उङ्कर्‌ भ्रसच्च इ रघुनाधजान्‌ हदयस 


रूगाया ॥ ६ १ 
छपा रि गद्गदं देर # विगत भयो-कम जन कर फरा1७॥ 


वागु खेष्टेवु दिषवियत ङ ‡ फलक दण शार पूशिति संस ॥८॥ , 


रघनाथजीने कृपारष्ि्च भारक देखा ओर दध फेरतदी लक्ष्षणजी श्रसरहित दोगये ` 
१} ७१ पाणसरे विधा शरीर एवा दीखत्ताथा जस सानेके तरकसमे बाण भरदां ॥ < ॥ 
थ कथा क्षपक-यखा चदा कर सती दानेकी ॥ 


सख प्रसन्नता देखि छदे ख 
घरेड सो शीश आनि प्छ आग > वानर भाट्ध तिखन खाग ॥२॥ 


सुखकरा ग प्रसन्नता दख यव छक्गय, ततर वभाषणच मघनादक्ा वध सुनाया ॥१।४मघ- 
नारका शर रघ्रनाथजक्र आग धरा, जस सव र& काचर्‌ दसन स्म 1२५ 

पर्क कौटखी निर्वि सई शीश & राखच कदेड च्छाशद्धाधीशचा ॥ ३॥ 

रघनाथजानि वोह शिर दखकर कापुक्युक हयो कडा किं, यत्नसे इस खखा ॥ ३ \ 

दोदा-श्रड आयद् श्नि दीक्षा, राखड यत्न रुरव ॥ & 

९ सट सहित स्यउंशं सणि, गाभेत भति दोउ भाय १०९ 

सु्रीबने रघुनाथकी आज्ञासे उसे यलप्रवक संखा. दोना भाई सनासदित चड़ शोभाको 
पराप्त हए ॥ १०९ ॥ 

पारद सव कटक सिरि ॐ थये समरादटेत राम चेडारे\ ९। 


६3 
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सुह उसा इदि विधे ह्मु मे % सुर बर छनि सब भये सुखार॥२। 
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ॐ रिपुदध कहा विभीषणहु तब॥ १॥ ¦ . 
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रघुनाथजीनि कृपादष्टिसे सव कटकको दखा ओर वेठाया; वे सव श्रमरद्दित हीगय॥१॥ 
शिवजी योङ दे पावती ¡ इस प्रकार शुका मारा. सुर, नरः मुनि सव सुखा इए ॥२॥ 
अवसा सुन शुजा तदि दरी #खग। जेधि गड्‌ लकः शर मरः ॥३॥ 
मघेनाद्‌ अ{गनपर परा # चाणरवे शाएणत सन भव ॥४॥ 
अव वोह कथा सुनो जो क्ष्मणके वाणकरी प्रर पक्षक नाई मेवनादक्री भुजा गई॥३॥ 
वोद्‌ बाणसे विधी शाणितसे भरी मघनाद्‌कर ओंगनमं पडी ॥ ४ ॥ 
राभति तद सुदोचनि कसो %रतित रुचर रूप गुण जसी ॥ ५९ 
| गस्तना दरङ्ध्च पताह * वाङवारषु।तिषछावभय जादू ॥६॥ 
| तदा रतिस्तभी भभिक रूपवती, सुलाचन। रहती जा नाग ( वासुकी ) कौ पुत्री 
: थी ॥ ५ ॥ यद नागकन्या दशक्षरफे बेटक्री वहू था, जा इन्द्रका ल्ापेभी छवर्म 
भाक यथी ॥६॥ ं | 
हेम सिहाक्षन खीहति बादखा # सेवत विद्याधर त्रिय माला ॥७॥ || 
पूनत वि।वेध विनय कर तादा > सुख प्रमादा सकरद सराह्‌ा॥८॥ | 
यद बाला सोने के सिंद्‌(सन प्रर चटी शामित हदातीधी; वद्याधरराक्रौ छियं सवा कर- || 
तीयीं ॥ ७ ॥*अनेक प्रकारकी विनती कर से पएजतीं उसका सुख ओर आनेद कोन कह ` 
| घक्ता हे॥८॥ 
तंह पतिशुजा परी शटि भती #‰ मनहु सङूख सुख तरुकी कतिी1९॥ 
तद मघनादकी भुजा इस प्रकार पडीथी जसे सत्र सुखकर वृक्षक किदो ॥९॥ 
दादा-तच निज दासिन्ह देखि तद्‌, रोगि श्रवत भुज दंड॥ 
धू . भयड समर भाश्चये मय, मनहुं अखंडन खंड ॥ ११०॥ & 
तव उसकी दासियाने जधर चुचाति हए युजदण्डको देखा आर कने लगी कि, आष - 
यमय समर हुआ जिससे अखण्डका भी खण्ड हुआ दीखता है ॥ ११० ॥ 

, सुनकर सकट सी सुख वेना # तजि सिदासन उडी सुनना॥९१॥ ;| 
ग्रेम स्वधाय धृक्रघुष्धी घरको # स्ट्चक अद्युभ ददिन भुज णरकी> ;| 
सब सथियाकर सुखसे वचन सुन सिदासन छोडकर सुनना उड ॥ १ ॥ परमक स्वभाव 

से सुल्ोचनाक्री धुकथुकी धडकी; अञ्चभघुचक ददनी भुजा फड़कने लगी ॥ २ ॥ 
हात मारण रवण सानादे ॐ वार धुण मार पिय तामाह ॥२॥ 
कख सुरासुर सकदिनं जून # पधेधेचामता परतनदि ब्जा ॥४॥ 
मनम शांचने लगी रावण आर रामम मदयुद्र दाता हँ, मेरे वीर धुरीण पियाभी उसी 
युद्धम दै ॥ ३ ॥ यद्यपि स्वामपि द्वत राक्षस कोई नदीं ल्डसक्ते पर वाभ॒बिधाताकी 

गति जानी नदीं जाती ॥ ४॥ 

इतना कदत गड चदि भापू.# पतिभिज रछखि करि कोटि कलापृ ५ 
खछचन मरण गण भूषण खाइ # मदावटप सखम मनचन राई ॥ ६॥ 
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इतना कृटकर सुखोचना आपदी चली गई भर पतिकी भुजा देख ञनेक विखाप करने 
लगी ॥ ५ ॥ सुवण गदनोमें मणिँ जडीहुई, यद मदव्रक्षके समान मेरे पतिकी भुजाके 
विना ओर कु नदीं दै ॥ ६1 ‹ 
देखत मनि न आवत तदी # जासु प्रभाव सना पटखेदी ॥ ७1 
नीद नार्‌ भोजन परिहरदी ॐ बारह वषं तासु कर मरदी॥८॥ 
परन्तु देखक्ररभी परतिके मरनेका विश्वास नदीं दोताधा, क्योकि उसक्र प्रभावको जान- 
तीथी ॥ ७॥ जो बारह वषे नीद्‌ नारे आर भाजन त्याग दगा उदर हाथ मेघनाद 
मर्गा: 
दाहा-कारे किचार मन टेकदै, मै पतिदरेवत नारि ५ ॐ 
दू थुज लिखि भेटड दु चितदी, सुनि कर दीन पसा ११९ ॥ & 
, फिर यद्‌ विचार मनर्मे दृद क्ियाकरि,जो में पतिव्रताघ्ीहृ, ता यद भुजा लिखकर 
प्रा सन्देद्‌ मेट देगी, यह्‌ सुनकर दाथ फेकगया ॥ १११ ॥ । 
खि रुख तासु सखी उठि धाईं # सो तेदि खोज खरी ङे भाई ॥ ९॥ 
दीन दाथ मणिमय अंगनई # लिखत छृषण कीरति इचि राई॥२॥ 
उसक्रा सुख देखकर सखी चली ओर दूंढकर्‌ खरिया लेआई ॥ १ ॥ चह दामे धरदी 
तव वद्‌ दाथ सणिके ओंँगनमें टक््मणकी कोति ज्िखिने ख्गा॥२ 
सोद नारि भोजन शत छारी तन्त वासु महिमा मातिरोरी॥३॥ 
घय अखड अट्ख अविनाशी # अनुटट आमेत घट वटक कासी1९॥ 
जो नीद नारि भोजन सौ करोड वर्धभी व्यागदे, वामी उनकी महिमा छोय दै 1३॥ 








प्रगटदिं पादं पनि संइष्टीं ॐ# भिगुण क्प चय मूरति धरहीं ॥ ५ ॥: 
जो काठडुकप्काछ भयर # बणत शेष शारदा शंकर ॥ ६॥ ¦ 
परति प्राकन सदार करते त्रिगुण सत रज तममे विष्णु ब्रह्मा शिवजी तीन सूप : 
मि धारण करते हं ॥५॥ जो कामौ भयंकर कक दै, एसा शेष सरखती शिव ` 
जिनको वणनक्सेदटै॥ ६ ॥ | 
कीखा ततु सुर सेवक उत्‌ जाष्ठु नाम भवक्षाणर सतू \७॥ 
मुनिमन पंडस्क जाङ्घर # वचन {वे विचार बुद्धिवर॥८॥ : 
| देवता ओर सेवक निचित्तजो कलापे शरीर धारण करत दै,: जिपका नाम मच- : 
| सागरपे पर करको सेतु द्‌ ॥ ७ ]] सुया ८ जा कमल दे, उसमें वा कर 
|; वाले, जो जान विचार बुद्धिम कटिनतामे अति ह ॥८॥ 
| | दोदा-कोटि कट वर्णन निगम, अगम जासु खल जाय १ € 





५. क 


४ | 
छ तमशरीरजद्‌ जीव धिक किमि बणेत दिखे हाथा ११२॥ @ॐ | 
1 स 





पि त 9 0 क दा थ 0 का का 7 क क वा क का) 














त सि गि ति 


(९००) सीव यललीकृतयमायणम्‌-क्षे° & ९७ 





क रकि 








` जिसके य्॒ोकी कथा ल्ताघ्च करोड कलप वणन करङेगी नही पास्ते उसके गुण यह 
जड दारीर प्राण चिना केवल हाथ कैसे वणेन फरसत्ता दे ॥ ११२ ॥ 
मम शिर गयो . दर्श रघुराई ॐ तव प्रतीत खा? शजो पठा ५९॥ 
इटिविधि खख सदः शुज चाद परी शमे तव भाते दिकदातः२प। 
मेरा शिर रघुनाथजीकरे पास गया तेरी प्रतीति ८ विश्वास ) के निमित्त थुजा भेजी 
(| है ॥ १॥ इस भार युजान सव वात दिली तव सति व्याकुल हो ्श्वीपर भिरी॥२॥ 
` बे{चि सद शुज षिच यथार्थ % छषसम स्‌ नाम्‌ परमार्थ ॥३॥ 
नार स्वभाव ददि बह भावा चवद्खद सदन खदधग। सर पातचर) 
सव युजाका छिखा यथाथ वांचकर राम टक्ष्मणके नामक परमाथ॑ता पटक्र भीः ३॥ 
घ्नीके सखाभविक धम॑से बहत प्रकार रख्िय।के सध्ये वसप करनेख्पी ॥ ४ ॥ 
गग {ण सशदखं शीट मादक ॐ सदि यदाद सर "से बेदिस्धो ५) 
जेहि जवर सुरम(थ विणा # स शुज आजं खमस्मादं सावा ५६ 


सखुल्ाचचा स्वानक्र यण्‌ पराक्रम, सार, दहि वणन क्र रान टमी 1] ५ ) हाय 1 
हिः ( 


णिगण भूषन वसन 1बेखारत ॐ भाद्‌ लोटत द्स्दख 1यैर सार्व ७1 
मगन विपति तिजतघ दी द्ादण (वेदति कादेयं कदि पादी ८ 
मणिसमूद्‌ गहने लागने लगी, परीमे लोरने शिर र्गी 
छिन प्रबोध सखी कोर खर्ट €1र ९ [चारय असदा 1९ 
क्षण क्षण उठत परद धरण्(द८ ॐ एनियुनिखयसम्वह पतिन्ो वड१० 

तनक देर. सखीक्र समद्यानेद इछ ज्ञान दता दे. यस्तु वोदे पिर 
आगमं जटन लगे ॥ ९ ॥ क्षणक्षणसं उठती स्मर ए्ष्वीपर्‌ भिरतौ टे, वारवार पति 
बल सराटतीं द ॥ १० ॥ र ६ 
 दोदा-तिनयें सखी सयात इक, कदि लछद्यादत ~न] ॐ 
तः शोक-कंडि पति देवव, उसि सये सलिदेत 1 ११३१} ६ॐ 
{ग 
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१ २६५ 
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4 ~ ५ 


३ 
ममं एक चतुर सखा समन्ायट्या हे पित्रे 1 शो 
कायक सपादन करी, वयाकरि तुमत बुद्धमती 
"सन कह सदसारनतङ्चुजाता # सध्य दुदसल्ग 
न 
,  पवा्ल्न्त इख सकट हद सुख पारमू 
मागषुता यह्‌ सुनकर बाद ह अच्छा माता 1 ठम वृटती दहा ॥१॥ 
यह दुःख पष्व्धस्‌ सलक राप इजाद; यद्यपि सव वस्तु ओर खस्य मेच घर पूर्ण दै॥ २१ 

सिजय शम  टक्ष्मणकर्द आवा च खथद्या सवा स्ट 
टक्छलक- वद छदे 1वशवाषण ऋद्धुल्ङुःखार अख्सूनेउ 
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पता ५ 
द(न) ६॥ 
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परन्तु व विजय ८ जीत ) दो राम खक्ष्मणकी हुई, सव वानरोने यश पाया ॥ ३ ॥ 
विशीपणनें कुःखम्‌ कलक पाया, छइ एसा कुलङु€र ( कुःलन् काटनेवाला ) देखा सुनाभी 


टी) ४।॥ 
छदि वेद्वि भव सुरगणन्नेरी ॐ भिज निज पुरन दुहाई री 141. 
सनि एटस्त्यर खटनाशा ॐ अब रवि शि खख यदं भकाका् 


धच देवताकीधी वंदि छटगई उन्दने अपने २ पुरोमे अपने राज्यक्ी दुहाई , 
करद्‌ ॥ ५ ॥ पुलस््यचर्िक्े टका नाद दगया, भव सूय चन्द्रमा सुखपूचक ¦¦ 
प्रक्ाद करमे ॥& ॥ र {1 
तजवंव पादक पास्टिार हु # ददाहि सप्रीर आज अपने सख ॥ा 
1 5 स्म (च. गॐ ऽप्रूजू + स्त २२।६ समुरनाय्छ ; सज्‌ः1८1 
{चिददच्ा दुःख गया, अव वोद तेजयुक्त दी जार्थेगे आज पवनभी स्वच्छन्द चर्खगे 


४ ७ ॥ आज भेगाका जख निय दोगा, इन्द अपने राज्यमें स्वच्छन्द विदार ` 


र 





कक = 
च 


क न~ ------>ः (न) ` -- ड टित = ० । ' ४९ ६ 
द्‌!द्‌ा-पम खेर 1दगृप्ाड सवः तं खर नस्वाग॥  @ । ५२ 
2.79 ~> ---- य ० न ~ 
द सदाय अध्य प्वेहाय दुख, पाय यज्ञ विभाग १११४ ॥ ® !। 
^ त 


पाठ, ददता, नर, साय सब प्रसन्न दाकर दुःखत्यागम जच्छ 


प्रकार जजनकर्‌ यत्ञभाय पाय प्रसन्न दोगे, सेघनादशे भयघे वदी दाने कारण देवता 

यज्ञगाग नदीं श्रदण करसत्ते थे ॥ ११४ ॥ 

द्टनाः खड्‌ सेदिर मर्ह आई ॐ देखत सणिगण धन बहुताई ॥ १ ॥ 

२५ वभदने सपट्दर गाहः ॐ उड्‌ यध सा चतध वर कमद्यर 
एतना कद्‌ सदिसे यई, जय मणिगण धन भराथा ॥ १ ॥ इन्द्रभवन भी जिघके 

समान नदीं था, जद दरीरधरे ऋद्धि घिद्धि कम कसती थी॥२॥ < 
देखत विभव न सन अदुयगां % पतिषद्‌ प्रेम निषएण सन पामा ॥३॥ 
देत दान मणे भूषण चीख ॐ घु दन समि इट दीरा॥\४७॥ 
ह्‌ विभव देखद्ध्रभी उपे धनसे अनुराग नदीं हया, केवर पातकी चरणा मन 

छ्गा॥ ३॥ मणि भूद वृद गाय सुवणं दरे दान करने ठगी ॥ ४.॥ 


नय शिधिव्धा रचिर उदारं ‡ ज चद्ाइ पिसाई वना ॥ ५४ 


आपय चृत भं पुभि आईं # सुर्दुलंभ खखरदन एदेहइ १ ६॥ ॥ 
7 ज न \¦ च 
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9 ह ४६ 
1 ८५ ह ह ‰& ¢ # 9 1६ पै. % 
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=" 2 >< 
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चै) 
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भ्णियोकी जडी हर्‌ सुन्दर पार्कीपर अुजाक्रो सजक्र चटाया 1॥ ५॥ फर्‌ आपभो 
उस्‌ परख्कीपर चदी, देवताओक्षो दसम सुखवाञ घरक्ते त्यागादया 1.६1 


4 


` दीतयग जेषि तंजत पविष्यगनं # द! छख भासि ।देयी पतिपद्र मन 
न सा(रका उटेचति ज्ष्यये ॐ कनदपिजरनं साद पटा ॥<८॥ 
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जसे वरागी विषयाकरां यागदत ह, ईसा प्रकार उसन पातक चरणोँमे सवका दाग सन 





लगाया ॥ ७॥ जो तोत यना सलोचनान पाङ थ सोनेके पौजरम रखकर पाय ध ॥. 


व्याड कद वर्दैजात सुनयना # खाने धास्ज्‌ प१्‌[रठ त सवयना 1९1 
भय विकर खम सृण यहि भता > अपर्द्शा कसे कदिजाती ॥ १० ॥ 
वे व्याकुल दी कटने रकगे-काचना कटा जात। ह १ उनके वचन सुनकर धारज द्र 

जाता था ॥ ९ ॥ जव पञ पक्षियोंकी यह दशा थी. तो आसका क्या कला जाय? १०1 
भजा दोग शरद ताजे सग छागे > प्रेम उमा छल्वन ज पामे ।१९॥ 
प्रजातर खोगमी घर याग संग दो व्यि, प्रमके मारे नेत्रम अक भस्जाया ॥ १) ॥ 
द्लोहा-वाजन खगे निशान बडु, टा टुदु भार ॥ 

दू पुरजन परिजन सग खव, चकं पाछक् च्‌[र₹ ॥ १९५५ ॥ 
अनक निशान दोक नगाडे भरी वाजनेलगीं. नगरवासी आर कुटुम्बी पालक घरकर 
चलने खणे ॥ ११५ ¢ 


देखि भीर दश्धर द्वारे %&सजग भये खव वार भचर ॥ १॥ 


ज्ायेड कटक रिएनकर आचा ‰ अख शख कर गिं कर धावा ९॥ 

राव्णकर द्वारपर भार दख सव वार सावधान दा रुक्क्ारन कय ॥ १ ॥ यह्‌ जाना क 
दातु कटक आगया, अघल शच्च ककर चलनं कय ॥ २ ५ 

धनु चदय कटि तरकस बांधे ॐ कृ आल चग शससन स्ाधे३॥ 

तोमर परछ् प्रचंड गदा गदि # रोखन चाखं शू शाक्तः ल डि॥४॥ 

धनुष चाय कसस्म भयर तरकस वाधा. केस्ान तलवार टा बाण समारा ॥३॥ 

इ तासर, पर्या, गरदा तक्ष्णश्र, यक्त कर क्ाधस भर खड हागय ॥ ४1 

मार्‌ मारू धर धड कदि धये # प्रगट दशानन ॥ेजय सुना ॥ 4 

गत॒ तञ्त गिरय भीय समर भ्यकर निश्चिचर वास ॥६॥। 

मारो २ पकडां २ कट्कर द्[ड्प राणक जय पुकारनख्य ॥ ५1 गगर बाणास 
गर्जते खकार कस्ते युद्धके पराक्रमी समर म्कर वड राक्षस च ॥ & ॥ 

निपटहि निकट पाकी आई ॐ चीन्द सकट भट र्दे खजाई ॥ ७ ॥ 
देखि जहार नागपतिकन्या #% सतीशेरोमणि त्रेुचन धन्या ॥८॥ 

जव वहुतही समीप पालकी आगई, तो सव याद्धा अपन दल पिवानकर टनित हुए 
| ७ ॥ तव वाने उस सतियोमे उत्तम नागपतिर्वी कन्याको देखकर जार किया, यद 
सतिम शिरोमणि दं धन्यद॑॥ ८ ॥ 

दोदा-द(रपार दशकधकर्दै, खबर जनाई जा ॥ . ` + 

% भयउ रजायसर वेमि तव, वचन छत शेखखाय ॥ २१६ ॥ च्ल 

द्वारपालने रावणदे धं खर डुग ष्टि, शरलोचना आई इ; आज्ञा इई आनद्य, तत्र 

वद्‌ पास जाय बडी व्याकु दे बचन बोरी ॥ ११६ ॥ 
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तुमहिं अच्छत अस दशा हमारी # खख ताज र शोक अधिकारी १॥ 
नभपथ दो भुज मम गृह परी # चाणवेधि कोणेंत तलु भरी ॥२ ॥ 
तुम्दारे दोते हमारी यद दशा हे कि, से खख त्यागकर शोककी अधिकारिणी इ३॥१॥ 
्‌ मामं होकर युजा मरे घरमे पड़ी दे, बाणसे विधी रथिरसे जिप्ि दै॥२॥ 
देखि शजा मनसे अति डरी # सशय जानि दन्द कर खरा ॥३॥ 
लिखी म दक्ष्मण महिमा. इन > करम कमस सच कथा कदी विनघा॥ 
भुजा देखकर म मनमें बहुत डरी ओर संदेद्‌ जानकर हाथमे खडिया दी ॥ ३ "उसने ` 
राम लक्ष्मणकी सदिमा लिखी ओर क्रम २से सव कथा कटी ॥४॥ 
रही वाचि गुणगाथा # जरु संग जो पा माथा ॥५ ५ 
रणं कवैध श्चुज मम गृह आई # शिर तद गय जद र्खुरंडं ॥ ६ ॥ 
रघुनाथजीके गुर्णोकी कथा वां चकर ने ठगीसी दोरदी, जो शिर अपने पतिका पाऊं तो 
जकर पतिके सग मरजाॐ ॥ ५ ॥ घड लडाई, सुजा मेरे घरमे आई, शिर वर्ह गया 
जँ रघुनाथजी दँ ॥ ६ १ | 
करहु खो यतन मिरदि सोई शशा # ठम खामर्थं निशाचरदशा ॥ ७ ॥ 
सनत -ङलिशसम भिरा वधू # जीवनमाश दशानन सूकरी ॥ <) 
अव योद यत्न करो जिससे रिर मिले, दे रावण | हे निशाचरपति तुम समथ द॥ ७ 
वञ्रके समान पुत्रवधुकी चाणी सुनकर रावणने जीनेकी आशा त्यागदी ॥ < ॥. 
तदपि धीर धरि करत भ्रवोधा # कं कौड मोटि समान जग योधा 
तेजी रावण धीरज धारण कर समञ्नाने लगा, कि, यद्‌ जगत्म मेरे खमान कोन 
योद्धादे१॥९१५ 
दोदा-राम छंषण सुग्रीव नल, नील प्देविद दवमंत ॥ 5) 
शू साथ विभीषण ऋषभकर्‌, आनच मारि तुरंत ॥ १९७॥ 
राम, दमण, सुग्रीव, नर, नील, द्विविद, दमान्‌ , विभीषण. ओर न्टूषभका मथा 
अभी मारकर खाताहूं ॥ ११७ ॥ । ४, 3 3 
अवदणि र्दे भरोखा भासे # दुःभकणे : घननाद्‌ सुरारीः॥ \॥ 
प्रहर आजटगि कन्द न जूञ्वा # ईन सकर पुहषारथ दुञ्ञा ॥२॥ 
अवतक तो चित्तम वड़ा भरोसा था क, ऊमकणे ओर मेधनादसे कुछ दगा ॥१ ॥ 
नेमी इसकारण आजतक संग्राम नदीं किया, इन सवका पुरुपाथ देखा ॥ २ ॥ 
घ्रे सो नर वानरके मारे ॐ बात सुनत अति राजं दमारे ॥ ३१ | 
गिनती कौन वीस तिनकी # अतिदुदशा वन्द चपि जिनकी।॥९॥ ` 
सो वे तो मनुष्य ओर वानरके मारे मरगये, जिसकी बाति युन दमे लाल गती 
३ ५२॥ क्या उनकी वीरो गिनती होसकती दै ! जिन वानरने यद दुदेशा करदी ५४१ 
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भ पत ति ति क 


तजहु शोक इख्वधू पलोह # उन समान जनि सान्ते मा्‌ ॥41 





न्क ~~ रष 


, पति दिव छवि घटि चारी #द्‌खहु मार भव्कर भारः ॥ ६॥ 
कुटनधू पताह | दक दाग दे आर्‌ उन समान सुद्च स॒ते जान ॥ ५॥ ६ पुत्री, 
एक चार घडी त्रिखम्ब कर सेराभी घोर संग्रामं परक्रम दख ॥ ६ ॥ 
यानि शश तव शयुनतेया > वैच प्रपा माड खाच स्‌ ॥७॥ 
भगत जन्तु पराव भागा > नतु कत नाद्र खनचस्दागयाा < 
तेरे शचुओंका शिर विना प्रयास कारकर लेआङऊंगा, हयम सन्देद्‌ नदीं दं ५७ ॥ प्राणा 
भपने पूवकाक्के किये भोर्ोकरो मोगता ट, चदीं ता क्या भला राक्षान्चा वनिर्‌ मा ११॥ ८॥\ 
दादर उखारनदार जे, घय रत कर ब।(च ॥ 


दू ते थट खये मलकाथिद्, कमरङ्कध्खिता मीच ॥ ११८ ॥ 


भ 


जो सुमेरु उखाडनेवाले ए्रभ्वीको धारण करनेवाङे थे वे याद्धा सच्छरखडस नरान 
खा सिये कार्की गति नीं कटौ जाती ॥ ११६ 
क 


फछोधारेश प्रगस्यहि चोली ॐ दद्र शयेर तदु अन्व न डोलटी॥१ 


क ह+ 
7 


समाधान सदि समानत सई खनि परताप परितोषन दई ॥२॥। 
युखोचना यद्‌ सुन कोधे अधीर हई, हृदयम शोक दारीरसे अचल द तीक्ष्णवचन 
कटने लगी ॥१॥ रावणके केसी समाघानच्छ गट्‌। मानता आर इषा चतप सनक्रर्‌ उसके 

मनस सतप नद्य दता" २1 

नर वानर पुरुषार्थ देखत ॐ वड़ो प्रभाव छोटे रि ठेखव ॥३॥ 

चदि सिधु कपि कंका जारी > छदुकर मान ताहि इरी ।॥ ९॥ 

हे मदारयाज | नर वानराकरा पुद्पाधं देखकर भी आप बडे प्रभाव दावम छोरा करके 

मानतेदो ॥३॥ जिसने सागर उलांघकरे लेका जलाई उसथो पुम 
| 


| ४ [ करक 
नतेद्ये ॥ ४॥ 


------------------~--~--------------~-~----------~~ शयः 


` 1 इभकगे आतिकाय महोदर ॐ मधर पति गिरेड समेत खलोदर ॥५\ 
८ ते रिपु चइत दशानन जाती # देखह अदामोदखर सती ॥ ६॥ 


` ([. $भक्रणे अतिक्राय, महोदर ओर मेस पतिभी अपने ध्रताओसदित जुक्षगया ॥ ५॥ 
। हे रावण | उन शादयुओंको लुम जीतना चाहते हो, म्द बडा मोद दै मोद ८ मङ्ञान)६॥ 
यः उतर द ता षात्क इइ + इ दवाद्‌ कर खचख खं [इ ॥ ७।) 


स ष्िरषि यन्य कटं सोहि ग काजू ॐ विन पिय खक नरककर स 1ज्‌८॥ 
"| . आए उत्तर्‌ दता पातक दमा, विवराद्‌ करनसे सनस जानेसे ॥ ७ ॥ चाद अव राज्य 
^ |¦ फिर आव मुञ्चे कुड काज नदीः विना पियाके सव सुख नरकका साजदै ५८ ॥ 


द्‌।इा-दुग्वादं उठ! इलाचना, गड मयतमयापास ॥ & 
ॐ पद्‌. महि रोचत सकर कड; प्रगट शोक इतिदाख ॥११२॥& 
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९९९ @& छंकाक्ाण्डस-क्षे० ६. & 2) 1 
रखे चना यर कटक्छर खटी ओर मन्द्‌) टरा त प्रास गई, चरण पकडष्छर रारो सपमा ) 
सथ दोकका इतिदास (कथा) सुनाया ॥.११९ ॥ र 


दिद्िते सव क्था चं दानी % सनि सुनि रोवत राच्रणयाना ॥९॥ 
दाहि सिलपदिथजद्िदित ददासे ॐ राप ङदण सहमा नाड सासा ॥र्‌ा 
प्रभस्य सव धा वखाच क्री. जस सखनस॒नकर मन्दादरा रान खगणा॥ १॥ फिर 

जपने स्वामफरे दाथक्र लिखी बात सुनाई जिसमं राम लक्मणक्रौ वडा मदमा या ॥-२. प 
द्य वहि दशकन्धर क्रोधा # घुष वडव न कौन्दास वाघा॥२॥ 
सनि तिज पुचरचधूी वानी # बारी दुत मन्द्‌ाद्‌ार्‌ राना ॥४॥ 
पिर रायणक्छा च््येध करना सुनाया, मर पाछ समञ्चना वडम्बना म्र एसा ज्ञान. 
रावणस सु सनाया ॥ ३ ॥ पुत्रदब्रू वाणी सनक्रर मन्दादरी दःखां दाकर वाङ ॥४ |) 
खत सो मानद सत्य सखयानी # सुरन जो नारद्‌ सुनक वाना 
दानि बात भदै खव खांची # अघुभव कीन्ह न च्छु बाच ॥६॥ 
वधू] त्‌ चतुर द सत्य कं तीद्रं जसा कुछ नारदपुनन सुक्चस कदटादं ॥५॥ 
उसे पिचछछटी धात तो सव सघ्य इई, अनुभव रूर दख स्या एक्रभा नद्य रट ५ € ॥ 
हविन द्य द्वा उहपिभाषित > अपन महामहे मन्‌ साखत ॥ ७ ॥ 
गली स्था समासखखमेता # सन पुत्री चापं वर्ण जता ॥ < ॥ ` 
ट्‌ वटर | नारद्का कटा न्चुटा नदी दगा, चाद सनम काद्य सदामाद धारण करो, वा 
उस बातन्छो यनम रखना उज्ञानदह्‌॥ ७ ॥ इद पत्रा | अगखी कथा सक्षपस कता न 
2 ठगाकर खनो जो नारद्जल दादे ॥८॥ ` 
तर भाव दलक्न्धर सञ्जव.% प्राणहुं गये नाते नाद्‌ बृञ्च ॥९॥ | 
सिया दक संकट चछटदिं ॐ वानर भाद्टु याज्य घर द ३1 १०॥ 
चरभावस रावण जञ्च जायगा, प्राण्‌ जार्चस्सा नात चर व॒तत्या प उप जाच्क् सा 





धु भद्‌ छागद दषटदि # खर नर नाग वंदिते छट हिं ॥ ९९ 
रमणि भूषण वसन वेवाता # जाग सूयाद वनचर ङं नान! {२} 
क मभदसे च्छा गढ द्टेगा सुर नरनाग वंदिपेद््गे ११५ दवताओश्चे माणे 
गहने चञ्च विमान यह सव वनचर भोग करण ॥ १२१ कि 
` दोदा-राज्य सेभषिण पाड, असर्‌ छद (नवाह ॥ 
८ दीश दख रुख जगत, उपदे शेय कड खाद ॥ ९२० 1& 
विभीषण एक कलपतक अमर राज्य करगे, दानदारर वशे जगतम सुख दुःख दं 


1 
संकयये छट जांयभी, री वानर राजघर दने ॥ १० ॥* : | म 
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कोई किरीको उपदेश देकर क्या कर सक्ता दै ¢ यद समय सबको कमाधीन छर घ्रमण |. 


कराताद्‌ ॥ १२०१ 
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। होनेसे अगद मेरे पुत्र समान दै ॥५॥. रघुनाथर्जाका एकटी नारीकरा वरत्‌ ह) सक्मण 
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स॒मिवर वचन मोदिं परतीती # अनुभव दा 2 अह जीती ॥९१॥ || 
अव पुत्री. पर्दिरि सव शोका ॐ पातेलग वा9 सा परलोका ॥२॥ !| 
नारदजीके वचनोपर मुञ्चे विश्वास ह, मुञ्च हार जीत्त दोनांका अनुभव द ॥१॥\ अव 
हे पुत्री | सव शाक यगनक्रर पातके सग रीघ्र परलोक साधनकर ॥ २ ॥ 
जाह रामपदं पतिष्र खागा > ताज सक्रोच आन 12ैन माग 
आज न दोय लाजक्रर भूषण ॐ समयन खण गान्‌ न दूषण।\।॥ 
पतिक शिरके निमित्त रघुनाथजी पदँ जाओ संकोच लागकर श्‌।श माकर ला २ । 
` आज आज करनेका समय नदीं दे. समयके फरम दष नदा दता ६ कतव्य करो ॥ ध 
हे पुनि श्वश॒र विभाषिण तौरा # वालितनय बाखकसम मोरा ॥ ५॥ 
एकः नारिव्रत स्धुवर के # षण सुयश ठम सनञ घनेस।\६॥ 
विभीषण तुम्हरे शवञ्यर दै, तमद कोई कुछ न कदगा, वाङ अर्‌ रविणा मित्रता 


यतीहोनेका वृत्तान्त तुम सनदी चको वोद किशी छीको नहीं दखत ॥ ६ ॥ 

जाम्बवन्तं मन्त्री सुग्रीवा # द्वेविद्‌ मयन्दं महाबटस्ावा ॥ ७1 

जानड  अह्यचय्ये दखमन्ता #1शेवस्वरूप भवदर भगवन्ता ॥ < ॥ ।| 
" जाम्बवन्त, सुम्रीव, द्विविद, मयन्द्‌ महावली ये मन्त्री दे रघुनाथकं रुखसं काम क्रते. 
& ॥ ५ ॥ मदावीरजीको ब्रह्मचारी जानो, वे रिवस्वर्प दुःखहारी भगवान्‌ हं ॥ < ॥ 
सदा नीतिरत राम नरेश्ा # तदा जात कड कवन कलेशा ॥९॥ 
किर रघनाथजी सदा नियुक्त कार्यं करते हं, वद जानेमं क्या द्धे दे१॥९॥ 
दोदा-विदित तार पातथुजाटखतः खक्ष्मण साम प्रभाव ॥ < 
2 दम ऋविभाषेत कदेड, अब ववेखव जाने .खाव ॥१२१॥ @ 
भर तेरे पतिनेभी तो राम लक्मणकी महिमा चिखी दे, सो तुश्च विदितदी द. आर 
मेनेभी यद्‌ सव वात ऋृषिक्रौ कटी वगन क दै अव दूर मत गाव ॥ १२१ ॥ 

सुनत सासु सुखकर दितवानी # जाह रामपर्दे अख जिय जानी ९॥ 

दार वार चरणन शक्िरनाई # चट्टी र्दा लक्ष्मण रघुराई ॥२॥ ¦| 
सुख चना मन्दादरा दितकर वाणी सनकर विचारने लगी कि निश्चय रघुनाथजीकरं ¦| 
पास ज{ऊगी ॥ १ ॥वारवांर मन्दोदरीके चरणाोमें शिरनवाय रामचन्द्रके निक्रट चली २॥ \| 
ददत कटक भाट्धु कपि # सिधु सवे सदीधर घे ॥३॥ || 
उरधभेउ मनो मदोादाधे दूखर ॐ हरित पीत कपि घूर धूसर ॥ ४॥ 
री वानरोका. कटक दखा कि, सागरका किनारा ओर सुवेक पवत पूणं दो रद।६॥ ३1 
{न दूरा समुद्र उमड़ रहा दै, वानर हरे पीले धूमर धूसर रके दं ॥ ४॥ 





| व्योम छाछ भाव अलदहरयी + मनह्‌ छेत बडवानख घेरो ॥ ५॥ 


गिर तङ धर ज सदस भयर > जदं तई प्रगट दाइ ज जदयर ६ 


सा जि जिति जे ज 





॥ @ । 
च रै ॥ । 
गायि = प न पर्प कष मज, ४० 
जि जिति कि ति" ति कि कि 


्‌ ऊक 
¢ ९७ “ टकाश्ाण्डस्‌-श्चे° ६. &3 ( ९०७) 


.---~~-~---~---~~-~~--~~--------------------------------------------- 
न ` उनसे रक्त वण आकाश वडवानल अभिके समान दै. सानो अति चारों ओस्तेचेर 
री हे ॥ ५॥ पर्व॑त ब्रृक्षधरि हजारो भुजा मानों भयेकर वाद प्रगर हो रददं ॥ ६ ॥ 
दटक्षमण जेप रंक रशक्ञधर कटक जटयि सादत राघचवस्‌.ा 
अक्षयवट तर्द वेड विभीषण अससुकरृती कुं सुने न दाखन\८ 
शेषरूपी लक्ष्मणकी गोदीमं शिर धरे सनार्पी सागरम रघुनाथजां साते दै ॥ ७ ॥ 
अक्षयवर रूपा वमापण यथायाग्य चर इ एत पुण्यात्पा दख न सुन ॥ < ॥ 
दोदा-देखत रत सुरोचना, धारज धरत बदर ॥ 9 
दुः महाराज रघुदीरकर्ट, चिनय सुनावो शरि ॥ ९२२॥ ` @ 
सुलोचना देखतेही उरगई ओर फिर धीरज धरकर वोट फि, महाराज 1 रघुनाथजीको 
मेरी विनय सनाओ ॥ १२२ ॥ 
वानर सकल उठे असख बोटी # आस्पुरते भावत इक डीद्टया॥ १॥ 
जानि पर्त रावण अद बुञ्चा #% भई साते मेघनाद जब जू ॥२॥ 
उस समय सव वानर प्रसन्र दक्र वाक, भाई | आज ता च्छस पक उ आताद्‌ 


॥ १.1) विदित होताद्‌ के, रावणक्रा अब कुछ समञ्च आगड्‌ अव यद्ध मवनाद्क मरनपर 
कुर समञ्चा ॥ >२॥ 

















ऋ ऋति 


पिं ~ किक का का क 0 + 


ट्ठ तनि सीतदे द।न्द॒ पठाई # तजहु शच अव्‌ सि ग खड्ाई ॥३॥ 
नजिदिटमि प्रगट पुर आगी नैः वांधउ सतु दतु जिदं खागाधा। 


ओ 

टृठ लयागनकर रावणने जानक करो भेजदिया, अव सोच द्ागो, इइ मिटगई ॥ ३॥ 
जिस निमित्त ठेकामं आग टगाई, जिसके कारण पुर वाधा 1॥ ४ ॥ 

सोह सीता अत्र दिन श्रम पादं ‰ जानडु विधि अबुद् सहाई॥ ५॥ ` 
[विजय राम सखव आवा ॐ सुयश वस्वानरछख पात्रा ॥६॥ 
सो जानकी विना श्रमकरे पाई, विधाता हमारी सदायपर द अनुक्रूल द ॥ ५ ॥ रम 
भर सुप्रीवकी जय रदी, वीर वानराक्ल यश सला ॥ ६ ॥ 

विरह रामर लक्ष्पणकर चछा # विन कलेश टा गड्‌ ट्टा ॥ ७ ॥ 
युम युग कीरति च्व मारी % करद राक्षस कदं खु बनचारी <॥ 
राम खक्ष्मणका दुःख च्रूटा ( लक्ष्मण रघुनाथकं दुःखसे दुःखी थे ) विना कंश कक्रागद्‌ 






ट्ट गयी ॥ ७॥ युग रसं हमारी क्रात्त्‌ चलगा, कटा रक्षस्‌ कटा खु चन १॥ ८ ॥ 
दोदा-इदहि विधे चाङ ववचार कार नन्व [र गनमा।ह्‌ ॥ 
दू भयउ काज स्वुराजच्छर बात दूखसा नाड ॥ ५२ ". 
वानरोनि इस प्रकार सुन्दर विचार कर मनम निश्चय करालया रदुनाधजाका काम !|. 
दोगया पूरी वात नही हे ! ॥ १२३॥ 

देटत सट्क अचार्‌ सद्कचाद्‌ # अन{सिचारि जल एरघर आई ॥ १॥ | 
आगे जाय देखि र्घुवासय छवि सय यापर गार शख \>॥ 


(ति न 




















(~ . न । र. 





द: | जन भरत भजत जो सो %यदलागर दारण डं \<॥ 


ड ॥ ॥ छ ` 4 
॥ 9 & छ । 
र ह ॥ 
ऋ च > = 9. थ #. ५. ॐ क ५ # त ५ च 4 । 
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(भि 





भ कि जि ज 





खयाचना कटके शरवे कसते बहुत सकचाती दै, जेसे न घ किसके घर जात दो १ 
भागे जाकर रघुनाधजी जो विके धाम इयास-गोर शरीर ट उनका दृत [ऋ ॥ र | 
भर्त कनकदछशहजचानन्द्‌चः य॒सजन मादस त चन्द्‌ात्‌ ॥ २।। 
मरतगयन्द- शड युखं दडा धरयम्‌ आङ धर प्रचडा॥ ४॥ 
 महतमणि ओर सवभ॑की . छयिको जिनक्रा तनु ख्न्नित करताद्‌ जा ईइनक्ा गाह 
ते देवे धन्य दं॥. ३ ॥ सतवाढ हाथा सडक समान जपस्तके युजद्‌उ ईं, [जनम 
धनुष वाण प्रचण्ड तटवार धारणकर रदे ६ ॥ ४॥ 
उर विशाल अति उच्चत कैधर # कंच केषठ रेखा धरय इधर ॥ ९॥ 
द्शनपांतिक्ी कांति र्दे सा # लाबत सन पटल्तसह खड च ॥६॥ 
हृदय चड़, ऊवे कंध, शंलक्रीसी गदेन, जिसमं तीन रखा शाभा दता ट ॥ ॥ 
द॑तांशी पक्िकी सोभा कोन कद १ उपमा दनम सन सङ्न्वाता द ॥ ६ ॥ 


द्‌खत अधरनन्ी - अरूणाई # निवाप सयू खजाई ॥ ७॥ 


रोटी सटी देखकर विचाफल-कंदूरी ओर दुपदास्या् एल क्जाता द ॥ ७ ॥ 
नासिकोको देख तोतेकी नासिका क्जाती द, कवि थकगय, काद उपरसा नदीं गिरती <} 
दोदा-छबिमय शणमप तजघ्रयः सास उदू अनया ॥} 3 
छ न पावत पार सर किमि वस्मे "हाव थाद्‌ ॥ १२४ ॥ &ॐ 
विके खान गुणके सागर तजखी रामचन्द्र युणन धान ई, जनका पार दवताया नह्य 
।‹ पासक्त कदि क्या वणन्‌ कर ॥ १२४॥ 
श्चद्री टटिव कमोछ उदय # शाशजया रर इदुट समाये ॥ २॥ 

[स सिशाह पति यव जई ॐ ध्यान समयं खान सान साद।।२॥ 


[सः | 


५ 


प्र तिच शमित दयता दे, जिशफे प्यानया सुनि्याका मन माहजाता इ ॥ २ ॥ 
ददश वसनतण काटे दाये भः कर श्र शुग यसन दमार्‌ 
द(न आच इदा > नवरद्ध= ५सन् ला ॥ 2॥ 
वेडोकरी  छर्के चच परे, कसरमे तरकस बोधि, दाधमं सन्दर वाण, कंधेपरर धरुष 

` धरे12॥ वीरासनकर उपर दयासागर च्टेहएु, नय एते आर्‌ एटा माल पदनहु ए?) ४1 






+. 


4 


प्रगट भई जिद थखख भगा ॐ शति पुराण क्‌ कथा भङ्धमा 11६ 
च्रणक्मल्का दसामा-दणन नद्धा दतम्‌, जहा युययाद् सन रक सदान पयता 


0 
१. 
~ ॥ हे ॥ ५॥ जिस स्थाने गंगा प्रगट भई टै, यद्‌ कथाग्रषग वद्‌ पुराण कदत ६ \ 
0.3 
6 


बम्त मर्श वेरच जाट # दावन शर्‌ दाव दमःदः ५७॥ 








` सुन्दर भोद, सुन्दर कपोल. शिरपर जटाकर सुकृट बनाय हुए १ ॥ चाड माथा उस्र- ` 


प्वरगक्चयज चराभ नार्‌ जई ॐ जह्‌ छाव जद्युद्र्‌ स्ह दुयद््‌ >ल्मा 








शरतंडक मसिक्रा जाई # थाक्तंड च पटतसदे न्‌ पाड ५८ 
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२ ८ दंखाकाण्डम्‌-क्षे०.६. & ` - (९८९ ) 
जिसको लिव व्रह्मा चगस्कार एरते दे वोद सला काद किसके नेत्रगोचर, दोता दे 
॥७॥ जो मनुष्या दुःख दूर्‌ करनेवाट हँ वदी भवरागरके पार करनवाङ ह॥ < १ 
दोदा-प्रमतपांल डिडद्‌{वद्धी, जिन शरमनक सान ॥ € 
9 शगश्दरण संद्रायददटन, करण समंगठ खानि ॥ १२५॥ % ~ 
गिन चरणाक्ी यह्‌ यानि द्‌ क्रि, सदा दानाम पाटत ई, शाक ह्रनबाख सशयनशक्‌ 
सव सुर्मगटाकौ खानि द ॥ १२५॥ 
र जारे अगद हनुमाना # द्वदद्‌ मयद्‌ इयद्‌ वख्काना। १॥ 
जास्ददंत वःपिपति वटशीला ॐ ऋषभ घण खहित नद नादा 
गद्‌, दलसान्‌ द।थ जाडे खड ह्‌, हिविट्‌, मयंद्‌, बदवान्‌ कुुद्‌ ॥ १ ॥ जम्ववन्त 
सुग्रीव, षभ, सुपेण, नट, रील आदि वड़े वलवान्‌ ॥ २ ॥ 
मदहातीर बादर सष राजत ‰ षण विभीषण दोड दिशिं राजते 
पिति भादिद प्रभ्चर्ण ठदचदकः ॐ चितवत ख्ख रदुनद्‌न देच ॥ ४॥ 
महाचार सव बानर वचराजमान हर्ट्‌ ह, रक्मण आर वयापण दूना अर्‌ विराजते 











न जिम 


4. 


है॥ ३1 यदह सव नीतिपू्वक वोटनेवाक्ते प्रसुके चरणके सवक, रघुनाथजीका संख 

देखते द ॥ ४॥ | | 
सभायध्य सोहत अवमोनवन ‰ दीने दष्ट निराख.नेजलाचनःा 
रत देडवतव शिरधार धरणी ॐ तिह्कर चरित 1सेभाष्ण दरणा६ै 


सभक वीये रामयन शाभित ह, जिनका द्दौय कर्‌ छुलोचनान अपने नत्र सफल । 
करिये 1.॥ जर पृथ्वंमे दिर धकर दंडदत की, हदः समाचार विभीषणने रघुनःधनासे 


सुनाया ॥ ६॥ ^ 
पुश्रवधू दश्दंयर केरी % बड पतिव्रता जानि प्रशुद्ेरी॥ 9. | 
प्रघनादकी नारि दश्ीद्धा ॐ अखनगति दय विसेध छर दीद्धाः<॥ ४ 
की परी क 


^ 

सदाराज यद्‌ रावणकते पुत्र भेघनादकी वहु बड़ी पतिव्रता ह्‌, यद सुन रघुनाथजीने उरःकी {| ` 

ओर द्षिकरी॥ ७1 यद्‌ येदनादच्छी सुसद नारी ह आपस्‌ वसयष छसनस इसव्यना || 

यद्‌ गति हुई ॥ < ¶ स 1 
ङुःरत प्रणा तरे भद्ध शरे # करणाचदन कदत कर जरे ॥ ९॥ 
यलोचना बड प्रेमसे प्रणाम कर्‌ दाथ जोड कषणा भरे चेचन कदनेख्गी ॥ ९ ¶ 


दोदा-ुयेजान पाते शुजदि तच, 1&ख उखा ५।।६॥ &3 . 
दः सहासन स्दुदश्पनि, याचन साई ताद ॥ {२६ ॥ ` ९3 


पतिकी मृतक भजने यसे आप्री मदिमा आर वड्‌[६ समद ईै, इसी व्छरण इ मद 
राज रघुवंशमणि 1 भ आपतते कुड मागन सदं ॥ १२६ १ 
छन्द्‌-परस्े वस्म कर धमं दर्म श्रमतपाल खसार्कः। 
निहि वपत शकर शिष खुर खमि दयन भंजन भारः ॥ 
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प्रथु जान सा दनतां इदान करत .{₹ दिनती घन [। 
जय शोकहरण कुःरपद्ु जय जय उयाते जय रणुङ्मना ॥ ^ ॥ 
हे ईनेकि पाटन करनेवाले, दे खरार राक्षसोके मारनवाले ! स आपिक्य रारण 
संसोचनाने अधिक भ्रमते उन चरणोका स्पशं करिया जिन चरणाम्‌ शिव, शेष, दवता, 
मुनि दंडवत्‌ करते दै. जो धरण्वीका भार दूर करनेवाले दै सो हे प्रयु ! छलाचनाक विनय 
आप स्वीकार कीजिये मेरी विनय मानिये, दे शेकनाशक दया रघुकुलमे श्रेष्ठ । अ।पकी ` 
जय दो जयदो जयदहो.॥ १॥ 
न्द्‌-प्रभु ब्रह्मरूप स्वभाव श्त अतु षट रिटुवन धनी । 
जय हरण धरणीभार बाह वद्ाठ खडन खटथना ॥ 
तव॒ दीनबंधु द्वाट्ुं अररेवारः सचगुण आगर ।. 
करूणानिध।न सुजान शार स्नेह रूप उजागर ॥ २॥ | 
हे प्रमो ¡ आप साक्षात्‌ ब्रह्मरूप स्वभावसे शात अपारेमित बटी तीनों लार धनी ,| 
हो; पथ्वीका भार दरनेवाले, बड़ी युजायुक्त दुशोकी सेनाके नाक आप्री जय टौ, ट 
दीनेकि बंधु दयासागर | अपकरे अपार गुण ह शौर आप सव गुणोद्यी खनि, दे दया : 
निधे ¡ चतुर रील सनद ओर रूपमे आप उजागर दो ॥२॥ | 
छन्द-षट अष्ट छोक जो रचत पाटत प्रख्य सो मरायादुरौ। 
क दिति वर्णां नाथ गग गण नारि जट बाते घ्रा ॥ 
ज्ञ चरण इंड महेश शारद श्चुति निरंतर ध्याददीं। 
रं भूरे भाग्य सराज पद्‌ साईं हषं शरास्ते दगाव्हा ॥ ३॥ 
, जोमाया भापकी आज्ञासे चादद लोक प,लती रचती आर नाश करदती दे,वोद तुम्हारा ¦| 
पार नदीं पाती, मे जड बुद्धि घ्वी आपके यण क्या बणन करसक्तीहूं, जिन चरणोक्रा शिव ¦ । 
सरस्वती रेषजी निरंतर ष्यान करते, सो मे बडी भाग्यवारीषहर जो उन चरणकमलकी , 
धूर रिरपर धारण करतीं ॥ ३ ॥ 
छन्द्-निरखत युगचरणं अशरणशारणं तारणतरणं भयहरणं । 
जगकारणकरणं पोवणभर्णं खटद्‌खहरणं दुख ९णं ॥ 
घनश्याम स्वरूप अतिदि अनूपं सुरवरभूपं नररूपं । 
जदि निगम निरूपं अक्र भख्य ची *इ कुरूप नखर्‌)धं ॥ ४ ॥ 
भापके दोनों चरण जो तारण तरण अद्वरणको शरणदाता टे, भय दरनेदह्‌रे हंजो 
जगते कारण भ्रण पोषण करनेवाॐे दुष्टे दलंको मारनेवाठ दै, मक्तोके दुःख दरने- 
हारे द उन्दे देखकर मे कताथ दोगई आपका चनद्याम खलूप अलयन्त श॒ सुखदायक 
` नरराजांकासा दै. आप देवताअ(के १ति दो परन्तु वेद्‌ उख शूपको अरूप शरूरदित कदता 
हे जिसने द्यपेणखाको कुरूप छिय। ॥ ४ ५ 
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छन्द्‌-पी तां चर राजत अति्रविक्राजत तदित सुलाजत सुख श्राजत। 

भ सचक्े.शिरताजतव गरिवचनिनाजत सतनक्ाजत तत्रसाजत ॥ 

1. दिसुभगसुभावानि लिहलनावमि सुनिमनभ।वनि व्टचावनि॥ 
| नाभिः सभगाननि अतिशयपावनि उपमानावनि कविदावनि.॥1. 
. ¦ भाप पीताम्बर प्रहरे ख्विसे ख्ये विराजन दो, दुषटरकी शाभा दख विजला कजाती दै, 
(= |¦ आपका प्रकाशमान मुख दे सवके शिरताज गरीवनिवाज सन्तोके काम संभारनवाल दो, ; 
| £ |¦ आयक सुन्दर कमर पतं सिंदकोा लजनेवाली सुनियोके मनकरो भावनं गलो लल्वावनी 
| |¦ ड; सुन्दर नाभि वड पवित्र जिसकी छविकी उपमा नदी कटी जाती ॥ ५ ॥ | 
| छन्द-अति इद्धय विश्चाटा गख वनमाला तख श्गद्ादा दे काटा॥ 

\  छाचंन युगखाखा शकटि विशाला दीनदयाला जनपाखङा ॥ 
६. छुःडष्छ युगच्छाना सय्थेसपाना करतदि ध्याना मनमाना ॥ 

| करघरि धटुचाना कृपानेवान। काप्जान। छखचाना ॥६ा 

| पुम्दारा व्रिशाल हदय, गल वनमाला, वेठनेक्ो काठे मृगकी छाल, दोनों नेत्र लाल , 


भो बड़ी २ दे, तुम जनोक्रे पालक दानद्याद्ध हो, दोनो कनाम सूयंसमान कुंडल दं -जिनके |` 
ष्यानसे मन प्रसन्न होता द, हाथमे धनुष बाण च्यिदो, कपे निघान हो, वुम्दारे बेषको : 
देखकर काम टजित दोतादै॥ ६1 
छन्द्‌-मस्तकः दृयचदन शेरजटवद्न दुक्रथनद्‌न सुरवद्‌न ॥ 

द्विजसतअनन्द्‌न दुष्टनिकद्‌न हर्दुखद्धद्धन य~सद्‌न ॥ 

साने क्ति सुहाई शचरणाईह आई छन्द्रताईइ मन भाई। 

दीनं रघुगई भाक्त सद्ाई्‌ छारय सहाई सुख राइ ॥ ७ ॥ 
तुम्दारे मस्तकरपर चदन दिपरता दै, हिरप्र्‌ जया वपरे है, दे दशरथकृमार ! घापकरो \|. 
देवता वंदन करते दै ब्राह्मण सन्तोकरे आनन्ददायक दुषके मारनेवाल दुःख द्द यमके 
फदोके तोउनेवले दो, मे तुम्दारी करीति सुनकर रारणमे.आई द्र, तुम्दारा ल्प मरे मनमं 
बसगया ह हे रवुराई । अपनी श्रष्र॒ भक्ति द्जिय इ सुखदाई ! सहाय हूजियि ॥ ७ ॥ 
दन्दु-गर्कर वणा शः पाणा सडदणखाना रापच्रद्ट( 

सुर सुरभीर्क्षक राक्षसभक्षक भक्तदिरक्षक मानवी ॥ 

2 1रदुसुतनारा जान अकार अकरा नार दुखमार 

हा< वरहदवाया जतय सद्बटुवारा दष्व-गसय 1 € 1 
ह शाङ्गेधवुष धारण करनेवाले स गुणोंकी खान वस््वान्‌ रबुनाथजीं । मरौ विनय 
वाणी प्रहण करो, हे देवता गायोंकरी र~ ~ रनेवाले राक्षप्तोकं माश्नवाले भक्तोके रक्षक 
होकर आप उन्हे मान ओर वल देते ९, ^ पापदारी । मे तुम्दारे सवरुकौ श्री द्र, तुम्दारी 
[¦ स्तुति करनेकी अभरिकारी नदीं दरं, सुक्ञपे बडा दुःख पड़ द हे प्रभु | खामीके वियागक 
| | मरि बड़ी भयदायक दै, दुःखदयक दे बहुत सहली अब पदीं सदी जती ॥८॥ 
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( 
¦ छन्द्-तव शरदि आईं जनर्खद्‌ाई रघुराई कल्णासागरः । 
पतिमस्तक पाड जषरिदग अ।!ॐ शर पा शभाअणर्‌ ५ 
पति मम चव त्यागे अतिबडंभाग अञुयमा जन्‌ सच्छटह। 
घ्रमत् दाम ताद्खू वरप अ ५ {टो अनचलटजम प्‌] त्तर ॥ ॥९॥ 
यहि विधे पदप्ज खष्य रसा अज्र नमिद्ध्‌( करज ९२। 
सुनि पकजलाचन वयन सुखाचनम्‌ दाचन जलधार बहो ॥ ९५1 
 ,{{ दे अजनोके सुखदाता रघुनाथजी दयाकरे सागर्‌ । सं आप्रकम शरण आर दरू यह्‌ इच्ट! ह 
, .॥ हे रोभाके स्थान | जी से अपने पतिका मस्तक पाङता सय जरजा जिस सरे पतिन 
(ल शग ट दे, आयच्न प्रेमपात्न दै इससे उसकी 
|: हरीर छोड आपसे अनुराग क्रिया वीद्‌ बड़्मागा 2, अल वरमत्र 
¦ मुक्ति हुईं फिर उसके साथ ममता करने कया लाम ह, उसका वया वणन करू [जकर 
; जगते अचर कीसिं छाय रदीदै ॥ ९ ॥ इसप्रकार यदं तुम्दारे चरणकमल्‌ दं जिनको 
‡ 
{ 
| 
६ 
| 
५ 


| 


लक्ष्मी भोर व्रह्मा सेवते टै, यद कद शिर नवाय दाना दयाय =: < रदगड्‌ कमदनत्र रदुना 
थजी सुखोचनाके वचन सुनकर अरुष दोगय, नच्रांस जख्का धार्‌ चद नकल ॥ १०} 
दा-अस प्रभु दतवदयुं इर, दार्णसहत दया ॥ ६3 
2 तरुसिद्‌ास शड काहि भजः, छद कपट जजार ॥ १२७ ॥ <ॐ 
नोक वधु भगवान्‌ पेसे दं फि, विनादा प्रयोजन दिति करते ट; ठुटकताद्‌ास॒ अपने 
कहते दे, कि, दे मूखं ! एमे प्रयुको सव कपरजाल द्यडकर तू क्या नदी भजता ॥१२५॥ 
दुम अन्तसला भगवानः ५ बाद दाइ आट्‌ मध्व अदस्यना९) 
करणा वचन सुनसं स्दुवारा # एरकः <स भय {रध शंसद्र।) 
सलखोचना वोखी भगवन्‌ । तम अन्तयामी हय वुम्दारा आदि अन्त शध्यनर्हदं।॥१॥ 
+ {{ रघनाथजी उसके यह करणा वचन सुरकर पुरद्चित हागये, दारीर दयि हःगया 1२ 
द्ध जियाय तोर पलि आञ्‌ खर्ट छर छट्प शात राज्‌ \३॥ 
छौडि. दोय अव भज दषाह # तरत भवन अपन पषरि जा ॥४॥\ 
ओर प्रसन्न दो बोले अभी तेरे पत्तिक्रा जिवायेदेता ह्र, सा कदपतक लकाम राज्य 
करो 1॥*३ ॥ शोच व्याग मनञें प्रसन्न दो अपने घर चली जाओ ॥ ४॥ 


सनि अस सत्पसिघुङस्वाणी स मन्दर अपि र मायी ॥ ५ 
स कहि न सकत खं भ स्खद्ला > कदा कर्त कर्तार प्ि्ेवी ॥ ६ ॥ 
(5 सदप्रतन्न रुना वमा दुन वनन्चृरपन जपनं सचय सामय माना ॥ ५॥ 
 ॥{ कुछ कड नदीं सन्तो प्रभुक्रा युख दसत ह; विचारे ह कि, दश्वरक्याक्रे॥६॥ 


सब देवनक्रर शोच न जाद्‌ यो ङर करदा रास इहि खाई) ७॥ 
प्रस्पर कटनेखगं कद।चित्‌ इसे रघुनाथो छपा कर जिवादेगे तौ किसी दवताका 
दोच नदीं जायगा ॥ ५॥ | 
।, ^ - दोदा-रज्यविभीव छक खरः, किहिषिषि कर्द जह {3 
| ८ सचि वर चनमा जन, गददि शंयाखन ७६ ॥ १२८ ४ € 
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विभीपण लंकाका राज्य किंसम्रकार करगे जब वर स्मरण कर्‌ मेघनाद धनुष लेकर 
सामन खड़ा दोगा ॥ १२८ ॥ 
सुखख्ख दाख खायेन भय साना ॐ प्रगतठदपादल भगवत दखुजाना ॥ १ ॥ 
देखि हुव श्युवर कर छोट यिनप खसाते दृश्य प्रतार ॥ २॥ 
गुखक्ा स्ख देख वानर भयत दागये आर वाख महाराज ¦ दानां पानो १ साव्‌- 
धान द्‌॥ १) रघुनाधजाका आधके दपा दख सुखाचना चनय करनय ॥ 
छम उद्धार खव देवे खाय  कर्णामय दख स्दुनायक ॥ २॥ | 
दयं चार्‌ दीख सनमादीं > जीवन ते अस परण खरार ॥४॥ ; 
राज । तस वड उदार दा, कुद दस्ता, करणापसायर द््ाल्या | 
॥ ३ ॥ परन्तु सना सचस वचार द्खा 1, पस जानक. सरना उच्छा ई ॥ ४ 1 ( 
धुजवल जाति लोक दथ दन्द ॐ चाद भुवन भोग कारे छान्द ॥41 । 
रणतीरथं याचक बडु चीन्हा > प्राण सुधन सक्ष्मण कदं दान्दा॥ ६ । 
जिसने अपनी सुजाओकरि वल्ये खोलो जीत वरामं किया चदृद्‌ भुवना भग | 
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|¦ किया॥ ५) युद कषत्रम बड़ याचक लमणक्ता प्राण घन दान करोद्या 1) ू 
¦ अवम उन्नित पि दे.उपदारा ॐ तदिपर आध्र स्रो द्रथा ठुम्हाराऽ ४) 
।\. हम्ह जाद्‌ मर्व खत साधी > (मिदव ठुमाह्‌ जस [मखत खमा 
अ यह्‌ उचित न्य 2 करि, पतिन्यो उपहार प्रस्वार (दूतास ) मं फेर र्‌ तिंसप्र 4 
' ¦ -सवसे अधिक तम्रारा दशन हआ दे ॥ ७ 1 सेमी अव सत साधक्र गर्गी आर जसे ३ = 
| ¦ योगी समाधि लगाकर तुम्दं ्रप्ठ दते ह इतप्रकरार्‌ तुस भिरदरः। ॥ < ५ 1 ` 
| ; दोदा-विभख गति भवखर भयउ, सुनहु खत्छ सयुर _ {~~ 
# !{ भ वठमदिं मिव नदिं होय भव, यथा सिद्ुगत नीर ॥१२९॥ . ® क 
फे : हे रघुनाथजी | अव ता निम गति ( सुत्तिः ) ससय प्राप्न हआ दहै तुगमं भि 
५ ¦ जनिसै फिर ससार जन्स नदीं दता, जये सागरम गया जल फर नल खाटता॥१२९१) | 
॥ :, मनसी जाननदार सदसा ॐ भवसागर स्यण्हु सडह खदा ॥ !॥ - 
द ; & {^< रम खपीः ध] द स भ अष्ता सः ठी ९३ ४६ग्‌7ई 11 1 ¢ 
। ` ॥{ इदेव । आप मनकी जाननेहारे द्यो. यह गेरी नारी सवसागरसे पार कयो ॥१॥-. 
€ ।} यह खन रागजानि युगरीवको बुखार मेवनादक्रा दिर अंगादिया॥९॥. ` “1 ज 
(~ [| भाप. शताय माड आप्र ओः पियाविर्द संभव पस्ठिपू॥ ३॥*!. 
= [६\ अंचल पोत दुखी. घूं ड्‌ मम भाण सज्द्न सूरा. ॥ 41 1 
४ ठ | 7 रा पाय सुलोचना अपनेको ङ्ताधं मानती हई, परन्तु पत्तिवियोग संताप फिर नवीन | ० 
. 1; होया ॥३॥ हे प्राणजीवन मूर | यह वचन ककर ओचलपे युखती धूर पोछनलमीर ।| ` 
ध || देखि रदेद कदत स्रीदा 2ष्टुन मदि किलत जाह चिति अकाय. | 
| . रईखिदडि वदन लो दद्‌ सहली ॐ नार (नि्ेचरि माया कत्व पहा 
~ (~~~ 
| स "= 
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कः 
रिरो देख सुग्रीव संदेह कर कदनेलगे, कि, विना जीभके भुजा कसे छख सक्ती दं 
1५) भर यदि यह विना जीवक शिर दस ता यद.ब्‌त सल्य द नदीं तो यह्‌ इसव 
दूरी वात वनाई हई दै ॥ ६ ॥ 
वित अख ज्ञान सतक भुज गावा # जो सुनिवर साधन नहि पावा ॥७॥ 
प्रभ अस केर स्व यद शीशा # करत तकं न उचत कूपा] <॥ 
जो ज्ञान सनियोको साधन करनेसे नहीं प्राप्च दाता,चाद वात सतक भुजा कस्‌ ।ख्ख- 
सत्ती हे ॥५॥ रघनाथजी बोले सुर््राव ¡ क्यां कुतक करते हया यद्‌ शर दस सक्ता ६॥८ ॥ 
दोहदा-श्चिस्सो कटति छलाचना हंसह्‌ चागमे मम नाथ ॥ 
धरु नातर सत्य न मानि, छिखा जु तुम्हरे डाथ ॥ १३० ॥ _ & 
तब सस्ेचना अपने पतिके शिरस बोटी हे नाथ ¡ दीघर दसो, नदीं तो वुम्दारे दाथके 
च्खिकी प्रतीति न दोगी ॥ १३०॥ 
क्षणक विखव कीन्द नदिं बोला ‰ सतक वदुन पृद्‌त नद .खाटा ॥१॥ 
पुति पनि कहत सो नागङ्कमारी ॐ श्रमित चयड रणम करि पास॥र॥ 
क्षणमाया विम्ब हुआ मृतक शुख वंदरदा वाला नदी ॥ १ ॥ तब [फर्‌ नाग 
कुमारी कटने र्गी; युद्धमे सार करके बहुत थक्रगयदा ॥ २ ॥ 
` छे दपण शर क्षोभ बद्वा # प्रभु स्मापकषसमोडि खजावा॥३॥ 
जो मन वचन यम यद ददी % पालं दृवतान अनन सन्दा ॥ ४॥ 

„ ` खक्ष्मणकर वाण लगनेरो क्षुभित दो प्रयु समीप मुञ्चे क्य, लजातेद्ं॥३५ जा सन 
वचन कमस इस देदीकर पतिदी दवता हं अर ऋ सनदी नहींद॥ ४॥ 
तौ ब्रश सभावीच शिर बे रहदि छाय यङा सुयश अमोटे॥५॥ 
१ जो जानत तव यद गति खाई # बो पटाचति पिति सहाई ॥ ६॥ 
\ तौ यद्‌ समाक्रे वीचमे शिर बोले, जिसने करि, जगते अमल यश्च विख्यात हो जाय 
‹ ॥ ५ ॥ खामी जामे जानती कि; तुम्दारी यद्‌ गति दयगी, तो सदाय कृरनेकी अपने 
पिताको बुटायेती ॥६॥ ` 

खनि तध दचन दंखेड तच शीशा ॐ च॑के च केतव भाट भट कीशा॥॥ 
„ दंड उडाय ददन सब देखा # विस्मय भयउ सक्छ निदि पेखा<॥ 

परिताकी सदहायतासे दया ईश्वर जति जाति, यही वचन घ्वीकरे सुनकर शीश दसपडा 
रद वानर दोक पडे ॥७॥ बड वेगश्ने किर दसा जिन देखा आश्चर्यं हआ ॥ ८॥ 


|| ` . इदिशखमान खन. नदिं जाई % रेड सो वदन बहुरि अरगाई।९॥ 


| न्न । नि 
चै 9 [1 
कै भ 
ध [); च ५ 
च म । न 
चै च + * ५ 
(मि 1 विं 
५ 
५ 


स्च दपाशद्दिं ताउ नासा वड आश्चयं भया वनसे ॥ १०४ 
। . वञ्जक शब्दके समान शारमाजा सुनान जाय, फर्‌ वह सुख चुप द्ायया ॥ ९॥ 
.।॥ करपीडन सकुचायक्रर युद्यायनाक्री वड़ा की वानरोकरो बडा आश्चयं हुमा ॥ १० ॥ 


। ( एतं कंपिपति पटं शधिस्नाई # कारण कवन दला शिर सरोद ॥११॥ 
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तव सुग्रीव रघुनाथ जौके चरणोभे शिर नवाकर बोले मदा धज | क्रिस कारणषे यद 
| दिर ईसा ॥ ११ ॥ तव प्रयु वोठे सुनो दे सुग्रीव । दे लक्ष्मण ! मँ श्रे देखनेका कारण 
¦ कहता ॥ १२ ॥ | ~ 
म्न प्र वचन षतिदि सदकाई # तियदित इदिसम अस न उपाई ९३ 
असख जियजानि करि पाक्षे्ेवा ॐ विदपर साडकूट खुनिदेवा ॥ ९४॥ 
मन कर्मं वचनसे ` पतिक सेवा करनी दीको इससे अधिक कल्याणक निमित्त कोई 
उपाय नहीं दे ॥ १३॥ एेसा जम जान जो घ्री पतिक सेवा करती दै, उपर सव 
देवता प्रसत्र रहते दँ ॥ १४॥ ८, 4 
यह सतदति भदिराजकुमारी % तेदि सतवे हंसि शीश सुरारी १५॥ 
सुनि भ्रु वचन कपिन सुखनाना ॐ पुनि छनि चरण गदेउ दमान्‌ १६ 
यह्‌ नागकन्या सत्यवती दै, इसीके सत्यस शिर दसा ॥ १५ ॥ यद्‌ रघुनाथजीके वचन 
सुन कपियोने वड़ा सुख माना मदावीरजीने प्रेमसे वारंवार चरण गहे ॥ १६ ॥ 
सुनु गिरना भख भभु -्भुताई # केवख भक्तदि देत बडाई ॥ १७ ॥ 
जासु दृष्टि जग उपजत नाष # अख कांतुक कर कातकं आखा १८ 
िवजी वोठे दे पाती । परभुकी एसी ` प्र्ुता$ दे, कि अपने भक्तोदीको वड देते दै 
॥ १७ ॥ जिसकी इ्टिते जगती उत्पत्ति ओर संहार दोसक्ता दै उसके खामने यद, ॑ 
कौतुक क्या कुछ अधिक हे ॥ १८ ॥ ्‌ ॑ १ 
दोदा-शीड पाइ ्रसुन्रण गरि, बड विधि विनय सनाय ॥ ® . 
दृ आजक्ते दिन रण पाद्दस्डु, मम दहित केशखरार ॥ १३९१ ॥ ® 
सुलोचना शीदापाय प्रमुके चरण गहकर्‌ अनेक विधि विनय सुनायकर बोली, दे कोश 
|¦ ` रपति ! आजके दिन मेरे कारण युद्ध मतकरो ॥ १३१ ॥ 
बहुरि विभीषण पगन परसो ॐ रयुपति चरण दिय मन्‌ पुनिसो१॥ ` 
तम पितु खम दृश्षकधर भा # इदि ङक्की तोदं खाज बड़ाई >॥ 
। फिर सुलोचना विभीषणकरे चरणोमे पड़ ओर फिर रघुनाथजके चरणोमे मन लगाया 
॥ १ ॥ फिर बोली हे विभीषण ! वुम दशकंरके भाई पिताके समान हो, इस कुली 
बडाई तुम्दारे हाथ दे ॥२॥ ॑ स | 
सुनि ` पुदधस्त्य पारेवारक दीपा # पायउ फट रघुवीर समीपा ॥ २.॥ 
मदा सोदवश अनम माना # ज्ञान भयु तच गुण पटिचाना 1911 ` 
तुम पुल्त्यकुलके दीपक दो, तपके फरसे रघुनाथजीकी सम।पत्‌। पाई ॥३॥\ महामोदके 
वरीभूत हो पुरुष अनभल मानता दे, जब क्षान दता देतव रुर्णोकी पर्दैचान दोती दे. 
अथवा अ्ञानसे तुमसे बुरा मानाथा अव ज्ञान दोनेसे तुम्दारा गुण जाना ॥ ४ 


| भ्रमु कद खन खपरी कषीशा ॐ शीश दसय सुनहु अशा ॥ ९२॥ 
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(९१६) (3 सटीक उटसीटतयामध्वणस्‌-क्े० & ९० श्‌ 
युग युग करहु अक्छटक्र राू # खदित उक्ते छते समास्‌ ५॥ 


भिरत ठम दि जन गति पावा ॐ रघुपति च(रत खंःछर गावा ॥ ६\ 

तुम युगयुग अक्र राञ्य करो, कसति पुण्यल्य समाज वनार्दे ॥ ५ ॥ जौ तुम्दारा 
नाम स्मरण करगे, उनक्रीभी यति दये जायगी भौर रधुनाथ्जीरे चार्के साथमं तुमकामी 
गा्चेगे ॥ ६ ॥ प ू 

शनत विभीषण मन दःरगाभर ॐ धगट न कदव समय विरद २।॥७॥ 

कार ्मगति कद रज्या *# चट्टी तुरत गुड भायष्ु पाई ॥ < ॥ 

















प्रगट करनेका समय नदीं धा ॥ ७ ॥ तव सुलौचनाको यद्‌ कट्कर समज्ञाया. क्ति, यद्‌ 
सव कार ओर दसकं गति दै, तव वहं ुरजन वियीपणक्मै आज्ञा पाय चद ॥<॥ 
दोदा-बादर करि कपिकटकते, सिरेख सिभ्यादण आप 1 ॐ 
& 1दुखरञ दृश्ख सद व्टदय आयक सदार ॥ १३२ & 


शोर हदये अधिक संताप हआ ॥ १३२ ॥ 
जिर चडाइ पाखक्ती चद्धीसो # स्खुपावे दपा प्रभाव वट्मसे)९॥ 
द्टटय खि मूरति . घनश्यासा #र्खना रट्दनिर्दर नाना ॥२३५ 
वृह शिर चडायक्‌र पास्कीपर चदी रघनाथजीकरी कपास उसका प्रभाव वदगय्‌ा॥१॥ 


„ सरिति खिघ्ु खंगम जद पठन ॐ अद्ध खु पाय गय तद सदन ३॥ 
संग भदो खच रभिवाल्‌ % सरो द्र प्रः 
दा ठंकाकी नदी सागरम भिटीथी तद्य युखोचना यई, यद्‌ दधि पायक्र तर्द राव 
णभी गया ॥ ३ ॥ संगमं मन्दोदरी आदि सव रमिवास था सानो शेकु पूय प्रकरा 
दयोष्दा दे॥४॥ । 
पाय रज्ययं सुखवक धे % चंदन अगर इुभौय बडु खये 1५ 
। . रचि दद दाषूण दिता बमाई # जट खश्टयोद लनेदोनौ दईं ॥ ६॥ 
द्रफधरकी आज्ञा सेवक चे आर व्हृतसे चदन ओर अगर आर्‌ सये ॥५॥ 
£ सुन्द्र कठिन चिता बनाई माना स्वलोक सीदीदे॥ ६ \ 
| करि भणाभ्न सव जन परितोदीं # धीरज धरसि दासु सत्ति पोी॥७1 
2: | जिर शुन घरि बैदी दरसन ॐ भह जलत स्तेग द्धि कर भाजन\८॥ 
सुलो चनाने भरणम्‌ करे सबको संतुष्ट दिया ओर उन चव द्ियोनेभी धीरज धराकर 
 |{ उस मति दद्‌ क्री वहत बड की ॥ ७ ॥ पद्यात्‌ मेदनादच्छ शिर ओर अजा गद 
“|¦ केकर आसन मारकर ५टगई सार्नो योग ओ चिद्धिष्ठा भाजन ( पात्र ) दोग ॥ ८ ॥ 


सुनतेदी बिभीषणक्रे मनम करणा दोग, वहं विरह प्रग नदीं किया, कयाकरि ¦ 


कपि्रके कटके बादर दर विसीपण द्रिरिभाया; उस समय रावणक्ता वृर वेपरमग ¦ 
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दौदा-दैत अन ज्वाला ददु, सपट गमन छागे जाय्‌ ॥ ` छ 
दू लखी न वृह जात दि, रग्पुर पवी आय ॥ ९३३ ॥ ®. 
अधिसंप्कार कस्तेदी ल्पट वदु जो बहुत ऊची उरती थी उस सुलेचनाको जति 
िखीने न देखा आर चह सुरपुर जाकर पर्ची ॥ १३३ ५ 

दति कथा क्षुपक्र ॥ 
इति लकाकाण्डान्तगतः सप्तमो विश्वासः ॥ ७ ¶ 














दोदहा-यदि अष्टम विश्राममे, अदिरावणक्र नाश ¶ 
` जेटिविधि कौन्दां पवनयुत, सो सव करहु प्रकड.॥ ८ ॥ 
य॒द्‌ दापाईं भूख इ ॥ | 
तवथ सुना दशानन जवी # खश्नप सू(च्छ पया म तवी ॥१॥ . । 
दलित भयउ लोचन भरि आवा जल एरेजलगि आदेसज गवावा॥२॥ || 
|{` `. राथ ज्यो ही पुय यह्‌ कथा सुनी फि, व्याक द प्ध्वीपर गिरपडा ॥ १ ॥ 
| वडा टुःली हुआ नेन्रोमं जल भारे आया, जेसे सपने अपनी सणि खादय ॥ २॥ 

टा खत संतत आङ्ञाखारी # करि धचेखाप्‌ दशकथ जु्सा५२॥ 
शाक्रभादि जीतेड सखव देवा # खुर खनि घष्दं कसयडं सवा ॥ ४ ॥ 
सेरा पुत्र निरन्तर आज्ञाच्ररी था विप करके रावण्‌ रभे खा ॥ ३ ॥ ईन आदि 

|¦ सव देवता जीतचियि, देवता सुनियोकर वंधनमं किया, र सवाभ कराई ॥ ४ ॥ | 
दसर श्डा म जवर दपा # स्वग सापे तड प्रतापा ॥ + ॥ 
दि विधिकर विलाप ठंकेदा ॐ भयउ तृजदत सुन उरशा ॥ ६1 
को$ प्रकरे वटके समान पृश्वीमे नदीं हुञा, स्वय आर एथ्वाम्‌ अतप त॒परताया ॥५॥ 
हे गरड । द्धनो शप्रकरार रावण विदप करता तजहत दायया ॥ & ॥ । 0 

१६ दत सदन करि भाय » उर ताड भ [तं पुच्छस्‌ ॥\ ७.\ 
लरर "सेर खव व्याङ्र शयना # सकट कडा दृशकयर पल्ठा 1८४ | 

दादयै बहत सदन कख वहुत प्रकारस पुकारे हदय पाटता इ ॥ _ ७ ॥ नगर 
ल्मे आर कटयेख्ये रचणक्‌ मार्य पाचहद\\ < १५ 


५८ 


< 












, मरुष्य्‌ सव व्याङ्कख दार साच रमः 


सोदा-दन दृश्य अनक धवल सद्र उच नार \ ॐ . 
द श्वर इय अपच ख द खड द्टृदय्‌ {दि चार १३९३.॥ (द) 


[न 


ठव राघणने सव ॒नास्थिको अनक धकारे समश्चाया क, यह्‌ सब्र जगत्‌ न्र्‌ 
८ नाशवान्‌ दे ) हदयस वचार कर ५।९ ~ ८ जातस्य ददे ्ुवां सरद्यु्रुव जन्म 


शतस्य नच 2 ॥ १३४ ॥ 
एदम्‌ ९३ (न प्‌ प खु र {दय्‌ नर दृप्त वई ~ र्या अतिपादवन 1 १ 1 


उपदेश शट बहु २ भ जे अध्द्यदे तद्र म धय्र ॥ २ ॥ 
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रावणने उन तो ज्ञान सिखाया परन्तु अपनी वोदी मद्‌ कथा ख्खी ॥ १ 1 ओरोक 
उपदेश करनेमे तो सभी चतुर दै शौर जो उसके आचरण करनेवाले दवे मनुष्य 
बहुत नदीं हं ॥ २॥ 

तासु क्रियाकरि निशेचर नाहा # भयउ श्ाचवश्च आते उरदाडा॥ 

सचिव आई सच खगे बुञ्चावन # वाददेषाद्‌ करय जन रादन॥४॥ 

जिसकी क्रिया करके रावण शोचके वरीभूत हागया; हदयम्‌ बडा दाकर हुआ ॥ ३॥ 
मृन्नी सब आकर समज्ञानेलगे, हे रावण | वृधा शोच क्या करतं हां ॥ ४ ॥ 

खत वित नारि चिषिध सुख केस # उपजदिं घटा जाहि नभ जेत ॥५॥ ¦| 
तडिति विदेत देखिय घनमदीं # रदे न थेर तर्द ठुरत छेषार्दा1६ || 





‰# - 


„ बेटे धन छ्रीका सुख एेसा दे कि, होकर नष्ट दो जाता दे, जस आकासं घटा टीकर 
नष्टहोजातीदहै ॥ ५ ॥ यड जीवन एेसा क्षणभंगुर दै, जसे मेघमें निजटी स्थिर 
नदीं रहती ॥ ६ ॥ 
यह जिय जानि सुनहु दशभाला # वचदि न कोड जग आये शारा ७ 
अब प्रथु यतन वकेचारहु साई # रिषुकर नाश जचन विये दई 
हे रावण | यह जीमें जानक्रर विचार करो, कि, काठ आयसे कोई वचेगा नदीं ॥ ७॥ 
दे प्रभु ¡ अब वोदं यत्न विचारो जिससे रातुका नार हो ॥८॥ 
कथा क्षेपक अदिरावणकी ॥ 
दोदा-टागेड करन विचार पुनिः वहु म्रकार दरशीरा ॥ (ल 
दरू समञ्च हदय अदिरावणह, आयडउ जरां गिरीश ॥ १३५॥ & 
11१ फिर अनेक प्रकारसे रावण विचार करने लगा हृदयम अद्िरावणको स्मरणकर जहां 
` "वजीका मदिर था तर्द आया ॥ १३५ ॥ 
दृड चार तत्र तद नेशे चीती # सन्ध्यावदन कीन प्रीती) १॥ 
ह रछागेड करन ध्यान दृश्शाश्ा ॐ करि दषत सरपट शुजवीरो ॥२॥ 
* जव चार घड़ी रात वीती; तव से ष्यावदनसे निशित दोगया ॥ १ ॥ रावण प्रसन्न दो 
बीसां हदांथ जोड रिवजीका ध्यान करने खगा ॥ २॥ 
{६ शंकर सवक अति भलुरागी > सुन खगेश तेदिते बडभागी ॥३॥ 
। मत्राकंषण जपि दशभादा ॐ आहेरयावण चित डार पता ॥४॥ 
 :" काकभुञ्ेडजी बा हे गरुड । रावण शिवजीका भ्रमी सेवक है, इसीसे वड्भागी है॥ ३॥ 
तब रावण आकषणमन्त्र जपनेलगा, अदिरावणक्रा चित्त पातालमें डोर गया ॥ ४ ॥ 
£ छगेड कणन सखो-मन अनुभाना # केदिकारण दृशघुख अङ्कखाना ॥५॥ 
| तिशचरनाद सुवन.चश जाके # जीतनकदँ न वीर कोड ताके॥६॥ 
। | तदेवम जव च : पव मनम अमानत करन कग क, रवण केसकारण व्याकुक हआ दे ॥ ५ ॥ बाद 
राक्षसपति दै ससार उसके वरामे दै, को$ वीर उसे जीतनेको नदीं ३ ॥ ६ ॥ 
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` ॥ ७ ॥ सुनते अआब्स 
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प्रन च्म वचन आन नार्‌ सची ऋ घरउ ध्यान उर काम्रद्‌द्‌वा-१\७ 
वड वहरि आय सो तर्दैवा ॐ शिव्रमंडप रावण रह्‌ जर्हवा॥ ८<॥ 
अटिरावण सन वचन क्म॑से कछामददेर्वाके सिवाय आरक्रा सवक नदा था, ईइसाका 
हृदयमें व्यान करिया 1५1 सो वोह चख्कर बर्हो आया जहां दिवमंडपमें रावण चेटा था 
ति शिचरपति कटि तदि शिर नायो करगादं निज आस्लन वडाया।॥ ९ ॥ 
उसने रावणको निशाचरपति ककर शिर नवाया, राचणने हाथ पक्रड़ धारे बठायास। 
दोदा-भादेवण तव रावणारे वृद्धी शल सत्रात ॥ ` (ॐ 
दु प्रथम कदी तेदिं सच कथा, जैसे भगिनि अनीति ॥ १३६ ॥ ® 
तव अहिरावणने रावणे कुशल प्रीतिपूर्वक वृक्ली, तव रावणने भगिनीके सग॒ अनीति 
करनकी सव कथा कही ॥ १३६ ॥ 
वध खर दूषण जमि सुधि पाईं # रग मारीच कपटकरत माई ॥ ! ॥ ¦| 
द्टोसि बहरि सतार ररणा # छकददन हञुमत कर वरणा ॥ २ ॥ 
जेसे खर दूषणक्रे मरनेकी सुधि पाईं, जमे मारीच कपटका खग वना ॥ १ ॥ फिर 
जिस प्रक्रार जानकीका हरण हआ इनुमान्‌ जीने का जलाई ॥ २ ॥ 
सत बँधिंजेमि प्रभु चाके आयङश्वाृद्ुमारववाद्‌ सुनायञ ॥ ३1 
नी अक्रन अर्‌ अतिकाया ॐ परे खमरमादे सन अद्यवा) ४॥ 
जसे रामचन्द्र पुर बोधकर आये, अगदका विवाद्‌ सुनाया ॥ ३ ॥ सना अक्षन भर 
अतिकाय राक्षस जसे युद्धम मरे वाद सव सुनाया ५४॥ 
तत शल अव सबईलिरानी # कटक निशाचर सक्रख नशानी ५॥ 
कभक्ण घनना मरि # राभ षण दुह्‌ मुज पेच र ॥६॥ 
हे अदहिरावण | अव सव कुराल जात्‌। रही, राक्षसाकी सवर सेना मरचुक ॥ ५ ॥५. 
धुभकणे ओर मेघनादको विचारे निवल तपस्वियाने मारडाखा ॥ ६ ॥ 
आसह चोलि तोडि निज पासा > कटडं स८ यत्न ला रिपुनास्म 1७ ५ 
सनत शंच भा आडसचण मन ‰ वोट! वचन सदावन पावन ॥ < ॥ | 
तुम इयकरारण अपने पास बुखचा द, वोद्‌ यत्न कयो भसे शत्ुका नाश दहो 
वणकरे मने शोच हआ ओर सुन्दर पवित्र वचन बाखा॥ < 
सुन रावण जगनीति षियारी # कर अनति दव भत म 1९. 1 
विना विचारि ` यारे ठम ठान > कन्द खन्‌ छट सवसदानी।॥ १० 
टे रावण ! सुनो जगतस नीति सवको प्यारी दै, जो अनीति कस्ता दं उसमभय होता 
हे ॥ ९ ॥ तुमने विना विचरे कडाई ठानी हे ओर सेना कुल क्या सवस हनि करदी १०१ 
मनुज प्रताप प्रभाव न जान्ड सचते बड ताडे ठषुकर मानञ९१॥ 
यद्पि न योग मोदिं अख बात। # तदपि हस्दं चवद्छा गे दौर चता 
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मनुष्यो प्रताप भोर प्रभाव नदीं जाना सवसरे वेको अधिक छोटा करर मानादे 
॥ ११ ॥ यद्यपि सुञ्चे यद बात योग्य नदीं दे, तौभी वुम्दारे निसित्त दोनों भादयाष्ो 
दस्मा 1 १२) 
क = 99 ९ । पूरण (>. > त्छन्छ स्म भ, ९ = 
छ पता द्व; छि दृद्धा ॐ यश पूरण ने.शेचर ख धद ९३॥ 
द भेदै जानेड . तवी > रविम तन हा निधे जवदीं १४ 
पातालम ठे जाकर देधीको वलि दगा, राक्षसाकरे कलते पूणे यश प्रात करंगा ॥ १३॥ 


जव रात्रिम सूयक समान प्रक दो तव जाननाकरि,र्मेले चला ॥ १४॥ 


¦ . दोडा-करदिअस वचन भदोधक्रि, शीत नाई बर भालि॥ ॐ 


द अःयञउ र्ुयति कटक तव, निजविहि उर राखि ॥ १३७ & 

यद वचन कड समञ्चाकरर शिर नवाय बल कथन कर अपनी देवीकर हदयस धारण कर 
, रामचनछ्रज।ऋकट्कछ््य आया ॥ १ २५ ॥ 

यद छते उता छदा चेुयसी # अटिरतग्फते था पिद्चुधारी॥ ९1 

कदो तासु जन्पारि चरस्व थित चोद खनि था वचना 1२ 
8 सुनकर पावत रिवजासे बाोखीं महाराज | अरिरावण दन था॥१ ॥ उस 


। {¦ जन्मकरं चार सुनाओ यदं सुन शिवजी विचिन्र रथा सुनाने ॥ २ ॥ 


4 || | , दूत उसे नक्ऋत्य दिसं गाड़कर चखआया सैर दह्‌ दाच पध्वी स) 


[1 . ग्धानानमते क्छो - बोखार # भवह याहि गडि 


. बहियवणक्री कथा भवानी # सुनहःव्िच दे कौ बखानी ॥३॥ 
भे रावगके सत वहुतेरे # खद वर चिद्या इद्धि घनरे॥४। 
हे पाधेती { चित्त दे छने मे अदिरावणकी कथा कदता हं ॥ ३ ॥ रावणक्ते वत पूर 

हुयेधे, स वल विथ निपुण थे ॥ ४॥ 
एक सतय मयजा छच जायो ॐ सुनि दशक्ड संहाभय पाशे ॥५॥ 
ब।(राव्या्युत ईनम बेदुषासे > सखन याय न अमष सिचारी#६॥; 
एक समय मदादराक एप्त पुन्न हुआ, जिसे सुकर रावरणको वडा अय इञा ॥ ५।! 
वास सपुक्त उसका जन्म सुने उसका रखना उचित न जाना ॥ ६ ॥ 
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रघुषासचं च।रते रन देच जागे ययय सोषा तड सलि ४२ 


| || १ आ रदयुनथजाक चात्र करनक निमित्त वाद्‌ बाच्के नदीं मया ॥९॥ आर एक्‌ 


नतक मादी खततारदा, फिर खोदता २ सागरे तटपर प्ुचया ॥ १० ॥ 
( ० छखि राड्ुजननि अनुसगी ॐ भवन खाय निज पाध द्या गी॥ १२॥ 


९ [ | ` इक दिन वदा छक्र चकि अये नोषे पुत्र कद यह पये ॥ ५२१ 
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छाया सहाये ददो तथ आहं # ञ्पादे वाषे उद्‌ष तारत ाई१३॥ 
दज पञ्च खनि वचन उच्य ॐ यड्‌ दं रयम कैर इमाय ॥ {४॥ 
तद वौ छयार््रा ॥॥ भिटिका चोखी, सागरङे तरसे लाई हं ॥ १३॥ तव छक्राचायं 
चोले यद्‌ रावणक्रा पुत्र दहै ॥१४॥ 


दिन वरहा शुक्ावायं गये ओर पिदिश्नपने पृहा यह पुत्र कदस पाया ॥ १२.॥ 


स ददिद्िते खघ खथा सुने # अदिसिवण धरि नाम सिधाये॥१५] 
निञ उत्पलिनी व्यि जवदीं # दूदिपस सागस्मद तवबदीं ॥ १६ ॥ 
जर सब उसकी कथा आदिमे वर्णेकर अद्टिरादण ( संप्रुक्त रावण ) नमि धरकर 
य चङे गये ॥ १५ ॥ अदिरावेण अप्रनी उत्पत्ति सुनतेदी सागरम दूदि पड़ा ॥ १६॥ 
निदा द्रत दिदखयदं जाई # तदा रदे -बादेषुसो खुदाई ॥ ९७ ॥ 
सत्र योजम दसत छखछामा # साशकरक भाते खुडव्यसा ॥१८॥ 
तुरत वित्य जाकर निकला वितर तीसरे पातालका नाम दै त सर्पक्री पुरी 
1} १७ ॥ सत्तर योजन वाचम सोगपुरी दे तर्द सोनेके सव घर बने दै ॥ १८ ॥ 
दर्वीकर वद स्दै शुवायभसो बारी केर खग साय ॥ \९॥ 
तास एरी टि क्षौश्षनाना %# घुनि गा जह {नेत दात एयना॥२०॥ (| . 
ह द्वीकर नाम राजञा राञ्य करताथा जो वासुकीका सगा साला था ॥ १९ ॥ वोद |. = 
पुरी देखता केतुक प्रसन्न हो. जँ पुराणकरी कथा दोतीयी तर्द आया ॥२०॥. . {| टः 
तप प्रभाव तर्द खनि भाधेस्ादं # सपादं वपन पचा ठच्‌ ॥ २९१ !। 
दत्ते ख्खी नदी ईक वदरं # नाप कामद्‌ द्या सदर ॥२२॥ 
कथास तपकी अधिक्र सद्दिमा श्रवण कर सीघ्रतासे प्रसन्न द वन्मगया ॥२१॥ जह 
सुन्द्र नदी वदरदीथी, कामदा दवाकर स्थान था ॥ २२॥ - 
सथल ससजि तर्द ध्यान कगावा ॐ संवत्‌ चदं स्स वितावा॥२३१ . 
सवविधि दद्ध खमाधि अडाटी ॐ घस्छर(दे चब द्‌। योटी ॥२४॥ !| 
¡ सन्दर स्थान देखकर तप प्रारम्भ करदिया, चौदह खद वषं बौतगय ॥ २३ ॥ 3 
जव सव घकार समापि अचल देखी तव देवीने कदा वर मोग ॥ २४ ` ल 
एष्ट बचन संनि द कर जोरी % माभिसि बर करि वनय बदा णर ५ | 
सम्नरनते अधथिकी सुख करं £ जीत त्यादे ज्यादेक अग छस्डर६)) 
इट देवताके यद वचन सुन दोनो दाथ जोड विनयपूचक यड व्र सगा ॥ २५ ॥ ५ 
देवतेखिभी अधिक सुख भू. आर जिसके संग ई उसरी जतड्‌ं ॥ २६ ॥ 
| च हा-शेष महेश्व दिनश उ इश अज्बाश अन्त्‌ ॥ ` @. 
९ भरो न काहु दाथकते, दौड प्नेशाचर कत ॥ १३८ ॥ & 
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शेष, शिव, सूरय, देवता, विष्णु, ब्रह्मादिक जो अनेक दँ मे इनमेसे किर्पाके दाथसे न 
` मरू भर राक्षसाक्रा स्वामी हं \॥ १३८ 1 
पिति कीन अपपमान इदमारा # सोऊ मोहिं याचे इक बार॥ १॥ 
खनि देवी चोटी सुन ताता कारि दी वु खंख बड षाध गात्‌ा॥२॥ 
. पिताने मेरा अपमान किया दै, सो एेसा दो के, एकवार वोदमा मरी याचना कर॥१॥ | 
` यह सुनकर देवी बोखी हे पुत्र ! तुम अनक प्रकार खख भोगोगे ॥ २ ॥ 
घताशेष समय दशशीशा # याचे तोहि जारे शुजवीशा ॥३॥ 
मारे तुम्हे न कोड जगमादीं # कपि यक पम वाचावश नारदी ॥४॥ 
्रेतायुगकरे बीतनेके समय दाथ जोड़कर रावण तेरी याचना करेगा ॥ ३ ॥ तुम्दै 
कोई मार नदीं सक्रेगा केवर एक वानर मेरे बचनके वरमें नदीं हे ॥ ४॥ 
तादे प्रथते जने केदउ कुचाली ताद्‌ अजरःअमर कादं चटी) 
रहन छाग तर्द दयुजङ्कमारा #‰ अगणिदखग्छुष¶ कर अहदारा॥६॥ 
उसके प्रभुसे कभी कुचार मत करना, जो तू यद्‌ करगा तो अमर रहेगा यह्‌ कह दवी 
वलीगई ॥ ५ ॥ तदो अटिरावण अनक खग स्रगोको आदार करता रटने लगा ॥ ६ ॥ 
यदि वेधिः वषं ्पोचशत बीती # तच खट करनलखाग अनर त ॥७॥ 
विविध वेष धरि आदिपर जाई % अज गज दय खर ड!रहि खाई।॥८॥ 
इस प्रकार जब ५०० पोंचसौ वषे वात गये, तव यह्‌ दुष्ट अनरीति करने लगा ॥७॥ 
उनेक्‌ वेष धरकर सपांकर पुरीम जाकर बकरे हाथा घोडे खाजाय ॥ ८ ॥ 
` एक दवस दवाकर राजा ॐ धरनगये त्यद्‌ सहेत समाजा।९र। 
अदिरावण करि कठिन छयई # द्ीन्दे सक्र नाग विचड्ाईं ॥१०॥ 
एक दिन द्र्धीक्रिर नाम राजा सेना लेकर उपे पकडनेको गया ॥ ९ ॥ अददिरावणने 
कठिन लडाई करके सव नाग विचला दिये ॥ १० ॥ 
तव दवि अनंतं पदे गयॐऊ ‰ सव वृत्तान्त सुनावत भयऊ ॥९१॥ 
सुनि बोले करि शेष विचारया # अहिरावण तपर बढ अधिकाय १२ 
तव द्विक नागराज! अनत नामक्र शेपनागके पास जाक्रर सव वृत्तान्त सुनाने ठग ११ 
तत्र शोेषजी विचार करके बोले अदिरावणक्ा तप्र अधिक दहै ॥१२॥ 


तेदिते नदिं रदौ बरिभईं # कन्या दे मिदि रियो जाई ।९३॥ 
तब दविक बुटवावा तादी # दीन्हीं विधेवत सुता पिवादही १४ 
दस कारण उस जति नदा सकोगे यट काम कर कि उस्र अपना कन्या व्यार्‌दा अर 
उससे मिरु रही ॥ १३ ॥ तव दर्विकने अदिरावणको बुलार अपनी कन्या व्याइदी १४॥ 
छ्ुदनि नाम पाय वर नासी # तव नागनते गिरा उचारी ॥ १५॥ 
६ भव सब दाड विगतं खदेहू्‌ # करदो मे काननमे गेह ॥ १६॥ 
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अदिरावण ऊुंदानेन।मक् अपनी ल्नीकरो ्राप्त दाकर नागासे बोल ॥ १५ ॥ अब तुम 
सव सद्‌ रदित दाजाओ, मं अपना घर वनमें करूगा ॥ १९ ॥ 
फन कामनद्रा दवि टेग भावा # याजन नवक्र नगर चनावा ॥१७॥ 
असुरन साहत रदं त्यादं माही # करन छाग सख वरणे न जारी १८ 
फिर कामदा देवौके निकट आकर नो योजनक्ा एक नगर वसाया ॥ १७ '॥ राक्षसं 
सादत तिसमं रहन खगा आर अनेक.सुख भोगने लगाजा वर्णे नहीं जात १८ ` 
याहे वेधे श्रु उमा सन वणां #अदिरावणकी कथा सुपणा ॥ १९ ॥ 
भव सा कथा सुनहु उसर्गारा > ञ्यट्‌ वाधेयमपुरगा वेद्चुधारा२०॥ 
इस प्रकार रेवजाने पावतीका अदहिरावणकी जन्मकथा सुनाई ॥ १९ ॥ हे गरस्डजी | 
अव वांद कथा सुनो जिस प्रकार अदहिरावण यमाख्यकरो गया ॥ २० ॥ 
स।[रठ[{-आसगया साई याग, जो वेताक शेष मद ॥ ` 

द्‌वे द्या सयोग, र्या अधतम कटक जरह ॥ ९॥ 
वदौ योग यद्‌ नत्र अतमें प्राप्त हुआ जो देवीने कदाथा;.अदिरावणने अपनी मायासे 
रामचन्द्र सना्मं अधक्रार फखादिर्या १ ॥ 
स न निजक्रर अति ॐअधियारी # मक्तैट भट जागदि तरह भारी ॥९॥ 
कडि जयति जय जयति कृपाला # अतिदि अगम जई नहि गतिकाटार 
उस समय एसा अंथेरा धा कि. अपना दाथ पसारा भी नदीं सूञ्चता था; योद्धा वानर 
जागते थे }° ॥ कृपाटकी जय जय वो रहय, तर्द कालके जनेश्ीभी गति नदीं थी॥२॥ 
तदे माशूतसुत रचञउ उपाह कार छमूर काट काटनाइ ॥३॥ 
सो शोभा इहि भति सनाद # जगज डी लगाई ॥ ४ ॥ 
तहा महावीरजीने यद उपाय साचा कि, अपनी पंछछको गोर धुमाकर कोर करलिया 
॥३॥ सो एेसी शोभा थी मानो सपंराजने कुंडली बनाई दो ॥४॥ 
द्‌ाखय उन्रत शंख समाना # दधार तद्‌। जद सुख दयमाना ॥" 
देष द्टदय अदिरावण दारा क्ेमि रभिग्रडकर तिमिर. पसारा६॥ 
भवेतक्रे समान ऊचा कोटसा वना चिया, द्वार जद महावीरजी खडथे वहीं था ५५॥ 

देखते द हृदयमें अदिरवण हार गया, सूयके सामने कदी अकार उदर सक्ता, वा जा 
सक्ता दे ॥ £ ॥ 

एनो युक्ति न॒ मन ठखदरानां # कपट वेष तदं कौन भवानी ७॥ 

वेष 1दनाषण सव अचुहारया > पत्ननतनय पदं गा छरुङारी 1 < ॥ 

हे पार्वती ! जव मनमे एक युक्तिभी नदीं ठहर तव उसने कपट वेष बनाया ॥ ७ ॥ . 
सव विभीघ्णकू" वेण वनाल्िया, तव यद छली मदाबीरजाके पास गया 1 < ॥ 
दो >< १0 पवनसुत, युनि खरपति पाते दास ॥ (क 
दू सनि नेद्‌र चर याभपर्ह, मूढ हृदय नदि चाख ॥ १३९॥ ॐ 
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मदावीरजी खःभाविक्दी प्रतापी ई, आर रदुनाथर्जीके दाय ठ; सूख अदिरावण 
उनका तिरस्कार कर रसपे चल, सूखकर हृदयम त्रा नदीं ह सुरपति इन्द्र॒तिचक्रे पति 
रामचन्द्र ॥ १३९ ॥ | 
* ~ क वेण) तरीय ५ 
ममं मन जान प्रभजन जाता > उगन्दीे गसन वनाचण सतो] 
` ` ठाददोञ वोखेड- सुन शाता # चले जद छषाट्धं जनचाता ॥२ 
[वीरजीने यद्‌ मम नदी जाना, उसने विभीषणे ससन गमन स्या ॥ 9 ॥ अर 
| 
| 
१ 
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खड़े दो वाङ भाई म रघनाथ्जाके पास जताद्र!॥) २१ 
भै र्पति सन आय पाईं > संध्याकूरन गयं दद भाई ॥ ३} 
„ तदित उरस्तव चलं धश्यु पादी ॐ भइ दत्र जाने याम रिखार्दा ॥४५। 
मं रघ॒नाध्जीभे आज्ञा केकर सध्या करने गयाथा ॥ ३ ॥ अव शत्र सध्या करके प्रय 
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पास जाता द, कीं देर दोजानेसे रदुनाधजी कोपित न यं ॥ ४॥ 
सत्थ स्यम कपे निजं सन माता ॐ उन खश्च भाक बहदाना॥#॥ 
पड अखलुर गति जानि न जदं ॐ पस्मन्‌ इरं हरदं दन सहं ॥६॥ || 
महावीरजीनि पने मनसं सल दात जानी हे गरडजी । खनौ दनदार वख्वान्‌ दे ॥५॥ 


कपरी चतुरी गति जानी नदी जाती, पराया सन सैर धनी द्रवा डै॥ € ॥ 
आयक पापं गड सा वदद र्द षणी अशु दो जदर्या ॥ ७१ 
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1 ¶ क # 
! ` कपिपाकते जाम्बवन्तं वर नीया # दाव रपण सद्धा ॥ ८ ॥ 
| +आज्ञा पायक्रर सो तहा गया जह्‌ राम लक््मणजी सातेथे ॥ ५७ ॥ यप्रीव, जाम्बवन्त्‌, : 
नर, नाक, अगद, सुषण वलवान्‌ ॥ ८ ॥ 
ॐ | 
| दादा-द्भवद्‌ सव॑द्‌ ₹ सशिगणः गय गदाश्च कपिर ॥ @ॐ _ { 
` च ` सहित ववंभीषन अपर भटः सवे खदरण्दीर ॥ १४०१ ८ \ 
, [¦ द्विवद सयन्द्‌ द वारण गय्‌ गवाक्नादि बौरःण आर पिभीपणसदित सव योद्रः 
' स।रदेये ॥ १४० ॥ | | 
ः । (> प क, ^ ५ 
तचाड सध्य. याबण श्य यहु एक खग रोवत एणिनाहु\ १: 


दाक्षिण दश्च खाचत रखुनाश्य ॐ अदल दाम हिलि वादहुपरर दःधः॥२?) 
तिन सवके बौचमे रवणल्पी च्रसाकरो म्रवने्ाठे राहसप्‌ राम लकष्मण एकसाथ रात्रे 

॥ १॥ दक्चिण ओर रघुनाथजी सोते ये, बाई ओर सउ्यणजीये, ति | 
रक्खाधा॥२॥ > 
॥ >£ १ शरे) अ ९ ९ 

प्रभ्ुकर कर्पर राजत कैसे # जातहप पंज पनि येक्त॥३॥ 

2 

पि सब्र जद सगर क्य ९ रव सबहु दाड तसः ॥२2॥ : 
प्यनाचज दाथ स्िणजीपर्‌ धरा एसा साभित दोताधा, जेते सेनिके कमरपर | 
संप ॥३॥ वानर समूद ीरसागसत्‌ द; ट दज 4९ रह हं अथवा क्वीरघागरमें | 
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पये दासे "1 

खानं दाय जार चश्ि वि इद्‌ म वानर जित्रि उड्‌ विदु चद ॥ ४ 
तगर जाम पटन्तु सामादि जघ वेना जख नदा दता इद्‌) ॥ बरा जम 

चिना चेद्रमाके रात, अधवा जसे चद्‌ विना तारे चेखे सय बानर से ६ ॥ 
वे [दतु दस जाव वे देहा # जि देखि दीपक विन्न येडा॥ 
एदि एक छने ठव बृद्धन > द्य स्वे चदधोश्य विभूखज॥ <) 


व 9 द्‌ कोणिम 
` छठ क्या 9 3 गमक शा र कक टद 


= 
४ 
# 


( नय 

। ९ -& रका चण्डम-क्षे० ६. @& 

| छग वाण धटुधरे वनां # लक्ष्मण खड खमीप स्खुराई ॥॥ (| ` 
हेय कन्द म्णाज्य # द्यम सुद्र वनश्षापा॥६१1 | ` 
| ख्मणजाने रघुनाध्{त घोरे सन्दर धतुपरवाण वनाकर धरेथे॥५॥ भदिरावणने !' म 
।¦ चुन्द घनस्याय राभचच्धर्ज्ने देखकर सनये प्रणायक ॥६॥ | 
| म्रह्धादक जहि ध्यान न पाहि # सुनि मदेथ प्रजा मन कविं ॥७॥ 1 
६१ सरदि वेवि जप योग विलगन जपदहिं पैस्तर नि्िदिन नागी 1८॥ 11 
| धसका व्रह्मादिकत ध्यानम नदीं पाते, सुनि दकर चियाक्री पूजाम मन जगते दै ॥५॥ {|-. 
|¦ वैरागी जिसके निभित्त येक जए योग चरते दै रात दिन जगकर निरतर जपते ह ॥८॥ 1: < 
| । स्य श्रु तेदि देखा भरि छेप्वम ॐ द्ुषालिश्चु सेवक भवतोचन्‌ ॥ ९॥ !| ` ` 
| खार वटव दहि करीन धिचास > कर्व छा ण अच्रुलाय ॥१०॥ | 

¦ वोद छयास्रागर्‌ परघु सेवके भय दूर्‌ करनेवाये दृ्मे सपनी ओंखोै देश्चे ॥ ९॥ फिर 1 

सनयं उसे ववचार [क्या राचणक्रा कटा कायं रना उचित दै ॥ १० ॥ 

{ खं निज सायत उण आरै > कनी मति जाहि दोऽ भाई ॥२९॥ | 
छ अपना सायाक्रा यु करके वरिचारा, किस प्रकार दोनों मादयोको ठे जाॐ १११ । 
द्‌ादा-मोदनये मोदे खशः अन्ते खख सुदि ॥ @& `, | 
। ` ॐ भय अदृश्य उञ कार, प्रुदि चकेउ छ दरद ॥१४१॥ @ ` ।| ~ 
। त्व मोदेनरब्नये सन मोदितकरर, सन्तर सुल भद्करवद अद्द्य छो रघुगाधजीको || | 
{¦ उठाय दद्र आक्राशको टे उड़ा ॥ १४१ ५ 1 
( यहि विधि गपड पुर्न छ सो$ # नभं मारग चकारा गति रोई ॥२॥..4। 8 । 
\ सो मश उच र्ण देखा ॐ क्रिय भ्रणाम तेदि बचन विशेखः॥ २१ । (0 ध 
|¦ इस प्रर -दानोश्ि ठेणया अर्‌ आकार मार्गम वडा प्रक्यच्च हथा ॥१॥ योद भकार, ¡| ` ` 
¦: जच रादणन खा, तव उसके वचन सलयजलने ॥ २॥ ५ | 1 क 
¦ सनद दयं करहि अति भारी अहिययचग कलमा असस १.३५ | ह 
; छे निज दोन. गयञ ` पठप्रही % भयउ शोर तद कविदख माद[५२॥ 9 
; रवते सनये वड़ा द्धं पियाकि, आादरावण राक्चधक चद्चओश्ो ठ गया ॥ ३॥ , | 9 
| एक परलय रनुना्रजौकय ऊ वोद जने लके प्हवयया तव वानर दव्ये दोर गडा. 1 +. 
¦ {जाने बानर श्वीहतभारी # देखिधःजिनिसःरता विः 1 
५ 3 
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सि कि क ज शि क + + के किः 


` जसे सूय विना दिन, जीव बिना देद्‌, जसे दयक निना घर्‌ दता द एत वानर दागये 
॥ ७ ॥ तच एकम एए वसनत क्न [क [वलखकछा% मूपण [ सय ॥ ८ 1 
लदा-गोधड. खव मिलि कटक तिन, नादे पाच दाउ र्‌ ॥ ॐ 
ध -भव व्याकु सव्र भाट कपिगनेमि जछचर्‌ गत्‌ न।२॥ १४६२॥ र) 
तिन सवोनि मिलकर कटर दृंडा; धर्न्तु कदी रवुनाधननी नदा सिक तत्र सव्र स वन्र्‌ 
रेमे भय व्याकुल हुए जस जल कमद्‌।ेपर मचल दुःख दति। च ॥ १८४२ ॥ . .. 
` ख कडरि यह वाये कड कीन ४प्वु रति र्दश्राण कतछ(न्दा॥ ९॥ 
छो ग्रसित धरि सक्ृदंन घीत ॐ कद सन छकेगण दद चास ।॥२॥ 
सव्र बोडे यह विधराताने क्या छया रघुनाथजाकर न्रिदम क्रा प्राण ख्या ॥१॥ 
शोकम मरे धीर नरी धारण करसक्ते दँ, कदते दं राम कस्मि दाना बरार क टे॥२॥ 
कऽणा करि कपीश अरारः # बनी वात वधि कडा वेना ॥द॥ 
कट निशाचर खकठ सदाय #स्टा एक सियु रावणमास॥४॥ 
सुग्रीव इडे दुःखसे कहने लगे, विघरातानं वनीवनाई्‌ वात विगाडदी॥३॥ राक्षसश 
सेना तो सभी मरचुकाधी केवल एक अभिमानी रवण रदाथा ॥ ४॥ 
सोद नर्द. रापरशर खा ॐ भाइ हप खच परन अभागं ॥ ~+ ॥ 
कव जो दशशिस्असिस्मिजीतादे ॐ उत्तर कवनदुब दमे खाताद्‌ ॥ ६ ॥ 
वोदभी रघुनःथजीके वाण लगनेते न रहता, पर अत्र तो भाइ | हम सव अभे द 
॥५॥ अर यदि कदाचित्‌ इम रावणक्रो जीत मी ल, ता जानक्रीकां क्रा उत्तर द्‌॥६॥ 
असक्रटि विश सू मदि परे # द्टाणत वचर शे निनि [गरे ॥ 
दशा विभीषण कदी न जाई > गत चतस जनु चत्र खार ॥<॥ 
यद्‌ ऋरह व्याकुल दो मूच्छ खाय पृध्वी गिरं जसे वज्र कगनस पवत शिरे थ ॥ ५ 4 
{ व्रिभीप्रणकी तो दा कदी नदीं जाती, जेते थाडे दिनां श व्याई गाय बछड विना तड- 
फतीरो ॥ <? 
दौदा-सडेत पवन्त क्षपे, दुख ननभा बाई भमत ॥ 
श्रू खगपति खञ्च न कतर्ट कदु, तत अपार तिदे साते॥१४३॥ ॐ 
मदवीर सहित ` जाम्बवन्तके मनमेंभी बडा दुःख हुआ, काक भुदयुण्डजी वौ देगरड | 
उस समय कदी कुछ नदीं स॒हाताधा उक्ष रातमें वडा अधकार था ॥ १४३ ॥ 
प्चनतनय पुनि कद खः पादीं ॐ विस्मय ए देत मन मादी ॥ १॥ 
कोड दक आव भिनीवग वेख। #प्रुकक कट जतदम देखा ॥२॥ 
फिर सदावीरजी सदसे बा कि, एक दवत्रिध्ा ता मनम हतीठै 43 ॥ क 
विभाीषणक्रे वेपरमे आयाधा उत्ते दमने रबुनाधज कि निकट जात देखष्यः ॥ २॥ 
मूत वचन कदासति , आतेनीका # कपट न जानिय निसिचसर्जाङा २५४ 
वचन सनत बोले सकेशा ॐ अदिणवग ङेगा अववशा ॥ ४॥ 
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पूछनेसे तौ मीठे वचन कदेथे, परन्तु राक्षसके जीका कपट क्री जुष्नौ जतु 
यद्‌ वचन सुनतेदी विभीपणने कहा अदिरावण मदाराजक्र किशर ४ ॥ ‰: ५: 
पत्रगलोक निवासी साईं # समम वदुशचर्षजो रन र 'स्ी 
इटावली जने सव अया ॐ निश्चय हिं दश्श्वशि पठाया ॥ धु, 
चाह पाताल खोकका निवासी दै, मेरे ररीरका वेष दूरमुही.नदीं श्वरप्नक्ता ॥ ५ ¶. वा 
वा दं सव माया जानता ट्‌, अवद्य उसे रावणने भेज,दोगा॥ 6 ॥ "` क, 
जारे बर दार तह सो जाई तादि ज ती्चानेन्दुड भाई ॥ जी 
क्दड भाटुपन्त सुन हनुमाना ॐ तवव तात स सुम हः म रभ [८॥ 
जिसे वल टो उसके पुरमें जाय, उसे जीतकर दोनो भादयोो लावे ॥ ७ ॥ तव 
जास्ववन्तजी वाले सुनो दनुमान्‌जी तुम्दारा बल सव्र जगन्‌ जानता दे॥ < ॥ 
(गिखी यत्त षेच।रहु तता ॐ करृग्ाखधरु अनडु दोउ राता ॥र्ा 
वो वोद यन्न शीघ्र विचारो करपासागर दोनों माइयोकरो शीघ्र कभ ॥ ९ ॥ 
द्‌।दा-वेटखि कदेड कभिवाति बहुरि, सुन मारूतघ्ठुत तात ॥ € 
द विदधु रघुनायक जन्यधथिग, प युग सस्ति विदात॥ १४४1 
तव व्याकुल दाकर सुभ्रावजा वाङ दं मस्तसुत तात ! सुना, रथुन।थर्जाक विना जन्म 
धिक्रार है .एक पल युगके समन जाता दे ॥ १४४ ॥ 


` यथा दित विनचु वारि दुखारी रवि विचर जछज मीन वितुवारी१॥ 
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॥ 





भट अश्च रण अनी अनाथा # बार्ह अनिंयन गात्‌ न माथध(॥२॥ {| 


जि प्रकार जल्के विना प्यासा दुःखी दोता ह, स॒यकर धिना कमल जट विना सदी 
¢ १॥ श्न विना यद्रा, युद्धमें चिना स्वामीक्री सेना विना ईधनकेआग॥२॥ 
दी१ अवात सक्छ क्षणभगीः# तिये इम सच दलिय वजरगी.३॥ 
जिमि सीता साधे भेषजं अनी #तेदे प्रकार आनद सुखद्‌एनी 1.1 
विना बत्तीके दीपक, यद क्षणभंगुर रहै, तमेदे मदवीरजौ ! रघुनाथा विनादहम रै 
॥ २ ॥ जिस्न प्रक्रार तुम्‌ जनक्रोकौ खयि आर सजीवन लाय, उसी प्रकार ` सुखदाता 
रघुनाथजीको लाओ ५॥४॥ 
सनतं वचन भारूतसुत चोढा ॐ राखेउ चित धिर्कटक अडोला ५ 
शुन चरिदिरा तीनहु टोका # अनडु प्रघुवद भ्रु तजशोाका॥६॥ 
चचन सुनकर मदावीरजी वोठे, चित्त करो ह्थिर ओर सेनाको अडेर रक्खो ॥ ५॥ 
लोदहः लोक तनां सुवनमेसे तुम्हार श्रत।पसे श्रथुको ठे आऊगा, हे प्रमु ! शोक यागदो ६॥ 
अव तुमं सजग र्द खच भाई रउ काढ सन जो च! आई।॥3॥ 
असकटि सकृत चलेड दलनुमाना # गत प्रख्य पयोधे समाना ॥ ८॥ 
भाई ! अव तुम सव सावधान रदो, यदि कालभी अवे तोभी सावधानतास क्डना 
# ७ ॥ एसा कद प्रख्य बादल समान गजंते मदावौरजी शीघ्र चङे ॥ < ॥ 
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हः (£ 3 खटीकं दुशस्दीकतसमःयणस ९ = ५ | । 
| छन्द्‌-ध रि ङुधर खण्डं भ्र्ण्ड कड भद्ध मदपर ङारह्य । भ 
ए छपटदिं चरणं महि पाके माहे मर्‌ षार र भन्वारद्यं ॥ 

= भावे तष्ण तरख प्रताप दज तशा के गइषर्‌ चट यय | ¦ 

| कपि भाट चडि संदिरन जद वद सत यशं गादत स्थ्ये ॥8॥-.:: 

~ परवैतेकि टकड तीक्ष्ण केकर री वानर लंकापर डाल्ते दै चरण . पक्रडकर क्षपटते दे 





। *. + |¦ भर पर्वीमें परक कर बार बार प्रचारते टै, बडे युदा चपल प्रतापर्णली वानर गजकृर सूदं 
5 | |¦ कर गदे चदगये ओर सेदियोपर जदा तद्द सखुनाधजीका यशे गानेल्गे ४४ ~. ` 
+ ` 1 -दोहा-शक एक गहि रजनिचर, पनि कमि च्छे पसय ४ - ` €. 
ह क - ऊपर अपन देटं भट, गिह धयम, पर आस ॥ ६५.॥. € 
| एक्‌ एकं राक्षसको पक्डकर वानर छार खिखरासे ददे,ख्पर आप नाचे राक्षस बुध्वा 
^ | पर आन आन.गिरते ह ॥ ६५१ | 4: 

=^ ^| ` राम प्रताप प्रवर कपि. शूथो ‡ धर्दैटिं 
‡ बृ. द्ग युनि जद चद वानर # जय श्खुवीर तार दिवाकर ४.२ ॥ 


¢ 
त ॐ + ४ ४. क 4 क # = 1 
५९ - ॥ + # 2 ~° १.६ # ५ च 9 
१ न क [क र स. ता 0 
य म | 9 १ भा क 2 
५ = $ ४ ५१४ ‡ ध ५ ९ 
श्ध् ^ च क 1 न इ 
$ $, ८ ^ । 3 र न. ४ च न~ - (अ, ध ७ ५ न चै ^ + 
च प । र + # त नै ` ॐ 
११. 4 ध्‌ “4 ५ ॐ 44 ह १५.२.५४ *२ \ 4 8 ~“ र प 
(0.4 । + छ । + 2.3 ४ = +, कः+ 
५ ४ ' ~ पु ४ 
8 4" ११, > 4 १ १, ज 
# „१ ॐ ए 4 1 र ॥ न~ ष्‌ वि # ऋ # च 
























~ > रघुनाथजाके प्रत्र बानर प्रर पड्गर उर्‌ राद्तृत्यद्म 
जहां तहा चानर किर किङेपर चठगये, अर ` बो. रघुनाथजौःः परताप ` सूं द | | 
। उनकी जयहो ॥ २.५ 4 19 4 
ः चरे तमीचर -निकर परदः प्व पम्‌ डिमिवन सश्चद्‌ ॥३.॥ । 
हादाकार भयो पुर भारी.ॐ सेवि आरव बारुकत नायी ॥ ४ 1.1: ~ 1 
तव राक्षस भागचले जसे तीक्ष्ण वासे बादलेके समूह उडजाते है. ३ ४ कुमे ५ 
दिद्रिर मचगया व्याकुल हौ वालक ल्ली रोनेखगे # ४ # श: | | 
“1 खव भि देदि रावणि गास # राज्य करत जदि दत्य ईकारी 1.1. . 
+ | ` रिजदर.विचर सुना जव कान्‌ सिरे खभट ` छंद ` सिखन ६ || 1 
(«|| ˆ सव. कोई मिरुकर राव्रणको गारी देते दै @ि, इसने राज्य करते अपनाद्यु दुल्‌ई॥५॥ !{ ¦ ` ` | 
`. | जव रावणने खना भेरा दर व्याकु दै ओर इछ रोटभी .भाये तव बड़ रना आई, तब {¦ ` | 
 . | रिसायकर यह बह्ञादी ॥६॥ ्‌ ए 
| | जौ रग विज्लख किरा तरै जाना # हेदि सारिः कसर छपाना ॥ ७ ॥.1|.: ( 
|: खर्वं दाय भोगकर . ताना # खसर्भूमिभाः, दद्मः, थाना ॥ (4 ु 
2 |: जिसकी सन्ने खबर होगी फि, यद युद्रसे लटि गया, उदये भ अपनी कठिन तदटदारसः | : ` 
| मारडर्धण ॥ ७ ॥ सवस खाकर अनेक सग भोगे, अब युद्धम प्राण प्यारा होयया(८॥ {¦ . 
1. उग्र वचन. सुनि खङ्ख डरने ॐ फिर त्लोधकारि भट खज # ९६; | 
| खम्डख भरण. दीस्यी -शोभा ॐ वथ दिन्‌ सजा पाणकर स्योभा॥१०॥ ५ 
| यड रावणकछा भयंकर वचन सुन वीर लजाय कध कर फिर वान॑राकौ ` सनापर | 
८२ 4 | भव | + 


भ» 
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तिकि 


११९ ({  @ रंकाकराण्डम्‌-क्ष० ६- ® ६ (९९) 


= 
इई थी ॥ १ ॥ भरे भूख । मेर धुत् तु क्यों बनता दै, इतना दने दक्षे लाज नदीं 
भाती ॥२॥ | 
छह अङारते भम सुत्त भय # निज उर्पति भ्रोखन किन कदॐ ३॥ 
सनत कदि मकरध्वज वन्न # देड दाद खवणयुर र्वना ॥ ७ ॥ 


+ 





तू मेरा पुत्र कैसे हुभा अपनी उस्पत्ति तो खना ५ ३ ॥ यड सुनकर मकरप्नज बोला 


जिस सभय ऊकापुरीका तुमने दाद किया धथा॥ शं 
जव आयड चलि उदधि समीपा # बेड स्वेद तव तद कपि दीपा ॥4॥ 
लौ प्रस्वेदं खागर सरद गय ॐ पिथञ मीन तेदिते भं भयऊ ॥ ६॥ 
नोर जद सागरे किनारे आये, तन तुम्दारे शशरघे प्रस्वेदं बहा ॥ ५॥ वह भ्रस्वेद 
दागरमे पड़ा, उसे एक सचली धग उससे में हुआ ॥ ९ ॥ 
यहि प्रकार न्नै तथ खत क्षाता # गोषद नहिं निज पिता न मतिा॥७॥ 
अहिसवण दवो यै करं # सख द्वार न कबं टर ॥ ८॥ 
ह पिताजी । म इस प्रकार तुम्दास पुत्र ह, अपने पिता माताको नही छिपता 
॥ ७-॥ दै अददिरावणकी सेना कर्ता, इस द्वारेसे कमी नर्द इटताद्र ॥ < ५ 
दोहा-खत्थ वन्वन्‌ दलुमान कदि, इनि पी खब बात ॥ ॐ 
धरु छाया रक्ष्मणं रामं ऊद, कटा रत सौ तात ॥ १ ७६॥ @ 
्हावीरजी बोऊ यद्‌ बात सत्य दे, फिर भरसंगसे भर बिं एनेरगे क» भदिरावण 
जो राम ल््मणको याहे सो क्या करता हे ॥ १४६ ॥ ट 


कद वात वेदि थका ना # जान्‌ चों मे तस प्रु डा ॥ १॥ 


यद कृतान्त अस्त जानेड ताता # यद भे श्रवण सनेडं कडु बाता ॥ २॥ 
उस स्थाना नाम बताओ जँ बोह दै, यै वुन्दारे -मसुके स्थानमे जाना चाहता 
॥ १ 9 सकरष्वज बोर्म दे पिता । यह वृत्तान्त जसा भने सुना दे सो कदत ॥ २ ॥ 
दीतापति अङ पणपति खाथा # खौ ड आयड निशिचर नाथा ॥३॥ 
करत होम॒ तदि कारण आजू # देविहिं बाङे - देहे नृपसाजू ॥ ४ ॥ 
यीतापति रौर लक्ष्मणजीको अददिरावण के आया है # ३ ५ इसी कारण आज होम 
करतेका सामान ई, देवीको दोर्नोका बजि दिया जायगा ॥ ७ ॑ 
जो कल निज श्रवणन छनि पायडं # तात सकर खो तुमि सुनायञं॥५९॥ 
निप्र काज कछाभि इख सऊ # तुम खन्‌ सत्य वचन्‌ म्र कद ॥६॥ 
जो फुछ भरने अपने कनो खुना सो सव तुम्दै सुनादिया ॥ ५॥ अपने प्भुके कामके 


|| निमित्त भ दुःख खदता ह, तुमसे यइ खत्य वचन कटतादरं ॥ ९ ॥ 


.4 वीक 9 
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लान कट चुम जान न दें ॐ प्रथु आज्ञः सजि अयशा न रऊ।1७॥ 
चनि अख पेकि चे इलध्गाना # भयड क्रोध मकरध्वज जाना ॥८॥ 

हुमने जे खलिको कडा सो नरी लने दूर, स्वामी व्याह सगर भे भपयस 
1 ~ ४ ¦ त 


म + मि 





वा-क जहत ल त) 


© ~ 1 ्् 
धद © ॥ ॥ 1 - 


जीन त = न = 
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_(९३०)< _ (® सटीकं व॒रूसीकृतगामायण्म्‌ -सते० ~> ०25 [8 सटीक ठरसीदृतगमायणस्‌-क० @__.^ १२०. 


नही छंगा ४ ७: ॥ यह खन मदावौरजी उसे धष देकर चरे तज मकरण्वजको शोष 
हआ ॥ < ॥ | स । 
द्‌दा-तेटिं खष्टिक कपि करद हेड, पुनि सिख पि ताहि ॥ 
द हनहिं परस्पर एक इकः वख समान्‌ यड नाहि ॥ १४ & 
उसने महावारजीके सुटिक मारा, मदा्ीरजीने खे मारा, परध्थर्‌ एक दूसरेको मारते 
रुगे बर समान दै न्यून नदीं है ॥ १४७}: ` | 
` एकि एक सकाहि नदिं पारी विति पुश्च दख भट भासी ॥ १॥ 
सतहि पू सों बांधि भवानी # चदेड वातद्धुत विंब न आनी ॥२॥ 
एक एकको जीत नदीं सक्ता, पिता पुत्र दोनो बडे योद्ध है ॥ १ ॥ अन्ते हे पाती | 
हवमान्‌जी पुत्रको पृस बोधिके भीतर चे विलम्ब नदीं करिया ॥२ ॥ ध 
धरि छषुरूप होम शु देखा # जीव सजीव प्रे नहि रेखा ॥३॥ 
तहं देवीकर मंडप . रह्ई # कोणित यट बहु को कहि सक ४४ 
` छटा सूप धारण करके हम स्थान द्खा, जीव सजीव जाने नादीं जाते, अर्थात्‌ अन- 
गिन्त ये:॥३॥ तदो देदीका मंडप दनाथा रुषिरद धड़े भरे धेथे, जिनकी गिनती कौन 
करसके ॥ ४ ॥ व ं 
विविध भोति भेदा पकवान % घ्रे माक्नि हषी सुस्थाना ॥ ५१ 
मानि तर्द असून के आई # समन सष्य मविसेड द्ःपिशई ६ ॥ 
भनक प्रकारके मेवा पकवान देवीके स्थाने खाये धरये ॥ ५॥ -उसी समय मालन 
एल लेकर वरदौ आई, मदावीरजी बहुत छोटा प घर एूलभे भवे करगये ॥ ६ ॥ 
. खमन्हंते करि अति दख्काङ # छेत पानि जेदिं जानि ज जार।७॥ 
|(. ` भव देविदि सो एप्प चदृाय॒उ ॐ विकट रूप चव कपि दिखरायञ ८॥ 
|¦ एूलसेभी अधिक दके दोगये, जिससे हाथयें लेतेमेभी नही जाना जावे ॥ ७१ जव 
{ वह एक देवीजोको चढाया तव सहावौर्जाने विकट ङ्प दिखलाया ॥ < ¢ 
` कडा-छदत चरण देवी तरत, धरनी रही समाई ४ 63 
“ ४ खख वमारि ठाढे भये, कपि छनि रतं उरई ॥ १४८ ॥ & 
{~ -मदावीरजाके चरण स्पञ्चं करतेही देवी श्वी समागई, सदावीरजी सुख कैलाकर 
{† खड़े इए, उनका मख देखकर भय खगते लगा }} १४८ ६। 
। देवी गद खथ॒ञ्च खक श्चारी # रहि विचार हदय अति भारी १॥ 
` कहि कि देवि श्रमट भई आजु # वड्यायी भः नितशिनवर राजू ॥३॥ 
{¦ _ बे सब्र रक्षस देवीको अगट समन्ञकर हदयसे विचार करे खे ॥ १॥ भौर बोडे 
क | दि, आअ देवी प्रगट हई है, हमारे महाराजका भारी भाग्य ॥ २॥ 
` ॥ करि भाम पुनि पूजा ` कशा % जो चाय सो कपि इख परी ३॥ ` 
|. जो अर्द इ्ी वस्तु खुद्दे # वन्छी अ फो लव कपिं खाद ॥४॥ ' 
. 2 £ -`-------------=------------ ~ ॥ 
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ना 0 
प्रणास कर्‌ करके पूजा कसते दै, ज चदें सो कपिके मुखमें पडता ह ॥ ३॥ जितनी | 
तदो वस्तु थी कुछ न वची, मदावारजा सब्र खागय ॥ ४॥ - 
कपि खिदा कौठक विस्तारा % भा चद निशिचरङुख सदारा ॥५॥ | ` 
हिसदगण उर भा खख केखे # चद कोधपर बाड पड जस्त ॥६॥ !| ` 
भहावारजी खिलार करके कौतुक करने लगे क्योकि राक्षसोके कुलदा संहार किया 
ते ध ५॥ अदिरावणके मनमें देखा ुख हुआ जैसे बि पञ्च कथेपर चढ प्रसन्न 


र ॐ टंकाकाण्डस्‌-क्ष० ६. @ 3 (९३१) ॥ 


छाटव्न्द भभकदई तदै धानी # दिद्िचर बहु आथध धार पल्य८॥ 

राक्षसो देखा कि, अव दौम सिद्ध दगया, तव लक्ष्ण रामक्र तदा खये ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजीको तदं सकर खडा छया, राक्षस दाथमं हथियार ल खड इए ॥ < ॥ 

कोऊ गदा छोड धद णा ॐ द्ाक्ते शरू धार्‌ कोड छषाणा ५९१ 

लोई सदा कोई धनुष वाण ङे खड हुए कोर र्ति चिद्य तल्वार ऊ आय ॥ ९ ॥ 

दोदा-चोमर खद्रर पर्छ भकः पाश पारप अर्‌ चतत ॥ 8 

द कु शुद्ःखी पड परशु, देखत विखरत चत ॥ १४९१ ® ` 


कु 


दते ५६५ ्‌ 
जयद्ीं रोम सिद्ध ददि जाना # टस्ष्मण राम इरत तरर आना 1७॥ 


न य द 


[व 
नु 


। तोमर, सद्र पर्ये, तस्वार, पाश, परिघ, बत, श्रू यदयं डी, पटा, परो इनको केकर 
( खडे हए जिनके देखनेसे चित्तच्छ ज्ञान विसर जाता हं ॥ १४९ ॥ 
। ्रादाददकते सक्करड !दन्दक्षण > आत्त वक्र भरति गरू ुदक्षण ९॥ 


न 9 
~ 


यहि विये खक दर तर्द रददीं # अहिरावण ढ़ आज्ञा गहदा ॥ २ ॥ 
भ्रायाक्ते वसे वोह सव दतुर थे बड दुष्ट मूख कुलक्षणी थे विकारकं भरेहुए ॥ १ ॥ 
दूस भ्रकारसे सब वीर उपस्थित थे, अदिरावणकी आज्ञा दढभावसे ग्रहण किये हएथे॥२॥ 
धायस गाइ खङ्ग तिन उद ॐ सारन रुष भ्रु षर भ ठाई ॥२॥ 
उ खट्‌ जनाद भटखरहू > नार चयद्‌ड ।वरच अव कर्द 18 
सटिरावणष्मी आज्ञा पाकर तिन्दने खड्ग निकाॐे ओर मारनेको खड हुए ॥ ३ ॥ कोटे 

। सोके राजनीतिक अवखस्बन करके, अव तीन घड़ी तक्‌ द्र क्रो ॥ ४ ॥ 
|! युनि अख खचन मूढ सति कददीं # समिर जो म्दरे देतु अदर्॥५५॥ 


नादितं खार आइ. नियराना # नशा स्वन्नसम दाउ जन म्राना॥६॥ ` 


फिर वे भूख यद वचन बोले ि, कोई त्दरे चित्‌ द उन्दे यादकरो॥५॥नदटींतो. 
अद काठ नकट आय्या र, राधिके स्वप्र समान तुम्दार दानाकं प्राण द ॥ ६॥ 
वोरूदि मूढ असभव वानी # खङकन्च लगे सो कदत भवानी ॥७॥ 
रिवजी बोले दे पार्वती वे मूख असंभववाणी एसी वोकते द जो कहते सुच छगतीदे 
होदा-फएणिपति चितवत रमतन, राम चितव अिसज ॥ ` ® 
ध प्रशुकर केतुक कदिय किमे, सुनो दशा खगराज ॥१५०॥ ९ 
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मोदक वरामं होगये तब फिर मदावीरजी गज ॥ < ॥ 
` ` दोदा-मगटरूप कारे पवनसुतः अहहा गम्भीर ॥ 


|| मतिम धीरज र खनो जो आगे चारत्र हुभा ॥ १५१ ॥ ` - 


, ` मदावीरजौने तलवार छीयली ओर राक्षसौ शिर एसे कायने लगे जैसे किान चेती 
काट डरे ॥ ३॥ दकौ सेना घब शाट्ाङी भौर बहुतेरोके एद पकड भागमें 
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तब कक्ष्मणजी रामचन््रजाको रामचन््जी लक्ष्मणजीकां देखने रगे, ह्‌ गर्डजी | बोह्‌ 


विर्हसखि कीन्द परख द्टदय विचारा जपे, सकल जग नास देमारा ॥१॥ 
जाना देविखूष इलुमाना # पवहङि का तब राम सुजाना ॥२॥ 
दख करके रुनाथने सनमें विचार किया कि, सव जगत्‌ तो हमारा नास जपतादे।॥ १॥ 


फिर हम किसका नाम जपे, पिर मदावीरजीको देवाके रूपमे देखकर रामजी दैसकर बो २ 
कार कोर लुम समिर रक्षक # भर ठुम्दारे देवि लुव क्षः ॥ ३॥ 


भसुका कतुर क्या के वोह दशा श्रवण करो ॥ १५ ° ॥ | | 


गिरा सनत तिन मारन ठय ॐ घन समान कपि गजत भयऊ ॥ ४।॥ ।| 
भरे निराचरो । कालके भासते तौ ठुमही पडे दो, अपने रक्षकको स्मरण करो. दम्दारी | 
|| देवीदी तुम्हारा भक्षण करनेवाली होगरई ॥ १ ॥ यह सुन दे सब तिन्दे मारको ददे तव 


कपि बादलके समान गै ॥ ४५ 
` निशिचर सकर असित भ.भारीन कहि वचन भय हृद्य विचारी ॥५॥ 
 भदिरावण भर कीन्ह म भाज # आशनोक्ति कपट सेब सुरया ॥ ६ ॥ 
तब सब राक्षस भारी व्यार दो गये, ङरके मारे भयस वचन विचारे बोले ॥ ५ 
शदिरावणने यद्‌ अच्छा नदीं किया, ओ कपट वेषसे देवताथंके स्वाभाको छ आया॥६॥ 
तेदिते देवि द्ध भह बाजू # अद भा सब कर अरण खमा ॥७॥ 
सम॑भ्रम वड तव निशिचर छ्वारी # बहुरि कीश गजै अतिभं री ॥<८॥ 
सी कारण भाज देवी क्षुद्ध दोगई, भब सवका भरण बनगया ॥ ७ ॥ सव राक्षस 







। @ . अति भय घाखित रजनिचर, सुन उभा भतिधीर ॥ १५१॥ 
महावीरजी तब भ्रगटङ्प करे बडे वेगये गजँ राक्षस भयघच बडे डरगये, दे पार्वती ! 


० ज क 


-डगमगान निशिचर अभिमानी '% मादत वेग यथा नदिषानी ॥ १॥ 
तेदिक्षण कपि लीन्दे दा भाई # धुन तूल निशिचर ससद ॥२॥ 
अभिमानी राक्षस डगमगागये जैसे पवनके वेगसे नदीका पानी हिर्ताहे॥ १॥महावीरजीने 
उसरी समय दोनो भाद्योको कंषेपर चदाखिया ओर स्के समान राक्षसोको धुनने लगे ॥ २ ॥ 


 छीनि कृपाण खन्द दखमाना ॐ काटत शुन शिर षी समाना ॥३॥ 
खड लड तब खर द कन्दा # गहि पद्‌ डारि अनमह द्‌न्हा॥४॥ 


न~ न~ ~~ ~ 


लदवा ॥ ४५ 
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करि छशूर कोट कंपिरादं # तेदि मरह धिरि कोड भाग न जाई५॥ 
ददि विधि खव निश्षिचर खंदारे # अदिरावण खि वचन उन्चारे ॥६॥ 
 महावीरजीने रगूरका कोट चारों ओर घेरकर बनाछिया, जिससे कोई निकलकर भाग 
न जाय ॥५॥ इस प्रकार सव राक्षस संदारकरदिये तब अदिरावण देखकर बाङा ॥ ६ ॥ 
रे कपि ! दीठ बस्त वरि तोदीं # अदिरावण त जान न मोदी ॥७॥ 
ज्युभाङि कद निमि तैं भारा # अङ रावणशुत तेड विचारा ॥ < ॥ 
र वानर | खडा रह तुञ्े डर नदीं है मे अददिरवण हं सुञ्े नदीं जानता 1 ७ ॥ जसे 
तने जम्बमाटी रावणके पुत्र अक्षयको मारडाखा क्या वेसादी मुक्चं समञ्रा द ॥ ८ ॥ 


दोदा-काख नेमि खम नादिं मे, कर कपि वचन प्रमान ॥ & 

यु असकहि खड्गं प्रहार कयः फपि तलु वच्र समान ॥१५२॥ & 

भ कालनेभिके समान नदीं ह मेरे वचन मानो यह कह मदावाीरजाके एक तलवार 
भारी, परन्तु उनका शरीर तौ वृं खम था चोट न आई ॥ १५२ ॥ 

छे असि ताहि शवनञतव मास # काटि शीश्च पावक सरह डारा॥ १॥ 

घाति पृण दीन्द तचे कीशा # र एने च्छे कषण जगदासा ॥२॥ 

तव सहावीरजीने उससे वोदी तलवार छीन उसके मारी ओर उसका दिर काट आगरं 
डाल दिया ॥१॥ इस प्रकार पृणौहति दे महावीरजी राम लक्ष्मणको लेकर चङे ॥ २ ॥ 

मकश्ध्वज प्रणाभ तच कीन्हा # बधन छार राज्य तदे दृान्हा-॥३॥ 

इरा राज्य भोगह ठुम ताता # भजह खदा ममग्रखु दाउ च्राता॥३॥ 

चते समय मकरष्वजने प्रणाम किया, तब मदावीरजीने बधन खोलकर उसे वाका 
राज्य देदिया ॥ ३ ॥ वोले दे तात । तुम याँ राज्य भोगो ओर खदा मरे स्वामी दाना 
भ्राताओंका भजन करते रदो ॥ ४ ॥ 

भख कड कपि निजदख जद्ल स्वो आवा # दधड कटक सखवनि सुखपावा ॥५९॥ 

मतक शरीर प्राण जिमि आवि ॐ मणिगण पाय फणा सख पावा ह॥ 

यद कद्‌ महावीरजी अपने दलमे आये सारी सेना देखकर प्रसन्न दोगई ॥ ५॥ जसे 
मृतक रारीरमे प्राण आजति दै, वा मणि पाकर सप प्रसन्न होते दै ॥ ६ ॥ ` 

विरि अरूभ्य मिले जल आई # तिमि इष सव खख दाड भाई ॥७1॥.. 

मिदेड कपीश चर्ण धारे माथा # पुनि पद गहे नशाचर नाथा ॥ < ॥ 

अथवा जैसे अलभ्यवस्तु विद्कुडकर फिर आनकर मिकती हे, इसी भ्रकार॒ सब दोनों 
भास्योको देख प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ सुग्रीव चरणोमं माथा धरे सिर फिर विभीषणने चरण 
गहे ॥ ८ ॥ (= 


दार्‌-जाम्बवत अगद्‌ सादत, (मेरे भद्ध अर्‌ काश ॥ | 


ध खनमाने कदि बचन भिय, र्षण कोशलाधीश ॥ १५२ ॥ ® 
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स्ववत्‌ र्‌ अंगदादि सव रीछ वानर मिले, लक्ष्मण ओर रघ्ुनाथजीने परियवयन 
छ उन सबका सन्मान क्रिया ॥ १५३ ॥ 
डार सबद भटे दलुमाना % कदि तात तम राखेप् ना॥५१॥ 
सतन सूमन दृष्टे तव कीन्हीं # प्रसुदित द्टदय दुभा दीन्दीं॥२॥ 
फिर सन कोई सहावीरजासे मिरे, ओर बो दे तात ! तुस्टीने हमारे प्राण रक्ते 3 
॥ १ ॥ तव -द्वताआनि एूर्की वषाकर हृदयम प्रसन्न दो नगड वजाये ॥ २॥ 
“खज साह हाषत रघुबीर # फेडेड वचन सन वनयसखमीरा॥ ३॥ 
वन समान नादे. कोड हितकारी # सुर सुनि सिद्ध मलज तद्धधारी६॥ 
` कक्ष्मण सहित रघुनाथजी रसन हकर वो पवनपुत्र ¡ ॥ ३ ॥ तुम्हारे समान 
देवता, सुनि, सिद्ध, मनुष्या कोई शरीरथाशे उपकारी नहींदे॥४॥ 
श उुम्दार नवन्‌ सदं भय # खनि पसुवन्यन चरणकपि नड ५॥ 
नाथ कन्द संव श कहिङेखे # तरी उदलत्त अमर जं देखे ॥ ६॥ 
|! _ ठम्हारया यश न्निलखेकीसं फेल जायया । यह वचन खन सटावीरजी रघुनाथजीके चरणोमे 
| पडे ओर बो ॥ ५ ॥ हे महाराज । मैने स्वयं छ नहीं किया: नौका अगयजस देख 
|¦ चलती ई पेसे भे आपके वलसे सव छुछछ करता ह ॥ ६ ॥ 
तस सब प्रताप तख नाथा ॐ सुनिअसभिरेकर्पिं रघुनाथा ७)! 
कंटङसदिल हषे दौड भाई # तेहि अस्वर ुखक्ञेमे काहिजारं<॥ 
इसा अकार सथ तुम्हारे प्रतापसे दोता दे यह खन रुनाथजी महयवीरसे मिङे॥ ७॥ 
सेनासदित दोनों भाई प्रसन्न हो भिठे उस मयका सुखे क्या कटाजाय ॥ < ॥ 


छन्द्‌-कदि जाय सुख किमि तेहि समयद्चर उनड़ भिरिना चितघरे ॥ 
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क रयुवार सख अवलोक इषित आरती सखरगण करे ॥ । 
भते भम सार्तछ्ुवन यश गाइ विधन अक्त छहः ॥ | | । 
८ „ भर न्‌ यहं करते सनत गादत छदत अगर महा ॥७॥ २ 

द शिवजी, बोले हे पावती । सावधान हकर छना, उस ससयक्ा सुख कहा नहीं जाता 

र 5उनाचजाका शुखं दख सनन द देवता आरती करनेल्गे, देवताओंने वडे प्रेमसे म ठावीर- 

४ जाक्रा य॒श्च गानकर यदहं कहा जो कोई नर॒ नारी इस सौचिको गेगे. वे बडे आनंद्को ¦| 

~“ 1 आराप्तदोगे, सदा संग पगे ॥७॥ ` 

4 करि बडुविधि हरि आरती, वाणी सत्य सुनाय॥ = @ 


# रामचरण अचुरागेड, अमर सुमन रि खाय ॥ १५४ ॥ ९ 


९ 4कार्‌ स्वता भगवानूका आरती कर सलयवाणी सुनायकर श्लोकी वर्षाकर रघुना- 
{ अरजके चरणामं अनुरागो हए ॥ १५ ॥ 


दत नडर प्रशुखुणगण . गावहिं # भारतहर 















हर कद्‌ विनय खुनावदटि ॥ १॥ ्‌ 
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विध विनय रपति सनि काना # कड अशु सत्यस्ि्ु भगदाना ॥२.॥ 
देवता निडर होकर प्रभुके गुण गाते ओर दुःखदरको विनय खनाते दै ॥ १ ¶. | 

देवताओंकी विनय रघुनाथजीने खुनकर यद्‌ वचन परलिजञायुत तँ क्दे॥२॥ 
वतनन वर दीन्ड अवेदा # तदि कारण यह बाढ़यो खेखा ॥३॥ !| 
नाहितं छषण एकः पर सादं # राखत यालुचान्‌ ऊ नादीं ॥8॥ | ` 
्रह्माजीने अपे वर दिया दै सो टलनदी सक्ताः इसी कारण यदह खेर बढ़ गया दै३॥ 
नही तो लक्ष्मण एक पलमं रक्षसोका ल नही रखते 1 ४ ॥ र 
मजं दय रण कौलकं भारी # निरखडु लुम खव शोच विसारी ५॥ 
अन जो रहे निशाचर शषा # भटभड जा छुजाकर सला ॥ ६ ॥ 
भवभी युद्धे बडा कौतुक होगा, ठभ खव शोच विसार कर देखना ॥ ५ ४ भव जो ॑ 
निशाचर अवशेष रहा है, जिसकी गिनती नडे योदधा्भमं दे६॥ ्‌ 
तहि रुणमदि चै इतर धारी # किचुश्रम सवश्वो कदत खशरी ७॥ 
श्छ्करपा अव संशय नादीं # छनि खुर अति दषं मनमाहीं ॥ ८॥ । 
उसे म युद्धय मारडाद्गा घोर कुछ श्रम न दोगा, यदह बत्‌. रघुनाथजीने सबसे 
फी ॥ ५. 0 शिवजीकी छपासे अव छ सन्द्ड नय हे, यड सुन देवता मनम बडे 





प्रसन हुए ८ 
लोहा-सत्थ वचन सुनि राद्ध, भनब्दिव सुरयूद ॥ . . @ 
शु च्छे कदत जय जयति भु, ववं सुमन खमृद ॥ ९५५॥ . ® ` 
रघुनाथजकरे सत्य वचन सुनकर देवता बडे प्रसन्न हए ओर जयजयकार करते हये 
खले ॥ १५५ १ = 
इति श्रीरामचरित्रमानसे पण्डितञ्च डतज्वाखमप्रसादमिभकृतरीकायां लक्ाक- 
डन्तर्गत अष्टसोवि्रासः ॥ < ध 
लेदा-नारान्तककर जन्सं तप, अ गढलक पयानं ¶ 
- लो नवस दिश्रामर्े, कद ख॒मिरि भगवान ॥ ९ ॥ 
यद खरतर इचि सभग खडाल ॐ खगपति रामकुषा म गावा ॥ १॥ 
भव हिय दसि सुन द्विजरइईं # भनख कह भिरि रषुय३॥२॥ . 
यह्‌ चरित्र पवित्र बडा शोभायमान दै हे गर्डजी भने रथघुनाथजीकी कृपासे तुम्हे 
सुनाया ॥ १ ॥ दे पक्षि । भव सोर छथा मनते प्रसन्न दो सुनो रघरुनाथजीको रण ! 
कर्‌ मानख रताहं ॥ २ ५ | = क 
या्नवलस्य षड्‌ वदिं दभीती # भण्डाज षके इषि नीती ॥३॥ । 
य ष्वरितर ससि चिर द्ुदावा # सुनि सनाथ परमद शवा ॥ ¦ 
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, रामचारित्र मानस श्रवण करते जिनका मन नदीं अघाता, उनके समान सर को$ 





(९३६ ५९५२६). @ खटी तखुसीकरतरामायणस्‌-क्षे० & १२६ 
याज्ञवल्कयके चरणोको दण्डवत्‌ करके भरद्वाज बोले ॥ ३ ॥ हे स्वामिन्‌ । भापके ‹ 
सुखसे यह चरित्र श्रवण करके सेने वड़ा सुख पाया ॥ > ॥ । 
अदिरावण _ बधांत भगवाना # चरित किये सो करद वश्वान्‌[॥५॥ 
खनि सुनि विनयच्छषय पुखकाईं ॐ बोरे दय सुभिरि गिरिर ॥ ६॥ 
अन वोह चारित्र युनाओ जो आदिरावणके वष उपरान्त भगवानूने कियि ॥ ५॥ अर- 
दाजकीौ महाविनय सुन, सुखपाय रघुनांथजीको भनमें स्मरणकर याज्ञवत्क्यजी बो ॥ ६॥ 
प्रश्न ठतुम्हार तातं भतिपावन # खहज सुभग सजन मनभावम ७॥ 
मानसर हरिचरि्र छठिनीका ॐ सनत करत जो कोड भन रीका ८ 
हे तात | तुम्दारा प्रश्न बडा पवित्र है, जो स्वभावसे सरल महात्माआंका सम्मत 
है ॥ ७ ॥ यद मानस नाम भगवानूका चारेत्र बहुत रेष्ठ दै, जो कोई इसे सुनकर मन 
फाका करते दें ॥ ८ ॥ 
दोदा-स्रोहं जगर्वेवक सुनहु, जदि मानस न सुहाई ४ (क 
-@ भवखागरमरहं मतसो, आमित कस्ष चिज ५ १५६ ॥ 
वोही जगक्रे ठग दहै, जिन्द रामचरित्र मानस भच्छा नदीं गता वोद अनेक कल्प 
भवसागरमें धमते रहते द ॥ १५६ ॥ 
मान्त सनत ष मनहिं भारी # घासम्‌ धन्य ओर कोड माहीं ॥१॥ 
घन्य॒ धन्य लुभस्तम को आना # छित चरित अति सुनह् सुजाना २ 








घन्य नदीं ॥ १ ॥ तुम्हारे खमान कौन धन्य दै, मव हे चतुर छदिराज | श्रेष्ठ चरित्र 
सुनो ॥ २ ॥ | 
रामर कषण दरुखदहित विराजे # जयतति रामर कटि कपिगण गाजे ३ 
राम सखेन सुखमा भविक # लिगमागम जानेख इध भाई ॥ ४॥ 
राम लक्ष्मण दलसदित दिराजमान्‌ हुए जय राम ककर वानर गजने लगे ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीकी सेनाकी रोभा वेद्‌ शाच्र पंडितदी जान सक्ते टै ॥ ४॥ ` 
सहां दशानन सब सधि पाईं # दूत सदेश दीन्द खब जा ॥ ५॥ ` 
अहिरावणकर वधं शुनि काना # भयउ तेजहत अति दुखभाना ॥६॥ 
वरहा रावणने यह सन समाचार पाये, एक दूतने खव समाचार ख॒नाये ॥ ५ ॥ अदिरा- 
वणका वध सुनकर राणका तेज इत दीराया, घडा दुःख माना ॥ ६ ॥ 
 घचन॒ बञ्नखम रगे तादी # तंय सूचक पेठ मदहिभादीं ॥७॥ 
कटे पंख. जेमि विर्दग विदाला # रंक चीर गत मिशि हिमकाडा८॥ 
ब्जके समान उदे बचन लगे, संभ्रम होकर पृथ्वीपर गिरपडा ॥ ७ ॥ जे पं कार 








ॐ (4 (नि र क +, | 


"१ 


५. - ॥ चै 
(> 8 ५ च त 
प न+ 


षता है॥ < ४ 










































इंकाकाण्डम्‌-क्षि० ६. @ - ` (९३७) | 4 
शुख सखुखान छछौचन जख खरं # वन्वन न आद शीश धुनि रहं ॥ २९ ॥ | 
रावणक्छा मुख सूखगया, ने्रोसि जल वदने खगा, वचन नदीं आया शिर धुनने ख्गा९ ` 
होदा-भ्रयतनया तब मद्‌ पुनि, बड़ भरकार सखुक्षाई्‌ ॥ ६ 
दू मान न सूरख कार्कशः परमको कर्द पाई ॥ १९७ ॥ & . 
तब भन्दोदरीने भाकर खनक प्रकारे सद्षाया, परन्तु वोद मूख कारके वदामे था ` 

्‌ भरगया, मन्दोदरीने कदा बरी होकर रोचते हे ॥ १५७ ॥ 
नार वचन सुनि देदि रिख टी उठि वैठेड धरि धीरज गोटी ॥९॥ 
तहि अवसर मत्री इक आवा # कार आद्र दृश्ुख वेठावा ॥ २॥ 
नारीद्धा वचन खुलकर रावण बडा करोधित हुआ जर्‌ धीरज धरिके उठ चेढा ॥ १ ॥ 
उयी समय एक भ॑न्री आया आद्र करके उसे रावणे बेटाया ॥ २ ॥ 
िधुरनाद नाम वङवाना # द्ध ज्ञानमय परम खजाना ॥ २ ॥ 
सदा विभीषणकर ग ठय # कहूं ह दशशु सभा न गय्‌ड॥ ७॥. 
|¦ संत्रीका नाम्‌ सिन्धुरनाद्‌ था, बडा इद्धः ज्ञानी आर परमच्तुरथा ॥ ३ ५ = 
|¦ विभीषणके साथ रहता था, कभी रावणकी सभाम नदीं गयाधा ॥ ४ ५ 
आवा सो भर अवखर षाद # कदे नीति रावणदि बुद्ाई ॥५॥ 
ज्ञानकथा दशघ्ुख न शुदा # लव बहदिराद्‌ बात कड आनी ॥ ६ ॥ 
दो अच्छी समय पाकर आया भैर रावणस नीति कदनेरगा ॥ ५ ॥ रावणके ज्ञान . 
फा अच्छी नही लगी तव वह्‌ वदराकर दूसरी बात कदने र्गा ॥ € ॥ ¦ 
करिवर नादं हदय अख शमे # प्रभु दुह ताग दटदय पट बुनेऊ ॥७॥ 
अव यहि क सो खज उषां # जदि यद्‌ मूर समख नखरे ॥ ८ ॥ 
सिन्धुरनादने हदयमें यो विचार करा क ्रभुके हदयमें दोनो ताग पट बुना सया 
हे अर्थात्‌ स्वामीके हृदयम अज्ञानका आवरण पडा दै ७ ॥ सो अब इ पेखा उपाय 
दता जो यद जडसमत नाश हीजाय ॥ < \ ८ । 
दाद्‌!-यद विचार बोट्यो सष्चिव, नड द्ध रसाल ॥ & 


> 


द धीर धरह खंशथय विशव, कडु खो करिथ उपाव ॥१५८॥ @& 
यह्‌ विचार कर मेत्री बोखा हे राक्षचकरुटृपति । जो धे क्टरंसो उपाय करो ओरं 
सेदेद त्यागन करो ॥ १५८ ॥ - ०. 
अक्लादिकन सुतन वष दूना # कख सुरार मन आनं ऊना 1९ 
सन्िव वचन सुनि दशुख कई # अब हभरे ऊख को भर अदर \ २ ॥ 
अभी तौ ठुम्दरे अक्षादिक पुत्रस वृते बली पुत्रे विमान है, सनम ग्लानि क्यो 
मानते शे ॥१॥ यद संतरीके वचन्‌ सुनकर रातृण बोला. अव हमारे कर्मे खन शेषे २ । 
अपते अन मदै कर्ड विचार % है नारान्तक तनय तुम्दाय्‌ ॥ ३॥ , 
मूर अमुक्त सादि भा जोर # दियो चदय भ नहिं खोई ॥ ७ ॥ ¦ 
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मन्नी बोला अपने मनसं विचार करो तुम्दारा नरान्तक््‌ पुत्र विद्यभानदे॥ ३॥ जो 
मूर्खो की असुत ॒घडीमे उत्पन्न हुष्ाथा, जिसे तुमने बहा दिया, परन्तु बोद मरा नदीं 
नारद्जके मनम ज्येष्ठके अन्तकी दो घडी ओर मूरुके आदिकी दो घड़ी अयुक्त है, 
 वसिष्टके सतम ज्यष्ठाकी पिछली एक घटी मूलके पहली २ घडी, इ्दरस्पतिके यतमे 
| दोर्नाकी आध २ घडी अभुक्त कदाती द ॥ ४१ 

कंथुग्रसखाद्‌ ताहि कड भय ॐ% पुर विदवाव्र वृपदा द्य ५५॥ | 

कोटि बहतर शक प्रभा # राजा भजा भद्‌ नाहं क ५६॥ । 4 

उसके ऊपर छ शिवजीकी कृपा इई, वोह विहवाबल्पुरपं राज्य करतादे ॥ ५॥ बे \| 
अदत्त किरोड एकरूही भ्रभावक्छे द, राजा प्रजा किसे भद्‌ नदीं दे \६॥ 

दूत -पठाइद बुखावद् तादी # जीति सीरणु रमणा माहीं ॥५,॥ 

दद्ुज अधीश चुर चर पठवां ॐ घर शीर व्वित चता घटस्‌ ॥ < ॥ 

दूत भेजकर उसे बुलाओ वोह निश्वय युद्धम राञ्चुको जीतेगा ॥ ७ ॥ हे रावण कोई 
` शवतुर दत तहां भजना चादिये ओर धीरज धरो चिन्ता मत क्यो ॥ <॥ 

दादा तास सच्र खुलनि दशवदन, द्टद्य भमोद्‌ भमान ॥ ६1 

द्रुः धूमकेतु कं बोके ठिगः समञ्यायङ खलमान ॥ १५९. ॥ < 

उसके यदह वचन सुन रावण हृदयम अति प्रसन्न हुआ ओर धूमकठु इदतको बुलाकृर 
बडे सन्मानसे बोला ॥ १५९ ॥ 

धूमकेतु लुम पर सखयावा # छ भम पातां कर्डं पयाना'॥ १॥ 

बसत॒ जदा नायान्तक राजा ॐ तदा न चात आंरकर काजा५॥२॥ 
्‌ धूमकेतु तू बड़ा चतुर दै, मेरी पत्री केकर जा ॥ १ ॥ जहां नारान्तक्‌ राजा ' रहता है 

वदां सिवाय तेरे ओरके जनेका काम नदीं ॥ २\ 
अवसर पाह दैत खसुद्यार ॐ सपदि तादि रे भान आईं ॥३॥ 
आयस पाई चचार तर्द गवना # यह सुभि विदं खिकखोअदिदं वन) ॥४॥ 
1 - समय पाय कारण समन्ञाकर उसे रीघ्र ठे आओ ॥ ३ ॥. घाज्ञा पाय इत चङागया 
। “ || यद सुनकर गर्दुजी काकुदयण्डजासे दंसकर, बले ॥ ४ ॥ 
८ || || काकनाय यह गाथ सदाईं # सोसन तात कदह खसद्धाईं ॥ ५५ ॥ 
^ || नारन्तक उत्पत्ति यथा विधि # पुर विहवावलगा सवनी सधि) 
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। 1! _ रे कक्सुद्यण्डजी । यह कथा सुद्चसे सम्नाकर कदी ॥ ५ ॥ नारान्तकूक उत्पत्ति 
„ 1! कसे इई ओर विदवाबल्पुरमें कैसे गया सो यथाविधिसे क्यो ॥ ६ ॥ 








(ति 0 क का का क त क 1 नि ति जि जिति जि ज १. ज म 


५ भाज्जु अख नृरं भयं बाक््‌ > डारह सशागर खच ङखुषादक्‌ ॥३ ्ः 
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दोहा-नख चौशुन वसु ऊन तँ, खप्त अकाश मिराई ॥ ® | ` 
दरू इतने निशिचर एक दिन, भे रावणपुर आई ॥१६०॥ ® ॥ 
नख वीस उन्दैँ चौगुण करके अस्सी हुए इससे आठ घटाय ( बखु-आठ, ऊन- !| 
कमती ) वदत्तर रहे उसमें सात शून्य भिये तो बदत्तर करोड इतने राक्षस रावणके !| ` 
यर्दा एक संग पदा हये ॥ १६० ॥ ` 
एुरर्द उपजे खरु दक "साथा % तव सुनि दषे निशाचर नाथः ॥९॥ 
निजश वोखि चरण शिश्नाई्‌ं # दूञ्चा उदित सो कटश धराईे ॥२॥ 
लंकापुरीमें दे दुष्ट सब रक्ष सोके घर उत्पन्न हुये, यह सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ 
॥१॥ शुक्राचायको बुलकर चरणामें शिर नवाकूर कल्या धारणक्छर उनकी घडी 
मुहूतं ञ्ची \ २ ॥ | 
शनेदन तव तेहि सन कदे # आजु बा सब मून भयऊ ॥ ३ ॥ 
सत्य कदत दृशख उभ पादीं #‰ भये आज जे तव पुर मादी ॥४॥}| 
तव शुक्राचायने तिससे कटा आज वालक मूरमिं हुए दँ ॥ ३ ॥ दे रावण | में तुमसे 
सत्य कहता जितने आज तुम्हारे पुमे हुये दँ ॥ ४ ५ +| 
वे त्त सर निज निज पिठ यादी # संख देखत सुन सर आराती ॥५1॥ ॥|. 
घर राखे धनलदित विनासा # दोई अवशि नहि उवरनं आशा॥६॥ ।| ` . 
यह बालक सत अपने २ पिताके नाराक दैजो इनका शख देखेगा वोह मेरेगा ॥ ५ ॥ 
जो उन्दं घर रकखेगा उसका धनसदित नाज्च दोजायगा फिर वोहं उवरेगा नदी ॥ ६ ॥ !| . 
छक वचन सुने डरे. निशाचर ॐ का करिय आश्तेवाद्‌ परस्पर ॥७॥ ,| 
निश्चय कान्ह प्रसव शङ्कु भाजू # सोपिय सिघुहि ओर न काञू॥८॥ ¦| 
शयुकराचायंके वचन सुनकर राक्षसं उरगये, क्या करं एेसा सव वाद करनेरगे 1७१नि- 
श्वय आज जितने नारक उत्पन्न हुए दैवे सब समुद्रम इवा दीजिये ओर काम नदीरे॥ ८1 . !| 
ददा-खपादे सरह खव काज यह्‌, खावहु बार वटर ॥ ॐ 
र राखे दों दाति अति, कह दशवदन बहोर ॥ १६१॥ . ® ॥| 
यह काम शीघ्र करो बालकरंको नटोरलओ, रखनेमें बडी दानि होगी, यद गवणनेभी {| ` 
कटा ॥ १६१ ॥ {| 
सवक दशञ्चख मयस पाह # घाये छुरत चरण शिर नाई ॥ १॥ 
रावण आयस ` नगर पुकारी # सुनहर सकर पुर नर अर्‌ नारी॥२॥ 
सेवक रावणकी यह आज्ञा पाकर चरणोमें शिर नवायकर कास्य करते लगे ॥११राबण , 
दी भाज्ञा सारे नगरमे फेखदी ओर कदा कि नगरके नर नारी सव सुनो १२॥ ~ 













सोरे रखघनि - दाङ एकटा # भावी वश मधुमाखी नाई ॥७॥ 1 
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व 
® क | 
(९७०) ® खटीकं चुरखीकृतरामायणम्‌-स्ष° @ १३० | 


ओज सव बालक अयुक्त मूलमे हुए है, श्न खवबको समुदरमे रदो, यद्‌ सन ्‌ 
शकं 2 ॥ ३ ॥ सवने बालकोको एकटी जगह मधुमक्षिलयाकी तरह डालदिया ॥ ४॥ 
भव भघार्‌ बृक्षवट बोरा % पीन लगे क्षीर चु मोरा ॥ ५॥ 
` पावत क्षीर अब्द भर साती % पुष्ट भये खल निशिचर जातौ ॥ ६॥ 
तब बे सब बालक वटके बरक्षोमे चिपटकर चारं ओर दूध पीनेल्गे॥५॥ सात यर्ष 
तक्‌ दूध पीते रह तव वे निडाघर पुष्ट होगये ॥ ६ ॥ 
पुनि सव एक संग तदै जादि # सुरसरि संगम भा जरि ठाई ॥ ७॥ 
तरह शिव मंदिर परम सुदावा # खबनि विरोपक्षिखदित शिर नावा८ 
फिर सब एक संग गेगासंगममें जाकर वैठगये ॥ ७ ॥ तद एक सन्दर हिवजीका 
मन्दिर था, सबने देखकर प्रसन्न हो रिर नवाया ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-शेर नाई सुदित बिलोकि शिव मन्दिर सुदएवन पावनं ॥ 
~ कु देन रहे तदै सकर युनि उञि चछ सुनि अटि दावनं ॥ 
राबणणुरीतते दिशा प्राची कोस शत रख चाकि र गये ॥ 
वठ जलाथ महं पाई थ वर शं चरणन चित दये ॥९॥ 
शिवजीका मन्दिर परमखन्द्र देखकर बड प्रसन्न हुए, छु दिन व्हा रह फिर वहसे 
उठकर चके, हे गरुड ¡ रावृणकी पुरीसे पू्वकी मोर छःसौ कोश चे गये, वहाँ खन्दर 
स्थान पाकर सागरके तटमें वेठ भूतभावन रिबजी मदाराजके चरणोका स्मरण करनेल९ 
दाहा-जानत नदिं उत्पत्ति निजः, मनमर्दै कर्त विचार ॥ ` 
द गे तेहि देग जाकर विदित, रिते छठवीं वार ॥ १ ६२ ॥ € 
|¦ अपनी उत्पत्ति नहीं जन्ते मनम विचार करनेल्ये तब उनके पास वे गये जो सू्ैसे 
` |+ खे द ( छक्र) अर्थात्‌ शुक्राचार्यके निकट गये वा शुक्राचायं उनके समीप गये ॥ १६२॥ 
|} . दारे अरि शङ निज शिष्यन चीन्दा # करत प्रणाम आशिषा दीन्हा ॥१॥ 
कहि निज नाम सबनि खसखज्ञावा ॐ इख गुर जाना विनय स्नावा ॥२॥ 
देत्योके गुने अपने रिष्योको पर्िवाना ओर उनके ` प्रणाम करनेपर आशीर्वाद दिया 
| ॥ १. ॥ तव सवक ञ्क्रने समज्ञाया उन्होने ल्यु जानकर विनय करी ॥ २ ॥ 
निज उतपति नञ्जी शिरनाई ॐ भृुनैदन सो सकर सुनाई ॥ ३ ॥ 
सुन आपन इत्तात रजाने ॐ खि क्ख शृगमायक सन्धाने ॥४॥ 
शिर नवायकर अपनी उत्पति बृहली शुक्राचार्यने तब सव सुन।६ ॥३ ॥ सुन्तेदही अपना 
। ` (| शान्त सव जजागय, यद उनकी चेष्टा देख शुक्रने हत सन्मान किया ॥ ४ ॥ 
ष करि परितोष मन्त्र शु दीन्दा % श्चा पाई गमन तिन कीन्हा ॥५॥ 


.. || क्षान देड सव संशय त्यागी ॐ भे विसचि पद्‌ तव भयुरागी ॥ ६॥ 
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| गुरने उनको संतोषित कर मंत्र दिया उन्दने िक्षाको मरा हो वदसे गमन किया५ 
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1: खथ सन्देह ल्यागनकर क्तानको प्राप् ह ्रंह्याके चरणकमलका आराधन करनेरमे ॥ ६ ॥ 
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मिराहार ओठे इक्‌ आरून %& वषै खस छषष किय उरगान्‌ ॥७॥ 
|| ास्र धार छव वशे हजासा रहे ऊध्य सुख विना महारा ॥ < ॥ 
|| निरांदारसे एकासन बैठे रदे, इसप्रकार हे गरुडजी । उन्दोनि दजार वषं तप किया ७ 
|¦ फिर एक इजार वर्ष॑तकं विना भोजन किये ऊष्वै सुख खड रदे श्वा धारण करल्िया८॥ 
दोडदा-एक पाद्‌ चहुमी दथे, अपर अंग भनयास ॥. @ 
दू सकर पुष्ट सखु भन दरषः, खपनेहु भूख नं प्याख ॥ १६३॥ ® 
एक चरण पथ्वीमें धारणकियि सव अग अधर करे सब कोई शरीरसे पुष्ट मनमें प्रसन्न 
हुए परिभ्रमरदहित तप करने गे, खपरमेभी भूख प्यास नदीं यी \॥ १६३ ॥ | 
तप अति उभ्र कचा दिष्शता तिन्‌ दिग गमने सुख सुखक्ाता॥९॥ 
दखारूढ क्मैडट इत्थि # श्वेत सुट छुचि चारिउ माथे ॥२॥ 


ण य भुन यन्तु कुष्य भति 





कमंडल हाथमे, चारो दिरोके ऊपर सफेद सुट धारण कयि ॥ २॥ ` 
आनन सारि ` नयन वसु नीके # चारिड भा भस्म शुभ टीके ॥३॥ 


ब्रह्माजकि चार सुख सुन्दर आठ आंखे द चारों सस्तकपर भस्सका टीका.लगाये थे॥॥३॥ 


जगते निवास करनेवाले प्रमुकी क्या उपमा दे दयासागर यद्‌ चन बोठे ॥ ४ ॥ ¦ 
मोगह बर जो सवं अन भादा # स्ुनैड खवनि विधि पद्‌ शिर नावा 


जो सनभावै सो वर मांगो, यइ सुनकर सबने ब्रह्माजीके चरणों गिर नवाया ॥ ५ ॥ 
हे नाथ | हम यदह वरदान चाहते है किं हमको कोई संभ्रासमें न जीते ॥ ६ ॥ 

एवमस्तु विधि कंदेड विचारी ॐ# आन पाणि नदिं गुल्यु वम्दारी॥७॥ 
्वारेसचत है ठुम्दार छर भाद # तेदिसन किदेड न कबं खराईे।।८॥ 





ब्रह्मने विचार कर कदा एेसादी दोगा, तुम्दारी भोर किसीके क्थ खत्यु न होगी ॥७॥ ` 


सुप्रीवका पुत्र तुम्हारा गुरुभाई होगा, उससे कभी मत कडना } ८ 
दोदा-जो तेहि खन कर्द खभर, मरिदी वचन प्रमान ॥ द ` 
द॑ षएकदि करद वरदान यद द कड छपानिधान ॥ १६४ ॥ ॐ 
जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, यद भेरा बचन मानो एकु नरान्तकको ब्रह्मा- 
जीने यह्‌ घ्रदान दिया ॥ १६४ ॥ = ॑ 


दियड नशन्तक करद वरदा # श्दे भपर जे धरि उर ध्याना ॥ १॥ || 
तिन खन वरब्रहि विभि कदे # सनत भ्रमोद्‌ खबनि उर रटेखः॥॥ 


क 


नाथ हत हमर ड वरदाना ॐ# हमदहि न कोड जीते भेदाना ॥६॥ - 


~~~“ 
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न्रद्माजी बड तपस्या विचर छर मनम सुखकाते उनके निकटगये ॥ १.४ दंखपर चदे | | 


डपा मय प्रु सखव जग अयना # भाष्यो इवासद्न वर कयना ॥8॥ ।। 





ष क अ, कररहेे ६ ५ सने 
यह तो नरान्तकको वरदानदिया, परन्तु आर ज्ये भ्यान कररहेथे ॥ १ ॥ उनसे ब्रह्मा- ¦ 


जीने कटा बर मागो बे सुनकर खच भये हुए ॥ २ ॥ 


8 १ ० 








। { _५९४२) _ _ @ खटीकं चुलसीकृतरामायणम्‌-कषे० @ 


सनि विधिगिराखबनि कदस्या हठ ठक प्र उन्न देहु शक घरं स ॥ ३॥ 
देवार संम्रामहि माहा # ्ज। तिं इम यह वर सुरनादहा ॥ ४॥ 
` म्रद्याजीकौ वाणी सुनकर वे सव बो, हे स्वामी ¡ आप तयामी दो एक यह्‌ बुरदो 
॥ ३ ॥ देवासुर संप्ामभें दमारीदी जीत हो यही वर मोगते दै ॥ ५॥ 
भकः रदे दनुज शिरन।ई % तिनसखन कडेड विरोचि युद्धाई ॥ ५ ॥ 
उम अजात लब सन सब भोती # वानर भाद व्यानि द्दजाती ॥ ६ ॥ 
यदे कद बे राक्षस रिरनवाय खड होगये, उनसे ब्रह्माजी सञ्चार बले ॥ घ्‌ ॥ तुम 
सब प्रकार सरसे अजीत रहोगे केवल रीछ वानर दो जातियोक्रो छोडकर ॥ ६ ॥ 
|| यहि विधि सव करद दै बवरदाना % बद्मलोके च्रह्य सुजना १४७४ 
|: षिधिते रुहि वर विन सुख वाटा छाम करन वदरं तर गाढ़ा ॥८॥ 
{ यद सबको वरदान देकर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकको चे गये ॥ ७ ॥ ब्रह्मा्जासे चुर 
मराप्तकर वे सव बडे प्रसन्न हुए ओर फिर बडे तपए करनेलमे ॥ ८ ॥ 
दोदा-गिरा गिरसा खमेत खथ, जपि निस्तर नाम ॥ ६ 
क _ जोरि युगदछकर एकपद, निश्चि दिन आदो याम ॥ १ ६५ ॥ 
सव कोई हाथ जोड़ एक चरणसे खड़े होकर निरन्तर दिवजीमदारजका पाती सहितं 
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“ [| स्मरण करनेरूगे ॥ १६५ ॥ ` | 
प ` [ ` न = ए (स्‌ ४ 1 
+ 1 च्छ भयास ठाद सव भाई ॐ क्षुधा तृषा निदा किखयाई॥ १४ 
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` | श्ण खरस सवत सव रेखे # गये वीत मथमहिं तप सैसे॥२॥ 






, चब भाई विना भयास क्लवा-भूख प्यास त्यागन कर्‌ खड हए ॥ ५ ॥ तीनहजार्‌ दषं 






^ “|| उन्द तपस्या करते बीतयये ॥ २ ॥ 


|| खनि शीश एति सवनी दीन्दा # उथय वरणं रध दं कन्दा ॥३॥ 
 [[- जरे कर निरोध कर श्वासा ॐ जपदि भन क्षंकर वर आशा ॥ ४॥ 
|| _ तव किर सवने नचेको शिर उपरो पैर करक ॥ ३ ॥ हाथ जोड श्वास रोक लिव- 
|` जीका नाम स्मरणक्रिया ॥४॥ ` १ 

|| सुनिगण तिनकर स्पधन देखी ‰% सन मई समानत सङ्ःच विशेखी ॥\५॥ 
 |[- दशदिच्छा बल दद्य वचारी * निरि चे खनि जपत घुरास॥६॥ 
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| “ सनिजन तिनकरा साधन देखकर मतमे सच माननेलगे ॥ ५. ॥ तव ` नाराय णक 
ः | (ति 

| शाको बिचारकर सुच भगवानूक्रा हृदयम जपते चले गये 1॥ ६ ॥ | | 
| अयुत अन्द्‌ बीते खगनायक ॐ भे भरलन्न शिव जन सुखदायक \७॥ 






। चर वरद्‌ दिभसता खमेता # भये तिन तट छुपानिकेता॥८॥ 


1. _ काक्युशचण्डजी बोले ३ गरुदजी ! जव दश सख वष बीति तम जनो दुख देनेदारे 
! शिवजी 9 य । क र क. वेलपर चदे १५९ "9 ६. सहित ~ ५ म शिवर्जं थ ‡ 
{1 > “त इए॥ ७ ॥ तब वलप्र्‌ चढे पापैतीघहित शिवजी महाराज आये ॥ < ॥ | 


- व“ - 
=-= ^ व ( नी ` "वद 
् ~~ ० क क न ४ 


(9 







स 











कः 


या 





@ रंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. & (९४३ ) 


दादा-बारे विनि प्रदा दिव, मग वर्‌ सन भाद ॥  @ 
च नासन्तक करि दंडवत, बोढा सुन सरयाव ॥ १६६ ॥ @ 





उनकी प्रदोसा करक देवजी वाले, जा मन भवे सो वर माया, तब नारान्तकं इडवत्‌ 
¦ चछर बोला; हे देवताओके स्वामी ¡ सनो ॥ १६६ 1 
भ तप छिदि दरश तच छागी ॐ नाथ दीन जन चित अदठुसगी 1१॥ 
अच मोँगत आचत मोदे ाजा # उट्‌ रदा कादि नि्ञिचर राजा ॥२॥ 
भने तुम्दारे दशेनोके निमित्त तप क्रियाथा, हे नाथ | आप तो मक्तवत्सङ दो ॥ १॥ 
भव मुञ्चे मँगते लज आती है यद ककर निदिचर राजा खडा रदगया ॥ २ ॥ 
ध्रु सङ्कच तजि अख दर ख्‌ दडः % ना यतक तव मागत भयऊ ॥ ३ ॥ 
भोहि विभव असख देइ शाह ॐ भूप भजा नहिं पर खाई ॥ ४॥ 
रिवजी वो तुम सकुच लयागकर भोग्ये, तबं नारान्तक ्मौगने खगा ॥३॥ दे 
सद्‌ाशिवजी ! सुञ्चे एेसा रएेश्वयं दीजेये जो राजा प्रजामें भेद नदीं विदित दो ४५ 
{ छर अनया वसदि समर नाथा # यद्‌ कटि र्हा जारि युग दाधा 
एवमस्तु कदि दर सुर इशा ॐ गमने भवन्‌ सदिव वागीशा हा 
मेरा नगर भिनादी परिभमके वसजाय यह कटकर वोह दाथ जोड खड! टोगया ५५॥ ॥ 
यह्‌ सुन एवमस्तु कटकर शिवजी पाती सदित चले गये ॥ ६ ॥ 1 
षिवप्रलाद्‌ नासन्त पावा ॐ अतरिक्च पुर खपदि बसाता॥७॥ ` 
छर {वद्वादच्छक्ग खाच राई > कट्त क छ ६९ छम सन गाइ ॥ <॥ 
शिवकी ्रसन्नतासे नारान्तकरने अन्तरिक्षम ( अवकारमं ) अपना पुर बसाया ॥ ७ 
दिहवावलपुर उसका नाम रक्खा, उसकी सोभा कुछ दम तुमसे कते दै ॥ ८ ॥ 


लोद्‌-तसवि दूने कोटि से, भवन वसे इकदोर॥ ॐ. 
धु जात्य सय नम जटितः अति शोभित चहुं ओर ॥ १६७॥ & 
बटृत्तर करोड धर एकी समय सके बसे सुवणेके बने चारो ओर रोभित हीरदेथे 
टतु ६ रवि वारह वारको छः से गुणा ®रनसे ७२ इए, अथवा दूजे पार दोनेसे ` १४४ 
कराड घर हए ॥ १६५७ \ 
योजन ठाई शत कटाई # चौसठ कोश उतंग सखद ॥ १॥ | 
दुर्गघ्र दुर्म जि चहु ॐ विस्मय विश्वक्म मन चस ॥२॥ 
ठासो योजनका चरा, चो्षठ कोशका ऊचा ॥ १ ॥ बडा कठिन दुः बना हआ 
जिसके चाये ओर सागर था देखतेदी विश्वकमाको आश्चयं दोताथा १२ 
नारि दवार ङ्श पट र गड्‌ भातरः चोद निधे पूरे ॥३॥ ` 
घजिक पञ्च धन तच्छ दखाना # वन उपवनं सारता खर नाना ॥ ७॥ 
चास द्रवाजोमि वजर किवोड ञे, गढके भीतर चौक धनसे पूण थे ॥ ३ ॥ बनिये 
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ङबेरक समान चेठे है, जिसके पाख एक पद्म धन था वह तौ वैद्य तच्छ था, वन वगीचे 
नदी, सरोवर अनेक प्रकारके ह ॥ ४ ॥ 
खत भ्रजा पुर सधन अपारा # नारतक गढ मध्य संभारा ॥ ५॥ 
षोडश कोशं कोट व्व भसा # भणि माणिक कगे नहिं थोरा॥ ६॥ 
पुरम घना अपार अरजा बसनेर्गी नारान्तक गढका मध्य अर्थात्‌ नायक हुआ ॥५॥ 
सोलह कोश किलेके चारों ओर कोट था मणि बहुत लगी थीं ॥ ६ ॥ 
दय गज सथ खर सुद्‌ ॐ कदे न जाय खग श्रुग विपुार७ 
कोटि बहत्तर णके साथा # बिदा पठन लगे खग नाथा ॥८॥ 
हाथी, घोडे, रथ, खच्वरादि, खग सूरगोकी अधिकता कटी नदीं जाती ॥ ७ ॥ ह 
गरुडजी । फिर वे बदत्तर करोड एकी साथ विदा पटनेलगे ॥ « ॥ 


दोदा-दरि प्रेरित तेदि कारर्द, दधिवरू पह्ंचा आय ॥ @ 
द्रः पुर विहवावल निरखि सो, कु दिन र्हा खभाय ॥ १६८ ॥& 
हरेड्च्छासे उस खमय वहां देधिबरू वानर पर्ुचगया ओर विहवाबल्पुरकी शोभा देख 
कु दिन वरदा रहा ॥१६८॥ 
भावीवश निशेचर खग कौशा # षये एक पड सुनह सनीशः ॥ १ ॥ 
शङ इकवार ` कदेड 1रसखणाईं # इतिदसिते आपन शुरुभाईं ॥ २ ॥ 
ड सुनरज 1 दानद भाषान यह्‌ कश राक्षसाक साथ एक वघृतक पठता रदा 
१ ॥ एक दिनि इनके गुखने छोधखे कहा भूखै । ती अपने गुसभाई्का दैसामिं मारे- 
|! बालदोगा॥२६५ 
विञ्चु अस सुनि दधिष गुरूशापा # बिदार्मागिगभना करिदापा ॥ ३ ॥ 
भारग मिखे देवच्छषि वेदी % गहे सुकंठ सवन एग ने ॥ ७ ॥ 
विना अपराध दधिबरु युरंका यह शाप सुन विदा मोँगि वहसि चरे आये \॥ ३ ॥ 
मागम नारद्जी भिरे दधिवर जो सुप्रीवका पुत्र दै नारदजीे चरण पकड दंडवत्‌ 
चरनख्गा ॥ ४ ॥ 
लाखे आशिष दे सूञ्ञा तेदी # दधिवरू कवन काजगे टी ॥ ५॥ 
तव॒ नारातक पुर श्रशुताईे # दृधिवल नारद्‌ सुनिहि सुनाई ॥६॥ 
स नारदजीने आशीवाद्‌ दे पृछा दधिवल इससमय क्रिस काजको कयं गयेथे ॥ ५ ॥ 
[¦ तब दधिव्रलने नारान्तकके पुरकी भ्रयुताई नारदमुनिको सुनाई ॥ ६ ॥ | 
ध खनी निशाचर पति भासी # रहे ब्रह्मसुत हृदय विचारी ॥ ७ ॥ | 
क्षणक दृवच्छषि कन्द शुमाना # बार बार सुभिरे भगवाना ॥ ८ ॥ 


+| रक्षसकौ.अधिक सम्पत्ति श्रवण कर नारदजी हृदयम विचार्नेरगे ५ ७ ॥ क्षणमात्र 
11 विचार कर बारवार भगवानृक्ा स्मरण पिया ॥ < ॥ 
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कोदा-दथिवल्‌ ते नारद्‌ कष्ेड, सग ताव चित राह ॥ दि 

द तदुधरि ऊॐदि दरिभाक्ते नदि, जन्म वाद्‌ जग जाइ ॥ १६९ 

दधिवलसे नारदजी वाङ पुत्र मन लगाकर खनो जो शरीर पाकर नारायणके भक्त नदीं 
हुए उनके जन्म वथा गये ॥ १६९ ॥ 

यह विचारि भजु रादि ताता # उपजेहु सुनतःज्ञान सनि वाता ॥९१॥ 

ऋहुषिपद्‌ परशि भआाशैषा पाई # कपिपलि सुत गमनेह दषांहं ॥ २॥ 

दे तात | यद्‌ विचार रघुनायजीको स्मरण करो यह सुन दधिव्रल्को ज्ञान हुआ ॥१॥ 
श्रषिके चरणांको स्पशे कर आङीवाद पाय दधिवरू प्रसन्न दोगया ॥ २ ॥ 

सखपदि कीश तवे परडुचा जरह # पयनिधि मध्य रवविर गिरि 

यवलछागिरि देहि चाल इद्वा # सभग देखि कपिवर सन भावा ॥४॥ 

तव दधिवर तर आया जौ सारके वीच धोकगिरे एवैत है ॥ ३ ॥ धोलगिर 
नाम पवेत देखकर मन बडा प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥ 

गोरे गिरीश भिर गणराहं # कन्द निवास चैड इषौ ॥ ५ ॥ 

नारद्‌ तादे देहि उपदेशा ॐ गये विरचिहि धाम्न खगेशा ॥ ६॥ 

शिवपावेती गणेराजीको स्मरण कर तरद निवास करने र्गा ॥ ५॥ भीर नारदजी 
उपदेश देकर ब्र्मलोकक्ो चले गये ॥ ६ ॥ 

उत दशमुख खत विदा पाई # जर्दौ तरहौकी विविध छर ॥ ७॥ 

विड नाम इकू निश्चिचर' हा # सखो खर श्डा वित यकु मादा८॥ ` 

उधर नरान्तकने विद्या पट्कर जरा तहां अनेक लडाई कछ ॥ ७ ॥ विन्दुनाम एक 
राक्षस वितलमे रदताथा ॥ ८ ॥ 

सोरठा-अति रणधीर जुञ्नार, चहं शक्रपर बा विपुर ॥ 

 द््ीब्दे खभरर अपार, अब्दणएकः श्चुतिं संत कड ॥ ९ ॥ 

धह्‌ बडा रणधीर युद्ध करनेवाला था एक समय इन््रपर चढ्गया शोर एक वष॑तक 

द्ध होता रदा पे श्रुति संत कहते हँ ॥ ४ ॥ 


सप्तकोटि निष्जिचर सग तके # असित मेरुषखम खर भट यंकि ॥९॥ 
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स्ुनासीर कोपे इकबायां # उधकर मर सध्य संहारा ॥३॥ 


सात करोड राक्षस उनके साथ थे काठे पवेतके समान अतिरबके योद्धाथे ॥१॥. 


एक समय इन्द्रने महदाकोपद्धर सवक युद्धं संहार करदिया ॥ २ ॥ 
भाजिविन्ड केवर शद गय # वाञ्च नारि निध्थिचर सुख दय ॥३॥ 
खव निशि भोग्य खलपापी ॐ उपज बह बाखक्‌ परतापी ॥ ४ ॥ 
केवल यिन्दु भाजकर घर आया, उसकी छ्लीने उस समय उसे खख दिया १३।॥उस 
पापीने सारी रात उसके साथ भोग किया, जिससे अनेक दुःख्दायक बालक हुये ॥४ ॥ 


सप्तकोटि. खुत॒ नाना तामा ॐ सुद्रवश् खकङवटधामा ॥ ५॥ 
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कोटिवदत्तर तनया जादे ककानदिं खशगरे्चनि लखि वाद्ते।६॥ ।| 
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स्रातक्रोड पुत्र अनेक नामके संदर युख सबही बख्वान्‌ थे ॥५॥ बदत्तर करोड उसकी (| ` । 


कन्या थीं, जिन्दे देख गगियोके नेत्र जाते ये, यदे सव उसके राज्यके ये सच्छे अपनी 
शन्याकवत्‌ पाल्ताथा इस कारण उसका कन्या कहाताधा ॥ & ॥ 
तिनमद बन्दुभती इक सदार # नभनचारिणि रतिरूप निरंतारि ॥७॥ 
निरखि चिदु निजमन भल्घुमाना # नहि नायन्तक्‌ लम कोड आना॥<८॥ 
उने बिन्दुमती इसकी कन्या बडी सुद्र थी, जिसका रूपं देवकन्याओंसे, रतिसे 
अधिक्‌ संदर था ॥ ७ \ इसने अपने मनसे विचार किया कि, नरान्तकके समान कोई +, 
बलवान्‌ नदीं दे ॥ ८ ५ । 
दादा-यदह विचारे चित दु तब, मारतकहि बुखाय ॥ 
& बिदुमती आदेक छता, खुंदरसाज जाय ॥ १७० ॥ & 
यहे विचार कर तब बिन्दुने नरान्तकको उत्कर बिंदमती आदिक धव कन्याओंको 
सजाकर्‌ दलखाहन बनाकर ॥ १५७० | 
सकरृसता ` इकसग विवादी # यथायोग्य जेहि कर्द जस चाही! ९१॥ 
` लारान्तक सव सन समेता करि विवाहाप्ारे गय निकेता।२॥ 
सरान्तकके सब साधथियोको ये सब कन्या विवाद दौ यथायोग्य जो {जसके योग्य 
थीं ॥ १ ॥ नरान्तक सब सेना समेत व्याह कर अपने घर चरागया ॥ २॥ 
 पुरविदवाचखछ कीन्ह वसे # प्रजासादित सश करत घने ॥३ \ 
4 जो तिय चदहिय विबुध शद भाई # खो भावीवर निशिन्र पाई ।४॥ 
,  ॥ विदवाबल्धुरमं राज्य करनेलगा , ग्रजासमेत आनद करनेल्गा ॥ ३॥जो द्यी देव 
“ ॥} ताओंके घरमे चाद्ये थी वोह राक्षसोके यद्य प्रारब्धसे आई ॥ ४ ॥ 
लारि पातेत्रत जरि घर माहीं  तेहिषताप नित अमर डरी 1 ५॥ 
विदमती षिद्ययासम ताता # बुधजन खभा चरित विख्याता ॥६॥ 
ग 5 परन्तु जिसके घरम पतित्रता न्नी दता ह उस्क षतापदं दवता उरतं ₹२॥ ५ 
1 इ गरूडजी | जिसमें विंदुमती सरस्वतीदीके समान थी बुद्धिमानोंकी सभाम उसके 
 |[ गणकी बडददेथी ॥ ६ ॥ . 
| ~  नागन्तक उत्पति भ गादा #% स्द् खेश पुनि चरित सुडावा ॥७॥ || 
“1 पनि एनिदरिदर पद्‌ शिरनाई #गुरसन सन ॐ खो कहे ॐ बुस! ई।८॥ 
“|¦ दे गरूडजी | यद नरान्तककी उत्पत्ि-मेने गाई अव अगला चरितदुनो ॥ ७ ॥ भग- 
^+ | बानके शिरननाय गुरुस जसा सनदे सो सुनाता हं \ < ॥ | 
` ` ॥ दोदा-चारन दशदखको करतः मगन्दङि षटु॑वो जाय॥ ` & 
1 % घाम ग्रामान्तर योजन युगर, ठाह भयउ षीय ॥ १७१॥ € 


ज 


















1 नु हक 
द द्‌ 


९. „८ 


4 


















| । . १३७ 4 छकाकाण्डम्‌-क्षे° ६. @ (९४७ ) 
` द्धर रावणका दूत मागैसे चलकर विदेवावल्पुरमे पटहरंवा, आठ कोरा जब नगर रदा 
तब तदा ब्रसन दाकर खजा हअ ॥ १५७१} 
तेहि मारूतदिशि. कानन भारी ॐ परललेत्‌ देखेड तर्द शरी ॥ ९॥ 
सखङ्क्चि ख्मीप नाद्‌ भा ठाद # वृद्ूसि ताहि धीर घरि गाढ़ा ॥२॥ 
तदह चायच्य दशस पकं मारा वन धा वहा एक कवार पत्तं ताड रहाथा उस इसन 
देखा ॥ १९ ॥ यद धूमकेतु उसके पास सङ्चाता सा जा खडा हुआ ओर बड़ धौरजसे 
मुञ्चने र्गा ॥ २१ 
कवन राति यहे पुर सदं भाई ॐ तङ्पर चत भूपसुत आई ॥ ३॥ 
प्वारदन्वेन शाने सो सुखद्छाना # कवन नगर तुम बसत अयाना॥ ९॥ 
इस पुरम यह्‌ क्या रीति द जो राजकुमार पेडँपर चढ पत्ते तोडते दै ॥ ३ ॥ दूतके 
यचन सुन वीह बर सुसक्कर वाखा, अरे मूख ! तुम कोनसे गंनमें रते इतर 
लारान्तक् नृपकर जो वारी # तेहिकर सेवक मे खषुन्वारी 1 ५ ॥ 
धूसकठ्‌, ताद उतर न दीन्टा > फड्ुडरि षुनिनेजमारग ङीन्डा।६। 
जो यके राजा नारान्तकक्ा वारी दे, उसका में छोटा नकर ॥ ५ ॥ धूमकेतुने यह 
वचन जुन उसे कुछ उत्तर न दिया भर उरकर अपना मायै लिया? ६ ॥ 
खये कनक्रथट सुखमा पूरी # वारि देन आई तिथ रूरी ॥ ७ ॥ | 
दे खि भयड तहि सशय भारी # वृञ्ा सत्य खड सङ्मारी ॥ ८ ॥ 
उस समय सोनेका घडा करम छिये एक घ्री जल ल्नेको आईं ॥ ७ ॥ धूमकेतुको 
बड़ा सन्देह हुआ ओर उसके निकट जाकर पू हे सुकुमारी ! सत्य कहु ॥ < ॥ 
दहा खस्दर पुर छह चार गाड, ना कृद स्वभाव ॥  & ` 
दरू आद्उ तुम जरुभरन करट, वोखेड त्याग डरा 1॥ १७२ ॥ @ 
रानीजी क्या तुम्दारे पुरस कोई चरी नदीं हे, जो तुम जल भरनको आई हो, अथवा 
भोर कोई कारण है भय दाग सव सेद्‌ कदो ! १७२ ॥ 
दूतसचन सुनि निष्िचरचेरी % बोटी दीसिकर एकदिं बेरी ॥ ९ ॥ 
सात दास्िनश्ी दासी # इम ताकी दासी विश्वासी ॥२॥ 
यह दूतकरे वचन सुन द्षकर चरी तत्काङ वोद ॥ १ ॥ नरान्तककी ` दासियांकी दा- 
सीकी म विश्वासी दसीदह्ं॥ २॥ 
सदा भै यदि सागर पानी ॐ इदं भआवदि केदि कारण रानी ॥३॥ 
कटिदड ओर काह अस बाता ॐ पेदहु मार खषेका खाता॥४॥ || 
खदा इस्‌ सागरे पान भरते आतीहूं भला ययँ रानी कादेको आर्वेगी ॥ ३ ॥ जो. 
भौर करिसाचे देसी बात क्दोगे तो धसे लतोकी सारखाओगे॥४॥ 1. 
अस कदि गसनी ले जर नारी # विनसग धूमकेठ पभधासे ॥ ५४ !|` _ 
मदृथीतर कीन्देष्चे रैखारी # निरखे ष्व कूम सर बास ॥६॥ ।| ` 
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१ |: ।  ननाकर रावणकौ पञ्निका दी ओर प्रसन्न हो उसकी ऊुदाल चश्च ॥ ८ ॥ पाकर रावणकी पतिका दी ओर्‌ भसन हो उपरकी कुशल वृजी ॥ ८ ॥ _ 
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थद्‌ कट्‌ वोद गागर्‌ लेचली, उसके पीछे २ धूमकेतु चला ॥५॥ जब नगरॐ भीतर 


गया तो अनक कुएं सरोवर देखे ॥ ६ ॥ 


नाना गज रभ खचर घोरा # फेरत विखोकत पुर चह भरा ॥७॥ 
अतर गढ तेदि चार वाया # तहँ न चर पावा पैखारा ॥ ८॥ 
अनक रथ खचर घोडे फिर रहे दै,अनेक नगर पुर देखते फिर रहे दै ॥७॥राजमार्यङे 
भीतर जानेकरेभी चार दवारे दै, तदयं चरकं प्रवेरा नदीं हआ ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-पावत नद्‌ पंसार चरगतिं द्वार छि दिर भायङ्ध । 
याहं भाति रावण दूत घटिका युगरु दिवस वाय ॥ 
मभनम बेसूर्त ठ्‌ चोट मभ्य सो जब रहिगयौ । 
निशिचर निकंदन दोनरूमि विधि ताहि इक अवसर दयौ ॥९॥ 
दार ख जाकर फ़र्‌ आता ह परन्तु प्रवेद नदीं पाता, इस प्रकार धूमकेतुने दो घडी 
खड २ व्यताते करद, चकमे खडा होकर विचार करने लगा. उसी खोटे मयम उ 
राक्षसोके नार हौनेके निमित एक अवसर प्रारग्धवरासे मिलगया ॥ ९ ॥ 
खारठा-गम्नेउ. भूपते द्वार भृत्य करन इक सौतुकी ॥ 
खन्द धार तेहि मार, गढ़ इमि क्फन्द्‌ प्रवेश चर ॥ ५॥ 
एक नट साज सामानसं नारान्तकके यहां चरत्य करनेको दला, उसके साथमे दूतनेभी 
नटका बेष धर प्रस्थान क्रिया ॥५॥ 
ब॑ठेड सभा नरांतक जाई # कोटि बदत्तर॒ संयुत भाई ॥ १॥ 
व्याम तान रख गुण वर्णका ॐ# अंकरीति शिखि शणी विदेका \२॥ 
सभाम नरान्तक बठाथा वे सन एकसाथ जन्मे भाईभी वियमांन ये अथौत्‌ सदहाय- 
कारा थं ॥१॥ अठरहलख छत्तीसहजार १८३६००० अंककी संख्या जितनी दै ॥ २ ॥ 
सदाजन नट कटुक कृर्ा # प्रतिदिन कवि कोविद उञ्चर॥३॥ 
रावण . दूत सभाक देखी # मनम चदव भयो विभी ॥ ४॥ 
भाट वेदूषक उसकी सभामे तमाशा करते प्रतिदिन कवि पंडित यदा बखानतेये ॥ ३ 
यह अद्भूत व्यापार दख दरकधरका दूत बड़ा चकित हुआ ॥ ४ ॥ 
तव चारण मनं असर भअलुमाना ॐ# कोटि -वदततर छप न आना ॥५॥ 
शषण वसन्‌ ` खुभासन _ जदा # देखि खद्‌ चारण भम मोहा ॥६॥ 
तब दूतनं अपनं मनम विचार्‌ करिया कि, यह वहृत्तर करोड एकदी समान है ॥५॥ वच्च 
गहन बात चीत बेठक एकीदी है, यह देख दृतका मन मोदगया ॥ ६ ॥ 
याम्‌ दिवख गत अवसर पावा # नारांतक कद शीश नवावा ॥ ७॥ 
दीन्दं पतिका पग शिर नाई ङश. तासु चूली द्वार ॥ ८॥ 
जबर दुपहर दिन चदे समय पाया, तन नरान्तकको रिर नवाया ॥ ७ ॥ चरणो लि | 
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दौदा-नारन्तक निज शक कटिः बुञ्चा देख देदु ॥ ® . ` 
धु खमाचार गदृलकषकर, वरणउ दूत सचतु ॥ १७३ ॥ ® 
नारान्तक्रने अपनी कुरार कटकर रावणकीं दखल बश्च तब दुतनं ककरपुराक्‌ सब 
समाचार सुनाये ॥ १७३ ! 
ष्वरभाषिक्त = नारादक खुतनेॐ # क्षणक मादे नेजकारण गनं ॐ॥ १॥ 
युनि पच्ची निधिखर पति बची ॐ मानी चार बात खच सची ॥ २.॥ 
दूतकी बात खुनकर नरान्तकने क्षणमान् अपने सनम कारणक्रो विचार च्या ॥ १ 
|¦ फिर वोद पत्री खोलकर पदी तो दूतकी सब बात सदय जानौ ॥ २ \ 
|| ` उठेड _सभाते द्दद्य शिसाई्‌ # गा निज भवन शोचसरखाई ॥ ३॥ 
|¦ बिदुमती कदं बच सनां # पितुषर भीर पिका आद ॥४॥ 
हृदयमें क्रोधकर सभासे उठा ओर शोचताहुभा अपने धर गया ॥ ३ ॥ वोद पत्री 
विन्दुमतीको खना कर का कि, पितापर भीर पडी दै बुलाया दै ॥ ४ 1 
भराचार सुनि कड तेद्‌ नारी % तुम जनि करहु रामसन रारी ॥९॥ 
गहु चरण पियं अक्सर जाई % रसन सण करि विनय सुनाई ॥६॥ 
सब समाचार खन उसकी नारौ बोरी तुम रखुनाथजासे लड़ाई मत करो ॥ ५ १ हे 
स्वामी ¡ जाकर उनके चरण पकडो ओंर विनय सुनाकर जिह्वा सफल करो ॥ ६ ¶ .. 
मभि भक्ति ठर प्रेम दृं # निभेय रञ्य करहु गृह आई ॥ ७॥ 
नारि वन्न तेहि मनि न भावा # तब उडि कोटद्वार खर्‌ आदा ॥ ८॥ 
|| रामसे भक्ति वर मोँगकर प्रम दद्‌ करके अपने घर आनकर निभेय राज्य करो ॥ ७ ॥ 
¦ ,ल्लीकै वचन उसके मनम नदी माये ओर ९ उठकर वोद दुष्ट किठेके द्वारेपर आया ॥८॥ 











दोदा-कदेड वजाव निसान घन, सजह खेन चतुरंग ॥ ॐ 
दरू जन्पशरूभि जावा चदु, पितुखारनके खग ॥ १७४ ॥ ६ $ 


_ जज्ञाद कि, घने निसान बजाओ, चार भरकारकी सेना खजाओ, मं पिताके दतके साथ 
मभुमिमं जाना चाहता ॥ १७४ ॥ 
आसस्ु दान्ड नरतक रजा रगं नश्चाचर्‌ अजन्‌ समाजा ॥ १।॥ 
भामेत वाज गज उद्र माना # रथ खञ्चर खचर बहु याना ॥२॥ 
नरान्तक राजाकी आज्ञा पाकर राक्षस चल्नेके सामान सजाने रगे -॥ १ ॥ अनक. 

दाथी घोडे, ऊट, रथ, खच्वर ओर भकाशविमान ॥ २॥ | 
नाना अश शखर . गहि पानी ॐ निशिचर अनी न जाई बखानी ॥३॥ ` 
ते खव संयुत खाज खजाई # विविध निखान दने दषांईं ॥ ४॥ | 

| अनेक प्रकारके अचर राच्च धारण क्ये राक्षसाकी सेना बखानी नहीं जाती ॥ ३५ इख (| 
|! प्रकार सब साज सखजाकर ऽनिक निसान प्रसन्न दो वजये ॥४॥ 1 
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कत जात निश्चय जिय जानी ॐ विदमती निजचित अलसानी ॥५ 
राम विरोध न यदि कल्याना # महसग . अव करटं पयाना ॥ ६॥ 
स्वामीका जाना निश्वेय जानकर विन्दुमतीने विचार करा कि ॥ ५ ॥ रघुनाथ्जासि वैर 
रने स्वामीका भला नहीं होगा, भमी अव साथ चद्धं ॥ ९ ॥ 
भूषण बसन खुअग बनाई # कंतचरण गहि विनय सुनाई 1७1 
सासु श्वर दश्चंन हित नाथा # इदमहं चलब प्राणपति साया ॥ ८५ 
छनेकं भ्रकारके गहने वघ्चसे अंग सजाकर स्वामीके चरण पकड़कर विनय करनेलमी 
॥ ७ ॥ हे स्वामी ¡ साघु च्युरके दशन निमित्त मेभी तुम्हारे साथ चलूगी ॥ ८ ॥ 
 दोहदा-दशघख खत सुनि तिय दचनः, ददृय परम सुखमानि ॥ ॐ 
क कदेड चटु सब सखिन खद, प्र्ुदित छडि गानि १७५॥ & 
नरान्तकर यह्‌ ख्रीके वचन खनकर मनमें बहुत उख मानकर बोला कि, सव संकोचं 
छोडकर सखियों सहित तुम हमारे साथ चलो ॥ १५७५ ॥ 
सनि पतिवचन नारि इषीनी # ची संग ख खखी खयानी ॥ १ ॥ 
` ख . दक नारातक पयधारा ॐ अभित सेन को किलक पारा ॥२॥ 
९. पातक वचन सुनकर नारा ५६५ डर अर्‌ ९ (खयाका साध ल्वा ॥ १9 ॥ स्ना 
कर्‌ नरान्तक चखा अपार सनाथो कान कृट्‌सक ॥२॥ 
बुधजन कदत सखनड खगराजा # अयुत सतावन बाजत वाजा ॥ ३॥ 
" धूमकेतु कर्द दिग सग दीन्डे # अति आतुर गमना रिख कीस्डे४॥ 
|; काकञुञ्ण्डजी बोले गर्डजी | खनो एेसा कते है, उनकी सेनाम पांच लाख सत्तर 
|! हजार वाजा वजताथा ॥३॥ धूमकेठुको साथ लिये क्रोधकर दीघ्रतासे काको चद ॥४॥ 
चरत शङ्न भर ताहि न दों # गनई्‌ न त्यु विवश शठ खोई ॥५॥ 
तासु पयान ज्ानि दिगपाद्धा च जिय संशाय करत विश्षाख  \६॥ 
, चरत्‌ समयमे उसे अशङन हते ह, परन्तु श्युकरे वशीभूत ह कुछ नदीं गिनता ॥५॥ 
दिगपार उसका पयान जानकर मनम बडा संदेह करनेलगे ॥ ६ ॥ 
को कूम अदिपति अतिडर्दीं ॐ पुनि पुनि रा्रचर्ज चित धर्ह॥।७॥ < 
समुद्धि रामल संशय त्यागी ॐ सुर विशेष प्रषुषदं अदुरागी ॥ ८॥ 
 [!. _ वराद, कच्छप, देषजी भय पाते है, वारवार रामजीके चरणो चित्त धरते है ॥ ७॥ 
“| फर देवता रघुनाथजीका बर समञ्च संशय साग घोर प्रयुके चरण आतिकर धीरज 
 ॥; धरनेल्गे ॥ ८1 “ क . 
1! दादा-नारंतक रका वरत, दख समेत तियरान ॥ ॐ 
 ({ % दिगयेजन दर रदेउ जव, सुल खनीरा सक्ञान ॥ १७६॥ & 
। {{ _नरान्तकर छकापुरीके निकट दलसमेत भाया, जव चालीस को दल रहगया तब हे 
` [[ सनिराज। जो छु हुआ सो खनो यद अन्तरिक्से छंका्रीपमे पोत यान दवारा आयाथा१५६ 
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दां कपाट मेश खराशरी # असित जखदखम सन निदारा॥ {॥ 
प्रभु सर्वज्ञ नीविदेत सतू # खचिव बोले कड रुर कत्‌॥२॥ 
दँ ङपासागर लक्ष्मीपति रघुनाथजीने कारे बादलके समान वह सेना निदारी ॥ १ ! 
ययपि प्रमु सर्वज्ञ दै परन्तु नीतिकी मयादा पालनेके निमित्त मंत्रियांका बुलाकर 
पछनख्ग ॥ २५ | 
सखा विखोकडु दक्षिण . भोरा ‡& गजेत घन भावत नदिं थोरा ॥३॥ ¦ 
उमा रास सखव ञन्तथामी # चरत दतु बृञ्जा अख स्वासा ॥ ४॥ । 
दे सखा ¡ दक्षिण ओरको देखो तो बादर बहुत गजता अता दै ॥ ३ ॥ रिवजी 
बोले हे पावती { रघुनाथजी खबके अत्रकी जानते दै, परन्तु यद्‌ बात्तो कोतुकके निमित्त | 
स्वासने पृ्ी ५४॥ 
राम्‌ वन्दन सनि दशसु राता ॐ कट दखि गहि प्रशुपदजरजातापाप्य 
देव दव नहिं दरु जङवादा # अददि नान्त निश्षिचर नाद? ६॥ 
रामके दचेने सुन रादण्छा भ्राता दंसकर चरणकमर . पक्डकर बोखा ॥ ५॥ द 
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ष्वायी । यह्‌ बाद्खंका दक नदीं ह, यह नरान्तक राक्षसाका राजादे१६१. 
विहवावछपुर बसत श्स्राई # पठवा तेडि दश खध बु खाई ॥ ७ ॥ 
आवत धमरे चर खगा करत इखादख नाद्‌ उतगा ॥८॥ 

भी रावणक्ा एक पुत्र विदवावल्पुरमें रदता दै, इसे रावणने बुलभेजा दै ॥ ७ ॥ 

धूमकेतु दूतके साथ अनेक ङ लादल ओर उचर्द्‌ करता आता ह ॥ ८ ॥ 
दौडा-तेडि सग शणी अनेक प्रु, गावत इनत निसान ॥ ® ` 
छ सनस ग चदुरग खर, डालत वाषेध निशान ॥-१७७ ॥ . ॐ 

| हे स्वामी | उसके संग गुणीभी अनेक द, जो गाते भौर बजाते दँ, बद दु्ट हाथी घोडा 

। पैद्र सथ लियेहुये अनेक दिशम फिरते हैः -॥ १७७ ॥ | 

यह प्रभाव देहि खनि भगवाना ॐ# विदे प्रषु बर इद्धि निधाना॥ १॥ 


न 


पाट्‌ सम ख्ख पवनङुपाय ॐ उठे दष देयगज प्रचा ॥२॥ 
यह उसका प्रभाव सुन वलबुद्धि निधान. सगवान्‌ देसे ॥ १ ॥ पुनः रघुनाथजीको ज्ञा + 
पाय मदावीरजी हृदयम जकर उठे ॥ २ ॥ 


खदित षण श्रथुपद्‌ शिरनाई # धये कटि जय जय रघुराई ॥ ३ ॥ ` 





| वादजाक्त निश्चि खथ्वदाईं #& देखि सरदि दिग पहुचे जाई ॥ ४.॥ ¦ 
क्षपण सहित रथुनाथजीके चरणोमं शिर नवाकर रघुनाथजाका जय जयकर मडव(रजा । 
दोडे ॥ ३ ॥ मदावीरजी राक्षसो निकट बहुत शीघ्र जा पर्वे ॥४॥ “ 1 

टकटाइ गरजे अति भारी # देखेड इमि अवत वनचारी ॥ + ॥ 


‰ 
| सूञ्चेउ दूलहि तिथिचरः बाता # यद आवत धावत को चातता ॥ & ॥ : 
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कटकटाकर बडे वेगसे उसे निकट गरजे उसने मदावीरजीको एसे वेगे भाते देखं 
॥ ५ ॥ दूतसे पृह्ठा हे तात । यह्‌ कान द्‌।डा चला जता ह ॥ £ ॥ 

स्वणं शै विकर शरीरा # गत प्रख्य जखद्‌ खम वीरा॥ ७ ॥ 

तब नारान्तक खन्‌ कड दूता #% यंहै पवनसुत बद्टी अद्ता ॥ < ॥ 

सानेके पव्‌तक समाम जिसका भयंकर शरीर ग्रयकारके वाद्क्क समान जा गजता 


सो कोन दै १॥ ७॥ धूमकेतुने नरान्तकसे कदा यही महावीर बड़ बला दं ॥ ८५ 


दौदा-खश्च खाषे ङ्का ददाखः पुनि दातं अक्षङ्कसार॥ 
र कालनेमि कर्द मारि मग, खादा भरू उपार ॥ १७८ ॥ & 
इसीने सागर सघ ङकापुरी जलाई, इसीने अक्चकसारको भारा, थदी कालनेभिको 
मागमे मार द्रोणाच उखाड लाया ॥ १७८ ॥ 
पनि अदिरावण खद परिवारा # पेठि पएतारू खद संहा ॥ १.॥ 
छे आवा तापस दौंड भाई # आवत अद तव !टिग सोई धयाई।२॥ 
फिर इसने पातालमें जाकर अदिरावणका कुलसदहित नारा करदिया -॥ 9 ॥ . वहं 
तपस्व दाना मादहयाकां ॐ भाया अब वाद्य उम्दार्‌ पास जता ॥ २॥ 
यदहिकर थुजबक अदे अपार # सनि एरखान दशकठ ऊमास्‌॥ ३॥ 
वाप चड्ाई सुधायखि साना > तजन नं षाव गहेउ दछमाना ॥ ४॥ 
इसकी सुजार्ओंका बर अपार है यह खन नरान्तक बडा कोधेत हुआ ॥ ३ ॥ धडुष 
चट।[कर बाण चदटाय अर छडन नद्ध षाया कि बीचहौीमं जाय अहावारजानच पकड [ख्या 
सो दार धयुष तोरि. करि डाय # पुनि एरेलाय उर युक्‌ मारा ॥५॥ 
परा दशानन खत मदि कैसे # वज्र रसातरू गेगेरि जसे ॥ ६ ॥ 
महावीरजीने वोह धनुष बाण तोड़ डाखा; ओर फिर क्रोधकर हदयमें घूसा मारा॥५॥ 
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नारान्तक उस धूससं एस परथ्वम रपड़ा जस्चं॒चज्न कमचरस्चं पवत जाक्दयसस्त मरकर 


रसातलम चला गया था ॥६.॥ 


पवन पूत चर दधूम पसाया कोटिन रथ गाद्‌ तापरडारा ॥ ७॥ 
रथ सारथी चृणं खम भय # विधव तेदिकर प्राण नं गथंॐ८॥ 
मरहावीरजीने अपनी पूंछ बड़ी कर लपेट करोड़ रथ उसके ऊपर डालदिये ॥ ७ ॥ 


रथ सारथी सव चूर्णं दोगये परन्तु वरदनके कारण उसका प्राण नदीं निका ॥ < ॥ 


दोदा-एकदंड अति बकर खल, रह भूतल धुमि माथ ॥ ९ 
द्रुः पुरिशषड उठा भारि तञ, धाय धु धार दाथ ॥१७९॥ & 
बृह दुष्ट एकं घड़ी तक्‌ माथा धुनता पर्ध्वामें पडारदा, फिर सभल्कर उठा तो धनुष 


। हाथमे ठे दोडा ॥ १७९ ४ 


छडिक्ि भगाणित खायकः कोपी # क्षण इक कीश कटक गा तोपी॥१॥ 





, राभ्नप्रताम भ्रभजन जाया # करगदहि अरिशर तोरि चद्ाया ॥२॥ 
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भनगिन्त बाण क्रोधकर छोड जिससे एक क्षणको तो वानरो का कटक छिपगया ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीक प्रतापसे महावी रजीने हाथसे पकड शत्ुभके बाण तोडदिये ॥ २ ॥ 
देखि पवनस्तक्ी प्रभुताई # वषत ससन विबुध ज्ञरे खाद ॥३॥ 
` जलय य धिम भक्ष खर भाषा ॐ सुनि द॑शकन्ध तनय मनमाषा ॥४॥ 
सहाबीरजीका भताप देख देवता एूलाकी वरसा करनेरगे ॥ ३ ॥ दे पिगक्ष । पीली 
भँखोवारे ! आपकर जयदो यह देवताओंने कदा जिसे सुन नरान्तकको बड़ा कोप आया 
लारतक अदि दद्य ससाद # कपितट पर्चा आतुर धादं ॥.५॥ 
कड्‌ भरुकीश्च जो कख चख धरहू# मोखन सष्युद्ध॒रणकरहू ॥ &॥ 
नरान्तक हृदयम बडा क्रोधकर महावीरजीके निकट शौघ्रतासे पर्हैवा ॥ ५ ॥ ओर 
बोला हे वानर | जो तुद्धमे कुछ बर दै तो हमसे मल्युद्ध कुर ॥ ६ ॥ 
गावि दिक्वध तोर श्ुज जोरा #% निज उरसखड इक युक मोरा ॥७॥ 
लागत ठाद र्दै जो _ वानर # तो जान तव भुज बर्‌ आगर॥८॥ 
देवता तेरी युजाओंका यद गाते दै एक मेरा वसा जो अपनी छातीमे सहो तो जान्‌. ७ 
हे वानर ¡ जो भूसा कगनेसे तु. खड़ा रदे तो मै तेरी मुजाओंका बरु जान ॥\ ८१ 
सारडा-दरि श्नि ताकर बास, रामदृत रिखि रोकि उर ॥ 
अति समीप सुसक्यात, क्षणक उाढ्‌ खम्भुख रदेड ॥ ६ ॥ 
मदार्वार उसकी वात सुन हदयमें क्रोध रोक उसके बहुत निकट सुसकाते इए श्षण- 
पाचको सम्मुख खड रहे ॥ ६ ५ | 
ब तेदिं फपिकद सिक माय # भय तदित खम शब्द्‌ अपारा॥९॥ 
ख्ख न तर्दैते पग दलुमाना #द्द्‌य न निशिचर नङ रुजाना॥२॥ 
जिस समय उसने महाघीरजीके भूसा मारा, तव विजलीके समान बड़ा शब्द 
हुआ ॥ १ ॥ परन्तु महावीर्जाका पग वदास नदीं टरा ओर चद राक्षस हदयमें तनक 
दीं ख्जाया 1} २॥ ः ॑ 
दुह शशि तेहि फैडि चखावा # तब मारतस्ुतं कोष बढ़ावा ॥ ३ ॥ 
ह्धिटकिखाय छंश्रूर सख्वेशा # ॐारि भूमि तिन दीन्ड चये ॥ ४॥ 
, उखने दो धसे ओर मारे, तब तो सदावीरजीको क्रोध आगया ॥ २ ॥ वड़ा किलकिला 
शब्द कर उसे रगूरमें र्पेट ख्या ओर पृथ्वीम डालकर चपेटादिया ॥ ४ ॥ 
विश ताहि कटि कपि अति गाजे ॐ भे व्याङ्कर निशिचर बहु भजे ॥९॥ 
कोटिन्द मिश्षिचर कपि कर गद्दी रामदूतकर कौतुक अदी ॥ ६॥ 
उसे न्याकुर कर महावीरजी बहुत गर्ज, राक्षस डरके मारेभागनेलगे ॥.५ ॥ सहा- 
वरजीने करोडां राक्षस परुड २ मारडाके, रघुनाथजीके दूतने यह कोतुक चयि ॥ ९ ॥ 
भरद मदि वहु षारिधि डरे # देखि देड सय जयति पुरे ॥ ७॥ 
एक दंड गत॒ बनिशिचर जागा # बहुविधि खमर करन खो राग॥<॥ 
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राक्षसाकी हड़ी पसल ताड सागरम डालदिये सा द्खकर्‌ दवता जयजयक्रार क्रन्‌ 
खग ॥ ७1 एक घडाके पोछे नरान्तक जागक्रर्‌ अनक पक्छारसं युद्ध करन ल्मा॥<॥ 
छन्द्‌-छागञ करन पुनि समर बहु पधि निज सुभट बहु केश्कै । 
खट क्माटे काटे प्रचङ़ सायक कपिरहि रणँ घेरिदै ॥ 
रणरग रजत वार मारुतप्रूत एभि पुनि गजी, 
गाद गाहे विरू दजन पछारत उर विदारत तजी ॥ १०॥ 
`. भपने योद्धाआको फेरकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने लगा ओर सहावीरजीको चे रिकरं 
कराडा बाण बङ्ख तक्ष्ण प्रहार करनं लगा सड [इक रगय रगं महावारजों पवनङकुमार 
बारवार गजत हं राक्षसाक्रा पकड २ पदछाडते ह्द्य वदरत अर कुल्कारतं ईइ ॥१०॥ 
दहा-सघन वानां जजन), जामे सरिद उत्पात ॥ 
८ स्पिन हनत तिमि वायुखुत, चिदु श्रम प्रदिव गात॥ १८०।९& 
दह धना सना कमला बन ह्‌ उसमं जसे हाथी उत्पात करता 2 तद्त्‌ सहवारजा 
विना श्रम प्रसन्न होकर राच्चओंका संहार करते हँ ।॥ १८० ॥ 
करत समर आय ताहे ठाभा > अर्ह्‌ नित होत श्डा संग्रामा १॥ 
खरत अके ताँ दद्धमाना # घायडउ वाङ्ितनय बटवाला ॥ २॥ 
युद करत २ तदा भाय, जहा चेदय सथाम दताया ४१ ॥ सहावारजाख अकर 
युद्ध करत दख बठधाम अगदजोभी दोड ॥ २॥) 
ता पारे कषि चमु अपारा # चरै कहत जय छपा अगारा ॥ ३ # 
सन्दे गिरिवर वरु पाषाना ॐ जँ दह खरनदमे भदाना ॥ ४ ॥, 
उनक पाक आरभा वानराका अपार सना रघुनाथजाका जयराष्दं उश्वारतौी चदी।॥ ३॥ 
हाथमे पवेत इ्ष प्थर व्यि हए जौँ तहँ मार २ कर भेदान कश्नेरगे ॥ ४ ! 
भगद आई पवनसुत पाहा > कहि जय रुवरस्तन दविज साइा)\५॥ | 
द भट ईकसग रिदा # इतन रगे आशरिखिन सस्हा ॥ ६॥ 
हे महाराज । उसी समय महावीरजाके पास आनकर अगद्जा जय रघुनाथजांकी बोले 
॥ ५ ॥ ओर दोनों मद्ययोद्धा एक संग रह करके राञ्चुआको मारने लगे ॥ ६ ॥ 
दखत भट्धं काश कृत मारी # भागि चरू निशिष्वर थय भासीःज) 
देखि अनी निज बक्ित बहता # भा अति छपित दृशानन पूता ॥<८॥ 
-२॥ ९ वानराक भयक्तर्‌ कम द खचर राक्षस ययसे भागचये ॥ ७ ॥ तब अपना सनाका 
कः | "ङ दखकर्‌ रवणपुत्र बड़ा क्राधृत हुआ बोला क्यां भागते ॥ < ॥ 
५  रन्द-अात कपत भा दशखुख सुवन निजभटने शवथ दिदादकषै । ५ 
 ॥[ - केरे खवनि कर कोप बोक्ता जाव करटा पराई्से ॥ | 9 
| ` वाष दान्ह पिषिध हार कपिदरु खात कख ब अघाहकै॥ `: 
। शि भुं कपि मदिकर्टर पमि द धरहु तापड धाक ॥११॥ , | 
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तव नरान्तकने मदाक्रोधकर अपने योद्धाओको सोगन्ध दिवायकर फेरा ओर मदा- 
कोधकर कटनेलगा कि, करटा भागेजतेहो, यह वानोका तो विधाताने भोजनदिया है, सो 
पेट भरकर क्यों नदीं खाते, देखो | तुम यह पृथ्वी रीछ व(नरोसे रहित करदो ओर उन 
रानां तपस्विर्योको पकडलो ॥ ११ ॥ 
द्‌(दा-स्ुनं नान्त खरूषवच्, श्जनाचर खसु ॥ (स) 
द छागे छरन खकोष सव, माया कपट ऊुभाय ॥ १८१॥ ॐ 
यह नरान्तकुके वचन सुनकर सब राश्चस मदाक्ोधर्र रुडने. भोर माया विस्तार 
छ्रनेरगे ॥ १८१ ५ 
पाषा तिमिर षखार अपारा # अख शख यड भति परदारा ॥ १॥ 
इत्ति जक दर दिशथिख रुयखा # डासटि रज तर लेक विशाखा ॥२॥ 
मायाका अपार अधेरा करदिया उस समय अनेक अघर श्न प्रहार करनेरख्गे ॥ १ ॥ 
शक्ति चरिश वड तीक्ष्ण करार ओर धूर तथा बड़ बड़ शृक्षोंकी वषां करनेखगे \॥ २ ॥ 
ष्मेरव शृक्ष कपि छागत सायक # उठि बह्ुार कटि जय रघुनायक ३ 
जिजदर विक विलो कि दशर > सत्यस्य इकशर खंचारी ॥ ४ ॥ 
वाण ङगतेह री ओर वानर गिरते दै परतु फिर उठकर रघुनाधजाकी जयनयकार 
करते ॥ ३ \॥ सयसागर रघुनाथजीने अपना दर व्याकुल देख एक बाण छोडा॥ ४ ॥ 
हरएुशर कटे देभिर कर दूर > प्रुशर दवे निशाचर भूरी ॥५॥ ` 
द्रि लिषंग सहं एने खो तारा ॐ प्रविशो आई सुनहु खनि धीरा ॥६॥ 
जिसने राके वाण कारकर सब अंधकार दूर करदिया. ओर अनेकः राक्षसोका 
संहार करदिया ॥ ५॥ वोह बाण फिर रघुनाथजीके तरकसमें आकर प्रवेश करगया॥ ६॥ 
निराखे प्रकाश भाट अर कीश गहि गोरे तङ कटि जय जगदीशा७ 
िशिष्दर अनी मध्यगे ज्वदीं ॐ दिये डार गिरि रज तरू तवी ॥८॥ 
तब रीछ ओर वानर प्रकाशकों देख पवेत वृक्ष उठा रघुनाथजीकी. जय उच्वारण करते 
दोडे ॥ ७ ॥ ज्योंही राक्षसोकी सेनाके वीच पहंचे वो वृक्ष शिल धूर उनपर डालदिये ८ 
दौदा-मरे तमीचर कोटिषटःजानि नेशाषस्विश॥ _ ® 
दू दखयुत अंगद्‌ पवनसुतः, चके जहा अवधेश ॥ १८२॥ @ 
जब छः करोड राक्षस भरचुके रात दने आगई तव अगद भर महावीरजी सेना- 


सदित रघुनाथजीके पास चङे ॥ १८२ ॥ 


अंगद दछमदादि कपि भाद्‌ # अयि जद रघुतीर पाद्‌ ॥ १॥ 


भ्रथुहिं विखोकि चरण शिर धरे ॐ भे अमरदित सकर सख भरे॥३॥ !| 


अंगद हनुमानजी आदि रीछ वानर कपासागर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ प्रयुको 


कक कि 


देख चरणोमे शिर धरा ओर सब खुखसे पूणे हो दन कर श्रमरदित दोगये ॥ २ ॥ 
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~ 


भविभद्‌र रसु किय्‌ खनमाना # सखव करदे वेदन कह भगवाना ॥ ३ ॥ 
छाने र्जाईरे थदनि सिधाये # छवि वारे भ्रसुपद्‌ शिर्नये॥४॥ 
रघुनाथजीने अतिआादरसे सन्मान किया ओर सबको वेठनेको कहा ॥ ३ ॥ ओर 








रिर नवाकर चठे गये ॥ ४॥ 
गद्‌ इतुमत निकट निवासी # रामचरण सुखमा शणरासी ॥ ५ ॥ 
दाउभट्‌ कर प्रशत भु पाड # देखि सुरन सन भा अपिचाॐ ॥६॥ 
भंगद्‌ आओ।र महावीरजी निकटवर्ता हौनेके कारण रघुनाथजीके अ््य॑त सुख ओर 
णुणखान चरणकमल्को प्रण कर ॥ ५ ॥ दोनों योद्धा चरण दाबने कगे, जिसे देख 


इमहं होते जग कीश स्वरूपा ॐ पद्गदि नित्त रदत नर भूवा ॥ ७॥ 


क 


भोर मनम कहने रुगे जो हमभी जगत वानरस्वरूप होते तो महाराजके चरण दावते७ 
इस प्रङार बानरोकी बडाई कर एल बरसाय देवता अपने २ आश्रमको चके गये ॥ ८ ॥ 
दोदा-वंधु सदिव सेना सहितः शोभिक भ्ीभगवान ॥ & 
& वरखदासख ते धन्यनरः जे यङि ध्यान दभान ॥ १८३ ॥ 3 
भाई लक्ष्मण मन्त्री खप्रीवादि ओर अपनी चेनासहित रधुनाथजी शोभित है तलसी 
दाखजी कहते दँ वे मनुष्य धन्य हैँ जो इस ध्यानमें म्न रहते दै ॥ १८३ ॥ 
उत , नारांतक _ खन समेता # गयड जदं दशकंध निकेता ॥ १॥ 
सुता णार यख एकाद > शल सुद्ध वेठंड हषा ॥ २ ॥ 
उधर नरन्तक सेनासदित रावणके स्थानपर गया ॥ १ ॥ रावण बहुत प्रसन्न हो अपने 
पुत्रसे मिल ओर कुदार बृहली बड़ प्रसन्नतासे वेढे ॥ ३ ॥ 


देखि नरांतक्की खल्ुदाई % दशश्ुख कठ सब शोच दुरा ॥३॥ 


जदि विधि हरिरावा जगमाता ॐ ताहि आदिं छृतङ्त दिख्याता \६॥ 


-अकारसे जानकको हरलाया वोह सब कथा आदिसे खनाई ॥ ४ ॥ ¦ 
 कंभकण घननाद्‌ निपाता # कडि दिरूखा अदहिरक्षण घातः ॥ 
पितु मन मलिन नरांतक देखा # बोखा खल उर गर्वं विशेषा ॥ ६ ॥ 

 ऊभकणे मेघनाद ओर अहिरावणके वध कहतेमे रावण व्याकुल दोगया ॥ ५ ॥ तव 

नरान्तकने पिताकामुख मलीन देख बड़े अहैकारू्ैक कहा ॥ ६ ॥ 
तजडं खक खशय बिबुधारी # करिह पाच खमर अतिभार ॥७॥ 
चमू कशा विन क्षिति कर ताता # धरिदधौ वापस होत भरभाता ॥ ८॥ 





--------------------- == न ट 


फिर रधुनाथजीकी आज्ञा के सव कोई अपने स्थानोँपर छबिसागर रथुनाथजीके चरणोमं ।| 


देवताओंके मनमेंभी चरण दाबनेका बड़ा चाव हुआ ॥ ६ ॥ ०| ~ 


हरिन खिदा श्मनञ्ञरिः रये # निज निज आश्म अमर सिधाये-८ | 


नरान्तकका एेश्वयै ओर अधिक सेना देख रावणने सव शोच अुखादिया ॥ ३ ॥ जिस || 


न्य 
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दे देवरात { सव प्रकारसे सन्दे त्याग करो श्रातःकार मेँ बड़ा युद्ध कर्गा ॥ ७ ॥ इ 
| पिताजी ¡ सब पृथ्वी वानर रदित करके सबेरेदी दोन तपस्वियोंको पकड खङ्गा ॥ ८ ॥ 
हः छन्द-धरि आनि तापख भ्रात दोड परभात बार न छाइदौं। 
| धरि धरि विपुर करि भाट्धं दीनं निश्चाचरन अववाइदहौं 

शुजबख दह निज नदिं बहुत करिरेपुन परगट दिखाइदं 
बिघु श्रसदहि तातनको वयर छे तव चरण श्षिर नाईदो ॥ १२॥ 
सवेरा दोतेदी दोगों तपस्वियोको पकड़ काऊगा, देर नही खणाऊग ओर रीछ वानरो 
को पकड़ २ कर दीन राक्षसोको भोजन कराऊंगा, मे अपनी सुजाओंका बल कुछ बहुत 
वखान कर नदीं कवा हं शच ओंको भगट दिखाऊंग अपने बडे भास्योका वैर केकर 
वैनाश्रम तुस्हारे चरणामे दिर नवाऊगा ॥ १२ 
दोहा-ुनत वीखश्ुज सुक बचन, बार बार उर खाइ ॥ ६ 
द छग कशवन व्रत्य जड़, शण खम्रुड बुाइ ॥ १८४ ॥ 
रावण यह्‌ पुत्रके वचन सुन उस कारवार हृदयसरे कमाय गुणी ज्नेको बलाय नाच 
ष्राने कगा ॥ १८४१ 
इति शरीरामचार्रमानसे ङकाकाण्डान्तमत नवमोविश्रासः ॥ ९ ॥ 


सेहा-चारान्तकूका निधनङ्त, यदि ददाम विश्राम ॥ 
रीछ भाट वानर सुखी, म परिपूरण कम ॥ 
विद्सती आदिक रनिवाद्ध्‌ # खन चदिगई दोदर पास्‌ ॥ १॥ 
खासुटि धिच देठीं खव बारी # सथतनया करि आदर भारी ॥२३॥ 
विन्दुमती आदि नरान्तककी नाये खव संदोदर्रीके पास गई ॥ १ ॥ साखुके पगवंदन 
छरफे सव नारी बैठ गई मन्दोद्रीने बडा आद्र किया ॥ २ ॥ 
सुञ्चि परस्पर रावन वर्णी # प्रशुयश ताहि सुनाय्ड वरणी ॥३॥ 
देइ पतोहुन वाख खदादन # आयु रुगी सुभिरन जगपावन ॥ ४॥ 
परस्पर शङ बृञ्चकर मन्दोदरीने प्रमुका यश वणेन कर सुनाया ॥ ३ ॥ पतोडु्ओको 
सुन्दर स्थानदे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने र्गी ॥ ४ ॥ 
शयन करहु ड सुतदिनिशाचर # उठा आप मतिमद्‌ अघाकर ॥ ५॥ 
गा तेहि भवन कुटिक दशमग्रीवा # जदं मयतनया खद्शुग सावा ॥६ ॥ 
उधर रावणने अपने पुत्रसे कहा कि, तुमभी जाकर रायन करो यद ककर आप्‌ 
उठा ॥ ५ ॥ वोह कुटिल रावण वहो गया जदा मन्दादरी श्रेष्ठयुणावाली थी ॥ ६१ 
साड पयि भदोदरि जाती # पइ सु अवसर गहि पगपानी ॥ ७॥ 
पिय सुनाय अति कमर बयना ॐ रगा खर जरुभार युग नयना॥<८॥ 
मन्दोदरी स्वामीकों आयाहअा देख समय पाय दाथ पकड ॥ ७ ॥ बड़े कोमखं वचन ` 
भपने प्रीतमको खनाकूर नेत्रम जक भरकर कुदनेल्गी ॥ ८ ॥ 
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| बे राक्षस इख भच्नार लकासे निकले जसे पव॑तसे शंडी निकलती दै ॥ ५ ॥ 
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जयः उच्चारण करते चङे ॥ १८६ ॥ 


साभि विषु दल हनत निसाना # गुते चखा निकर बरूघाना॥ २ ॥ 
ध. वानरोनि लका धरी यदद खनकर नरान्तक बडा करोयित हुभा ॥ १ ॥ अएना दक 
1 सजाय नगाडे बजवाय मदावली लंक्ासे निकलकर चला ॥ २ ॥ 

वारे द्वार करि कठिन लराईं # विशिख वरषि कपिदर विचा 
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^ >) __@ सटीक त॒लसी ्‌ 
दोदा-नाथ निगम आगम विदध, कहत भगट यह वात ॥ ॐ 


क बुधजन सो जो आहू, रास सर्वैस जात ॥ १८५४ € 
दे नाथ | बेद्‌ शान्न पण्डित यह बात प्रगट कहते दै कि, वोदी चतुर जः ईै, जो सर्वस 
जातेमे आधा रख्लं, कदा ह “जो धन जाता जानिये, भाधा दजे बाँट” ॥ १८५.॥ 
तजा न दठ शठ खवेस खोवै ‰# यदयपि अंत शीश धुनि सेद ॥ १॥ 


सो विचार प्रु परम सुजाना % मोर वचन सनि कीजिय काना।॥२॥ | 


` परन्तु मूखं चाद अपना सरवेस्व खोद उ नदीं छोडता अन्तमं शिर पकडकर रोता हे 
॥ १॥ सौ विचार कर्‌ हे प्रथु | परमसुजान मेरे वचन मानो ॥ २॥ - 
भजँ कर इठ दूर गुखाईं # अयुज भोति मिखिये प्रभु जाई २॥ 
रथम साताहे दंड पठा # पुनि तप्र गमु दुत खाई ॥ ४॥ 
स्वामी | अव भी हठ दूरे करके विभीषणी अंति आप जाकर मिलिये ॥ ३१ पदक 
तौ जानकीको भजदो फिर लुम पूरको भेजकर आप दर्शन करयेको जायो ५४ ॥ 
भभु पदगहि समिड दर षट ॐ पद्पकज रति किधर समह ॥ ५९॥ 
-(भ्रयावचन ताहे विष खमन छाग ॐ स्रो शह तजि गा अनत अभाभः\६॥ 
` भुके चरण पकड यही वर मगो कि, तुस्दारे चरणकमलोभे रर भीति दो ॥५५॥ 
यह्‌ मन्दादरीके वचन उसे विषके समान रगे, सो धर छोडकर दूसरे घरमे चलागया) ६॥ 
निज नारी कदि ट अभिमानी ॐ कीन्ह शयन निश्चि गह चडजानी॥ 
स्लयो रज्मागत भयउ भ्रभाता ॐ जने रदुवर चय जगत्रात ॥ ८ ॥ ।। 
„ रावणने अपनी नारको कटुभाषिणी कहकर बहुत रात गई जान शयन किथा !॥ ७ 
रात वीतने पर जव प्रातःकाल इञ भोर रघुनाथजी त्रिलोकौके रक्षक जगे ते॥<८\ 
दोदा-ऋक्ष कीश्च जगदीश पद्‌, शीश नाइ इख पाह ॥ 
द धरे. गिर तङ धावत भये, कडि जय जय रघुराई ॥१८६॥ ॐ 
री वानर रुके चरणोम िरनवाय आज्ञापय शिल वक्ष दानिं ऊ रघुनाथजीकी 


कपि धेया गढ यह सुनि काना ॐ रावणसुत छखि निपट रिसखाना॥ १॥ 


वि ‰3 चर ते दरे ८ क खते स 
। निकरे निशिचर ४ गढ़ ते कखे ॐ शलभ समूद शकते जसे ॥ ४॥ 
. चारा द्वारप्र कठिन ख्डाई कर वाण वर्षा करक वानरोकी सेना विचर करदी ॥ ३५ 


निना णको [व ह सग 


~~ प; € 
> (~~~ ये 











--- न क = 
= व ^, + 9 अ, 49 रि 


् 4 *`# क त 
॥ (नि # 
1 १-410-10 7 


१ 9 


न 


न 


` ४९ & रंकाकाण्डम्‌-क्षे० ६. @ ` (९५९) 


ऋक 

















#' 
च 
1 


|| भारतसुत देखा कृषि भाजे # कटकटाईइ अति विक्छम गजे॥ ५॥ 
खाप गूर चहं भार नवाहं # रोक खर नेल्ञैचर सस्ुद!इई॥ ६ ॥ 
सहावारजानं द्‌खा के, वानर भागते ह तत्र बड़ विक्रमपूरवेक गजना करके ॥५॥ चारों 

|! आर अपनी पूछ बदाकर राक्चसाक वलपूेक निकलनेसे रोका ॥ ६ ॥ 


1 
पटकृत मादे निशिचर फर वद्र # केतिन देव विदिश दिशि मेद्‌॥७॥ 
एकदेव इति दरिदत खंभ्रामा # दिग दृजी अंगद्‌* वरूधामा ॥ ८ ॥ ¦| 
फरक समन राक्षसखद् पथ्वापर्‌ परक्नंलगे ओर कतनद्धयका द्या विदि- 
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शाआम फक [द्या † ७ ॥ एक्‌ भोर तो सदावीरजी घोर युद्ध कसते थे ओर दूसरी 
भार अंगदजौ लते \॥८१ 

दादा नाथेचर सना उदधि सम, इन्दर ख दोउ कीश ॥ 

& सथत देखि जयरतन छि, द एदडुघ सर इं ॥ १८७॥ ` 

राक्षसकं सेना सागरके समान ओर अगद हनुणःत्‌ संदराचर पर्वैतके -खमान उख 
सेनासागरको जयरल्नके निभित्त मथते दै, यह देख देवताओंॐ ईश रामजी दमे ॥१८७ ॥ 

छम्द्‌-इमि नियते पयच्छग्रद्धस्तक्सीशष, भा शनेध परम रजनीचरी श ॥२॥ 

धरर रस्‌ कदत ष्येर शतैर, धर षर शस धाये कठोर ॥ २॥ 

स भकार वानरांको पराक्रम करते देख ॒नरान्तङ्को वडा क्रोध हु ॥ १ ॥ भ्रल्य 
फार समानं बड़ ऋधसं खाष्द्‌ केया ओर बडे २ राक्षस शिला ओर राच्च ॐ दोडे॥२॥ 
 इकवार मारकर श्र सम्रूड, 1 फेय विकर अचर हनि कीश जूड ॥ ३॥ 

सउ टर्‌ छपपात्तं ।चत उचोट,.कोड सुरत करत्‌ नेजधाम भोरटा२॥ 

एकी बार अनेक बाण समूद सारकर ओर अघन प्रहार कर वान्योको व्याकर कर 
दिया॥ ३॥ को ध्या्र दो सुप्रीवको पुकारनेर्गे, कोई अपने घरका स्मरण करनेरमे।॥४॥ 

सहचर द्र शक वाकः रोड दबकत इत उत्त पात आङ ॥५॥ 

कड दत इदाई छष्ण राम, कोड कदत शवेधाता भयो वामर ॥ ६॥ 

कोई पतक कंद्रा देखकर दौड़, कोई इधर उधर श्चोंकक्र दुवकनेकी चे करने 
रगे ॥ ५॥ कोई लष्मण रासकी दुहाई देनेरगे, कोई बोले विधाता बाम दोगया ॥ ६ ¶ 

धादे बाच तयन्तके कर भरधानः ताहे धाय गहेड युवराज पान ॥ ७॥ 

दहु भट छपटाने अग सग, सबं खग उडड अंगद उतंग॥८॥ 

उसी समय नयन्तक्के म्नीने अंगदजीका दाथ पकड़ा ॥ ७ ॥ उसके साथदी ओरभी 
नेक राक्षस लिपिटगये, अंगद्जी खबके साथी आाकूशको उछ्कगये ॥८॥ | 
नथकीक्ञ कीन्ड काठक अभूत, रविमंडख पचे वाख्िपूव ॥९॥ __ 
धगर जारे तषाने अन्व, पाने आयड जह्‌ सभाम रख ॥ १०॥ {| 
भकारे सहावीर भंगदजीने यह कौतुक किया कि, सूये मंडरूके निकट चञे॥ ९ ॥ {| ` 
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|: अंगदजी संग्राममे आये ॥ १० ॥ 
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जिससे राक्षसोके अंग जलनेरगे तब उन्दोनि अंगदरज छोडदिया ओर नवि गिरे फिर 





यह्‌ निराखि,अपरः यूथप पिशाच, सुर आह गयउ सेना समाच ॥ ११ ॥ ` 
रेविषम शल मरे खि भ्रचंड, उरखागि आनि अतिकषिन दंड ॥ १३॥ 
; यह दखकर ओर राक्षसोके सेनापति पिद्ञाच सेनाठे वदे ॥ ११ ॥ ओर एक वड़ा 
तीक ्रि्यल पृष्व अतिदी जंगद्के मारा; वोह कंडिने दंड उनकीःछातीमें का।॥१२॥ - 
मदि परेड तनयतारा तुरंत, खि दौर परेड दलुमंत खेत ॥ १३ ॥ 
खोड शर खचि मारेड धड, उरखागि यूथपति खद्सखंड ॥ ९४ 1 
जिसकी व्यथासे अंगदजी मूर्छित हे वीस गिरपडे यह देख महावीरजी दोड॥१३॥ 








नि की अ 


भर गिरपडा ॥ १४५ 
खत चरित सुनेड रवि्करु दिनेशः, कह जाह वेमि अदिराज शोष ॥९५॥ 
चद्ेनाह माथ शंकर मनाई, धल ओधि बोधि दिकराल छाई ॥ १६१ 
यह्‌ सव समाचार खन रखुनाथजीष्वोले ककम तुस रीघ्र जाओ ॥ १५ ॥ लक्ष्षणजी 
~ (1 सुनते ही माथ नवाय शंकरको स्मरण दर्‌ धनुष तरक कसकर चङे ॥ १६.॥ 
उर अंगद कर धरि सुभिरि रमः भरमविगस भदड वर अतु घास १७ 
लक्ष्मणजीने अंगद्के हदयपंर रखुनाथजीच्े स्मरणकर हाथ घरा जिखये वे श्रमरदित 
( ॥ १७ ॥ | 
दादा-विगत भं सच्छा छुरत. नटुरि चरेड युवराज ॥ 
& लक्ष्मण चाप कोर उनि, क्षिर सीसदश साज ॥ १ ८८ ॥ 
जेसेदी मूच्छौ गई कि, अंगदजी युद्ध करनेको चे ओर खक्ष्मणजीके धनुषे शब्दष्टो 
भ्रवण कर वानर फिर उत्साहे फिरे ॥ १८८ ॥ | | 
खनत ठकार शराश्च निश्षिचर # बधिर भये नहिं सनत शन्दपर। १॥ 
वषा विशेख' कीन्द अहिनाथा # काटे पानि पय वह माथा ॥ २॥ 
राक्षस धनुषका ठकार खनतेदौ बदरे होगये शब्दमी सुनाई नदीं दताथा ॥ १ । । 
रक्मणजनिभी बाणो एेसी द्या करी कि, राक्षसोके पव हाथ . शिर कटनेल्गे !॥ २॥ 
` उंडदि अकाञ्च शाक शुजं कैसे # धुनकंत तूल . रोममण जैस ॥ ३ ॥ 
हण्ड अश्ीश फिरदि रणधरणी # यथा अका क्षुधार्त करणी ॥४॥ : 
रक्षसाक िर बाहु आल्नाश्े पे उदरदेभे जसे धुनेके. यद उडती दै, वा धुनी | 
इई २३ उडती है ॥३॥ विना शिरके रण्ड धृष्वीषर फिरते है, जैसे अकाले भूते फिरतेहै४ (| 
इव कपि भाट्ख विजय अभि्छाषे % उवद निशाचर जय हित रासे ५९॥ | 
 मारूतट्धव भगव वकर्बीरा ॐ# खमर बोङ्करे भतिरणधीरा ॥ ६ ॥ 






















वोदही शूल महावीरजीने सेनाधतिकी छातीमे मारा जिससे यूथपततिके हजार टुकड़े होगये | 


4.४. ~ 


ह्वर तौ रीछ वानर जीतकी अभिलापामे उधर राक्षप्न अपनी जीतक्रे निमित्त ऊुडते 
॥ ५॥ अंगद ओर दलुमान्‌जी युद्धके वाके रणम धीरज धरनवठे हं ॥ ६ ॥ 
सिदनाद कीन्दाः दरि दो # भाजे कपि रण गाजे सो ॥७॥ 
दोउदख युद्ध परस्पर करीं # प्रखुदित भट कायर दिय डश्दीं८॥ 
दोनों वारोने जिस समय सिंहनाद किया उस समय भागे हुए वानरभी युद्ध करनेको 
ऊर्यत दोगये)५॥ दोनों दर परस्पर युद्ध करते हँ, योद्धा प्रसन्न दते कायर उरते हे॥८॥ . 
इन्द्‌-काकर = प्रदतं सुभट खव लरत हार न मानहा! 
जरह तर्द गरे पुनि उठे धिरे इई ओर जयति बखानदी॥ 
छोठक विखोकत विद्ुघगण विस्य दरष उर आनी ॥ 
रघुवीर सननि पर सुमन ज्रि खाय विनती उनी १९॥ 
कायर उरते हं योद्धा प्रसत्न होकर डते ह, दार नदीं मानते हं, जदो तदय गिरते आर 
फिर उठक्रर क्डने लगते हँ दोनों ओरसे जय जय शष्द उचारण करते दँ, देवता कभी 
भ्रसन्न होते कभी विस्मय होते यह कौतुक देखरहे दै ओर रघुनाथजीकौ सेनापर एक 
वषीकर विनय करते ॥१४॥ ` 
दोहा-अति अद्भूत करणी कर्दः ऋक्ष कीर वरभ्ररि॥ & 
द कर पद्‌ विरु कार रोरिचरः तिन खख ङारदि घूरि॥१८९॥ @ 
रीछ वानर यह अद्भुत करणी करते दँ कि, राक्षसोके दाथ पेर॒तोडकर युखमें धूर 
भरदेते है ॥ १८९ ॥ ¦ | 
वड तनके शिर हारि चावि # निज सुजबल शवणहि जनावदि॥ १॥ 
गये याम थग दिवसं भवानी ॐ नायन्तक अधसेन क्षिरानी'॥ २ ॥. 
वहुतोके शिर तोड़कर फकदेते हँ, अपना सुज्वल रावणको दिखाते दँ ॥*१॥ शिवजी 
बोले पावती | दुपदर दोते २ नरान्तककी आधी सेना मारीगई १ २५ ॥ 
ररे निशाचर भमित निहारी # रावणस्ुवन कोप कारं भारो ॥ ३॥ 
रथ खपेत ` ऊपर नभ जाई # भय अदश्य अख इरिखाई ॥ ४ ५ 
बहुतसे राक्षसोको मरा देखकर नरान्तकको वड़ा क्रो हुआ ॥ ३ ॥ रथसमेत ऊपर !| 
आकाशम जाकर अद्दय दो अच्राकी डी क्गादो ॥ ४ ॥ । 
क्षणं महँ कार मूच्छित कपिरना # पुनि शठगा जद राजिवनयन्‌ा ५॥ 
 -गजौ मन मेव सघुदाईं > कदन खगा कड वचन 1रसाई ॥६॥ ¦ 


कषणमाच्रमे वानरोंकी सेना मूच्छितं करके फिर बो मूखं रघुनाथ्जाके पास गया॥५॥ ।| ` 


लर मेष्के संमानं गजं क्रोध कर कंटु वचन कटनेलगा ॥ ६ ॥ 


होसि खंजग तिश्वर कक दवोदी # बन्धु वैर रणि मारं तोदी ॥७॥ | 


प्रभुकंै कंडफ कदत सुनि दाना # कोपेड जाम्बवन्त बवान्‌ ॥ <॥ । र 






















1) «1 रघुनाथजाका कटवचन कृ ट्त सुनकर बलवान्‌ जास्बवन्त कोधित इशआ॥ ८ ॥ 
द्‌दा-शखु एक तदहि. ऊंडिऊ; सो करगदि क्श ॥ 
द ` घाय ताकु उर भारे, आषि जयत्ति अवेद ॥ १९० ॥ 


जय उचारण कर उसक्त दयम मारा \॥ ३९०) 
९ गत शल सा मूच्छत भय > जास्ववन्त तव छंरगहि छयॐ॥९॥ 
बार आमत महि _ माहि पारा क वोधि गाड़ बा महं डासा ॥ २॥ 


र< ऊगतटा बाह मूच्छत दीगया, तव जाम्बवन्तने उसे पकड़कर ॥ १ (च 
खुमाकर्‌ पचछाङ्‌ डाला, फिर वोंधकर रेतेमें गाड्दिया ॥ २ !! 


>: ~ ` -- = >~. न 
४ 


ज्एवघत. अह . द्टद्स वेच मरे नं { सह्‌ खल अम माय ॥२। 


जाम्बवन्तनं मनमं विचार किया कि, यह दुष्ट मेरे मारेमे नहीं मरता ॥ « } 


=हदारड्च्छास फर उस उखाडा आर उसके हृदयम चार युषे मारीं ॥ “५. (1 [फर्‌ 
सक्रापुराम रग पक्रडक्रर्‌ फक द्या जहौ रावण था वट्‌ जाकर गरा ६1 


\ { न्तकको नं देखकर व्य॒ङ्कल हां सव राक्षस लकाम चले गये ॥ ८ ॥ 
द ` ठाढ़भये स तिन चितयः, दयाद्टि रघुनाथ ॥ १९१ ॥ ` ` ६ 
शिर धर.खडे हुए दयादिसे रधुनाथजीने सको देखा ॥ १९१ ॥ 


रचयसन - भासीन रमेश्चा ‰ ष्टिग बौयसन उरगनरेशा-+ ३ 





ुण्यज अकू. भाग्य निधाना ॐ जिनपरः नित पभरसत्र भगवाना ४। 


गान. सक्र ^ बछासुख च्छा * खगे करनरण निज निज इच्छा॥३॥ 


रसा अन्तरम. रा वानर उठे ओर यद्‌ करनय अपना २ इच्छा प्रगट करनेलमे ।३॥ . 


|| . विधिइ्च्छा पुनि. ताहि उखारी # खुष्टि चा उर धारि प्रचारी॥॥ ` 
|! “गदिः पद्‌ संचार. गढ़ माहा सपदि परा ज निशिचर नारा ६. 


दशौ उदन . दादाकार शला # नारान्तकृटि व्टदय तस खावााजाः । 
निराखे निशाचर गण खलुदाई # गद्कर्दगे सध. संशय धादं॥८॥ (| .. 
रावण द्खंतहीं हाहाकार कर दोडा ओर नरान्तकको हृदयसे लगालिया ।॥ ७ ॥ नरा--+1: 


~ ~ स कतरामायणम्‌-से० क. 
ह र्तसकुलद्राटी [सावधि टो आज भाइक वेर करनके कारणम तचे मारडाद्ूगा ` 


तव उसन एक च्रद्यूल खडा, सो जाम्बवन्तते वीचमेही पकड द्‌ाडइकर रघुनाथर्जाका 







दाहा-कषिगण लमय ध्रदोष ख्ख, रमचरण धरिमाथ॥. : &@ `` | 










इधर वानर भी प्रदाषक्रा समय देखकर रघुनाथजीके पास आये ओर उन चरणामे (0 








लित. श्नम्‌ वभन्ड सनि जगदीशा ॐ गे खवास भाट अरू कीशा॥१॥: ( (- + 







रुनाथजाने सबको विना श्रम करदिया, रीछं वानर सपने स्थानोपर गये ॥ १} (1... 
रडनाथजौ सुन्दर आसनपर्‌ विराजमान दद, निकट वीरासने रक्षणी वेढे.ह -॥ २ ॥ !| .. 


॑ ( ^ गद्‌. भार्तसत प्रभथुचरणा + छने पलोटन सुन अषरणा ॥ ३॥. - 







ट | ` ` तब.सव वीरने . एकमत ठानकर पवेत वृक्ष टकर लकारो. पयान क्रिया ॥ ६ ॥. ` 








| = ति जित ५ == प्छ 
- (म 
॥ ~ =^ 


«६५५६३ @& छंकाकाण्डम्‌-क्षे° ६ (८ (९६३) 
0 
अगद ओर सहावीरजी प्रभुके चरण दावने खगे रिवजी वोढे हे प्म प्ती। ॥३॥ 

वे बड़ पुण्यात्मा ओर भाग्यके निधान दै, जिनपर भगवान्‌ निद: म्रसन्न दै ॥ ४ ॥ 


, यह साई इतदि बोडाई ॐ विर्खदिं तासु नारि खन्द ६1५ 
दोत शभात नर्तक जागा ॐ पितु विरोके छना रख पागा६॥ 
वहां रावणने पुत्रको सेजपर चिराय दिया, उसकी ची व्याकुल द रोने च्गीं ॥ ५॥ 
पुनः प्रातःकाल होतदी चरान्तक्‌ जागा आर परिताक्रो देख बड़ा लजित हुआ ॥ ६ ॥ 

स्थचि तरव इकाश्षी धावा > नभपथ सनरभूमि सर्द भवा ॥ ७॥ 
` कीश कट्छ.यह मसं व॒ जाना # दो रोप खन्द ञ्चर बाना॥८॥ 

रथृपर्‌ चदक्र्‌ तुरत ईका दङ अर्‌ जक्यमागम्‌ दक्र युद्रभरामस अया ॥ ७१ 
तचरा कटक्न ता यहं यड्‌ नद्ध जच, उस्न कप दक्र बाणत्म कडा खगादा ५८ 


दौदा-धावहि व्योमादि भाट कपि, ताडन दरं तेन ॥ ¦! 
` ‰ वायरु दोह दो मरर्‌ं मादे, भाषहि आरत वेन ॥ १९२ ॥ . & ` 
 -. “रीछ वानर आक्राश्करो जाते दँ परन्त उसे नेत्रोमे नदीं देखसक्त आर घायल ` होकर ¦| 
| पथ्वीपर .गिरते दःखके वचन उब्वारण करते हं ॥ १९२ ॥ 
दाणं खक शत॒ तद्व समाना # छंडि दसि शठ जह छपानिघाना।१॥ | 
छागत दुल ` छाश खरञ्ाने # वहुतक कायर . देख परमे ॥ २ ` ॥. {1 
सो बाण बड़ तीक्ष्ण जद रघुनाथजी थे, तदा उस मूखेने छोडे ॥ १-॥ जिन बाणोके 
|! कूगनेसे अनक वानर युरक्चागयं, वहतरं कायर भागगय ॥ २॥ - 
` -भागि खेद्कटगः एक अयाना > टेरे ष्रि न सुन दशि्याना॥३॥ 
~ पाहतस्त - अगद खु्ीवा > खद्‌ सर्थद्‌ दि षिद्‌ बटसीदा१९ 
|  ऊाकयुद्ण्डजी बोले हे गरुडजीं कोई एक पुलक निकट भाग गगरे ओर पुकारेसे नदीं 
फिरते ह ॥ ३ ॥ महदावीरजी अंगद सुग्रीव कुमुद मयन्द वलवान्‌ द्विविद ॥ ४ ॥ 
ये सव दीर दाकदं धावाह्‌ * बभपथ ताद्‌ न-खोजत पाच ह114॥ 
तव सच वीर दक मरत उाना # छे गगार तरू य रक पयाःना॥६॥ 
सव वीर रटाक्‌ देकर धावत हं, परन्तु उसे वदी .न देखकर फिर ` आते दहं ॥ ५५ 








दशंद्चुख. अवनं ताछ दगूख ॐ वेड कंपि, पसारि दूस ॥.७.॥ 
करते डार दूह. पाषाना > चइत दनुज भ चूग खमात्ता # द१ 
रावणक्‌ घरक कगुराम वानर अपना २ ए फलाकर ब ॥. ७ ॥ इदाथस पर्थर्‌ उट र 


| 

० | देत द जिससे बहुतसे राक्षस चूण दोगये ॥. ८.1 द ; ८.3 | “ 

|! - ` छन्द-भ चूर्णं निषशिचर यूथ, गे नशिचरी भय गूथ ॥ 5 4 । 

 छनधवीन आरत दन्दः भई भवन सवण न्द ॥१८॥ -- ` . १ 
४ 5 ह 


के क 
६; > १ 





व । 








` (९६४ ) & सरीकं तरसीकृतरामायणम्‌-क्षे° & १५४ 
राक्षसोफे युथ चण होगये, भयके मारे राक्षसी भाग गई, सुखसे दुःखके शब्द उच्चारण 
करती रावणके घरमे घुसगई ॥ १८ ॥ ` | ू 
खनि बोल भट दशभार, कट्‌ खा कांड करार ॥ ,. 3 
करि यतन भागे कीश, असर कदेड वच दंश्चशीशच ॥ १९ ॥ | 4 


प 


यह दशा देखकर रावणने योद्धाओंकरो बुलाकर कदा कि, तुम वानरोंको खाजाओ, बोद !| 
यत्न करो फि, बानर भागजार्य; यद वचन रावणने कदे ।॥ १९ ॥ । = 
मम छह आयस छोर, सोई जानि रषु मोर ॥ | ~ 
सो शूर मोकरदँ प्यार, जो खाय मङ्ट धार ॥ २० ॥ 4 
क्षौर जो मेरी आज्ञा उद्टधन करेगा तो जानूगा कि, यद मेरा शच ओर उस श्रूरमाके | 
प्यार करूंगा, अथवा वह मुञ्चे प्यारा दोगा जौ अनेक वानरोंको खायगा ॥ २० ॥ 
दोदा-रेखु तु गण रजनिचर, एक एकः भुज जोर ॥ 
` श्रू रावण पावन राखि शिर, धाये करि स्व घोर ॥ १९३ ॥ 
स भ्रकारस चचन सुनकर जय जयकार कर हाथ जांड्कर रावणकी आज्ञा शिरपर 
.धारण कर आओ २ यद कद बडे राब्द करके धाये ॥ १९३ ॥ 
देखि रँमूर सकल हषाने # मधुमाखी सखम सबं टवटाने ॥ १ ॥ 
कपि उर खमिरि रमेश भ्रतापा # डारे सचनि पटकिकर दापा ॥ २॥ 
बानरोको देखकर सब बडे प्रसन्न हुए ओर शदहदकी भकखीके समान सब लिपिरगये॥ १॥ 
शौर वानरोने रघुनाथजीके प्रतापको स्मरण करके सव राक्षसको पटकडाला ॥ २ ॥ 
काचे घट खम दुचुज वषिदारी # जयति राम जय रषण खरारी॥३॥ 
सुभट छदनि पुनि फेर ठगूरा # भूमि गिरावदहिं कोट कैगूरा ॥ ४ ॥ 
| कच घडंफे समान राक्षसोको विदीणं करके जय राम लक््मणकी पुकारतेदै॥ ३ ॥ फिर 
|! जमी राक्षस पूछकों छते द तमी यद खों योद्धा अपनी पूंछ फैलाकर कंगूरोमं र्पेटकर 
|| पृष्वीमे गिरातेहे॥४॥ 3 - | 
|| ति विशाल गडि कंचन खंभा % जिमि भयास विलं कर आरभा॥५॥ 
॥ ददित अपक्त घट जू #% कपि तिमि तोरत दलन समूदा॥६॥ || 
| (ध भम सन तोन भरम उदे ल भरमम नही हता चा 
|| ॥५॥ जेते कोई कशे घडेको तोड़ देते द एसे विना परिश्रम रक्षसोका संहार करते ॥६॥ 
व र ‹ क्र पदं दन कन्दरे नाना॥८॥ 
4. १५ ९ ५11६ ६। संभास [त छने ` 
(लि लो ह ५ 1५६ शधि ॥ ५ ॥ भतिद भको 
{| ` ~: (= ५ ह ५1१, ११९ ४ ०।६‰ ॥ ६ ॥ 
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छन्द-रिपुकीन कर पद्‌ दीन अगणित दीन बचन एकारही । 
गदते निकर निशिचर अखि खर विपिन वाट सिघार्दीं ॥ - 
पपर परण समर धरणि ठंका कप बट कीशनि करा । 
` दोर कपाट निपाटि आरे तिय केश खंचत गदि करा ॥ २१॥ 
` नेक रात्रुओकरे हाथ पेर तोड़डाले वे दान वचन पुकारनेखगे, लंकासे निकल अनेक 
राक्षस वनको उरक मारे भागते दै, केवर छः वानरोनेदी लकापुरीको पीपल पत्तके समान 
कम्पित करदिया स॑दिरके किवांड तोडडाठे भोर रातुओंकी क्ि्योके बाट खचकर घसीट- 
नेये ॥२१॥ 
 दोदा-भयउ ऊुखाडरु छक अतिः नारांवक सुनि कान ॥ | 
छू लभते स्यंदन सदित शठः प्रमटि परम रिस वान ॥ १९४ ॥@ ` 
तव टकापुरीमें वडा कुलादक हुआ, नरान्तक यह सुन्तेदी कासे रथसदित उतरा 
ओर बडा कोघ कर प्रगट हुआ, ॥ १९४ ॥ ¦ 
निरखि दशा निज नारिन केरी # कदने छाग कडु गि घनेरी ॥१॥ 
छठ आय दभ्रा विदं ॐ छशत एतियन सग खाज न्‌ आई२॥ 
अपनी च्िर्योकी यह दशा देखकर वोह बडे कठिन ₹ा्व्दोको रयोग करनेर्गा ॥ १॥ 
अरे मू । संमराम छोडकर यही चङे आये, लिरयोके साथ यचँ इते तदे सज नदीं 
आती ॥ २ ॥ = 
अदलनपै वल धट न कहीं # छडहु तियन छर मम पादी ३॥ 
सनि सरखटनि भय सुख भारी # वजी निशाचर दीनषुकारा शा 
योद्धा च्चियोंपर बल नदीं करते दै इस कारण ियोंको त्यागकर सुज्ञसे छ्डो ॥२॥यदह्‌ 


क 


सुनकर बानर बडे प्रसन्न हुए, तब उन दान पुकारती राक्षसियांको छडदिया ॥ ४॥ 
आजि भवन भययुत ग्द नासी # ीरद कपिन कर शिखा उपारी ५ 
सिखप्रहषट दय स्यंदन भजा ॐ आथुधतोर सास्थी गजा ॥ ६॥ 

तव वे द्वी भयके मारे घरमे भागग$, वानरोने एक २ शिका उखाडली ॥५॥ शिखरे 

प्रदारसे नरान्तक्के घोडे, रथ ओर आयुध तोड़ सार्थीकरो मारडाला ॥ ६ ॥ 
धरि ष्ठा रावण दग देखा ॐ कौठु कीशनि कीन्ह विशेषा 9॥ \| 
कागे पद्‌ गहि खन करान # नाचि गाय समयश पावन ॥<॥ | 
रावणके देखतेदी वानशने उसे पाडकर मारकर व्याङ्क करादया ॥ ७ ॥ भेर | 
फिर चरण पकड़ २ कर फिरानेरगे, ओर रघुनाथजीका यख उच्रारण करते दँ इस प्रकार 

कोतुक करते हैँ ॥ ८ ॥ व 
दोदा-ीस्त तिच तख पटा महि, कदत जयति सखी ॥ = @ ` 
रु षस्त दुख भ साय युग, क्ष छद रणथीर्‌ ॥ १९५ ॥ & 
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<स वकार छटा वानराका युद्ध करते २ दा पहर बातगय ॥ १९५ ॥ 
अस्ताचट रवि करन्द प्रवेशा # वदे चरण जाई अवधेशा॥ १॥ 
श्याम सयोरूढ प्रु तलु देखी # पद धार शिर सख रुदेड विशेषे 
इधर अस्ताचर पवतमे सूयं भगवानले प्रवेरा करिया तव वानरोने जाकर रधुनाथजाके 
चरण दए छपत समय सूर्य जक पवतका अरम दतं उस अस्तचल कदटतदह ॥१॥ 
नरयुका कमलक समन रार द्खक्रर द्रणाम दरार घर बड़ा सुख पाया॥ २॥ 
रामर सवनि खादर सनमाना #को दयाट्धु रघुवीर समाना ॥ ३॥ 
कड प्रु रोद थाने आसीना ॐ आयक्तु पइ भये च्रम्दनिा ॥ ४॥ 
रघुनाथजीनं सवका द्रपूवक सन्मान क्रिया रघूनाथञजाकर समान कान द्याह 
॥ ३ ॥ तव रघुनाथजौ नोरे अपने २ स्थानोप्र वेटो, आज्ञापाय वे खव अपने २ स्थानो- 
पर विराजे ॥.४॥ 
भये विगद श्रम ॒द्वानर भाल # अतज सहित मनं घुदेत छपा ९॥ 
सुन उमा ता निशि रघुनायक # गावत जन शण सब शुनद्ायक६॥ 
रीछ बानर सब श्रमरदित दोगये लक्ष्मणसददित रघनाथजी बडे प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 
शिवजी बाले हे पावती ¡ उस समय रघुनाथजी अपने भक्तोकी बडाई करने लगे अथवा 
उनके जनं उनके गुण गानं कग ॥ ६॥ 
याम तीनि यामिनि गत जवी # उत नारान्तक जागा तबहीं ॥७ ॥ 
शोच विदश्च मींजत दोउ दाधा # छनित द्टद्य निश्चरस्नाथा॥८॥ 
वह्‌¡ जब तीन पहर रात्रि बातगईं तव नरान्तककी मूच्छ जागा ॥ ७ ॥ अपने दोनों 
हय शाचक मार मटचे ठक्गा आर मदलाजत इअ ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌- छाजक रथ सभारि वाभि खाज रुष्ट पृष्ट ॥ 
शक छाड़ शख. मड गादृदीर संग दष्ट ॥ 
भरि ददुभी निसान गान काडश्चेत कतं ॥ 
घर वार अश्रगान गाजे गाजे शब्दभत्तं ॥ २२ ॥ 
सजाकर्‌ अपना रथ समारकर आर रट पुष्ट उसमे घोडे जोतकर दाका लयागकर राच 
व.५ ७॥र बड़ वली चरक साथ ठकर वोह दुष्ट सजित हज, जर दो भेरी बजने लो 
कडखत-कडखा गाने लगे ओर वड़े धार्‌ वर यद्रा अगिहो सदाघुनिते गर्जते चे २२॥ 
खन्द ज्व आश बराल नाश वाजि मोद चछंड छंड ॥ ` 
चक शर ९ दूर वीरता सपूर चण्ड ॥ 
रधन नाग चार्‌ बोर प्ररि दशतो द्िशान ॥ 
धर धर अव वोच शोधना पसे अपान॥ ३३॥ 
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जलिकीं जरा ओर भय स्यागन कर घोडोके खवामी बड वाके योद्धा सव 3 उप अ बदा सव शका गौर 
मोह याग वीरतामें भर क्रोधकर गजं. उस समय घोड़ों दयियकरेभी चि घाडनेका शब्द्‌ 
ददं दिशाओं भरगया धूरसे आकाश पषमण्डरके समान पूणं दगया, भधके समान 
राक्षस गर्जने लगे जिससे किसको अपने परायेका ज्ञान न रदा ५२३ ॥ 


( 
| 
¦ चदि रद्रि व्योमप॑य जाई आई जाई भूमि ॥ 
। भख शाख कादि कादि कुद छद्ध इभ सुमि ॥ २४॥ 
कद २ आकारामें वारंवार जाते ओर पृथ्वीम आते €, अच्च शच निकालकर महाक्रोध 
कर ज्ूमते दँ ॥ २४ ९! | 


ं | दोदा--भख्य मनडु चाद करन, अनी तमाचर चंड ॥ ® 
| दू सुनु खश मकरटविचछट, जिमि धाये वसवड ॥ १९५ ॥ _ & 






उस समय राक्षसोंकी सना मानो प्रलय करना चाहती हे काक्रसुशयण्डजी बोले हे 
उरंडजी ¡ बड़े योद्धा वानरभी रोध कर जिस प्रकार्‌ दोडे सो सुनो ॥ १९५ ॥ 
छन्द -निहारि दधे कीश क्ष एखि एल सख्ये ॥ 
वजाई्‌ कटकटाइ हह एकवार के अभे॥ 
उपारि भूधर अपार दृक्ष अश्म श्प्गहू ॥ 
ररे निशाचरानि रंड छड घुं ड भंगहू ॥ २५ ॥ | 
री वानर निशाचरोंको देखतेदी प्रसत्नतासे एूलकर पर्यतके समान दोगये, सुखसेदी 
बाजोका राव्दकर कटकट ह्र शख्द्‌ निय करनेलगे, पवेत शिला कक्ष अनेक उखाडकर 
राकषसोंको मारने रगे, जिससे अनेक राक्षसोके खंड विना शिरे दोगये रंड डोलने लगे 
सथौत्‌ रिलाओकी मारसे उनके शिर चूं होगये ॥ २५ ॥ | 
छन्द-रदरी दरी श्टृगावती सवार उष्टं मडद्रू ॥ 
म्नो विविच वादिनी दईं मनोज खंडहू ॥ 
हक धरा वकते विचारे भार धारिको सके ॥ 
छने पुकारि जयति राम शदे नदीं धर्कः ॥२२ ॥ 
जिस प्रकार मगोंको मारकर सिंह नष्ट कर देता दै, रसे वानरोने राक्षसी सेनाको 
विध्वंस कर दिया ओर हाथी, घोडे, सवार, ऊंट आदिसे उस सेनाकी एसी शोभा दोर 
ही थी मानों कामदेवने सव विचित्र सेनाको खण्ड खण्ड कर दिया हे उनके वर्को विचार 
पृथ्वी मार सहनेमे असमथ दो कोपने लगौ, वानरम जय हो रघुनाथजीको यदी ¦ 
मचरदी थी, राक्षसोंका किंचित्‌ मान्नभी भय नहीं रा ॥ २६॥ | 
गूर शरसे अकाश भीत च भोचस्यो ॥ 
गिरे पयोद पौनते पेट भेटते क्यो ॥ २७ ॥ 
वानरोके रैगूर ( पू ) शके समान थे, छंचे २ शरीर भीतसे दिखाई देते द उनके 
गङे पवनसे जो बादल गिरते दै उन्द देखतेदी बो क्षपटफर कार देते द अथवा उनसे 
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ही पुथ्वीपर गिरते लगे ॥ २७ ॥ | 
खोरठा--शब्दं करत अति घौर, इमि प्व्यो दरू भाद कपि 
` आयुध क्रि आति जोर, परे खागि घन प्रख्य खम ॥ ८ ॥ 
शस प्रकार महाशब्द करता रीछ वानरोका दलभी निशाचराके सम्मुख इआ राक्षसोनेभी 
भायुधाका वषा करद, प्रख्यकालके बादलोकी वारेधाराके समान भघ्नधारा ` वाणधारा 
घने र्गी ॥ ८ ॥ 
 खजग होन कपि भाट भ॒ पावे # अतिशय निकट तसीचर आये ॥२॥ 
भकतेत निशाचर अति अधियारी# तापर कर शद्वै भासी ॥२॥ 
वहत वानर अम्‌ सावधानभी नहीं दाने पाये थे कि, राक्षस बहुत समीप आगये। १) 
शरा राततम वे कारु राक्षस तें [ सत मार मार करन लख्ण।॥ २] 
सद्द कापन न हाथ पसारे # जह तरह एकनि एक पकारे ॥ ३ 
सम्खुख कांड न करत लराईं # कपिनि मारे रणभूमिं सवाई ॥ ४ ॥ 
ध्रा हानक कारण वानरांको हाथ पसारानहा सूता था जदा तदा एक्‌ एक्को यु छारर्न 
ख! ॥ २ ॥ आर कई राक्षस उस समय सम्मुख होकर युद्ध नदीं करता था शुप्तदो बानरोको 
मार मारकर रणमूमिमं खवादिया ॥ ४॥ ` 
= नक्त भाज सिधु समीपा # सेन विकर छाति रघुबुःरू दीपा॥५॥ 
साज सारग तजा इक वाना # भा प्रकाश दिग तराणि रमाना।॥ ६॥ 
अनक ता भाजकं सागरके किनारे चटगर्य रघुनाथजानं अपनी सनाक्रा व्याक्रुर देख 
{{ ॥ 1॥ धुप चाकर एक एसा वाण छोड़ा जिससे सब दिशाअमै स्थे समानं 
। गकार दागया ॥ ६ ॥ 
ए तम्‌ तगत भालं कपि दषं # कटकशद धाय रिपुधरपे 1७1 
भिर एकसन एक अ्रचारी % छागे करन काडन ह्ठभासं ५८॥ 
अवक्र दूर दातय री वानर वड़े प्रसन्न इय अर्‌ कटकट शब्द्‌ क्र दोडे, राच 


ओको मारनेलगे ॥ ७ ॥ एक २ से लकार्‌ दुद करनखगे उस समय महाभयकर युद्ध 
हने ल्गा॥८॥ 
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| ४ श-शीश शिला तरु करन धरि, दशनं भारे भारं धूरि॥ € | 
| ५ गजभ बह्ीवद्न, वधाय धाय नभं दारं ॥ १९६॥ € 

1 शिरपर शिला दाथाम्‌ दृक्ष कांखमिं घर भरकरं रीछ तानर आकाराम दूर जाकर 

` 1! महारब्दकर गज॑ने लगे ॥ १९ ६ ॥ | 

1 १.. 

सः स † ): श डरा मार्‌ 

| डारदि गिरि तर निशिचर शाशा दधिघट सम फोरदि भट कीीशा १ 


=-----------~ द कान दनि रजनाः 1 पक  कथपरं जाई कणठ कान दगनि रजनाईं ॥ ३॥ 
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राक्षसोके शिरोंपर पवेत वृक्ष डालनं लगे, उनके शिर दूहके क फूटने 
लग ॥ १.॥ अनेक राक्षसे कै्धोपर चद्‌ ओंखोमे धूर शोक कान काटरत € 1 २॥ 
तोरहिं शु चाप नाराचा # अस्दिक अछ्र न एको बाचा॥ ३॥ 
शकन र्पुखेन = पराई # देखि पवनसुत दंखेख ठठाई॥ २ ॥ 
अनेक राक्षसेकि श धनुष बाण तोडनेखणे; श्ुओके दलम किसीके पासभी कोई !| 
अद्ध न रहा ॥ ३ ॥ तव आयुधरहित दीक रा्चसीसेना भागी, उस समय उतरे स्वरस !| ` 
महावीरजी से ॥४॥ हिः 
छेदि अवनि अति द्धूम फुखाई % अति उतंग दीर चोडाई ॥ ५॥ 
त्त खख निश्च केसे # पक्षटीन नभते खग जेस ॥६॥ 
ओर अपनी पूंछ बडी लस्वी चोडी करके पृध्वी चैठगये ॥ ५ ॥ अनेक निराचर 
चके वाचम पड़े एसे गिरने खगे जेते प॑खरदित पी आकाशसे गिर ॥ ६ ॥ 
मिरत कीश गहि चरण दिरावदिं > पटकि भूमि गाडदि षिर्दैलावदि॥७॥। 
लुस्बार खम अगणित शुज तोरत # अगनित रुड सिधुमर्ई बोरत।॥८॥ 
राक्चसोके गिरतेदी वानर उनके चरण पकड फिराते फिर सकर पृथ्वीम्‌ गाड- 
तद ॥ ७ ॥ तूस्यीके समान अनेक शिर तोते लोर अनेक संड सागरमें बोरतेद तुम्बरि 
कटुको कहते द ॥ < ॥ | | 
` द्तेदा-कोटिषयालिख दसीचरः नारंतकक्षर धात ॥ 
द रामच्रुषा वखदति खनि, कपिन विताईं रात ॥ ९९७ ॥ 
रघुनाथजीकी छषपासे वानरोने नरान्तकके साथी वयाठीसकरोड राक्षसोंको मारकर वोद 
रात्‌ विताई ॥ १९५७ ॥ ६ 
भघुलुणीरमह दरिशर _जवदीं % भरविशे वन्द उदयरवि तव्दीं॥९॥ 


क क क 


देखि कटक दज पश्मविहाला ॐ नासतवच्छ भट रोटि कयद्धा॥ २ ॥ 
जैसे सूयं भगवान्‌ उदय इए उसी समय वोद प्रकाशमान बाण रघुनाथजीके तृणीरम 
प्वेरित हुआ ॥ १! अपनी -सेनाकी दुर्दृशा देख नरान्तक अनेकं कठिन योद्धाओको 
सखाथचिये॥२॥ ५ | ध 
कारे बहु शपथ स्यि संग वीया # वषत शक्ति उपर गण तीरा॥.३॥ 
शर अस्तंभन विपुक वारे % भये अच कपि रहि न खरिश 


नरान्तक रणधीर वीरोके सहित शपथ करके वानर राक्ति पत्थर वाणोकी वषौः 
करने लगा ॥ ३ ॥ फिर अनेक स्तम्भत बाण छोडे जिसे वानर जदेके तदा असमथ दो 
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स्थित होगये यरे नहीं रस्ते ॥ ४१ 1 
छले पाश निशाचर धाद # बधत जिमि खगलि छक १ई६॥५॥ ` 


घ्याधि कशंजसा सम चहु जाना # भरे जान घ्र ति अधुतं भ्रपाना॥ ६॥ । 


ययव राथ वदन 
नि } क. 
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फिर तो निशाचर पास लेलेकर वानरोको एसे “बोधने लगे जेसे तोरतोको “जव वे 
नलकीको पकड ्ूलने लगते दँ छोड नदीं सक्त वोहा तातांके पकडनेका यंत्र दे” व्याधे 
जालसे ्बोधचक्तेदं॥५॥ हजारों वानरोंको बोधकर एक एस स्थानम बंद फिया जेये 
व्याधे पञ्युओंकरो पी जरे पकंडते दै ॥ ६ ॥ 
जे कपिलै विपुर बलवंका # ते मूित केक गट्कंका ॥ ७॥ 
रावण देख तनयक्री करणी # वदाजन जामे खजव वरण॥<॥ 
उनमें नरांतक जिन वानरोको बड़ा वखी देखे उन मूखितोंको लकाम फेकदे ॥ ७ ॥ 
रावण यह्‌ पुच्रकी करणी देख भाटांे समान अपने पुत्रका थुजबल अनेक अ्रकारसे 
वर्णन करने लगा ॥ ८ ॥ 
दोदा-दरिदच्छाजाने न कस, सुतहि सरादत मट्‌ ॥ < 
द कार विवश्च मतिसंश्रामेत, सुन्‌ ऋषय उुधिगूटढ्‌ ॥ १९८ ॥ && 
दे याज्ञवल्कय बुद्धिसागर | खनो यह मूख राण हरिकी केसी इच्छा है यह न जानकर 
अपने पुत्रका सराहना करता हे; कालके वश्च टानेसे मति आान्तिमें पडगई ॥ १९८ ॥ 
 अंगद्‌ हनूमान जव जगे % नारंतक सन जूञ्मन छाग ॥ १॥ 
कषणदइदक कश्च न पाय दरद्‌ रहं क पुनं शरदात मूच्छावश करर्‌॥२॥ 
जव भगद्‌ द्युमान्‌ जाग. तब फेर नरान्तकसे युद्ध करने लगे ॥१ ॥ क्षणएकभी 
वानर युद्ध करने नहीं पाये थे कि, फिर वाण मार नरान्तकने उने मूत करदिया ॥२॥ 
याम युग तादेकर चरदाना # राखेड तदि कारण भगवाना ॥३॥ 
रिपुदि सखिलावत रघुुरूकेतू ॐ पाक बुध वाणी श्ातेसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शयु वलवान्‌ हीनेका दो पहरतक वरदान धा, इसी कारण भगवानूने अवतक उसे 
रखा ॥ २ ॥ रघुकुल्का ष्वजा रघुनाथजी गातुके साथभी खेल करते है, कारण कि 
ब्रह्मादिक व्रदानको बाणीकी पालन कर बेदकी मयादा रखते है ॥ ४॥ 
खो युग याम गये जव बीती # तव रघुबीर सजी जय रोती॥ ५॥ 
हाक देह कपि. भाट जगाये # भये ्रिगत मूच्छ सब धाये।॥ ६॥ 
सा जस समय वे दो पहर वीतगये तव रघनाथ्जाने यह 
कि ॥ ५॥ एकी हक देकर रीछ वानरोको चतन्य च वा 
[इ युद्रकं उत्साही हुए ॥ ६ ॥ - त पव 
त अगद्‌ = जव . जाग. राम टषण चरणन अ॒रामे ॥ ७ ॥ 
| शाश रदे धरि कीशा # तत दकि दोछे भ्रीजगर्दं 
ध जव हयमान्‌ अर अंगदजी जागे 1८. 
हि: स 7 तव राम सक्ष्मणजाके चरणाम नसपूवक प्रणाम 
“ [| भ्या ॥ ७ ॥ बहुत समयतक प्रयुके चरणों शिर धरे र तव रघुनाधर्ज 
| खारठा-विधिवाचा रणि भाज, तात तमादि मूच्छ 2 4 
च्छा भर्‌ ॥ 


<न कद अषु रराज, अव श्रम स्वपते अनव नहि ॥ ९॥ 
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हे तात ! ब्रह्माजीके वरदानसे आज तुन्द मूर्छा हुई, 

छव श्रम स्वत्रमेभी नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


तमि भिरि अगद्‌ _दखमाना # जिति जगत सनुज रणनाना॥ १॥ 


अस बर जवदि रमापति भाषा ॐ सनत गिरा हष श्ुगशाखा॥२॥ 
ग्रामे जय प्राप्त करगे ॥ १ ॥ यद्ध 


हे अगद दलुमान्‌. ! मनुष्य तुम्दँ स्मरण करके सं 
चर जव रधुनाथजीने दिया, तवहं वानर प्रसच्रहो मम्न दीगये ॥२॥ | 
कदेड बदरि वयन रघुवीरा # खख अंगद गमत रणध्ीरा ॥ ३ ॥ 
तात तरत तुम उभय लसिधावहु ॐ खकः गये कपि तिनि छटावहु॥४॥ 
फिर रघुनाथजी कहनेरगे अगद दचुमान्‌जी सुनो तुम वड़े रणधीर दो ॥३॥ सो 
तुम दोनों दीप्र जाओ. जो वानर ठंकामं दैसरहे दै उन छुडाओ ॥ ४ ॥ । 
खनि दो भट गहि नेर विशाखा समिर कोशलाघीश कृपाला धा 
सपदि कीच गद्पर चंद्िगये # दखि रकम खरभर भये ॥ ६॥ 
यह खनतेदी दोनों योद्धा शिला म्रहण कर रघुनाथजीका स्मरण कर 1 ५१ शौघ्रतासे ` 
ङंकापुरीपर चढ्गये देखकर ठेकामं खख्वली मचगई \ ^ 1 
लकख कपिनै भूच्छी बीती # तोरि पाश भनि रास्न सभरीती ७।॥ 
वायुस इवराज निदासे ॐ व साहि जय जयति खर्यारी ॥८॥ 
इधर ज्योही ऊकामें गिरे वानरोदी सूच्छौ बीती किः सवने प्रेमसे जय रघुनाथजीकों 
उच्चारणकर वधन तोड़ डलि ॥ ७ ॥ महावीर ओर अगद्क। देख वानर जय २ कर्‌ 
पुकारे ॥ < 1 । 
दाहा-मेष वक््थदिं पाइ जिभि, वृक गण करि संहार ॥ ४) 
धु तिमि मर्दहिं दयुनन सखञद्‌, काश भा बरियार ॥ १९९ ॥ @& 
जैसे भये भको पाकर संहार करते ई इसी प्रकार ऋक्ष वानर बड़े वेग ओर दषंसे 
राक्षसाको सर्दन करने ल्गे ॥ १९९ } . 
यान्न एक बालर अवङ्ेवा # कड अंगद्‌ कौशनतन्‌ देखा ॥ ९॥ 
चलिय तात अव जरह सरभूपा # देखिय पद्‌ पाथाज अनूपा ॥ २ ॥ 
जव एक प्रहर दिन शेष रहा, तव अगदजौ चानरोसे कटनेलगे ॥ १ ॥ दे तात ! रघु- 
नाथजीके पास चलकर उनके चरणारावदोका दशनकरो ॥ २ ॥ < 
भंगद्‌ वचन पवन्त भाय ॐ सपदि सदित दर प्रसपर्द धये ३॥ 
नि्तिचर कोटि नरात् संगा # करतरदे बड़ विधि रणरंगा ॥ ४ ॥ 
अगदके वचन मदावीरजीको भाये ओर शीघ्रतासे रघुनाथजीके पास आये 1३\॥ एक 
करोड निशाचर नरातकके साधी अनेक प्रकारसे युद्ध कररदे थे ॥ ४! (व 
भरायादःरि निजगात बचावदिं # जर्दै तद खर रावण यश गावि 
अदि तिनंद छखखि तिनेकर आया # सभय भये जाना रघुराया ॥ ६ ॥. 





परन्तु अव मनमें धीरज धरो 
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` मायासे अपने शरीरको वचाकर बे दु जहाँ तहँ रावणका य गते दँ ॥५ ॥ उनकी 
माया देखकर देवता उरगये, यद बात जानकर रघुनाथजीने ॥९॥._ ्‌ 
दीननाथ अखजदि अठशासन # उठे नमित गदि विशिख श॒रासन७ 
अदिपति कटे तिष्ठ क्षण एकाश्त कन्द रणखद् अनेका ८] 
 रदेमणजीको युद्धम जनकौ भरने आक्षा दी वे तरत धलुप्‌ बाण शरहृणकर उठे ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणजी नरान्तकसे बोठे अरे दुष्ट । क्षणमात्र मेरे सम्मुख स्थित दो तने अनेक रणखेर 
त्थि. ८ य 4 
` छन्दत कान्द खेर अनेक विधि अव ` तिष्ठ खट रणभूथला ॥ ` ५ | 
इमि कंडि अदश चढ़ाइ धल शर करन निरिचर दरमला ॥ 
निज अनी नरके निदान हारे अरि सुवन धावा रिक्तिभिरा॥ 
` डारत अनेक नराच प्रभुपर शिखा तरूषर भूधरा ॥ २५ ॥ 
रे इष्ट । तेने अनेक सेल त्रिय दै, अव क्षणमात् रणस्थलमें स्थित हो तो वता यह्‌ 
| कहं लक््मणजौने धनुष चदाय वाणो वषासे राक्षसोका दल नाद करदिया. अपनी सेना 
|| का नार देखकर रावणका पुत्र बडा क्रोधकरं दोडा ओर अनेकं बाण, शिल, बश्च, पवत 
| लक्ष्मणके ऊपर छोडे ॥. २५ 1 ्‌ 
|! छन्द्‌-रघुवीर अञ्ज भरवीण खरबर दरुन श्रुति यङ गावा ॥ 
तङ उपल भिरि अरि तीर उपरदहिं बाण षण चलावहीं॥ 
रिपु शख अञ अनेक आयुध कनक कार करि डारहीं ॥ 
छस्गण भ्रङ्ाष्टेत सुमन रि करि जयति कषण पुकारी ॥ २ ६॥ 
रधुवीरके भाई लक्ष्मण राक्षसोके मारने बडे प्रवीण है, यह जिनका यरा वेद्‌ गाते 
' {¦ जव लक्ष्मणजी बाण चलति राक्षसके शरुक्ष पत्थर पवेत बाण आदि सब चूण हो जति, \। 
„|| शव अघन राल्च अनेक आयुध रक्षमणनीने चं २ करदिये, देवता रसने हो फूल 
बरसाय जयजयकार करनेको ॥ २६.॥ . | ५ 
| दोहा-गायापतिके (= अद्जसन, मासाकग्तं अयात्‌ ॥ 
, ®  छगत न एको जान जिय, तच खक निकट तान ॥२००॥ & ¦| 
. ` वोह अज्ञानी मूख मायापततकरे छेदे मासि माया करनेलगा, जब कोई छल कपट चं | 








|| चल तव चोद दु बहुत निकर भायां ॥ २०० ॥ ` `` "` ^ छत 4 
„| हनारुषण उर पविखम सायक ‰ रगत गिरे रणमहि अदिनायक १॥ । 
“|| .एनि खल्दख भा अरर अपारा ॐ भक्षणलाग भाट्धं कपि धारा ॥२॥ | 
५ [| -. स्छ्मणनीके हदये व्क समान वाण मारा, जिसके कगतेही लक्ष्मणजी रणम गिर । 
|| पडे ॥ १ ॥ तव तौ रस। का दल बड़ा प्रबल होकर रीछ वानरो खनेख्गा ॥२॥ । | 
 चढः पराय काश भयभीता #अव | 
~~ --------- ~ ५४५, 
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|| लिशिचर घारिभाट कपि 5 + म वचच कारि काल भतीता॥३॥ 
, [.. नैशिचर धारि भाट "० छागे खान कपिन असख देखा ॥ ४॥ ` 
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१९३ , काक @ रंकाकाण्डम्‌-क्षे° ६. ® (९७३) <| ` 
वानर उरक मरि भागचले ओरं विचारा कि, अवं नदीं वचैगे काल आगया ॥३१राक्षघ +| 
वानरोका वेष धारण कर रीछ वौनरोको खानेकगे यह री8 वानरोने देवा 1४१ ! 
कपि डर कीश भाद डर ऋक्षा + आए आड ५ मिन अनिक्षा ॥५॥ ¦ 
छोड न काट निकट नियई % जे जेदि पाव तादि तेदि खाई॥६॥ 
वानरे वानर, रीछते रीछ उरनरगे एक दूसरसे मिनेमे अनिच्छा करनेरूगे ॥५ ॥कोई ¦| 
किसके निकट नदीं जाता, जो जिसे पाता सो तिस चाजातादै६१- ~ 
एुनि शठ खाधि विभीवण रूपा ॐ गदि भंगद्‌ मत्‌ कपि भूषा॥७॥ !| .. 
` काइ न यद माया कं जानी # कपट सिखाप विभीषण उानी ॥८ ॥ || 
फिर वोह नीच विभीषणका रूप धरकर मदा्वार अंगद्‌ ओर सुप्रीवके निकट गया॥७॥ || 
यह माया किसीने कुछ नदीं जानी कपटसे विभीषणका वेषं वनाय मिलनेका निश्चय किया 
दोदा-तेदि अवसर जागे ठवणः देखा सेनं विनाश ॥ 8 
रु .अदिसावणं छर पवन्त, संखुद्धत उड़ा अक्राश ॥ 2३०९1 
उसी समय लक्षमणजीकी सूच्छौ जागी देखें तो सेनाका विनाश दरद इधर मदावी- !| ` 
रजी अदिरावणके छख्का स्मरण कर आकाराको उड्गये \ २०११ उ 
गजंड जाय भयंकर भारी % फटेउ हदय सुनि निशिचर छारी १. 
मायाह्वव क्षर छषण वायां # उघरे कपट कपाट अपाया ॥ 2॥ ¦| ` 
ऊपर जाकर बडी गर्जना करी जिससे राक्षसोके हदय फटगये 1 १ ॥ लक््मणजीने 
माया हरनेवाला वाण छोड़ा जिससे तत्काल राक्षसेकि कपरके किंवाड डर्गये ॥ २ ॥ . 
नारतकक्षि माया बीती # गय यज्ञशाखा अतिप्रीती ॥३॥ 
खोजिति खक्ख समग्र ताकी ॐ कीन्द अर्भ विजय निजताकी ॥४॥ 
इधर नरान्तककी माया न्ट होगई, तो बडे ग्रेमसे यज्ञशाखको गया ॥ ३ ॥ विजय यज्ञ 
करनेकरे निमित्त उसकी सव सामग्री दूढनेरगा ॥ ४ #. 4 | 
यज्ञ॒ आसुरी तेदिं तव ठाना # पथ समूह्‌ बलि कारण आना ५॥ 
भये निशादस शभमवशं सेना # शिरे समिर सव शाजिवनेना & ॥ 
तुरत आसुरी यज्ञका अनुष्ठान प्रारभ करिया, बहुतसे पञ्च बलिदान करनेकरे निमित्तठे \। 
आया।॥५॥ तव संध्या हेते समय सेना रघुनाथजीका स्मरण कर अपने स्थानपर आगई1&1 ` 
तरत अदश राम पँ भये # खटित अनी भ्रशुपद्‌ शिर नाये ७1 
` छरषटअयन निस्खे सृगश्षाखा ॐ प्रथु अस छीन दन अभिराषा 1८1. 
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तुरंत सेनासहित लक्ष्मणजीने आनकरं रधुनाथजीके चरणोमे शिर नवाया ॥७१ भ्रमसे 
छीन दीन वानरोको जसे रघुनाथजीने कृपाकर देखा कि, वे विगत श्रमं गये † < 1 

दोदा०टिकड थखनि सवस कदा? खुस्ताभरः रथुनाय्‌ ॥ ्‌ 
र पाय सुआयसु भाद कपि, चङे सुभिरः श्रीनाथ ॥ २०२ ॥ 
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° ( ९७४ ) @ सदीकं तुखसीकृतरामायणम्‌-क्ष० &. १६४ 


तव उखसागर रधुनाथजीने सवसे कठा अपने २ शसनोपर सव विराजो, आज्ञा पाय 
नाम स्मरण करते सव .रीछ वानर आसर्नोपर आ विराजे ॥ २०२ ॥ ्‌ 
तव रघुनाथ. अज उर खछावा # निज आसन खमीप ्ैशावा ॥ ९ ॥ ।| 
 मववखत - सत अरु हमान # इनसम भाग्यवंते नहिं आना ॥ २ ॥ | 1. 
तव रघुनाथजीने लकष्मणकरो हदय खगा अपने निकट बटाछिया ॥ १ ॥ अंगद्‌ ओर | 
समान्‌ इनक समान तो कोई भाग्यवान्‌ हेदी नदीं ॥ २ ॥ तः 
` अपलांुज पद्‌ गदि निज पानी # परशे सनि सनेह भवानी ॥ ३॥ 
जाम्बवन्त खकेका हरीशा ॐ प्रभुखमीप सब शुदेत खनीरा ॥६॥ 
चरणक्रमल कोमल अमल अपने हाथसे प्रहणकर सनेदसे दावे है ॥ ३॥ दे पार्वती 
जाम्बवन्त विभीषण सुग्रीव यह्‌ सब प्रसन्नतासे रघुनाथजीके समीप वेठे दै ॥ ४ ॥ 
-छनलखा नारान्तक करणी # युद्ध प्रवता बहुविधि बरणी ॥५॥ 
शिवत्रताप तेहि अमित भ्रतापा # मरण न द्‌ीन्दे बहु संतापा ॥ ६॥ 
लकष्मणज ओर विभीषणने नरान्तककी करणी ओर युद्धकौ भ्रवलता बहुत प्रकारये 
षणेन करौ ॥ ५ ॥ शिवजीके प्रतापे इसका प्रताप बहुत दे मरता नहीं वड़े दुःख 
दियदहं॥६॥ | | 
` सुने वचन रघुपति सुश्लकाने # अति सनेह हर चरित यखानि ॥७]॥ 
नड सकर दम शम्थु न आभा.# जिनदहि भेद ते दश्च अज्ञाना ॥८॥ 
.. यह वचन खन .रघुनाथजी सुसकाये भर वहे रमसे शिवजीके चरित्र वर्णन करनेलरे ७ 
५५ ए सव खनो हम र शिवजी अख्ग नहीं है, जो अद मानते ह वोह 
दादा-जे फमिरहि शिवसह र उमा, ते जानहु सम प्रीय ॥ ® 
क शकर भजदिंसोमोरि भेजदि,मोहि सो शंसु अतीय॥२०२॥ 
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र ¢ देत छ तजक कृपते = ` = _ + भ. ० (~ ® 
ज। पानतातादे शनतजाका स्मरण कर्ते > बहि मरवडप्यारेहंजो रावजाक्रा भजन 





करत ट च मराही भजन करते हे सुन्ञसे शिवजी अधिक हं ॥ २०३ ॥ 
नार पदारथ करतल ताके # बलहि मदेश उमा डर जादे॥ ९ ॥ 
जो मम अरण शेव सदा नवादा # सो जय दैव न सञ्चय आदा ॥.२ ॥ 
8 उसके हाथमे धमे, अथ, व सक्ष चारा पदाथं हे जिसको शिव पावती प्राणीके 
न प्यार हं ॥ १ ॥ जिन रशिवजीनि सदा मेरा श्रण निवाह्यदहे वो त 
च,५ ऋ क चै > 1 द्‌ ७ 
शसम सन्देह नही ॥ २ ह यरे 


| - श [4 ¢ 
उत कलन जय विजय विभूती # शंकर सुमिरत हीय भक्ती ॥ २॥ 


|| भक्ति मोरे. व आधुना > जङाधीन्‌ जिमि जीवन मौ.) 
|| असः ली, जीत्‌, एश्वयं यह सव शिवजाक स्मर करनेसे आद हो जते ह ॥ ३॥ 


"च 


| बहुत कया मेरी मक्तिभी 


, ॐ क | =, अ, 
माभाव आधान हे जेसे मछलीका १. | जल्के भार्धान दे ॥ ४] 
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निराखि 


इस जकार छखनिधान राम लक्ष्मणजी विराजे, जिनकी रोभा देख अनन्त कामदेव 
रज्जित हुए॥१॥सुनिको देखतेदी रुनाथजी उटि बैठे सुनिने अपनेकरो सनाथ माना॥२॥ 
 शीशनाइ प्रु आसन द्न्दा ‰ आशिषा हि हित कीन्हा ॥३॥ 
शनि नीके हारि शप विलोक! # यथा इन्दु खुखि सुख कृद कोका 


॥ २ ॥ सुनिराज रघुनाथजीका रूप देखकर, चन््रमाको देख जसे चकोर प्रसन्न ठोता है 
एसेहए ॥४॥ ..: ¦ 
पुलक्षि गात तव कड ऋषिराजा + सुन नाथ यद जहि काजा५॥ 

-चठरानन पठवा_ मोहिं स्वामो # यदपि कृपानिधि अन्त्यस ६॥ 
„ तब रारीरसे पुलकित हो नारदजी बोले, खनिये स्वाम भे जिस कारण आयं ॥ ५॥ 
दे एवामी | यव्पि भाप अन्त्या्षी है तथापि बह्माजने सुञ्न भेजा है सो सुनो ॥ ६ ॥ 

“ उका अनाथ नाथ भगवाना # तनय विचि कास्य परिमाना७॥ 
 जवछागे होन प्रभात न पावहि तव रमि दरि हरिसुत कै आवाहि 
ट दे सगवन्‌ । आप सदा अनाधि नाथ हँ सो कुछ ब्रह्माजी विनययुक्त वचन मानि- 
थ क ॥ ७ ॥ जवतक प्रातःकाल न दोय तवतक रदावीरजी जाकर सुम्रीवपुत्र दयिव्रल- 
की रु अवे ॥ < ॥ ८8. दः 
दोदा-जपत निरंतर नाम तव, सो जानइ भगवान ॥ & 


ॐ वधि वर हित इत निषे, तेदिकदं छृपानिधान ॥२०६॥ §@ 
ज ६ भगवन्‌ ( नाह सद्‌ा आपके नामो जपता रहताहै, सो जानिये हे छृपानिधान | 
महक बरदानालसार उसे यहं बुलाये ॥ २० ६ ॥ ` ८ 


४ ॐ त भः, अ हि 
 नासयातक बध दह तेहि हाथा # द्धिवल नाम भक्त तव नाथा १॥ 


दि 


ङ ्‌ १ ८4 गरान्तकका वध होना हे, वोद दभिवल नामं तम्हारा भक्तदी हे॥ १॥ | 
देव" जन इस दुटको बहुत सिलाया दै, जव मा रडाखो, यइ संग्राम ३ 
|! दवता उरगये ह ॥२॥ | ० = ल | 
॑ ॐ 
( -कर्डं सोइ वात! # ए डु भर प्रभाता ॥ ३॥ | 
(७ ६ छदि न सोह खराईं # दिधर सम्मुख करहु ञुखाई ॥४॥ | 
| उर रजा ' जव वोह उपाय करो जो व्िनाही सि आतःकराल शानु म॒रजाय॥ २॥ 
॥ तद ८ १ उुखकर्‌ द्धिवलको करो॥४॥ 
(3 गा शाश भाल # गवने सुनि प्रभु छवि उर राखी।॥५॥ 
†* नारद्‌ = मोका ९१ । ६ ९९ ायुतनय तन राम विढोका॥ ६ ॥ 







नाय बहुत यहि खलदि विलावा # रण विकोकि देवन दुख पावा॥२॥ 
अव रघुवीर करट सो$ यात। + विहुधयास 1 

{ उसके साय युद्ध करना द्द नं सोभा देता इसके साम 

( = 












(नराखे मानि खनि हदय खनाथा.ॐ# उड दसि पु रघुङुर नाथा ॥२॥ | 
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म कषण सुखसीब बिराजे ॐ# मार अपार मिदारत छाने ॥ १॥ 


` रछुनाथजीने रिर नवाय नारदजीको भासन दिया ओर आशीर पराय बहुत प्रसन्न हुए !| 
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~~~ 
यच्छे वोलनेवाठे नारदजी विनयपूवेक शिर नवाय रघुनाथजीकी छवि हदयम्‌ ` धारण 

कर गये ॥ ५ ॥ जेसेदी नारदजी तो ब्रह्मलेकको गये ओर रघुनाथजीने महावीर ` 

भोर देखा ॥ ६॥\ ८ 
तात तुरत. चम गमनडु र्दवे ॐ वारिधि मर्द धोलागिरि जर्दवे॥ 


तर्द द्धिवर रद ध्यान लगाये # बहुत दिवस चङि गये सभये ॥<1 ` 
हे तात ! त॒म तुरंत तदा जाओ जदो समुद्रम धोलगिरे पवेत दे ॥ ७ ॥ तर्द दधि 
बर ल्यान खगाय रदता दे तुम उसे शीघ्र लाओ सदज २ बहुत दिन बीतगये भवं 
उसे वँ तपकरते बहुत दिन हदोगये ॥ < ॥ | 
दोदा-अहे तपवक तेजस्वी, तात तसु दिगजाद॥ @. 
दू सन प्रसन्न करि चतरडं, आनहु वेगि बुाई्‌ ॥ २०७ ॥ @ 
हे मदावीर ¡ वह्‌ वडा तपस्वी वख्वान्‌ तेजनिधान्‌ दै, उसके निकट जाकर उश प्रसन्न 
खर चतुरतासे शीघ्र बुलखकर कओ ॥ २०७ ॥; 
पवनङ्गर पाइ अदक्षासखन # चदे सददिपद्‌ द षि उद्‌ासन ॥ १॥ 
वेगयन्वत॒ धादा कपि कैखे ॐ वर नराच दाधेसुतते जस्र ॥ २ ॥ 
` सहावीरजी आज्ञा पातेदी प्रसुके चरणोको वेदनकर प्रसन्नतासे चङे उदास नता नहीं 
की॥ १] क्पि रसे वेगसे धावमान हुए जसे धलुषते बाण चलता दै} २] 1 
छक अद्ध वटिका तदि णा ॐ पहुचे वायुपुत्र वरख्यामा॥३॥ 
देखि तराभिसप्र ताकु प्रकाशा ॐ उद्‌ भयड कपि मद्र पाखा॥ ४॥ 
साढे तीन घमं उस पएवतपर जा पचे वायुपुत्र वड व्धाम ह ॥३॥ उस मंदिरंॐे 
निकट जाक्रर खडहुये, जिस्‌ मदिरका सूयक समान प्रकार हदं ॥ ४ ॥ 
दंड युग कपि रथितं र्टेख # दियमर्दै राम राम अस कदेऊ ॥५॥ 
उत स्ण होई होत भभाता ॐ इत इनकर चत हार्पदं राता ॥६॥ 
दो घडीतक मदावीरजी तर्द खड रहे आर मन्म रम राम स्मरण करतरद ॥ ५॥ 
को$ मदिरे बोल नदीं उधर प्रातःकाल दोतेही युद्ध दोगा इधर दधिवलका चित्त 
हरिचरणेमे सप्र होगयादै समाधि क्गये ह ॥६॥ 
सष इक कपि मन कीन्ह विचारा प्रभुपद चखिये कवन प्रकारा ॥७॥ 
जा शदस्हित चट ॐ एडी # नाह असख आयस भक्त समदा ॥८॥ 
एक्‌ क्षण कपिने मनम विचार किया कि, अव रघुनाथजीपे कैसे चद ॥ ७ । जो अव 
इनको घरं समेत उठाकर केच तो रघुनाथजोकी आज्ञा नदी इ कंयाक वह्‌ भक्ताप्र 
ग्रेम करनदरे दँ इससे टील्ता दोग ॥ < ¶ | | 
दोदा-बु्जन शीश शेसेरतन, आतं रजत छानसय्‌ ॥ ®. | ¦ 
द तादि जमावन देक तव, कीन्हे अमित उपाय॥ २०८ ॥ ® 
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, पंडितजनोँके रिरफे रत्न मदावीरजमि लजाते खनति , उसके -जगनेके अनेक 
यन्न कयि ॥ २०८ ॥ . ी £ | 
` अच ध्यान कपि तास अरमाना ॐ तजि मरत॑गता भागे भगवान ॥१॥ 
 . रामचरण चित कपि बर दय ॐ दंड एक भौरौ च 9 (4.२ ॥ 
 दधिवलका अचल ध्यान था यही विचारं प्रचीणता त्यागि मद्दावारजा भगवानूो 
स्मरणं करने लो ॥ १ ॥ मदावीरजीने रघुनाथजीके चरणो मन लगाया इसमे एक 
घडी ओर बीतगई ॥ २ ॥ ` ह | 
> विध भरित देधिवर घुरका # करन < दणवा भद चका ॥३॥ 
लय आराम वायुसुत बोहा ‰ सुनि द्‌ घवबद्छ निजलोचन साल [ @ 
 विधिवरा उसीसमय दधिवल लबुरोका ८ पेशाव ) करनेको उटा तो बडे योद्धाको 
खड़े देखा ॥ ३ ॥ जय श्रीरामकी यह मदावारजी बो सुनतेदी दधिवलने अपने 
नेत्रे खोले ॥ ४ ॥ 
नूक्षि दादि कीशदिं उर लाई # कही परस्पर दोउ कुशला ॥ ५॥ 
पुनि दलुमान कदेउ सन भाता ॐ चरु विखोकन तरुन चाता॥६॥ 
द्धिबलने हदयस र्गा महावीरजीकी कुशल वी दनान परस्पर कुश वणन ॥ ५॥ 
किर सदावीरजी बोले हे भरातः | त्रिलोकीकी रक्षा करनेके भगवान्‌ दशनक्रो चलो॥६॥ 
` सानुज राम सुखद पदकजा # निन मकरद्‌ शेला अव गंजा॥७॥ 
जेदिखगि तप कौन्दे बहुकाला। # सो मपर अदकूछ कृषपाडा ॥ < ॥ 
भाई सहित उनके सुखदायक चरणकमलक्ा द्रन करो जिने चरणो धून 
शिलको भी उद्धार दिय। ॥ ७ ॥ जिसके निमित्त बहुतकालतक तप क्रिया सो इस समयु 
वुमपर प्रसन्नै ॥८॥ ्‌ 
दादा-धूरजटी हद्‌ मानसर, बसत हंस इव जो ॥ 
ठ सद्र तमक लेन लगि, पठवा मोदि भभु सो ॥ २०९ ॥ 
जो शिवजीके मन मानसे दंसके समान वास करते दे, उन्दोने आदरपू्ैक मुञ्च 
{ दमदार बुखानेको.भेजा है ॥ २०९ } ्‌ ४ 
/: खनि छम चन्‌ _ सुकटङ्कमारा # हरिपदं दरिखंग तुरत खिधारा १॥ 
| चर नाय नकट मृगराखा ॐ दैवे पद्‌ ज दर {हिय राखा ॥२॥ 
|> यद्‌ वचन छनतेही खमावका पुञ्न महावीरजीके सग भगवानूपदं गया ॥ १ ॥ वे दोनों । | 
|| ~स नकट आये ओर शिवजीने.जिन वरणो हयम धारण कर रका है उन 
91 - | | ठ । 
|| र्व चरण गदि भीति समेता # द्धि निरस कृपानिकेता ३॥ | | ्‌ 


|| खान 3 ९ मिरे छर दन मले सुखपुंजा ॐ ताछ पाणि गदि निज करकजा ४ 
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शरीतिसमेत चरण पकड लिये ओर कृपासागर रघुनाथ जीका दशन किया ॥ ३ धरघुनाथजी 
प्रसन्न दो भाई सहित मिले ओर अपने दाथसे उसक्रा हाथ पकड ॥ ४ ॥ : 
शे ताहि निकट वैठावा # तेदि अवसर सुक्तड तहं आवाप 
निरखि तनय कपिपति इदषाना # भिखत प्रेम नदि जाय वखाना &॥। 
बेठे ओर उसभ वेटाया उसी समय तदा स्राव आया ॥ ५ ॥ अपन पुत्रका दख 
सुप्रीव डे प्रसन्न हुए ओर मिलते समयका प्रेम बखाना नहीं ज्ञाता ॥ ६ ॥ 
गद्‌ मणि पन्नग जु पुनि पाई # देदी देद मीन जलजादं ॥ ७ ॥ 
श्वख सुश्रीव खदेड प्रभु थेट # अवशुण तीन तादेक्षण मेटे ॥८॥ 
लेसे सोँपकी खोई मणि मिखजाती दोय, अथवा जसे देहम प्राण आज अथवा दानि 
मछली जर पावें एसे सुखी हए ॥७॥ सुग्रीवने बडा खुख माना जव प्रभु उससे मिले उसी 
| समय तान भवगुण अथीत्‌ संताप भिरगये वालिके विवादसे दधिबरू पिताकी भाज्ञासे 
{ तपको चखा गया था॥<॥ 
खओरठा-दाधवर वालिङ्कमार, मिदे परस्पर रषि देय ॥ 
भयउ आई धिद्धखार, न्डाइ सवनि प्रभु पद्‌ गहे ॥ ९० ॥ 
दधिवट ओर अगदजी मनमें वड़े प्रसन्न होकर मिङे ओर प्रातःकाल होनेको दोगया 
सखव किसीने ल्लानकर प्रभुके चरणोंको स्परो करेया ॥ १० ॥ 
ल्द समर करन वनचारी # चङे कडल जय रछुषण खरारा॥ १॥ 
८... नरान्तद्ध प्रात प्ररोधा ॐ र्थ चहि चले भयंकर योघा।\2॥ 
फिर जदो तदय युद्ध करनेके निमित्त जय लक्ष्मण रामक्री उच्चारण कर वानर चल॥१॥ 
उधर नरान्तकभी प्रातःकाल देख भयंकर वीर रथपर चटठकर चला ॥ २ ॥ 
निक्षिचर इख खभट सग ताक्रे # आयुध अखि भयानक बक्ति 1३1 
~ संश्रास निशाचर उड # भसत म्रैवसम आतर बादर 
साथमे उसके बडे दटी बके राक्षस द सम्पूण भयंकर आयुध स्यि ह ॥ २॥ स॒प्राममू- 
मिमे राक्षस खड़े हए काटे सेके समान वडे क्रोधमं भर हुए द ॥४॥ 
करि भाया वेदि गात चक्िपावा # भयड प्रकट जद प्रभु दिग आवा^ 
द्धिदख छखखा सखा चङे जआयड # जा पसार हि उठ घायञ11६॥ ` 
नरान्तक्‌ सायासरे अपना शरीर छिप्राये चाभया, जव रघुनाथजीके समीप आया. तब 
प्रगट हुआ ॥ ५॥ इधर दधिवल्ने अपने गुखभाईको आता देखा तो युजा फलाय भिल- | 
नेको उठधाया ॥ ६ ॥ | 
नारंतक्ड दौीख रुरु भाई % सुदित पिले उर उभय अवाई1\1 ` 
भरटि सप्रेम वृश्चि कशलाता ॐ# निज निज दशा कीन्द विख्याता ` 
नरान्तकभी अपने गुरुभाई्को देख बड़ा प्रसन्न दों अघाक्र मिला ॥ ७ ॥ त्रमस मख 
कुराल पू्धी तब सवने अपनी २ दरा. वणेन की ॥ ८॥, 


जिने 



















































































‡‰ रुगे बुञ्ञावन मित्रके, खनं वीयपति बात ॥ २१० ॥ ध 
खमीवुतर चतुर थां नरान्तककी वातत खनकर उसको मदाुखी भित्र जान समन्ाने 
लगा, हे वीयपति गरुडजी ! यह वात खनो ॥ २१० ॥ 
` वेशं स्वभाव सत्य कवि कटंहीं # फर पिदूष विष वेटि न कदर १॥ 
|  कविजनोनं वंशका स्वभाव सय कहा है कि, विषकौ वेचििं अश्तका फल नटीं लगता 
 “ “|[ ॥ १ ॥ हे तातं । इसका परिणाम-अन्तं वचार देखो अनीति करनेसे जगतूमें कल्याण 
|¦ नदी होता ॥ २ ॥ इ | 
पि चरितं सद्द मनमोदीं # रामे विरौध कतै जय नाहीं ॥२॥ 
` सेम भ्वीण भा मतिश्रम कैसे % कवं धंसतं विक वाट अरैते ॥ ४ ॥ 
` पिताक चरित्र मनमें विचार देखो रथुनाथजीसे वैर करनेमे जय न होगी ॥ २॥ ठम तो 
तुर्‌ दो तम्दारी मतिम भम केसे हुआ, जैसे मार्गमे चल्ते ङु आवि तो उसमेभौ 
छुसकर जेसे कोई स्थानपर पर्ैवना चै अथात्‌ पिताके विपत्तिरपी कर्मे क्यो पड़ते हो 
अथवा जसे भेड एकक पीठे एक विना समन्ञे कं गिरती है तैसे तुम क्यों करते दो ४ 
उमड़ कान्द दिन चारे लडाई # जनेड भा कीश बर भा ॥५॥ 
ताज अमन सभव जज्ञाना # कडु पाहि रघुवर भगवाना ॥ ६॥ 
 ठमनेभी चार दिन युद्ध करके रछ वानरोका बल देखजिया ॥ ५॥ इस कारण अज्ञा- 
नसे उत्पन्न हुए $मन््रको यागनकर रघुनाथजीकी शरणमे ज। क्षमा मगो ॥ ६ ॥ 
सफल करहुं भव भु पदं परशौ ॐ करे अभय तोहि ससद्‌र्शी। 
 मानहु सीख मोरे सुखकारी ॐ प्रणतपा रघुवीर खशरी ॥ ८ ॥ 
. रघुनाथजीके चरण छकर अपनां जन्म सपं ॥ वै समद्दीं तुमको निडर कर 
¦ दे ॥ ७ ॥ मरो खखदायक शिक्षा मानल, रथुनाथजी, राक्षसोके मारनेवाठे है तोभौ 
|¦ रनक षारते हं ॥८॥ | ू | 
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 . || दोषसारंगी शर तरणि सम, दृशखख वपु खग ठेख ॥ & 


 ‰ जरत राख यहि समय लव, करि विज्ञा विशेष ॥ ११ १॥ & 
|| नाधार बाण सर्य ह रावणका शरीर पीनत्‌ दै सो इत समय तु अपने ज्ञानके 
, (| बरस रावणकेो नाश होनेसे बचा ॥ २११ ॥ अ 

> || नत वचन शरुभ्राता केरा # नारन्तक भा कोध धनेरा ॥ १॥ 
` [ कहन खाट खट ताद  इभोती # सहज सभीत कीश दिन राती॥ २॥ 
| 1 रन नकर नरान्तकको बड़ा को हुभा ॥ १ । वोद दुष्ट दधिवलके 
| ल बाते कहन खगा कि, वानर दिन रात स्वाभाविकं उरोक दै॥२॥ 


ऋ ~ 





























दादा-दरिपतिषरत भवीण अति, सुनि तेदि खख विख्यात ॥ ® || 
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चालिहि दतेड जौन चपधाशी # भा अनद्‌ तिम्द आज्ञाकार ॥३॥ 
|| दधिवलर यह वानर ङक रीती ॐ दमर कर न अरिलन प्रीती 18 (न | 
|| जिन तपस्वियनि वालिक्रो मारा अंगद उन्दीका आज्ञाकारी इ ॥ ३ ॥ सो १ 
यह वानरवंशकीदी रीति दै दमरे यहां रचसे प्रति नदी करत ॥ ४, . 


यद कदि भ्रु सन्पुख स्वो धावा # दंधिवल द्धम्‌ दि टिकावा ॥ 4 ॥ 
लारान्तक कद रे शठ वानर # तव तलु नदीं मोर डर कादर ॥६॥४ 
यह्‌ ककर वोह प्रमुकरे सन्मुख दोङा; दधिवलने अपनी पूचमे लपेट रिकाडिया॥ ५॥ 
तव नरान्तक बोढा अरे मूख वानर । तेरे सनमें मेरा ङछ भय नदीं दे १॥ ६ ¶ 
छोड सूढ सुनि शर भाई # कटि अख पे चला कटिनाईे।॥७॥ 
तब खकंठत करोत भयः ‰ सपदि जाय अए्‌ गदि रुयऊ ॥८॥ 


स म 


दे मूख । तुन गुरभाई समन म छोडताहूं यों कद कठिन धकरा देकर चला ॥५॥ तब 


तो द्धिवलमी करोधित हुआ ओर शीघ्रतासे कूद्कर आगे जाय पकड़ा ॥ < \ 
दोदा-नायन्तक दधिवरु भिरे, निरखि भाट अङ कग ॥ ६४ 
छ लगे छरन खंग निकि्वरन, कटि जय श्रीलगदीश ॥ २९२. 1 @ 
ठस समय नरान्तकः ओर दभिवख युद्ध करनेरगे यह देख री वानर रघुनाथजीकी 
जय जय॒ उचारकर राक्षसोके संग ल्ड्ने रगे ॥ २१२ ॥ ` 


0 न~ षः कि, 


छल्द-करि ज्र खदा शिखन माः बहु माद्‌ कर खिकतापदारि ॥ 


#। 


अष्ट विदह्वाबलषासी जितेक, कपि मारि गिसाय्‌ बच न एकत ॥ \ ॥ 
वियोने दिखा सारकर राक्षसो संहार करदिया, दहत मल २ कर डाल्दिया वे ॥| 
स्तक पर्व॑तसे दृष्टि अति य, अथवा पवैतोको पीसकर रेत करदिया, विहवाबरपुरके जितने !! 
राक्षस ये सव्र मारडाञे एकमभी न वचा }॥ १ ॥ | | 





(^~ ~~ "न~~ त 












# 











ˆ 2 
ककु 


र्ट्‌ एकाक मुल॒जादवीर, किय इंढखुद्ध उश्गादध्यीर ॥ | 
दौड खरत छद छि एकर्थोतिः भिरि कलर कचन उभप्रगातिर 
` काकञुदयुण्ड वोठे दे गरुडी | वस एक नरान्तकदी वीर राक्षस रहा, उससे दधि- !| 
|¦ वलकरा द्रदुदर दोनेकगा, दोनोको युद्धं करते समय एक प्रकारकी छबि दौखताथी, जसे 
|! काला ओर सोनेका पेत परस्पर युद्ध करता हो ॥२॥ . 
| | युग चटिका ऊपर एक याभ, दौड भिरे समर बरु योगघाप॥ | 
| पुति भा अलक्ष सखो करत युद्ध, बखुवन्त उभय श्रमगत सधं ॥ २ ॥ 
एक प्रहर ओर दो घड़ीतक वे दोनों बलवान्‌ महायुद्धं करते रदे. फिर युद करत २ {. 
नरान्तक अन्तद्धान होगया, दोनों बली थे किसको कुछ भ्रम नदीं इजा ओर भी बडे | 
कोधित हए ॥३॥ ` त 116 
कट्‌ षटभकार श्ुति शुद्ध रीति, खख मानेख खर देखत सप्रीति॥ !| 
खि पुव इकाकी पुरुकि गात, कड वाङ भुज अति दष बात ॥ ४॥ 
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राःतरमं छःप्रकार युद्र करनेकी रीति जिखी हे, सो उसी प्रकार युद्ध होता देख देवता 
भसन हुए पुत्रको. अकेला युद्ध करते देख पुलक्रित शरीर दो सुग्रीव जाम्बवन्तसे प्रसन्न 
हो वाले ॥ ४॥ | | 8 
दोदा-जाम्बवन्त सन वचन ष्दु, कदे सुकंठ पुरारे ॥ ® 
कड तात दृधिवर कबि, द्नुजदि डारिदि मारि ॥ २१३ ॥ ॐ 
` जाम्बवन्तसे सुग्रीघने यह मनोहर वचन कदे कटो तात । यह्‌ दधिवल इस राक्षसको 
कितनी ,दरमे मारडलेगा ॥ २१३ ॥ ` 
= समर करत छागी अतिवारा # यड सुनि बोखेड ऋश्षथवारा ॥ १॥ 
क्षणक त्टद्य. धरु धीर कपषीशा # दधिवरु गरूसन लदी अशीश्चा॥२॥ 
युद, करते २ बड़ देर होगई, यदं सुनकर कऋक्षपति जाम्बवन्तं बोले ॥ १ ॥ हे 
खमत्‌ क्षणमत्र हृदयमें धीरज धारण कर, दथिवकको तो जीतनेका गुरने आशरीवाददी 
¦ देदियादहे॥२॥ ˆ ्‌ 
सो अवसर अव आन तुखाना ‰ एक पकम मरिहि अयाता ॥३॥ 
सुनि हरीश मनम अति हषं + तवहं विबुध सुमन बहु वर्ष  ॥ 
!\ सो समय अव आदी प्टुचा यह राक्षस एक पल्में मरता ॥ ३॥ यह्‌ सुन सुभ्रीव 
|} मनम बड़ प्रसन्न हुए देवतानि पूल वरसाये ॥ « ॥ 
| दधिवख धन्य भुजावछु तोरा # रणकोतूदट कीन्ड न थो ॥ ५॥ 
द्रिस्तुति सुनि दारि आरे कोपा % कपिहि सदित ख भयञ अलो पा६ 
र कदनेलगे द्धिवल तेरी भुजाओं वलको धन्य दै, तेने संम्राममें बडा कोतूदल 
किया ॥ + ॥ वानरङ्री बडाई सुन वानरशत् नरान्तक द्धिवकसहित अन्तर्दान होगया ६ 
चानन अयुत अष्ट नभ जाई. द्यिवल सुसिरि द्टदय श्छुराई।७॥ 
गहि मचजाद्‌ भरूमिपर डारा # कारि चिक।र तदि मरती वारा॥८॥ 
स्सा हजार याजन आकाशम चलागया तव द्धिवलने हृदयम रघुनाथ्जाक्रा सरण 
कर्‌॥७॥ राक्षसकरो पकड थवीप्र द्पटका तव नरान्तकने मरतंसमय घोर चिक्रार करी ८ 
ऊन्व्-मरती उमर आति शब्द्‌ कारि दशसुख तनय हारि र कदी ॥ 
ताम अधम तलु धरि छभग वयु द्विजनाथ खनि सो गति छी ॥ 
८ छर खनि सिद्ध नाना भोति जय तपमख परिये ॥ 
 तराराम करुणासिथु सो फल सहज दलुजे दिये ॥ २७ ॥ 

„ त समय वडा शब्द्‌ करफे रावणके पुत्रे राम राम श्षिव २ उच्चारण करिया, यह्‌ 
नाच रसैर्‌ त्याग रेष्ठ दिव्य शरीर पारण.कर्‌ परमपद्‌ अर्थात्‌ मुक्त होगया, काकभु- 
¦ २०5ज। काऊ हे द्विजनाथ पक्षियेक्रि राजा गरुडजी 1 जिस मुक्तिक . निमित्त देवता नि 
† सिद्ध अनेक प्रकारके जप, तपर, यज्ञ करते हे वोद मुक्ति करणासागर क ् 
|! रक्षको दौ ॥ २७ ॥ एः < 
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दा-देखि तासु गति विद्ुघ गण, अभय भय खगराई्‌ ॥ ` ॐ 
टर प्रसुदित वदं पुहुप क्षर, रामचरण चित लाइ ॥ २९७ ॥ ॐ 
हे गरुड | उसकी यदह गति देखकर देवता निडर होगये ओर रघुनाथजीके चरणोमिं 
मन लगाकर एूखोंकी डी लगादी ॥ २१४ ॥ 
भरा नरान्तक दधिबक जानी # तोरिताक्ुशिर गदि निजपानी॥ ९॥ 
रुड तासु गदि रंक खचारी ॐ आपु चङे जर्द नाथ्‌ खराय ॥ २॥ 
दथिवलने यह देखकर कि, नरान्तक मरगया उसक्रा शिर तोड़ दाथमे ख्लिया ५१ ॥ 
इंड उसका ककरा फंकदिया ओर आप रामचनद्रके पासको आया ॥ २ ॥ 
निशा प्वेश भूत वेताला # चिच वादन वेष कराला ॥३॥ 
जाई समर भमदि सुखद समेता # उद्र अवाइ गये सातेकता ॥७॥ 
उससमय रात्रि दोनेको थी भूत, वेता तीक्ष्ण भयंकर वेष बनाये अपने २. वादरनोपर \| 
चे ॥ ३॥ समरस्थलमे सुखपूवैक जाकर पेट भरकर अपने २ स्थारनको चक्गये ॥ ४ ¶ 
आथ दधिवल प्रभुके पासा # देखि इषि उढि स्मानिवासा १५ 
सादज राम पटे अतिग्रीती ॐ परम प्रसाद्‌ नाथ नित रता 1हा। 
दधिवरु रघुनाथजीके पास आया रघुनाथजी द्खकर प्रसन्न्‌ दा उठ ॥ ५ ॥ सक्ष्मण. 
सहित प्रेमसे रघुनाथजी मिले परम प्रसन्न दानेको रतिदी दं॥६॥ 


केडे रखङूङ भणि दोड भई ॐ सखा सुतदि निज दिग बेडाईं ॥७1॥ 
तुमदादि सक्रैट प्रभु पादीं ॐ नाइ माथ भरष्ठादेत मन मादी ॥८॥ 
राम लक्ष्मण रघकुलमणि बरे आर मित्रक पुत्र द्वित्रलक्रा नकट बठाया ॥७॥ दमत 
आद वानरभा प्रञ्ुक चरणाम रर नवाय प्रसनदहां सवव ५८ ॥ 
दोदा-सम र्जायसु पाय पुने, दाइ विणत श्रम काश ॥ ® 
शर तव द्यिवकर प्रसुचर्ण गदि, आने धारि अरिशीश् ॥२१५ ॥® 
रघनाथजीकी आज्ञा पाय कृपादृष्टिसे वानर भ्रमर दित दोर बठ, उस समय नरान्त- 
का शिर दधिवलने रघनाथजीके आग धरा ॥ २१५ ॥ 
खुल्ल कोलकी रिषुसुत शीशा # खुनड सखुकठ कद्यो ज गद्‌। शा ॥१॥ 
नारंतक कर शीश धरावड # यतन समत न संत चद्टाचइ ॥ २॥ 
कौतूदलाक्रन्त दो रघुनाथजीने नरान्तकका शिर देख सुप्रीवसं कदा ॥ १ ॥ चद नराः 
न्तकका चिर संभारकर रक्खा फक मत दना ॥ २॥ 
नाथ रजाय पाय कपिशिहं # राखेउ सो शिर यतन कणई ॥३॥ 
पुनि दधिवल हरि कीन्द बड़ाई % श्रीवाते श्रीञ्चुख चह विएधे गाई६१४॥ 
गत वस आज्ञा पाय सुप्रीवने वोद शिर यत्नपू्ैक रखवद्दिया ॥ ३ ॥ किर 
भगवानने अपने सुखसे दाघबलका बडाई अन॑क्‌ तरकार करी ॥४॥ | 
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0, 
 ॥ जाखबड़ाई क्रियं बड़ ईशा # खखहिं सादत से जगदीरा।\ ५ 
ध द्‌ धच प्रथु अयुदर विलोकी #% सफल जन्म खाख भयउ वेशोकी 
जिसकी बड़ाई करनसे इन्द्रादिक बड़ होगये हे, वोद जगर्दारवर अपने सखाकी वडा 
करते दं ॥ ५॥ दधिवलने ्रभुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफल माना ॥ ६ ॥ 
भ्रूमबारि लोचन - करजोारी # बोेउ गिरय भक्ति रस बोरी ॥७॥ 
जगदात्मा ठम्हार यड बाना ॐ सतत कर्‌ दीन मन माना ॥<॥ 
नत्रामि जर भरकर दोना दाथ जोडं भक्तिरस सानी वाणी बोला ॥ ७ 1 हे जगत्पति | 
भापकी यद बान दै कि, सदा तुम भक्तोकी मनमानी कसति ह ॥ ८॥ 
दोदा-वनचर पामर सहज जड, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ ॐ 
‰ विरद स्वभाव कपाट ध्रु, सवक सुयश बखान ॥ २१६ ॥ && 
दम्‌ वनचर पामर मूखं अज्ञाना विपर्यत वुद्धि हं, द्रम ¡ आप विरदावर्छको पाठते हो 
`. |! सेवकके यशकी रक्षा करतेहो, सद्‌ा दयाल रदतेहो ॥ २१६ ॥ 
| तव यश विमल विदित अवधेश्चा # कहत न पार पाव श्रते लेषा ॥१॥ 
सो मे प्रषु कदि सकद न कैसे # पणं वणिक गज मणि शण जस२॥ 
तम्हारा उज्ञ्वल्यश जगतस विख्यात दोरहांहे, जिसके कहतेमें वेद ओर रेष पार 
नद्य पातं ॥ १॥ सोहे प्रथु। में केसे वणन करसवूः, जैसे पतते येचतेवाला गजुक्ताके 
गुणोको नहीं जानसक्ता ॥ २॥ 
भस कहि दरि हरि पद्‌ कपानि # देचि प्रेम कपि विवध लिहान॥ २ 
अन अभिमान ताहि भरखु जाना # द्‌नद्याट्ु बहुरि सनमाना ॥६॥ 
या कह दधिवल रघुनाथजीके चरणोमे लपरटगये, -यद प्रेम देखकर देवता व इं करने 
लगे ॥ ३.॥ रघुनाथजीने उसे अभिमानरदित जानकर अनेक रकार उसका सन्मान 
क्रिया क्योंकि दीनदयाछ दै ॥ ४ ॥ 
मश वत्स जो वर मन भावा # सुनि दधिवल करि विनय सुन।वा५ 
नव तम्दारः रूष शन नामा # करटि निरंतर मम उर धामा ॥६॥ 
दे पुत्र । जो मन भवेसो वर मागा यह्‌ सुन दधिवल दाथ जोड विनय करनेल्मा ॥ 
(५ ॥ ५॥ ह रघुनाथजी । तुम्हारा रूप गुण मेरे हदयमें सदा स्थित रह्‌ ॥ ६॥ 
हो मोदिं प्रियपद्‌ पकज तैसे # कामिहि वामर सप्र धन जेसे॥ ७॥ 
{~ धवमस्त्‌ तम कर्द वर येह मम इच्छा क्यु भरं छह ॥ ८ ॥ 
(१ त 1 तुम्हारे चरणकमल देसे प्यारे हाय, जेसे कामीको घ्री, सूमक्रो ष प्यारा 
श ॥ ७॥ नाभौ = दुमर। यहा वर दथा, परन्तु मेरी इच्छ ओर द 
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-विदवाबरपुर राज, कणठ तात तुम सुदित मन ॥ 
५ स ॐ11ड भार सव काज, शिवा शथुपद्‌ भक्ते खड ॥ ११॥ 
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५ | । १७५ (  @ ठंकाकाण्डम्‌-कष० ६. & (९८५) || 
| | हे तात | तुम प्रसन्नं दौकर विहवावलपुरछा रज्य करो; भोर सखवङुछ त्याग शिवि !, 
~ पार्वतीकरे चरणं दद्‌ क्ति करो ॥ ११ ॥ 
| यहे काज छम संतत चदरदी # ज्वईं वई प्राणी धम मन रदी ॥ १ 
दुमा सापरक्धर यहे स्वभा > जनक प्रेम त कव दुराॐ॥ २ ॥ 
जो यह्‌ द्ुभकायै करते ह, वेदी प्राणी मेरे सनमं बास करते द ॥ १ \॥ शिवजी बोले 
हे पार्वत ! रुनाथजीका यदं स्वभाव हे कि, मक्तोके ऊपर निमेल प्रम रखते कभी, 
दुराव नदीं करते देँ ॥२॥ 
मोहि निज शूप रमापति जाति # तते चार॑चार बखाने ॥ ३॥ 
जानेड श्रीरघुवर स्वभाव {जिन्‌ # सन तजि तरेमभाक्ति मगी तिन 
रघुनाथजी सुश्च अपना स्प जानते ह इस कारण वारेवार बखान कसते 2 ॥ ३१ 
जिसने रघुनाथजीका स्वभाव जाना उसने सव ङु छोडकर परमभक्ति मंगली ॥ ४.१ 
शामभल्ति वारीश जाश उर # महिमा ताकत श्रुति इुचव२॥५५॥ 
खर सरिता खव सखद खदा # सदजदिं आवतं विटि बुङाये ॥६॥ 
रामभक्किद्पी सागर जिस हदये वसतादै उसकी महिमा वेद ओर पण्डित कदते 
1 ॥ ५१ ता नदी सुखकर देनेदीर सागरम विनाद्य बुरयि चङे आते ह इसी प्रकार 
भक्तोपर खख भाता दै?६॥ | | | | 
ताहि इद्ध शिष दै श्बुनाथा # पुटि प्रभु कीन्ड विखक्‌ निज हाथा ७ || 
लास खख सखवदी पावा # अंगदादिं ताक प्थिर नावा॥८॥ ।| 
उसे शद्ध रिक्षा देकर रघुनाथजीने अपने दाथसे तिलक च्छया ॥ ७ ॥ रघुनाथजीका !| 
रख पाकर अंगदादि वोन उसे शिर नवाया ॥ < ॥ ्‌ | 
दोदा-पाई थक्तिवर साजवर, धु चरणन्‌ शिरमःड ॥ 3) 
शू दधिबल पठडयड तुरत हॐ, नड उ्षय खभ भाई ॥ २९७ ॥ ® 
भक्तिवर पाय राञ्यपाय प्रसुके चरणोमे शिर नवाय दधिव बहुत्‌ कहनेसे विदवावङ 
रको विदा दोणया दे भर्राजजी | अव आगे कथा सुनो ॥ २१७} 
तनं भने साम्ध्वरण अदने ॐ दधिष राञय्‌ करत्‌ भय त्यामे॥९॥ !{ 
सखेन खहित॑श्रीसनजिवसयना # राजव देष्ि ॑वेुघ वित चयना॥२॥ 
तनमनसे रघुनाथजीके चरणेमिं प्रेम किये दधिवल नरान्तकेके नरारका भय त्यागे 
राज्य कसते है ॥ १? यदय लेनासदित रघुनाथजी विराजते द, सो देखकर देवता मनम 
वड़े प्रसन्न द ॥.२॥ ५ 
हनत इड्भी विकि शका # पुष माक शवरि कस्त अपास्‌ ॥३॥ 
करि अस्तृति वर विनय पकर # अदिति सूल निज गद सिधारे ॥४ 
नेक प्रकारे नगाडे वजाते दै, एूलोकी माख वराते है \३॥ स्ठुतिकर विनय !| 
रनाय देवता अपने स्थानो चकेगये ॥ + ॥ 
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उति जहां चेठा दशभाखा # षिलुकषिर वपु खो परा विशारा।1५॥ 
देखि विकर अगि उडि धावा ॐ पदहिचानत तदि अतिदुख पावा॥६॥ 
भव उधरकी कथा सुनिये जहौ रावण वेठा था वहीं शिरदीन नरान्तकका शरीर जाकर 
गिरा ॥ ५॥ देखते ही व्याकुरू होकर उरधाया, पर्हैवानकर महादुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 
हा नारातक कदि खल परा # मदा खंभार रफ गद्‌ ह भरा ॥ ७॥ 
मयतनया आदिक निशथिचरी # शोक समाज विषाददि भरी ॥ ८॥ ¦| 
हा | नरान्तक यह कहकर मूर्छित हागया, शोकसे लकरामें महा खक्बली मचगईं ॥७ 
मन्दोदरी आदिक राक्षसी दोक समाज विष।दमे भरगईं ॥ ८ ॥ | 
` दोदा-चिदुमती आदिक सकर, नारांतककी नारि # ` ® 
क व्याङल महि छोटदि परी, निज तत दशा विसखा२।२१८॥ ॐ 
, निदुमती आदिक जितनी नरान्तककी स्री थीं व्याकुल होकर प्रथ्वीमे लोरने रगीं 
शरीरक दा भूक्गई ॥ २१८ ॥ | 
करि विकाप जिमि निशिचर नारीशसो न जात कटि सुन नभचारी। १४ 
शोक जटधि रुका रषु तरणी चदा सकल निशिचरकी घरणी।२॥ 
हे गरुडजी ! वे च्री जेसा विलाप करती थी, वोह कटा नदीं जाता ॥१॥ सोकसागरमे 
लकारूप छोटीसी नोका पडी हे, उसमें राक्षसोकी सव क्वियां चद है ॥ २ ॥ 
बूडत जानि न कतं निवाहा # कदत ्मंदोदरि तच सब पाहा॥३॥ 
िडुमती कर गदि. वैठाईं ॐ नागसुताकी कथा सुनाई ॥ ४॥ 
` वोह नोका दूवना चाहती दै, कदी निर्वाह दोता न देखकर म॑दोदरी सवसे बोली॥ ३॥ 
बिनदुमतीका हाथ पकड बेाया ओर सुलोचना% सती होनेकी कथा सुनाई ॥ ५ ॥ 
सनत्‌ सखुनयनाकी छचि करणी # धारे धीर नारांतक् धरणी ॥ ५॥ 
सान बुज्ञाय साफ पग लागी ॐ तजि धन घाम स्वामि अटुरागी ६॥ 
` सुलोचनाकी पवित्र करणी श्रवण करॐ़ नरान्तककी ली मनमें धारज धरकरं ॥ ५॥ 
विनयपूवक अपना भेद समज्ञाय सासुके चरणोभे लगी, धन धामका मोद लयाग स्वामीकी 
धनुगामिनी हई ॥ ६ ॥ ` 
मात करहु सौ यतन उतावरु #% मिल नाइ जटि पद्‌ निज राख ७ 
सून सुतवघू न आन उपाऊ भः जाय जह्‌। यजत रघुराऊ ॥८॥ 
4 क य माता अब वोह उपाय सोचो -जिसम भ अपने पतिक लोककरो परु जाऊँ 
‰ ॥ मन्द।द्२ बाली हे पुत्रवधू 1 ओर तो कोई उपाय नडी है, जं रधुनाथजी हँ 
तहं तुजा ॥ < ॥ | | 
दादा-जेदिषिधे गर सखोचना, तेदिगति तुम भयत्यानि ॥ @ 
हि: निरखहु रडुपात पदकमदङ, छावह पथि 
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क्मलका दशन कर पतिक्रा शिर मांगला ॥ २१९ ॥ ॑ 
साप्त वचन सुनि जानि ्रभाता #उ 3 निशिचर तिप पुराक्रितगाता९ 
जातलूप सय यान रमगाई ॐ निजकर गहि पातेद्‌द चडाईं॥२॥ 
सासुकरे वचन युनतेरी प्रातःकाल प्दुमते प्रस्त दोक्रर उठी ॥१॥ सनक पाङ्की 
मैगाकर अपने हाथस उसपर अपने पतिको दद चदाई्‌ ॥ २॥ ` 
नवी अङ्ाछे यान चदि जदो # ताव सरति इक आईं तचरही1३॥ 
लाभ च्चिषरर्लवा अल तादु गगन सुभग ववं ततरु जाञ्च९॥ 
जवदी आप उस विसानपर चडुकर अ चरी, उ समय उसकी एक सतअ{ई ३ 
नाम उसका चिच्ररेखा जिसकृ शरीरमं अनक सतगुण वास कएतेये ॥ ४ ॥ 
सेष्टि विनय च्डी तेहि संगा # कौन पान र्गी खतरा ॥५॥ 
र्थ अकेर आत कारि दैवा कायर उस्पेद्टदरय विभेवा॥६॥ 
सोभी विनयकरफरे उसे साथ चदी ओर सतक रंगमें रँगकर रघुनाथजी परह चलं 
॥ ५ ॥ वानरोने देखा कि, एकडी पालकी आती हे, बहुतेरे तो अपने मनमें उरगय। ६१ 
अवत प्रानि सदख स्स्थु कोड # नख अड नील सुभटः वर दाॐ॥ || 
भये धाय खद तच अगे # युग नारि ततु मिस्खन कु <॥ ॥| 
कोई बख्वान्‌ शन्तु आता विच।रकर नक, नील दोनों योद्धा ॥ ७ ॥ रीघ्रतासे अगे !| 


भ्‌ < 


शये; ओर दोनां लिया क्रो देखने ल्गे ॥ < ॥ | 
दोहा-लमश्चि इच्च बरताव दोउ, शिर अये प्रभु पाख॥ @& 
दू वदि कजपद्‌ उभय क, उनिये रमानिदास ॥ २२० ॥ ॐ 
इन दोनोंका ब्रृत्तान्तं समञ्च बूञ्ञकर फिर रघुनाथ जीके पास आय, चरणकमल्को द्‌ड- 
वत्‌ कृर दोनों वाले ॥ २२० ॥ 


ध नराचकका दोड नारा # आदत शरण प्रणत ययदराय ॥ १॥ 





सुनि रघुवीर दद्य अुरक्राने ‰ उवाद टेकावडइु सख! सथाने ॥२॥ !' 
ह माध | नरान्तकका द्‌ ल्लो आपकर रारण [३ द्‌ आप द्बना# भय दूर्‌ कृरनव्रक १। 
द ॥ १ ॥ यह्‌ उनकर रघनाधजा मनम सुमकक्छर वाठ सखा उन्द्‌ वदद काअ२॥ 
सानि ग्रु व्चन बहुरि सो धायि * कट्‌ विमत रथ दूर टिक।ये॥३॥ 
बिदुमती चितरेखा दूना >€.विनयइमारि कौश्च अस सनो॥४॥ 
यह्‌ रघुनाथका वचन सन च वनर्‌ रप्रतास चक अर.उन्द वनिराक कटकृष्ं बादर 
श्कराया ॥ ३ ॥ तव बिन्दुमती आर विन्नरेखा दानों बोलीं वानरों | हमार छ तो 
चिनय सुना ॥४॥ 
टह जाई तुम प्रभुदि बुञ्चडं # काडे कारण दम दर्श न पाई।५९॥ 
दम अशा कपि विनव तोद # बृ्चि नाथ खन कटे मोई ॥ ६॥ 
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रघुनाथजी उनकी दशन नहीं देवे. तव उन्दने निकट जाकर यह तरिनती कौ ॥ ८ ॥ 


6 1 । सीतपति । जगतके पति | दे देवत।अ्गि प्रति रघुनाधजी ! हे कह्णासागर ! 


=| षे ५ | 
|| भाष दि सम म सो तिय बोदी # विवक्ञान पतिवरत भदो ॥१॥ || 
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तुम अपने स्वामकि पास जाकर यह वचन कठो किं, देन क्या नदीं होता ॥ ५। 
हे कपि ! दम अवला चरी तुम्हारी विनती करती द अपने खामीसे वृञ्चकर यह बात 
हमसे कहदो ॥ ६ ॥ | 

नारिषिनय सुनि कपि दोड भरे #& नीति विचारि रामपह्‌ चरे ॥७ ॥ 

विनती नारि जाय नल बरणी * सुनि विर्दसे श्रसुतेनके कर्णी ८ 

दोनों भले वानर क्िर्योकी यह विनय सुन धमं विचार कर रधुनाधजी पदं चक ॥७॥ 
नलने जाकर रघ॒नाथजीमे नारियों की विनय सुनाई तिनकी यड कषणा खन भगवान्‌ हसे ८ 

दोदा-पर सद्र रघुनाथ पचेत; कदत खत इघ वेद्‌ ॥ 

द तिनके देव न द्रश्च प्रथु, सुन खगेश्च सो भेद ॥ २२१ ॥ &3 

रघुनाथजीका चित्त परम कोमल हे यह मदात्मा पंडित ओर वेद कते है परन्तु जिस 
कारणसे उनको दरंन नदी देते दं हे गरुडजी । यह्‌ भेद सुनिये ॥ २२१ ॥ 

प्रेम परीक्षा ईडित रघुनायक # को तु करत सद्र सुखदायक ९॥ 

नाथ सखा तव॒ बहुरि बुञ्चाशं # पुनि नर्‌ नारिन पास पाई ॥ ३॥ !| 

उनके प्रमकी परीक्षके निमित्त रघुनाथजी समर युद्धके खखदायक चारेत करते हँ १॥ 
फिर रघुनाथजीने सखाओंको समज्ञा बुञ्चाकर नल्को नारेयोफे पास भेजदिया ॥ २॥ ¦| 

कह कपि सुनहु नरांतफ नारी # दर्शन तमह न देत खराय ॥३॥ । 

चम ग्रह जाहु कवचन भम मानी सोरी सो तिय वचन सयानी ४॥ | 
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तब नल जाकर कहने रगे हे नरान्तककरी नारियों | सुनो तुमह रघनाथजी दरशन नहीं 
देते ॥ ३ ॥ त॒म मेरा वचन मानकर घर चीजाओ यद सुन वह चतुर खी वोखी ॥ ४॥ 
हम अबला दरशन दित भाई ॐ नयन सकर विद क्िभि शरद जाई 
यदि विधे करत विनय दोउ नारी फीशन कटक कीन्ह पैसारी ॥ ६॥ 
हम क्ली आपका दशन करनेको आई हँ सो नेत्र सफल रये विना घर कपे जाय ॥५॥ 


[| इस प्रकार दानी कियाने विनय करते २ वानरके कटकं प्रवेरा किया ॥ ६ ॥ : क 


आवत निकट जानि रिणुरखनी # ययपि पतित्रत दै सुखभवनी ॥७॥ 


तदपि नाथ तेदि दर्श न देदीं # जाई निकट विनती कौ तीं ॥८॥ च 
शद्ुओकर च्चिय।को निकट अता जानकर यथपि वे पतिव्रता है ॥ ७ ॥ परन्तु तमी {| 


दोहा-प्रषु सीतापति जगतपति, छरनरपति रवुनाथ ॥ ्‌ 
& देड दरश कशणायतन, दीनवधु अतिमाय ॥ ३२२ ॥ ` 


दे वेदक मानरक्षक्र ¡ हमारे ऊपर कपा करो ॥ २२२ ॥ 


५ क्षि टु तीति षञमानं # प्त त परति सथ समै ।॥२॥ 
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रधनाथजी उसकी यह बात सुनकर न बोटे, तव फिर वदी खी बोली जो उज्ज्वल ज्ञान 
पतित धम्मं अञेठ है ॥ १॥ दे स्वामी | शास्चकौ यद्यपि यद नीति दै, कि, मदात्मा 
पुरुष पराई स्रो स्वप्रमंमी नदीं दखते ॥ २ ॥ 
भराटरृत पुरषनकी यह रीती # जिनके दय कपट पर्‌ प्रीती ॥३॥ 
समदर्शी कड दोष न स्वमी # सो विचार भ्रु अंतयामीं ॥४॥ 
यद्‌ रीति तो साधारण निद्षटलेगोकी दै, जिनके हृदयम प्रतिक्षण कप्रट रदता दै॥३॥ 
भाप तो समद हो ठुम्दं छ दोष नदी, यद विचारकर दे प्रभु अन्तयमी 1 ॥ ४ ॥ 
आस्त वथु विव न कीजै # कह्णाकर वर दरशन दीजे ॥ ५॥ 
नदि यले परभु एनि खो कदी # तव यश्च अस श्रुति गावत अददी ६ 
हे दुःखि्योॐ वधु, विकम्ब मत करो दया कर दमं दशन दा ॥ ५ ॥ फिर रघुनाथजौ 
न बोले तो वोह बोलीं वेद्‌ तुम्दारा यश्च इस प्रकार गाते द ॥ ६ ॥ 

गौतम लार नाथ दु वारी # अधम्रजाति भिनी निस्तार ७॥ 

सुनि ससन हदय परी पर्तीती ॐ# अब प्रस कख देखिथ विपरौती <॥॥ 

हे नाथ ! तुमने गोतमकी ना्कि तारा नीच जातं भिरनी शवरौको तारदिया ॥ ७ ॥ 
दी सुनकर मेरे सनमें विद्वास हुभा था अव हे प्रमु । यह उससे विपरीत कैषे 
देखाजातादहं।॥ ८ ॥ ध 
लोदा-तारि तारि अधमनि आमेतः, बार बार श्रमं जान ॥ [ 
9 ताते करत अनाकमीः, भोरे ओरं भगवान ॥ २२३ ॥ ®. 
हे मदाराज । क्या इस कारण आप दशन नी देते, कि बारंवार पापियोके तारनेमे 
आपको श्रम होगया है; जिससे अब हे भगवन्‌ ! भाप चेरी ओर अनाकनी करते हो २२३ 


ग्रथ ससकाहि न उत्तर देदीं % तार प्रेम परीक्षा केही ॥९॥ 


रघुनाथजी सुस्कयि तो परन्तु उत्तर नदीं देते, कारण यहं दे कि, उनक्रौ भ्रम परीक्षा 
ठते है ॥ १॥ नरन्तककी दोनो नारी व्याकुल होकर वारेवार वडी विनय करनेलगीं २॥ 


धुरर अषु अवता # केवट पातेत्रत धत दमाय ॥ ३ 
जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी # द्रवं वेग उर अंतयामां ॥ ४॥ 
हे प्रभु ! जो आपका अवतार धर्मस्थापन करमेकरे निमित्त हुआ दे, मारा धमे केवल 
पतिवती हे ॥ ३ ॥ जो हम सदी पतिव्रता है ओर अप सदय ईरबर दो तो हे स्वामी! 
ज्ञाप दीप्र प्रसन्न हुजिये, हे अन्तयौमी । दया कीजिये ॥ ४ ॥ 





| द्वी यचड षडि पधान दाथ ध क्यषान हणं क्ट न #६।६॥ 
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था करते छत परशु शुचि जाक # पूजत नाथ त सम अभिलाषा ॥५॥ ॥ 





विकल उभय नासंतक बाछा #% बार बार करि विनय विशाा५२॥ || 
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हे स्वामी । श्रणतपाल° | जो वेदने आपको वणन करा दै उसे क्यों बरुथा करते हो 
द्दोन देकर हमारी अभिकाषा पूरी क्यों नदी करते ॥ ५ ॥ हमारे पतिका प्राण तो आपर्मे 
लीन हो गया हम आधा भाग अव कदां जार्ये ॥ ६ ॥ 
बृदा चरेत नाथ सुधि कर्हि: हमारिदिगि डर घर्‌ जा 
विनय भीति सत धभ जना # परीं म्रेमवश महि अङ्राईं ॥ < ॥ 
हे नाथ | वुदाके चरित्रको स्मरण करफे हमारी विनय सुनो ॥ ७ ॥ इस प्रकार वे ल्ली 
बिनय प्रीति सत्‌ धमं जनाकर दोनो प्रमवश दो एर्वीमं गिरषड़ीं ॥ < ॥ 
दोदा-पादि पादि रवुवंश मणि, रर न विरद्‌ ्रत,.>े ॥ @& 
दरू प्रीतम भीति न करत डर, त॒म करट नाथ अनत ॥२२४॥ € 
रक्षा करो रक्षा करो रघुर्वेरामणि विरदावलकिी प्रतीति प्रणतपालना मत लयागो हे 
भरतम | हमारी सच्च प्रीतिका आप डर नदीं दःप्ते जो पतिपे दमने करी दे अर्थात्‌ पति- 
काशिरनमिलातो हम सतीन दो सकेगी, इसमें तुमको बड़ी अनीति दोगी ॥ २२४ ॥ 
सती निराई। विनय सुनि वानी # पुखके दीनदयाट्ध भवानी ॥ १॥' 
` दुर्हन दीन निज निकट बुखाईं # परीं युग अथुपदतर आई ॥३॥ 
शिवजी बोजे दे पावती | यह उन सती क्चियोकी निरा्शताकी वाणी खन दानदयाङ्ु 
पुलकित हुये ॥ १ ॥ दोनोको अपने निकट बुलीलिया वे दोनों प्रसुके चरणोभे जा पड़ १ 
तिन्दे उठाय राम वेठावा # जगदीश्वर मृदु च्चन सुनावा॥ ३ ॥ 
बिदुमती ते परम सयानी # पतिपद्‌ रति ढ़ द्टदय समानी ॥४॥ 
उन्दे उठाकर रामजीने बेटाया ओर वोद त्रिलोकनाथ उनसे कोमल वचन बोठे ॥ ३॥ 
बिंदुमती तु.बड़ौ चतुरदे तेरी पतिरे चरणामें दद्‌ प्रीति दै तेरे मनमें पतितत धर्ष 
समारदादे॥४॥ | 
। + बहुत करं का तव शण गाना # मशु वेगि वर जो मन माना ॥ ५ ॥ 
` सनत वचन लाचन जल वादी ॐ जोरि युग कर दो ठाद ॥ ६ ॥ 
मे तेरे बहुत क्या गुण कहूं, जो मनभवि सो वरदान मग ॥ ५॥ सुनतेदी दोनो 
नेन जल भारेभाया दोन दाथ जोडकर खडी हुई ॥ ६ ॥ 
भरु तुम दानि देवतस्वरसे % पद्जखजात देखि सुरखरिसे ॥७ ॥ 
` ` परमपावन भई दम दोऊ # दमसखम धन्य नारि नदि कोॐ॥८॥ 
8 + १ सात्‌ क्के हय आपके चरणकमलं गंगाके समान 
(£ ७ ॥ जनका दशन करकं दम दानां प्रमपविन्र होमः 
( ८: समान कोई ओर घ्री नदीं दे ॥ ८ ॥ क 1 धभनमा 
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छन्द्‌-को घन्य टम सप नारे जगम सन श्रीरघुनायकं । 
दे दर्श कीन्दी पतितपावन नाथ सुर . आरे घायकं ॥ 
(ल छपास्यागर य॒शडजागर देहवर खुर भावरं । 
लटि रि पतिक जाई वि्खश्रम बडे तवया श्रीधर ॥ २८ ॥ 
हे रघुनाथजी ! खनये दमोरे समान जगतमें कौन ल्ली धन्य हँ आपने द्रोन देकर दमे 
पवित्र करदिया, हे पतितपावन पापियोंको पविच्र करनेवाले ! आप देवताआकरे शुक 
भारनेवाके हो, दे छपाक्रे समुद्र ! आपका था चारों ओर फेलरदा दै दे देवतांओंके 
आनन्ददाता ! आप यह्‌ वर दीजिये जिससे दम विनाश्रम पतिके खोकको प्राप्त हो जायं 
हे लक्ष्मी पति ! आपका यर वदेगा ॥ २८ ¶ | 
सतारा -यद्‌ कडि विन्दुङमारिः सरित स्रौति भ्रसुपद परी ॥ 
तिमद उठाई खार, जगन्राता इमि कदत पुनि ॥ १२ ॥ 
विन्दुकी कन्या यह्‌ ककर सौत समेत प्रथुके चरणोभें पड़ी रघुनाथजी उन्दं उटाकर यां 
छट्ने खगे \॥ १२ ॥ ॑ 
धरह धीर दुम जनि अब डरहू # मिजपति छे भवन सुख करहू\\९॥ 
डैड देव दम करद यद नीका # हम कदत अब भावत जीका॥२॥ 
धीरज धरो तुम नमे अव मत डरो अपना पति लो घरमे जाकर सुखकरो 6१॥ यह 
खनकरवे बोलीं हे देव । आपने अपनी छपा वहुत दिखाई परन्तु दमभी भपने जीकीबात 
कहती हँ ॥२॥ | ्‌ 
गिरिजाखदित भिरीक्ञ विरागी # नाथ तुम्दार दर्श अलुरागी॥ ३॥ 
नारद्‌ादि सनकादिक जेते #‰ जप तप करहि विविध विधि तेते४ 
पार्वतीसदित शिवजी विरागी होकरभीं हे नाथ ! तुम्हारे द्शनमे अनुराग करते द॥ ३॥ ` 
नारदादि सनकादिक जितने हँ जो अनेक प्रकारके जप तप करते हे ॥ ४ ॥ 
तेड न कषँ दभायी नाई # देखदिं पद्‌ जख्जात अघाईं॥ ५॥ 
दरि दर्शन ख्वछेश्च॒ भमाना  जगके सव सुख नाहि सखमाना॥६॥ 
उन्दनिभी तौ हमारे समान कभी आ पके चरणकमल धाकर्‌ -नदीं देखे दोगे ॥ ५॥ 
जगते सम्पूणं सुख आपके दशेरके ज्वठेशकरे समानभी तो नदीं ई ॥ ६ ॥ 
अमिय अघाइ गरको खाई ॐ विनय हभारे यदै सुरसो ॥ ७ ॥ 
देह कैतश्िर सपदि गाई ॐ दयाशीरु सागर रघुराई ॥ ८ ॥ 
अमृतसे पेट भरकर विष कौन खायगा, दे देवताओके स्वामी ! यदी हमारी विनती 
हे ॥७॥ आप हमरे स्वामाका शिर शीघ्र मगादग््यि; हे दयाके सागर रघुनाथजौ ! यदी 
हमारी इच्छा है ॥ ८ ॥ | स 
दोदा-नारांतक कर शीश तवः दीन्द भगाई रमेश ॥ छ 
शरू पाय स्वामि शिर उदित भई बोकीं दोउ उरगा ॥ २२५॥ ® , 
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शिर पाय दोना प्रसन्न होकर वोलीं ( उरगेश-गरुड )॥ २२५ ॥ 


नाथ वेनय हम ओरौ कर्दीं # दाङ विना हम कटि विधि जरटीं१ 
सुखसागर सुनि वचन प्रमाना # दह्मत अंगदादि भट नाना \ २॥ 
हे नाथ { हमारी इतनी ओर विनय हं इधन विना हम किंस प्रकार अपना शरीर 
, दाद करेगी ॥ १ ॥ सुखसगर रघुनाथजी उनके . वचन सुनकर ॒दनुमान्‌ अंगदादि 
योद्धासि बोले 1 २॥ 
प्रषु सखा रकम धावहु # चंदन अगर भार बडु खावह ॥ ३ ॥ 
पाद राम अनुशासन धाये > लकागदृ गृह अद्‌ रुषाय ॥ ४॥ 
रघुनाथजी बोडे कि, दे सखाभो ¡ शीघ्र ठंकामे जाओ भोर चन्दन अगरके 
 बोक्च लाओ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी आज्ञासे बानर धाये ओर लंकापुरामें घर धर 
चन्दन दृढा ॥ ४॥ 


कद  रघुव।र नड रेकशा # तात यहे चंड दित उपदेशा \॥ ६॥ 
वे वानर अनेक भार चैद्नके दंढकर रघुनाथजीके पास लेआये ॥ ५ ॥ तव रघनाथजी 
ोले, विभीषण सुनो यदी बडा हितकारी उपदेश है॥ ६ ॥ 


विदुमति नहँ चादत ठा # दाङ भार ग त॒म व जाञ॥७॥ 


जहां बिंदुमती स्थान चाहती दै, तद तुम यह जलनेका काष्टभार पर्ुचादो ॥ ७ ॥ 
राबणका वेर छोडकर सुन्दर चिता बनादो ॥ ८॥ 
|} द्‌।दा-र्घुवर आज्ञा धार शर उठे दशानन भाई ॥ 
|. % युत भार चंदन अगर, तेदि सग चले लिवाईं ॥ २२६ ॥ @ 
|  रघुनाथजीक आज्ञा शिरपर धरकर बिभीषण उॐे वंहुतसे अगर ओर चंदन ` भार 
|| भपने साथ ल्वा लेचले, अयुत भारका घं दशदजार भारक है यही वहुतका अथं है२२६ 

|| जदा जरी मघवानित मारी ॐ तेहि गहर एच चेतासवारी।॥९॥ 
उद्वा अपर सातिं मतु नार # विंडुमती नभाव प्यारी ॥ २॥ 
(4 1 मवनाद्का नारी सतौ हई थी, तिसी स्थानम इन्दोनिभी चिता वनवाई ॥ १.॥ 
| 4 मतक दूसरी सोते जो विटुम्ताको वहत प्यार थीं वैभी सवं तदो आई ॥ २ ॥ 

(भ | मूच्छितं पररा प्रथमं सुधि नाहीं # चीं सनत गात इख मन मारी ३॥ 
 ॥ ची चदश निशिचरि कैसे # निरति दवास शगीगण जेस ॥४॥ 
| दाकर सब गिरपड़ी रारीरकी खधि नहीं रही विदुमतीकी गति सुनकर वे सव 
| ३॥ चौदह राक्षसी पये वेगसे चलीं जेसे आग दखकर स्रगी भागती दां ॥४॥ 
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दशृक्षधर कर वेर विदाहं # चिता चार श्चुत देह बनाई ॥ ८॥ 





वात्ता सुनतेदी रघनाथजीने नरान्तकका शिर मगादेया हं गरूड { अपने स्वामीका | | 


कपिन शोधि चदन बहु भ्या # कायै जद श्रीनाथ उदार ॥१५॥ || । 
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दाहा विदुमती पति प्यारी # कर्दोगई लम दमि विसारो, ॥५॥ 


मौर कहने ठी दाहा पतिकी प्यारी र्विदुमती | त्‌ काँ हे हमं छोडकर करदा गई॥५॥ 
क्स शकार वे विलाप करती हुई तद्या पर्ची ओर उन. दोनोंको देखकर बडी 
भसन हुई 1 र 2 र 
सोडश निशिचरि भई खभागी # सन वच क्म पातपद्‌ असमा अ 
छक अन्दाह शतकं अन्दकाईं # खनिरत दद्य राभगति दई ।॥८॥ 
भाग्यवती सोलह राक्षसी सन वचन कर्मसे पतिक्री अनुगामिनी हुई ॥ ७ ॥ सबने 
घ्ानकर खृतकक्रो ज्ञान कराया, घोरं रघुनाथजीको स्मरण करने लगीं ॥ < ॥ 
दोदा-उत दशकःधर जगड शदः सुनेड श्रवण सव देठु॥. ® 
द संग भरदोद्‌रि आदि विय, गमना के खगकेतु ॥ २२७ ॥  & 
हे गरुडजी ! उधर मूख रावण जागा ओर सव कारण सुनकर संगमे मदोदरी आदि 
च्ियोक्ो ककर चला, जर जरया चिदुमतीने चिता वनवाईथी तहा गया-( खगकेतु- 
गरूड ) ॥ २२७ ॥ | 
वाजवत लोख कपिन सनि काना ॐ अपने सन तिन अङ अङमाना॥ \॥ 





आव युद्ध हित उत दौड वीण # दमकर्द ठ्‌ करत यदि तीरा ॥२॥ 

ढोल वजते हए वानरोनि नकर अपने मनमें विचार किया ॥ १ ॥ कि; कोई वीर 
युद्ध करनेके निमित्त आता "द दे याँ खडा रहना उचित नदी ॥२॥ ` ` 

स्रीं अयुत वव भरश्ुपेद आये ॐ पूरण रेभ चरण शिर नये ॥ ३॥ 

लाथ उति दंशकधर जाता # कौशं एक कद सुन जनत्रात्‌॥९॥ 

तव १०००० वानर रघुनाथजंके पास अये भर भ्रमसे प्रयुके चरणोमे शिरनवाया 
॥ ३ ॥ एक वानर बोला हे नाथ ! एेसा विदिते दाता हे कि, रावण चिताके दिग भाया 
चादतां दे दे जनोके रक्षक | क्या अज्ञा दोती दै १५४१ स 
भ्रभुकद घुखद्‌ वस्त ठस धावु # वेगि विभीषण कर छे भवह ॥\\५॥ 
| शम रजाई खुशिर घरि धाय ॐ सपदि विभीषण पर्है सो आये &॥ 
|| -रघुनाथजी बोले दे सुद्‌ ! लम शीघ्र जाकर विभीषणको बुलाखओ ॥ ५ ॥ कुमुद्‌ 
| रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर चले ञओर सीघ्रतासे विभीषणक्रे पास अये ॥ € ॥ 

तात उमहि रघुराज इुरावा ॐ खगत छंकपति आतुर आवा ॥ ७1 

हेव पतोडुन कदि खसुद्धावा ॐ ङखद्‌ सदि रघुपति परह आवा ८ 

कनेलमे दे तात विभषिण ! तुम रघुनाथजी बुलते है; सुनतेदी विभीषण शीघतास 
चले ॥ ७ ॥ सव कारण पतोहू-बहुओंको समश्षाकर ङसुद खदित रघुनाथजीके पास 
विभीषण अये ॥८॥ ` ४ 
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पर्ची खद विलाप तरदं स्तो # हरषीं द्टदय विदोकत दो ॥६॥. 
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> दोदा-मोद निशा करद तसूणरावि, तिन चरणन 1शर नाइ ॥ ॐ 


<&+  भाग्यवंत रावण अनुज, थेठेड ग्रु ख्ख पाइ ॥ २२८॥ ® || 
दरूपी रात्रिसे जगानेको प्रचण्ड सूं रघुनाथजीके चरणामे शिर नवाक्र्‌ भाग्यवान्‌ । 
रावणका भाई रघुनाथजाकी आज्ञा पाकर स्थित इञा ॥ २२८ ॥ 
ह दशमुख तियन सहित गा ॒तर्दैवां # विदुमती ्चतरखा जदवा # १॥ || 
(र देखत अति वेखखा देडुधाग > करूणा करव रशचर दया र॥ ५ 
| रावण च्चिरयोसमेत तद्य गया, जहौ विदुमती आर चिच्ररखा थीं ॥१॥ दखतेद्यी रावण ।|| 
| यडा व्याक्लहो रानेरगा, ओर साथर्की लियंभी बहुत श्दन करने कयां ॥ २ ॥ ॑ 
र: सास सखुर कद देखि इखारी # ज्ञान नवीन नरांतक नारी ॥३॥ || 
कटि इचि गाथ सबनि ससुञ्चाई्‌ # स्वामे समेत चतापर आई ॥ ४॥ || 
सासु द्यरको दुःखित देख नवीन ज्ञानसं भरी नरान्तकक्ण घ्रानं ॥ ३ ॥ सवक ज्ञान 
युक्त कथा कटकर समज्ञाया, ओर अपने स्वामी समेत चितापर जई ॥ ४ ॥ 
यथायोग्य. वेठीं सव तेखे ॐ पातेगृद्‌ रहत रदी एनेत जं ॥4॥ ॥| 
अद्भि दीन्द ज्वाला अतिधाई ॐ पंचा सुरणुर सव तिय जाद्‌ ॥६॥ !| 
पे सालह राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य बेटी जसे अपने पतिके धरम रदा करतीथीं॥ ५॥ 
तव फिर अन्नि कगादौ बडी तीक्ष्ण ज्वाखा बढी क्षणमाच्रमे-सव घ्री स्वगलेकमें 
चइ ॥-६ ॥ ` 
देखि दशा विनकी . सुररवनी # तिनि सरदि भवन निज गवनी ७ 
रावण सादेत थुवाते निज गा ॐ गयंड भरो साति सदेदा ॥ ८ ॥ 
देवताओंकी छी उनकी .यद दशा देखक्तर उनकी सराहना कर अपने २ स्थाननको 
॥-७ ॥ आर रावणम सब ्िर्योकरो साथ ले दुःख भर संदेदमे भरा अपने 
स्थानको गया ॥ ८॥ | 
छन्द संदेड सासत भरेड राघण सटित्र दारनि गद गयो) 
इमि मयरुतादिक निशिचरिनि खखि विकर व मूर्छित भयो ॥ 
द्शमाथ गति देखत विपुल विदय निशाचर गिशिचरी । 
संताप शोक वाप भय श्रम कटक लंकामई परी ॥ २९ ॥ 
रदिह्‌ दुःखमें भराहुआ रावण च्ि्योसहित अपने घरगया, जीर मदोदरीं आदिक !|. 
रानियाको व्याकुल देख आपी मित हो गया, रावणकी यह गति देख अनेकं निशाचर 
॥ निराचरी व्यार हो रोनेलगे, मानो संताप दुःख विलाप भय संदेदकी सेना लकापुरमं 
"` |¦ भगईद॥२९॥ 
| दोदाराम दिरोधदिं जस उचित, तख दिन पचा आई ॥ & 
क क स्रो विचार कारि छकग, उतरी यिपति बजाई ॥२२९॥ & 
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जेसा कुछ रवुनाथजीपे विरो दोनेका फल {चखना चाद्य चोड दिन रावणक्रो आचर्‌ 
पाप हआ, ठंकापुरमें का बजाकर विपत्ति आनकर उतर ॥ २२. ॥ 

¡| देवदेवा सुजना ॐ वर भसन शोभित भगवाना ॥१॥ 
यथायोग्य डे श्रगक्ञाखा > सव कन्हं भ्त अनिराषाारा 
यौ देवता करि देवता ख॒जान रघुनाथजी खन्द्र्‌ आसनपर _साभायमानि ठ ॥ १५ 
|! शाखामृग-त्रानर यथायोग्य स्थानि = इए द, ओर सव प्रमुकरे चरणकमले अभि- 
|¦ लापा लगये द॥२१ 
|} िषु बड़ अरे दष सवदे सन # घुनि फुनि देरत सुभग श्याभतन ३१ 
तिनकी खचि छखि दीनदयारूा # शि उयश्च गाञहुं कऋदउ कृ पारा ५४॥ 
बडा भारी चन मरा इससे सवके मनमें प्रसन्नता दै, सव कोड वारवार रघुनाथजीका 
स्याम शारीर अवलोकन करते हं ॥ ३ ॥ उनका प्रीति देखकर रधुनाथजी कहने रगे भाई 
दिवजीका यद्र गावो ॥४॥ 9 

भरद्वाज धश्च आज्ञा पाई # गावहिं कपि कलक रखुजाई ॥९॥। 

डमर भंगि शग रतारी ॐ चरण पाणि सुखते वनचासां \ & ॥ 

याज्ञवल्वयजी वोञे दे भरद्वाज ! प्रु आज्ञा पाय वानर एस सुर्‌ स्वस गति हँ 
जिसे सुन कोकिलाभी लजाती दं ॥ ५॥ उसङू खया शना ( सीगका वाजा जो दरिणके 
¦ सीगका होता दे) ताली यद्‌ सब नाक, दय, सुखसे वानर बजति है।॥६॥ 

गौडर तत॒ वेणु मजी # शंख सूदरुग नाद्‌ गभ्राय॥७॥ 

त्यत द्रीश भाव दिखशवत # क्िवाखहित रिव कर्तं गावत < 

मौर तन्तु, वेणु-वोँघुरी, शंख, मजर, खदग, गभार नद्‌ ॥ ७ ॥ सन्‌ मुखस करते 
जञौर भाव दिखाकर बानर नाचते दै, पा्ैतीसदित शिवजैक्रो कध गाति है॥८ ॥ 
 भजन-शिवसमको भक्तन सुखदाई ! भीर देवतनपर्‌ जवे जान्‌। कन्‌ ररर पान 
टर्पीई ॥ १ ॥ बाणासुरको सदस सुजा दी त्रिपुर मारो रस्ञई ॥ ९ ॥ [जन । | 
भक्ति करी श्रीरिवकछं तिन तिनकी सदिमभा जग छई ॥ ३ ¶ जन ज्वालाप्रसाद्की नितदी 
फरो उमापति आप सदाई ॥ ४ ॥ | 
एन्द्‌ सववा कस्त = ॐ गावत भा चामर सयुखमर । 
अदिन।थ युत रद्ुनाथ॒ छषि निरत सक्र वचित पद धरः ॥ 
प्रु देख कैक अलज ख डत रखत्‌ च लानत नख । 
दुखी पभे यहि ध्यात ॐ जन यइ (नत यय्‌ छख ॥ ३० ॥ 

हस प्रकार री वानर आनन्दे सरे शिव पाचतीकी .उञ्ञ्वर वधात यान्‌ क लक््मणजी 
सहित रघुन।थजीक्री छवि सव चराम सन छ्गाय खत ह रवुनाथजी यद वानरके !| 
गानेकां कतक देख अपने सुखत्े उनका खान करने रगे, ठुरुषीद्‌(सजी कते दं कि \ 
जा को इस ध्यानम मम्न ह बे यर ओर सुख पाये ॥ ३० ॥ 
























८९९६ ) & सटीक तखसीकरतयमायगसू-क्षे० & १ | | 
सोरठा-गत रजनी युग याम, तच कीश्चन कशूणाअयन ॥ 
कारे पूर्ण सनं काम, सबि कदे साज थन ॥ १ 


जवं सप्रकार आनदमं द्‌ पदर रात बोतगई्‌ तव करुणासागर रवुनाथजान सवके काम ॥ 
पूण करके कदा अपने २ स्थानोपर विराजो ॥ १३ ॥ | 


चेठे निज ` निज थर रणधीरा # अज सादत सजत रघुीरा॥१॥ ॥ 
सुखभमीसींव सेन युव राज # जय जय घुने कपि बाहुं खमाभनिरे ॥ 
(8 सव्र रणधीरं अपने २ स्थानाप्रर शोभित हए लक्ष्मणसदहित रघुनाथजी विराजे ॥ १॥ | 
|¦ इस रकार आनन्दी स्यादा सेना खदित विराजमान इए रीछ वानर जय २ कार॥ 
करने गे ॥ २॥ ्‌ 


 उम्रा चरित यह रुचिर सुदावा # नाथ छपा म तुमहिं नावा ३॥ । 
भपर चरित गिरिराजङुमारो # सुनहु कइत तवपरीति निदः ५४॥ । 


शिवजी बोले हे पावती | यह सुन्दर चरित्र रघुनाथजीरी कृपासे भने सुनाया है॥ ३ ॥ ! 
दे पावेती ! अव अगज चरित्र खनो तुम्हारे मनकी प्रीति विचार करकटता्‌ ॥ ४ ॥ | 
लह्य मन्य नश्च रवण ` जागा # कोंउरेखाचव शिधावन खागााष्णा ॥ 
उग्र शिखावन कदि बुध वाके # थके न कछु मन मनि दास्ि॥ ६॥ ॥ 
| . वदयां आधीरातके संमय रावण जागा कोई २ गन्त्री आक्र सगञ्ननेल्ये\५॥ ! | 
|¦ बड़ २ पंडित रावृणको सिखाकर थकगये परन्तु उसके मनम एक न आई ॥ ६ ॥ !| 


रावण मन आर कटु लसह # मेटिको सके जो विधि उर वरईऽ 


ॐ वरयाध कार चद्‌ कट्याना > साह्‌ देवश रखा शठ अस्चाना 1 

वणक मनम ङछ रदी हे उसे कोन मिटासक्ता है, जो विधाता मनम वसती 
है॥७॥ जो स्वामी भगवान विरोध करके अपना भंखा चादे वोह मख मोदके वशी- | 
भूत अज्ञानी दे ॥ ८ ॥ | 
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द्ाहा-व्य दशानन दूत खख, खनि नायं नाश ॥ ` 
% एकादिन निज खेन रुखि, चटा खमर विन चास ॥ २३० ॥ 


|| _ रवण इसप्रकार दूतके मुख नरन्तक्षका सेनासमेत नाश सुनकर पडवाके दिनि अपनी 
& ध ` |¦ सनाके निरीक्षण करके रघुनाथजीसे स्वयं ज्डनेको चला ॥ २३० ॥ 
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्‌ ¦ | 11 ॥ इति क्षपक ॥ | 
४ हति श्रीरमचरित्रभानये ंकाकाण्डन्तर्गत १०उतज्वालप्रसादमिश्रकृतदयीकाय। 
न दशमो विश्रामः ॥ १० ॥ 






# 
ट 1 
# त 7. 
ध 94१ 













9) 
दोदा-एकादश विश्राम, क्रियो समर दरश ॥ . ` ध | 
व्याकुलं हो छंका गयो, अति दुख दियो कपीश ¶ ११ ॥ 1 
इटि दिधि जद्पत भा भिदसास % कगे भाट कपि चारड दास ५९॥ ।| 
सुभटः बुखाय दशानन बला ॐ सण सन्छंख जाकर मन ङाखा॥९॥ || 


क 


इसप्रकार रावणको वकते ्षकते सवेरा दोगया, चारो द्रवाजोपर वानर आकर युद्ध 
करनैल ॥ १ ॥ तव रावण योद्धाओंकरो बुखाकर कदनेलगा कि, जिघका मन लडाईसे 


| उरताद्ो॥२॥ 
| 
१ 











खो अवी वरु जाई पराई % रण्‌ सन्छख नागन भटखाईा ३ 1 
निज सुजवठ भरे चैर बढ़ावा # देहा उतर जोरि चद्‌ आच्‌॥९।) 





सो अवी भागजाओ तौ अच्छा द परन्तु युद्धके सन्सुखसे भागना अच्छा नही 
| दे ।॥ ३ ॥ मेने अपने युजवरते चैर बढाया हे जे शत्रु चद्कर आया द म उसे उत्तर 
देद्धूगा ॥४॥ | | 

असख कहि घररतवेमं स्थ साजा # बाजदिं सकर ऊद्ाॐ वाज + 


अ 


१ 
2 

| | च्छे वीर खव अतुलित बी # ज कजखगिरि अध न्वलटी।\ ६॥ 
१ 


अ 


यो कह पवनवेगके समानं रथ सजाया, आर जुञ्चाऊ बाजे बजनेरगे ॥ ५ 1॥1-सखब 
अतुटित ब्रली वीर चले सानो पवंतसे अधर च्ली ॥६॥ ` 


¶ 
| 









उस समय वड़े अश्कुन दोनेखगे परन्तु रावण अुजाअकि बलके धमण्डसे फुछ नदीं 
¦ गिनता ॥ ७ 1 ` | 
¦ छन्द्‌-अ ति गवै गिनत न श्षङ्कन अशचङ्कन भ्रवीद आयुध दाथते 1 
5 भट गिरिं स्थते वाजि गज चिच्र्ि. भाजद साधत 4 
गोमायु शध करा खर रघ श्वान बोकर अति चने । 
जु कार दूत उद्धूक बोखूहिं द्वन परम भयावने ॥ २९॥ 


१ 


~ 


+ 
॥ 
॥ 
१ 


६ 


न 


| 2 गिरे पडते ह, हाथी, घोडे विक्षर वदरं साधसे भागे जति दै, गीदड युर बड तेकण 

|¦ राव्द करत्‌ है, कृत्ते रोने कगे जिससे यदी सूचित होता दे कि रावणी दार होगी 

| ओर साक्षात्‌ कालके दूत उल्क परम भयावने वचन बोरे ह |॥ ३१ ¶ ्‌ 

|| दोदा-तादि कि सम्पति शङ्खन खभ, स्वभ्ेह मन वेश्राम ॥ =. 
भूत दरोद रत मोड बश, राम विशुख रतकाम ॥ २३१ ॥ _ & 


क = के क 





| 6 वैर करते मोदके वशीभूत रामसे विसुख ओर कामी है, वे खख नदीं पते ¶॥ २३१ ॥ 
चली निशाचर सेन अपारा # चठरगिनी अनी बहुघास ॥ । ॥ | 
विविध भति बाहन रथ याना # विपुर वरण पताक ध्वज नानार 


~~~ ^~ 












उसको सम्पत्ति राभ शकुन ओर विश्राम स्वप्मेभी प्राप्त नदीं द सक्ता ज ्राणियसि || 


अशङ्न अघ्नित होदि तेहि काटा % गने न शुजवङ गवे विक्षाका॥७॥ || ` . 


९५. ~~ (~ त टे = श + 
रावण अति गवेके मारे राकरुन अखकरुन नदय [सनत दाथसं अद्युष < जात्‌ हद यद्भु | 












(९९८ ) ^ @ सटीक तुरसीकृतरामायणस्‌ ® ` १८८ 
रक्षसो अपार सेना चरी सथ, पद सार दय री्ः चद चार पकं इनं 
` अनेक धारा होक चरी ॥ १ ॥ अनेक २ भतिके वाहन रथ सवारी वरणी नदीं जाती 
अनेक २ वणेकी ध्वजा पताका फरारदी्ीं ॥ २ ॥ 

चले मत्तगज यूथ घनेरे # मनहँ जरद्‌ मारूतके भरर ॥ ३॥ 

बरण_ वरण बरदेत्य॒निकोया # समर शूर जानदिं बड़ माया ॥४॥ 

मतवाले हाथिर्योके अनेक युथ चके, जैसे पवनकी प्ररणासे बादल चकते है ॥ ३॥ 
भनेक २ प्रकारके देय युद्ध करनेवाले अनेक प्रकारकी माया जाननेवाठे चके ॥ ४ ॥ ` 

अति विचित्र वाहिनी विराजी # वीर वसन्त खेन जनु साजी ॥५॥ 

चरत कटक दिक सिघुर डगदीं ॐक्खुधित पयोधि धर डगसमगहीं ६॥ 

वीरोकी सेना अनेक भतिंकी विराजती है, अथवा वाहिनी नाम पदरावनी विचित्र | 
मानो वीरवसन्तने अयनी सेना सजाई द ॥ ५ ॥ सेनके चर्तेमे दिशाअंके हाथी उगम- 
गाते दे सागर क्षुभित दोगया पर्वत डगमगनेलगे ॥ ६ ॥ | 

उठी रेणु रवि गयड छिपा # पवन थकित वसुधा अछुकई ॥७॥ 

पणव निखान घोर रव वाजि # महाप्रल्यके जज घन गाज हि ॥८॥ 

धूर उनसे सूय छिपरगये पवन थकगईं पृथ्वी अकुला ॥ ७ ॥ ढोल निसान बडे 
योर्‌ शब्दे बजनेलगे मानो मदाप्रखयके वाद्ल गर्जते दै ॥ ८ ॥ 

भेरि नफीरि बाज सहनाई ॐ मारूराग सभय सइखदाईं ॥ ९ ॥ 

केहरिनाद्‌ षीर सब करद # निज २ व पौरष उ्वरहीं॥१०॥ 

भेरि, नफीरी, सदनाई वजनेलगी मारूराग गनेलगे जो योद्धाओंको सुखदायक है 
॥ ९ ॥ सव वीर सिंहनाद करे ह अपने २ बल पौरुष उचारण करते है ॥ १० ॥ 

नत दशानन खन सभटा # मदु भाट्ध कपिनके उद्धा ॥ १९॥ 
य मष्टा भूप दाउ भाई $ असकदि सन्मुख सेन चराई ९२॥ 

रावण बोला चरा छना तुम्‌ तो रीछ वानरो यूधोको मदन करो ॥ ११ ॥ जैर भै 
उन ५५५ रपा स्वय मारताहं एसा कहकर रावणे सन्मुख सेना चलाई ॥ १२ ॥ 

द सधे सकर [न्‌ जव पाई # धाये करि रघुवीर दुहाई ॥ १३ ॥ 
जही य सुधि सव बानरोनि पाई कि रुनाथजीकी दुहाई करके दौड ॥ १३ ॥ 
छन्द्-धय चशाक करल मकंट भाट कारु खमानते। 

“  भनडुं सपक्ष उड़ाहि भूधर इद्‌ नाना बाणत्ते॥ ` 
दशन चख महाहूमायुध खबल शंक न मानदहीं ॥ 
. | ब्डेवडे 0 स 1 1 ॥ २२९॥ 
` || भरेउडनति यख दैत र 15 मानं १६।९।दत पतक समूह वागोके 
अ व नदी माने व र करते हं वड़े बरी दै शंका नदीं मानते 
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ः 
रामचनर महाराजकी जय हो जो मत्तदस्तिसमान रावणके मारनेको संदके समान ई, एेसा 
सुयराका वखान करते दे ॥ ३२ ॥ 
दोदा-दु दिशि जय जय कार करिः निज निज जोरी जानि ॥ ® 
छर भिरे वीर इत रघुपतिदि, उत रावणि बखानि ॥ २३२. ॥ ® 
द्‌ना आर जय जयकार्‌ दाल्द्‌ कर्क अपनी २-जाडाक साथ वार्‌ -युद्ध्‌ कृरनङ्ग्‌ उवृर्‌ 
रावण इधर रघ॒नाथजाकरा जय वखनन करक युन दानं खगा ॥ २३२ ॥ 
रावण स्थी विर्थ रवी ॐ देख विभीषण भयो अधांरा ॥ २॥ 
अधिक मीति उर भा संदेदा# दादू चरण कड्‌ सादत सनदा २॥ 
रावणतो रथम बठाथा रघनाथजां पदक थमसा द्खकर वचमषिण ध्र दयया ज 
आयक प्रीतिसं ह्द्यम सद्‌द्कर चरणाम दडउवत्‌ कर परमस बाला ॥२॥ 
साथन रथ नहि त पद्चाना # केडि वेधे जात रएुबलवाना३॥ 
सुनह खसा कद कृपानिधाना # जडे जय दाय सो स्यद्न्‌ आन. 
हे नाथ | नतो आपके पाप्त रथै, न पादन्राणन वम ( वखूतर ) सुज्ञ स 
कि, यह वलवान्‌ शत्रु किसप्रकार जीता जायगा ॥ ३ ॥ तव छपानिधान रघुनाथजा 
वाड इह सखा | जिसे जय ग्राप्त दताद वाद्‌ रथदूसरा दसा वतात्‌ ह ॥ ड ॥ 


|¦ शौरजन धीर जादि स्थ चाक # सत्य शौर टट ध्वजा पताका | 
¦ यर विवेक दम परहित घोरे #क्षमा दया समता रज जारे ॥ ६॥ 
¦ जिर रथम शूरता ओर धारताके ट पदिये लगे हँ सत्य आर शोक्ताक ढं घ्वृजा 
|¦ पताका हँ ॥ ५॥ बल, कामादि शत्रु जीतनेका ज्ञान, दम-इद्वियोंको जीतना आर परोप- 
कार यहा चार घाडह क्षमा द्या समताक रस्साम व घाड डे वध, रस्वाक्ा तान कड 
होती है सो भ्रव्येकमें जाननी ॥ ६ ॥ 

रशं भजन सखास्थी सुजाना ॐ विरति चम संतोष कृपाना ॥ ७ ॥ 

द्‌ान परु बुधि शक्ति प्रचंडा # वर विज्ञान कठिन कोदृण्डा ॥ < ॥ 

जिसपर ददाभजन, वा शकुरभजन, जान सारया वठा इ, वराग्यकी डार सताषक्ं 
तलवार धरी रे) ७ ॥ दानरूषा परश अर्‌ बुद्ध्वा प्रच उदात उत्तमज्ञानच्छ कठिन 
घसुष इ ॥ < ॥ 

सयम नियम शिटीष्चख नाना # अमक्‌ अचल मन्‌ तूण समाना॥९॥ 

कवच अभेद विभ्रषद पूजा ॐ इदि सम वेजय उपाय न दूजा १० 

अनथका याग सयम आर वद्‌ वाहत साका पालनं नियम द येही बण निमल 
आर अचर मन तरकसक समान इद ॥ ९ ॥ ब्राह्यणाक चरण [क्र पूजा करना यद्य भद्‌ 
क्वच है, इसके समान विजयका कोई ओर उप्यय नदीं ह ॥ १० ॥ 

खखा धर्ममय अख स्थ॒ जाके # जीतन कर्द न कतहँ रषु ताके१९१ 
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दे सत्रा | जो पुष पसे धमरे रथमें वेढा दे उसे जीतनेको कोई रादु -नदीं वोद सबको 
. जाता ११॥ 
दोहा-मदाघोर संसार रिपु, जीतिसकै को बीर ॥ ® 
‰ जाके अस स्थ दोय ट, सुनह सखा मतिधीर ॥ २३३ ॥ 
दे सखा । महाघोर दाघोर्‌ ससाररूपा शानु कान वीर जीतसक्त द, परन्तु जनके एखा दढ 
रथ हागा वोह जीतसकेगे ॥ २३३ ॥ 
दादा-सुनत विभीषण प्रघुवचन, सरित गहे पदकेज ॥ ॐ 
यहि षिधि मोदिं उषदेश किय, राम कपा सखपंज । ३३४ ॥ 
यह विभीषणजीने प्रमुके वचन सुनकर प्रसन्न दो चरण पक्डल्यि ओर कदा कि, 
कृपासागर रघुनाथजीने इसप्रकार सुज्ञ उपदेश दिया ॥ २३४ ॥ 
द्ादा-उत अचार दरश्कधर, इत अंगद दञ्चमान ॥ ® 
८8 . करत निशाचर भा कपि, करि निज निज भु आन ॥२३५॥ ॐ 
|\ _ उधर ता र(वणने भपने वीरको रलकीरा कि जडो, इधर अगद हलुमानने अपने | 
सनाकं वानरांको खलक्रारा, दना आरक्‌ वोर अपने २ स्वामीकी जय ओर आन । *{॥ | 
कर युद्ध करनेखगे ॥ २३५ ॥ 
सर ब्रह्मादि 1सद्ध खाने नाना ॐ देखि रण नभ चदे विमाना ॥१॥ 
शह उमा रदे . तहि संगा देखत रामचारिव रणर्मा॥२३॥ 
द्वता ब्रह्मादिक सिद्ध युनि यह विमानोमें वेठकर कतुकं दखनेक्रो आये ॥१॥ दहे 


[| वती ! उस समय भी रघुनाथजीक्रे रणरंग चारित्र देखनेको उन देवताओं सहित 
` 1: भाकाशमं स्थित था ॥२॥ 
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|| अभ्ट समर स्स इह देशि माते # कपि जय शीर रामबङ ताते॥२॥ 
 .1 णएकएकखन भरद ` भ्रचारहिं % एक्‌ एक मदंहि मा पारदि॥ ४॥ 


उस समरम दना आरकं याद्वा मतवाले ६।र्द 2, जसम वानर जीतनेकरे कारण तत्ते 


हरे दं ॥ ३ ॥ एक एकमे ललकारकर भिडते ३ एक एकको मर्दन करके पथ्वीमे 
डालदेते हे ॥ ४॥ 


मादिं काटि धरणि पारि # शीश तार श्‌।शन सन माररि।।५॥ 
<द्र दासा अजा उपारहिं # गदि पद्‌ अवनि पटाक्वि भर डारहि६ 
मारते कारते पृथ्वीम पटकदेते है, शिर तोडकर उन शिरांसि मासे दे ॥५॥ पेट 
फाडते सुजा उखाडते चरण पकड़कर याद्वा 


आका पुथ्वाम पटकद्तं ह ॥ ६ ॥ 
निशिचर भट महि गाडहि भाव + उपर डारदेहि बहु वाद ॥ ७॥ 


नार नलाजख युद्ध विरुद्धा % देखिय विपुर काल 
जु ऊुद्धा॥८॥ 
“ |[ बडे २ रीछ बानर राक्षसोकरो धाम गाडते, दै, ऊपरये रेता डालते दे 31 बडे 
ह (4 महायुद्धं करने लगे, जेसे कोई महाकाल करार क्रोध करके यहो ॥ ८ ॥ 
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छमन्द-क्रोधे कृतान्त समान कपि तद खवत शोणित राजद 1 _ < 


कि 


भरदंहिं निशाचर कटक भट बद्धवन्त जिभि घन गाजदी ॥ 
नारद चपेटन काटि दौतिन डटि खातन मीजदीं । 
चक्कर खकरेट भाल छख वककरटिं जदि खल छोजदीं ॥ २३॥ 
रा्टस कालके समान कोधकर द्‌ ड, कपि दारीरसे रुधिर चुचाता है राक्षसी 
तनाकरो मदेन करने कमो ओर इस प्रकारसे गजैते ई, जेसे वादक गजते हे, चपेट मारते 
है, दौतिसे कार्ते, कातोसे मरते ह री वानर चिक्कारते दे ओर एसे छल करते है जिससे 
राक्षस छीजे ॥ ३३ १ ५ | | 
छन्द-धरि गा फार्यीहे उर विदषपहे गछ अंतावारे मेरी । ` 
प्रहखादपति जद विविध तल धार समर अगन खेट ॥ 
धर मास साटि पक्ारि घोर गिरा गगन मदि भरर्दी । 
जयसश्न जो ठणते ङुलिश कर दिशते ठण कर संदी ॥ ३४॥ 
धक पकड्कर गाल फाडते हदय विण करते गरष उनकी आति पहनते हँ जिनकी 
रेसी रोभा दोरदी है मानो तरिदजी अनेक रूप धारणकर्‌ समारोंगणपें खेत दै पकडलो 
मासे पछाडलो यहा घोर वाणी ञआकारामे परिपूर्णं दो रदी थी कि रघुनाथजीकी जय हो 
जिन्दोने तृणको वज्ज ओर वञ्चको तिनका करदिया बानर तृण हे वज्र दोगये राक्षस वजर ¦| 
रूप तिनके होगये ॥ ३४ \ व | | 
दोहा-निजदरु बिचख विोकि तवः वाखथजा दशचाप ॥ _ & 
शु वच्छ दशानन कोपकरः द्िरड क्षिर्डु करि द्‌प्‌ ॥ २३६ ॥ ९ 
| अपनी सेनाको विचरती हुई देखकर्‌ वासां हाथेमं "दश धनुष -घारण कर॒ रावण बड़ 
क्रोधसे राक्षस्यक्री भोर धावमान हआ क्रि फिरो फिरो\ २३६1 | 
धावा पर्मक्रोध दश्कंधर ४ न्ख चले हृदे बन्द्र ॥ १॥ 
गहिकर पादपम उपक ` पदाय # डारदि तेदिषर एकि बास ॥२॥ 
रावण वडे क्रोधे दौडा तव बन्दर सामने हृद क्रते चले ॥ 9 1 ब्ृक्ष, पत्थर, पहाड़ 
यह्‌ सव लेकर रावणके ऊपर एकदी वार डाखदिये ॥ २.१ 
लामरहि शौक वज्र तच तास # खंड खंड दो 'टूटदि आश ॥ २॥ | 
चला न अचल र्हा रथ रोपी # स्णदुरभद्‌ राबण अति कापी ॥8 ॥ || 
उसके बञ्से चरसे वे पदाड गकर चूण दोजति दै खंड खंड कंडे दोजति है॥३॥ \, 
| रावणे अबल हो वही रथको खडाक्रिया, ओर युद्धके कठिन मदमे मरक मदाकोपकरिया | 
एक तो मद पिये दूरे रणका मद होगया इसते दुद्‌ कदा ॥ ४1 + 19 
: इत उत ज्चपटि द्षटि कपि योधा % मद खा भयो अति क्रोधा ॥ ५॥ \+ 
चे पराह भाट्ध॒कपि नाना # वादि व्राहि अंगद्‌ दखमाना ॥ & ॥ । । = 
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क ----~- - - णा 
रावण इधर उधर्‌ क्षपटकर वानरोको दपटकर मह'क्रोधसे मदेन करनेल्गा ॥५॥ तच । 
४ वानर भागचङे ओर अंगद दनुमान्‌की ददाई बोलने लगे ॥ ६ ॥ 


पाहि पादि रघुवीर शसाई ‡ यद खर आव कालकी नाई ॥७॥ 
तदि, देखे कपि सक पराने # द्शहु चाप सायक संघाने ॥ ८ ॥ 
दे रघुनाथजी | रक्षा करो २ यह दुष्ट तो काल्की नाई आया है ॥ ७ ॥ वीस दाथमे 
दद धनुष खय आर बाण चाये इए उस दखकृर सव वानर भागन ठग अथवा रावणने 


वानरा भागता देख दशां धनषोपर बाण चठाये 1 ८ ॥ 


छन्द्-खधाने धज शर निकर छड़सि उरग जिमि उडि छागी । 
र्ट ष्रार शर धरणा गगनदेशे वेदाश करं कपि भागीं ॥ 
भा अतं लाद षेकल दल कपि भाट्धु बोलदिं आतुर ॥ 
रद्ुवार करूणासघ्रु आरतब॑घु जन रक्षक हरे \३५॥ 
जव रावृण धनुष चाकर बाण छीडने लगा; जो वानरोके शरीरे उङ्कर सपक 
तरह खगतद ष्वा आकाशम बाण भरगये; दिरा विदिशामे वानर भागने लगे, वडा 
कालाहल मचगया राछ वानर व्याकुल होकर बोलने लगे हे राम ¡ करुणासागर दानवघु | 
जनक रक्षा करनहारं भगवान्‌ ¡ वचाओ वचाओ 1 ३५ ॥ 
९(ल(-वचलत दृखा कपि कटक, कटि निषंग धज हाथ ॥ € 
द छक्ष्मण चले सकोष तव, नाय रासपद्‌ माथ ॥ २३७॥ ्‌ 
वानराकं कटककरा ग्याङ्ुल होते देख कमरमे तरकस हाथमे धनुष ककर लक्ष्मणजी 
रखनाथजाके चरणामें शिर नवायकर कोधकर चके ॥ २३७ ॥ 
र खख क्रा मारास कपि भाट # मोहि विरो तोर श्च कारू # 
 खाजत रउ तादे सतघाती # आजु निपात जुडावा छाती ॥२॥ 
लक्मणजा बोल.रे दुष्ट | रीछ वानरोको क्या मारता ह, सुन्ने देखे तेरा. काल 
हे ॥ १ ॥ तव.रावण वाला अरे पुत्रके मारमेवे भे छ्च बहुत दिनसे दताथा सो ऊज 
वु्चे मारकर छाती ठंढी करंगा ५२ ॥ १ 
भस कादं छ[ड स वाण प्रचंडा # 
कोटिन आयुध रावण 




































खक्ष्मण करेय शर दति शतखण्डा३॥ 
= >+ तलसम्रान प्रभु काटि निवरे ॥४॥ | 
ण छड, ठक्ष्मणजीनं नाण मारकर उनके रात २ 
भ॒ पवणन मारं लक््मणजौने तिरक समान कारकर 








` खण्ड कर दिये ॥ ३}, करोडां आयु 
सवका निवारण कर दिया ॥ ४ ॥ 


पुनि निज बाणन्ह कीन्ह प्रहारा + 
शत शत॒ शर मारे. दशभाला >+ 








स्यद्न भाज सारथी भारा ॥ ५॥ 


गास्छ्रगनजनुप्राविशाङ्व्याला॥ ६॥ 4 
व. ्‌ 
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~~ 
फिर लक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार कयि तो रावणक्रा रथ तोड सारथी मारदिया ॥५॥ 
फिर सो सौ बाण एक एक मस्तके मारे यद उसके शरीरम पसे भवेश करये जेषे ` | 
पैतके शंगोमे सप प्रवेश करजति दै ॥ ६ ॥ | 
छनि. शत शर मारे उर मादी # परेड अव नि तच सुधि कद्ध नादी७॥ . 
उठा भ्रव पनि मूच्छ जागी # छंडिखि ब्रह्मदत्त जो खगी ॥८॥ 
किर सो वाण हृदयम मरे जिससे वोह रावण पृध्वीपर गिरगया, शरीरी खधि न 
रही ॥ ७ ॥ फिर मूच्छ जागनस बड़ वेगे उठा ओर ब्रह्माजौकौ द हई अमोघ शक्ति 
टक्ष्मणजीके मारी ॥ ८ ॥ > 
छम्द्‌-जो बह्मदत्त भरचण्ड शक्ति -अनन्ते उर रागी सदी । 
पर्य वीर विकर उठाव दशसुख अदुरु ब मदिमारही॥ 
ब्हशण्ड भुवन विराज जाके एक शिर जिमि रजकनी ॥ 
सो चह उटावन मूढ रावण जान नदिं दशुवन धनी ॥ ३६ ॥ 
वोह ब्रह्माजीकी दी हुई प्रचण्ड राक्ति लक््मणजीके हदयमें पूरी लगी, जिससे रक्ष्मणजी 
व्याकुल दो पुथ्वीपर गिरपडे. तव रावण जाकर उठाने लगा खक््षणजी न उठे, यह अतुख 
बलकी रावणके सन्मुख मदिमा रदी, जिसके शिरके ऊपर सम्पूण ब्रह्माण्ड रजकणक समान 


रहता उनको मूढ रावण उढाना चाइता है यद्‌ नदी जानता कि य्‌ निलोकीके धार्ग 









्‌ करनेवाले ह ॥ ३६ ॥ = 
दोदा-देखत शादा पवनसुतः, बोकत्‌ वचन्‌ कठोर ॥ ^. ~ 
द आवत तेहि उर मर्द हनेड, सुष्टि प्रहार प्रजार ॥ २३८ ॥ ® _ 
देखतेदय सहावीरओी रावणको दु्वाक्य .कटतहुए दोडे तव उनको भतेदी बड़ वेगसे 
एक मुष्टिक रावणने छातीमें मारा ॥ २३८ ॥ ` 
ज्घतु टेक कपि भूमि न परे # उठा संभार बहुरि रिख भरेॐ।॥ ९॥ 
शृडिका शक्र ताहि कपि मारा # परेड शेकु जिषि वञ्च महारा ॥२।॥ 
 सहार्वारर्जनि जानुके द्वारा पृध्वी स्परी की परन्तु पृथ्वीपर नदीं गिरे, फिर महाक्रोध कर 
द॑भालकर उठे ॥ १ ॥ ओर फिर उसके एक घूस मारा जिससे पवेत जसे वजसे दटकर 
गिरेभे इस प्रकार वोह गिरपडा ॥ २ ॥ । ॑ 
मूच्छ गङ्‌ बहुरि सो जागा # कपिल विपुर खरान्‌ लागा॥३॥ 
यिकणिक बर पौरुष सिक मोदी # जो चै जियत उञ खुरद्रोदी ॥ ४॥ 
मूच्छके जने रावणको चेत हुआ. तव वोह महानीरजीके बरकी सरना करने 
लगा ॥ ३ ॥ उस समय महावीरजी वोठे; अरे देवताओके रु! जो त्‌ मरे दाथसे 
दटकरभी जीता उठा, तो मेरे वल पुरुषाथको पिक्षार दे॥४॥ पुरुषार्थकों धिक्कार हे ॥ ४ ॥ कु 
१ सवया-जो दशशीश महीधर ईशको बैस भुजा खजि खेखन हारो । लोकप दिग्गज 
दानव देव सतै सइमे खनि साहस भारो ॥ वीर बडो विरदैत बडा अजं जग जागत वासु ` 
वासे । सो हनुमान इन्यो मुष्क गिरिगो गिरिराज ज्यो गाजको मारो ॥ 


कककक कक विरि 
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® सटीक उटसीकतरामायगम्‌ & । | 
~ 
अस कदि कपि लक्ष्मण कर्द स्याये # देखि दशानन विस्मय पाये ॥५॥ ॥. 
क रघुवीर समुल्चि जिय भ्राता # लम कृतांत भक्षक स॒रताता ॥ ६॥ ` 
यां कहकर महावीरजी लक्मणजीको ले अयि, यह देखकर रावणको वड़ा विस्मय 
हमा ॥ ५ ॥ तव रघुनाथजी बोले भाई बार २ राक्तिकी ग्यथा नदी दोनी चादिये समन्न 
देखो तुम तो कालके भक्षण करनेवाले हो अपने बलका स्मरण करो ॥ ६ ॥ 
सनत वचन उदि वेठ._ कृपाला ॐ गगन गई सो शक्ति करा ॥७॥ || 
पुनि कोदंड बाण गहि धये # रिपु सन्सख अति आजर आये।८॥ ॥| - 
तव लक्ष्मणजी शीप्रतासरे यह वचन सुनकर उठ बेठे, वोह कराल राक्ति आकारामें । ¢ 
चरी गई ॥ ७ ॥ फिर धनुष बाण लेकर धाये ओर शीप्रतासे राके सन्युख आये ॥८॥ 
छन्द-आतुर बहोरि विभजे स्यंदन मार तेहि व्याकर कियो | 
गिरयो धरणि दशकेधर विकल तञ बाण शत वध्यो हेयो ॥ 







































" खारथा रथ घालि दूसर ताहि छेका छकेगयो | 
रघुवीर बंधु प्रताप पन बहोरि अशु चरणन नयो ॥ ३७॥ ् 
(: रीघ्रतासे लक््मणजीने रथको तोड्‌ ओर बाण मारकर उसे व्याकुक करदिया तब रावण {| ` 
{ पृथ्वीपर व्याकुलहो गिरपडा, क्योकि सो बाणोने उसका हदय वेध दियाथा, तव सारथी {| ` 
(6 दूसरे रथमे डालकर उसे लंका छेगया तव रघुनाथजीके प्रतापी म। ई किर मानकर || ` 
( -रघुनाथ्जके चरणामें पड़े ॥ ३७ ॥ ध | = 
< ` दोदा-वद दशानन जाय कर, करनलाग कद यज्ञ ॥ ९ ॥ 
स. ` £ जय चाहत रघुपति विख, कार विवश शठ अक्षं ॥ २२९॥ 3 
। वह द्रानन ्, जाकर्‌ चतरे इष्ण दृशमीके दिनि कुछ यज्ञ करने लगा, वोद मूख !| 
ˆ || खनाधजासि विगुख हदोकरभी जय नाहता दै इससे मदामूखं है कंदी जागक 3 
< पाठदे॥ २३९ ॥., क क = 
८; } यर्स > १, न + 
|| यहां विभीषण खव सुधि पाई सपदि जाय रघुपतिदि सना६॥१॥ || ` 
|| नाथ कर रावण इक यागा % सिद्ध भयेनदिमरदिथभागा॥द॥ | ` 
यहा बिभीषणने यज्ञके सव समाचार मंत्रियोसे पाकर शीधतासे जाकर रामजीसे !| 
„ (| च्हा॥ १॥ ह नाथ | रारण एक यज्ञ करता दे यदि वोह सिद्ध दो गया तो किर वह 1 
[| थमाया नदी मत्या ॥२॥ ध ्‌ ५ 
` | षडह नाथ वेगि भट बंदर # करहि र 
 *{| ` आत हात भ्रशु सुभट पषटाये %' । | 








| न््-~- दय नन 
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१९९५ @ रंकाकाण्डस्‌ ६. 8. 
---------------- 83 रचन सवन अक्का 
द्ीतुक ददि चदे कपि लंका #% चे रावण भवन सन्न ^ ॥ 
जवी यज्ञ॒ कर्तं तेदि देखा ॐ सकल केचन्‌ न क्रोध विशेषा ६ 


# 


कतुकतेदी वानर ठंकामे कूदकर चद्गये र निडर हो रावणकरे घ्म प्रवेश किया५५॥ | 2 


जवी उसश्नो यज्ञ करत देखा, तव सव वानरेको वडा क्रोध इआ \॥ ६ ॥ | 
रणते भाज निरज शद भावा # य आय चक ध्यान खगा । 
अक्ल कहि अंगद्‌ मारे छात # चितवन शठ स्वार्य्‌ तन गात्‌ा\<॥ 
धरे निश्चन्न | रणसे भागकर घर्‌ चलाया ओर यदू आकर वगलेकी तरसे ध्यान {| 
लगाये चैट दै ॥ ७ ॥ यद्‌ कहकर अगदने लातमारी परन्तु वोह तो स्वार्थी था देखाभी ।| 
नदीं उसका सन स्वाथ ख्वलीन धा ॥ < ५ व 
` छन्द-मदिं दितव जब कपिं दोपि तब गदि दक्लन खातन मर्दी 
धरि केश नारि निष्धारि वार्दर जव सो दीन पुकारी ४ 
तव उड़ा रोषि कृतान्त सम गदि चरण वानरः डारदीं ॥ 
ददिर्भोति यज्ञ विध्वंख करि कपि ने परनि न दारडा ॥३८॥ 
लय रावण नीं देखता तव वानर उसे दँतोसे काते रातोते मासते दै, पिर बाङ 
पकड़कर उसको द्िर्योको सैचलये. तव वोद दान होकर पुकारने सर्गी, तवं तो रावण 
कालके समान कोध करके उठा ओर चरण पकड वानरोको पटकने खगा, इस भ्रकार 
दानरोनि यज्ञविध्यस करिया ओर मनसे तनकभी न दर 1२८0 
दोदा-मख विध्वंस कटि कपि खकः आये रघुपतिं पाख ॥ ® 
छर न्वद्धा दशानन कऋोधकरः ड़ नियकी आश ॥२४०॥ -® 
सव वानर यज्ञ विष्वंसकर रधुपातेके पास आये तब रावण शोधकर जीनेकी जरा 
दागन कर चला ॥ २४० ॥ 4 = 
चलत दोदि तदि अभ भयंकर ॐ वेदि गृध उदादिं शिरन पर ॥९॥ 
भयड कालवश्ष काइ न पाना ‰ कदेखि वजावहु युद्ध 
चरते समय रावणको भर्यकर अदकुन देते दै ग्र रिरपर भढ २ करं उडते 
है 5 ॥ कालवस होगया या किंसीका दना नदीं माना ओर आश्ञा र कि युदक 
चाञे बजाओ ॥२॥ । च 
ठी समीर अनी अताख # बह गज स्थ पद्चत असवासय ॥३॥ 






भु सम्बुख खल धावद वेस # शालम्‌ सद अनरकं जेख ॥९॥ | 
र्षक सेना चरी बहुत. हाथी षोड पेदक सवारचले १३ ॥ रुनाथजीक सन्ुल || 


> अ 


वे दुष्ट एसे दोडते द असे घतंग अपने नारके निमित्त अधमे भरवेश कसते दै ॥ ४ १ 


रँ देव सब विनती कीन्दीं # दारुण विपति मदि इन दीन्दी॥ | 
ङा ॥६॥ 


भव सनि नाष विण जनि नाथ सिकावहु एदी # अतिशय खित दति वेदे 


० ~ नट = > व्ययः र ० ~---- 


काण्ड क अ 


वि च ४  - “> + 
१,५.११. 
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` यहा देवताओंने रघुनाधथजीसे विनती की कि, दमं इस'दुष्ट रावणने बड़ा दुःख 
दे॥५॥ अव आप इसे मत खिल्य, जानकीजी वहुत दुःखी दोतीदं ॥ ६ ॥ 1 
` देववचन सुनि भरु सुसकाना % उडि रघुवीर सुधारे वाना॥ ७॥ 
जटजूट्‌ बधी दढ भाथे # सोहत समन बीच विच गाथे ॥<॥ 
५९ देवता ओके वचन सुनकर रघुनाथजी सुसकाये ओर उठकर बाण खुधारने लगे ५७॥ 













क क = व ॥ 
॥ ॥ ५ ५ । 
+ 94.34 कि. 
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० भ, 


जटासमूट कसकर माथेपर बोधी जिसके बीच वीच छल गूथ शोभित थे ॥ <॥ 
अरुण नयन वारेद्‌ तङ्श्यामा ॐ अदि खोक रोचन अभिरामा ९ 
कटितट परिकर कसे निषंगा # कर कोदण्ड कठिन सार्गा॥ १०॥ 
लालनेन्न, जल भरे मेषङ़े समान इयाम शरीर, खव संसार नेतरो ज) रद्‌ देने 
बे ॥ ९ ॥ कमरे दुपदय वापे, उपरसे तरकस कसे हाथमे सारंग धनुष वि ॥ १० ॥ 
ऊन्द्‌-लारग कर संदर निषंग शिखीस्खागर कटि दस्यो ! 
जदड पीन मनोाहययत उर धरा सुरपद्‌ दस्यो ॥ 
कद दास तुरो जवहि प्रभु शर चाप कर रन खगे ! 
बरह्माड दिग्गज कमठ अहि महि सिधु भूधर डगमगे ॥ ३९ ॥ 
सारेग धनुष लियि तरकरस बि जिसकी कमरमे वड शोभा ोरदीथी, जिनक्रे भुजदण्ड - 
बड़ हढ़ ओर मनोहर चोड, हदयमें श्गुजका चरण शोभित हे त॒लसीद।सजी कहत ह कि 
जभी भ्रमु धनुष बाणक्रे ऊपर हाथ फेरनेलगे, तवद सारा ब्रह्माण्ड दिशाभके दाथी,कच्छप्‌ 
रोष, पृथ्वी, सागर, पर्वत सव कोपने लगे ॥ ३९ ॥ 
दोदा-दषं देव. विरोकि छवि, वरषहि खुमन अपार ॥ ॐ 
ॐ जय जय श्रु गण ज्ञान बर, धाम दरण महिभार ॥२४१॥ ई 
देवेता छवि देख बड़ प्रसन्न हए ओर फूक बरसने लगे प्रयुकी जय उच्चारण करने 
लगे जो गुण ज्ञान भौर वल्के धाम द ए्रथ्वीका भार दूर करनेवज दे ॥ २४१ ॥ 
ददिके बीच निशाचर अनी # कसभसखाति आई अति घनी ॥१॥ 
॥ चले सन्छख कपिं भट्टा # मलयक्षाटङ जिभि घनघट्रा ॥२॥ 
इसी समय राक्षसोंकी घनी सेना संकीण हनेके कारण कसमसाती हई आई ॥ १ ॥ 
देखकर रीछ वानर भी राक्षसाके सन्मुख एसे चञे जेसे श्रयकाखवे घनेवादखही राक्षसो 
नारामं प्रत्त हुए हों ॥ २॥ | 


|| - शक्ति शल तरार _चमद्कटिं # जलु दश दिशि दामिनी द्म 
1 न स्प तुरत चकार कठोरा # गजंत मनँ बका हकं घोरा॥४॥ | 
„ | शक्ति, शल, ओर तलवार एसे चमकती है जसे दरो दिशाओमं विजली चमकती | 
 ॥दे१३॥ हाथी, रथ, याडोकी कठिन चीत्कार बादटोका राब्द्सा सुनाई देता था ॥४॥ ५ 


कपि छंगूर विल नभ छाये ॐ 


१.२ मनड इन्द्ध उयडउ सदाये॥ ५॥ 
<< ` स्णु मानह नकधारा # त 


माण बुदे भड्‌ व शाण इ भरं, इध अपारं ॥ ६॥ 
च्य ---- प ~~~ ~~ ~^ ^ ^~ ~~ ४ 


नी + भे 
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व 
| | & कंकाकाण्डस्‌ ६. क ( १ 9 
~ 3 =, र "न धूलि 
पियो की र्यी २ पूछ मानो इ्द्रधसुष हे सो आकाशे छः स्दे £ ५ ^ ५ लिका, 
{छ २१ ६ भ १ > ्‌ 
इ जलथारकर समान ओर बाणाक वषो वुँदोके समान & १९६. श 
ष ध द । 
दिशि पवेत करहि रदाय # वनात ॥ ५ 
सपति व्तेपि वाम श्रि लाद # घायख * 6 
दोनों ओरते जो पवेतक्री मार करते दै, सोद साना 9: क ५ स 
गि र ) दोतहि ५७. रघुनाथजनि क्ोधकर्‌ वाण वषो करदा ॑ 
मर २ 
दोगये ॥ ८ ५ 
नः (निद्ैर वसा 
हि सैर जद न ¦ 
द [र धम धूमकरर अनगिन्त 
याण लगतेदी वीर चि्घाडत 2 =, <~ =^ म 
राक्षसोके शरीरसे रुधिर ठेसा वदता द मान। पर्वैतसि रना, 
7 ह बहचरी †॥ १० ५ 
भय दिखाती ईई च | 
छन्द्‌-क्छाद्‌र भ धकर धिर खरिता बाट परम व ॥ 
दोड छू दख स्थ रेत चे अवते चति स ध) 
उख =न्त गज पद्चर तुरग र विपि दान्‌ ' य 
५१४५ ५ 8 ० 
श्र त्ति तोमर प्ट चाप तर यमं कमड घन ध | | 
३ अ म सष्ठ क क कक रक्ता 
~ ~ वड़े वेगसे बदी, दोना द्र टसु ¢ 
र्धा सयदायक रुधिर नद्य वड्‌. ~ ० ् र ५ 
र ध ह ध॒ रेती द, रथके पद्ये भवर हे हाथी, घोड़, पद्‌ रथ ह 
व के समान, ढा कद्क- 
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„ध छन्न जगनित मदि पररदी॥९॥ 
>> च्चि्धष्दीं # घथि घुम ॐ णिं 

१ त्‌ # शोणित सरि कादर भयका री॥९०॥ 
ृथ्वीप्र गिर पडते दं ९ 


वह्‌ सुथिरकी नदी कादर 
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| सोई जल जन्तु दे, 


एव च्लेः ० 1 
के समान दे ॥ ४ ध ॥\ श 
दोदा-वीर परे ज सीर त ६ च ५ ४१४ ® । 
3 ` कादर देखत ङ रहि जियः सुभटेनकछ = ^ वरती देख 
द ९ र्वी जख्क्म फेन दे, इस . घोरद 


तदीतीरके ब्त [३ 
सन्नता देतीदे १९५९५ 
+ केलि कर्द योभिनी करा 1९१ 
सरे एक छीनि धरि खाद ॥२ ॥# 


उडी # इवः 
विदाच मज्नन करते ह करार योगिनी भानन्द कर्त 


ड अति द शौर एकमे एक छन छीनक 


जो वार मिते सो द 

कायर उरते यो द्धाआके सन ः 
घ्रजदि भूव पिद देताखा 
काकः कक दे भुजा 
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| १९९. ॐ €छंच्ाकाण्डय्‌ ६. & (१००९) < ष | 
| ~~ । 
! एक कडि देखी चडइताईं # शठ तम्डार द्ाास्द्र्‌ न जाई \३॥ -' 
|| करत भटं चाय तठ मिरे % जद तद सनं अद्धंनल परे ॥ ४।॥ | 
102 


एक बोके अरे मूर्खो ! सुरदकी एेसी अधिकाश््भभी तुम्हारा दर नदीं जाता यड 
रतोनि कदा ॥ ३ ॥ जय तद्य अनेक योद्धा घायल पड़ करते दं सो एसे दांलते दं मानो 
आये जलमे पडे ह जिस प्रकार प्राण निकरते समय आधे गेगामं ओर आधे बादर हो, एस 
योद्धा रुधिरे पड द ॥ ४ ॥ 5 
खचि ओँल शध लट सये # जसु वशी खेत वचित इये ॥५॥ 
वहुभट वदे. चह खगः जादी ॐ% निभि नावरे खेद सरि मादी & ॥ ` ` 
तटपर गध्र मरे राक्षसोंकी आतिं सचते द जसे कोई नदोके किनारे वंशी खेरतेहा ॥५॥ {1 
उस नदीमे योद्धा मरेहए वदे जति दँ उनपर पक्षी वेढे एसे विदित होते द जसे नदीमं 1! ` 
नावरि नावपर चद्कर खेरुते दों ॥ ६ ॥ {| 
यणिनि भरि भरि खप्पर सौ चदिं # भूत पिशाच विषिध विधि नाचर्दिंऽ !{ 
धट - कपा कर्तार वजावहि # चालुण्डा नानाविषि गावा ॥८॥ |. 
|| . यगिनी खप्दर भ्रभरकर रुधिर संचय करतीं ह” भूत, (साच अनेक प्रकरारसे नाचते + 





हे ॥ ७ योद्धाओंकी खोपडीसे ताक बजाते हं, चायुण्डा अनेकं २ प्रक।रसं गाता. १८ ४ 
| लम्बुक निकर तदौ कथ्कय्दीं # खाहि अवा इअदं द्‌पडा॥९॥ 


कोटिनरण्डं खण्ड विड डा ॐ शश पर्‌ खाद्‌ जय जच्‌ चाङप्ड ९० 

गीदडोके समद तदय कटकट राब्दकरते खाते अघाते इते एक दूसर का दृपय्ते ह 
हआना-हओ हुआ शब्द करना 1 ९ ॥ करोड रण्ड विना मुण्डके डते द उनके 
दिर पश्वे पडे जय जय शब्द्‌ करते दं ॥ १० ॥ । 


नद 


~> 
न ~ 


छन्द्-षोटडि जा जय रुडञड भ्रचण्ड विक ।शेर धावी । 
परिणाम युद्ध अख्खा जूङद्धहि खुभट सुरणर पव ॥ ` 
| निश्वर वरूथ विसद्‌ गज॑हि साट कपि दरपित भषे। 
संग्रा अगन सुभष्ट सेवि सपशर निकसने दये ॥ ४१॥ | 
! ज्य जय मुण्ड रते ओर रण्ड शिर विना जह तह दत इ युद्धकय पासाम्‌ जगद | 


नन्वा | न 


है कि, सन्मुख प्राण देनेसे स्वगे मिख्ता दे इस कारण पराक्रमसे याद्धा जूञ्ञकर स्वमलाक 


पाते हं रीछ वानरभी बडे मत्त दाकर रक्षसाक समूदाका नख करत इ, सम्रामस्बूसत्न यन. 
याद्धा रघुनाथजाक बाणाक मार सत्ति द ५४१ ॥ 


॥ अथ क्षेपक ॥ ध ( 
| खोरठा-सघ दिवस दिन रात, बाजउ धट ध्चुष करध५ ॐ | 
। य ` हरि पूजाकी भात, भ्ये खुभट संडहारसव ॥१३॥ ॐ | 





1 





सात दिन ओर सात राचधरितक रघनाथरजाके ध्ुषक्रा धग बजता रहा, अंस पूजका 
सामम्री खग ठउाकुरजीपर चढजाती दै, इसी प्रकार सव यद्धाभाक्रा सदार दाया ॥ १३५ 
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८ । `का 
(१०१०) & सरीकं तुरुखीकृतरामायणम्‌-क्षे० ® ३०० 
न ~ 

दोदष-वटाकी परमान अव, सुनिये संगर बाच ॥ @ 


रू नाग अवत दश खाख दय, रथी डेटशत मीच ॥ २४३ ॥ ® 


























्‌ दरा कास घोडे सवार, उठसो रथी मरजांय ॥ २४३ ॥ 
मेरे कोटि दश पैदर जबदीं # नाचत इक क्वघ शण तचा ॥९॥ 
नत्य करहि जव कोटि कबन्धा # तब इक खेचर उत निवेधा ॥९॥ 


जब करोड कबन्ध ` उठते हें, तव एक खेचर उटता दे, जा अकाम विवा शिरके 
फिरतादे॥२॥ 


जव करोड सेचर उटतेथे तव रघनाथजीके धनुषका एक घटा बजताथा ॥ ३ ॥ 
ग्छोक-एवे सप्तदिनं ख्यातं स्वगे मत्य रस्त्रातङ ॥ ॐ 
भासीदभरारे भट नार रमरावणस्तगरे॥ १॥ (5 
इसु प्रक!र सात दिनतक राम रावणके युद्धम स्वगे, आक्राश पातालमं असंख्य वोराका 
नारा दोगया वीरगण आकाश ओर पृथ्वीम युद्ध करतेथे अदिरावणके युद्धमं पाता वाधि- 
योका क्षय हु ॥ १॥. 
्‌ ॥ इति क्षेपक ॥ 
दोदा-द्टदयः विचारे दशवदन, भा निशथिचर संहार ॥ 
द्रः मर अके कपि भाट बहु, भाया करौ अपार ॥ २४४ # 
तब रावण मनर्मे विचार करनेल्गा छि, प्रायः सभी राक्षसे।का संहार दिया 2, भै 
अकेखा्रं रीछ तार चहुतसे द इस कारण अव भाया विस्तार कर्‌ ॥ २४४ ॥ 
देवन ग्रश्द्‌ पयाद्‌ देखा > उर उपया अतेक्षाभ पशे १॥ 
सुरपति .निजसरथ तसरत पठावा # दषं सहित भमातद्ि ठे आवा ॥२॥ 


मातलि इन्द्रका सारथी वड प्रसन्नतपूवेक रथ लेभया ॥ २.॥ 
तेजएुज सथ वदंञ्य ` अनूपा # ६ चद कोशरूपुर भूपा ॥ ३॥ 
चच तुरग मनोहर चारी # अजर अभर मानस गति कारशा 
वोह रथ बड़ा तेजस्वी उ4मा रहित था, उसपर रघुनाथजी दैसकर चडे ॥*३ ॥ उस 
रथम चार चच घोडे जुतेथ जो अजर अमर मनके समान वेगवकेये ॥ ४ ॥ 
रथारूढ रघुनाथदहि देखी # धाये कपि बर्‌ पाय विङेषौ ॥५॥ 
सा न जाय किनका .मारा # तच रावण माया विस्तारी ॥ ६॥ 





अव उस युद्धम धेटा चजनेके शब्दकी संख्या कहते है जिख समय द्रा इजार हाथी || 


जव दश करोड पेद मरजाते दँ तब एक कवध उठकर नाचता ह ॥ १ ॥ ईत मकार !| 


खेर कोटि नयं निदरकडा # तब इक धलुकर बाजत धटा ॥३॥ ¦| 


द्वत्‌] ब्रयुच्छ प्याद्‌ द्खक्र बड कामत हए ॥ १ ॥ इन््रन तुरत अपना रथ भजददिया- ¡ | । 
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जिति 0 
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रघुनाथजीको रथमे चा देख वानरोंका वडा य बढगया ओर दौड 1 ५॥ जिस 
समय बानरोंकौ मार रा्रणसे न सदी गई तव राबणने माया फेढाई ॥ ६ ॥ म 
खो भाया रषवीस्दि बोँवी # सबकाहू मानी करि सची ॥७॥ || 
देखी कषििडि निशाचर अनी # अज्ज सदत बड़ केशलघनी।८॥ ।| 
सो माया एक रघुनाथर्ज।को छोडकर सथने सची जानी ॥ ७ ॥ कपियने क्या देखा 
करि, निशाचरसंकी अपार सेना है उस राम लकष्मणभी अनेक दे ॥ < ॥ 
४ छन्द्‌-दडहु राभ लक्ष्ण देखि मकंट भाट मन अति अप्‌डरे । 


१ 


जल चित्र छिखित खपेत रक्ष्मण जँ सो तई चेतवत खरे । 
निज सन चकित विरोक दखिशर चाप सनि कोशरुधनी ॥ 
क्रायाहस इटि तिदधिषमर्द दर्षी सकल सक्रट अनी ॥ ४२॥ _ 
यहुतये ९स लकमणकरो देखकर री वानर सनमें बहुत डर, जेसे कोई तस्वीर खेचदी- 
हो, इसप्रकार लक्ष्मणसदित सब देखते रदगये अपनी सेनाको चकित देख धनुष 
चट्‌[केर र्नाथ जीने एक पलमें एकदी बाणते माया नष्ट करदी, जिससे वानर वड़े 
ग्रसन्न हय ॥ ४२॥ | 
| दह(-वडुरि राम खवतन चितै. बे वचन भीर ॥ ` @ 
। टर दद्‌ युद्ध देखड सकल, श्रमित भय खव वीर ॥ २७५ ॥ @ ` 
फिर रघुनाथजीः सव वानरी ओर देखकर गभीरता युक्त वो, हे वीरो । तुम ` सब 
कगे हो एक स्थानम खड होकर दमारा ओर रावणक्र दर्‌ युद देखो ॥ २४५ ॥ 
असक्हि स्थ रघुनाथ च्ावा # विग्र चरण पकज शिर नावा ॥९॥ 
तव रजा ऋोध -उर छवा ‰ गजे तजं कर खन्खुख धावा ॥२॥ 
यह ककर रघुनाथजीने रथ चलाया, ब्रा्मणेकि चरणक्मलोमे शिर नवाया ॥ १॥ 
तब रावण बडा करधक्रर गजता ठखलकारता रदनाथजाकर सन्ुखं आया आर बवाल ॥२॥ 
जीतेड ज भट स्युग मादी # सुन तापख भं विनसम नादी॥॥ 
रावण नापर जगत यश्च जाना चैः लोकपा जदि चदीखाना ॥ ४ ॥ 
|| इ तपस्वी! जो योद्धा तुमने युद्धम जीते दें मे उनके समान नरीह ॥ ३॥ मेरा रावण नाम 
ह ह मेरे यको जगत्‌ जानता हे किं रोकपार्तक मेरे बन्दीखनमें दं ( लोकपाल वरुणदि 
|; देवता )॥४॥ | व, । 
खर दूषणं विराध ठम सारा हतेउ व्याध इव वालि.विचास ५॥ 
निहिष्वर सुभट सकर संहारे # ङभकणे घननाददहि मरे ॥६॥ 
|¦ खर, दूषण जौर विरधको तुमने मारा, व्याघकर नाई वालको मारा ॥ ५१ ` शओरभी 
|¦ अतेक योद्धा रा्षसोका संहार किया कुभकणे मवनादको मारा ५६१ 
{ ` आज वैर खच चहु निदाही.# जारणभूमि भागि नदि जादी॥७॥ 
|| आज करै खल सा दवाके # परेड काडिन राबणके पाले ॥ ८ ॥ 
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अज सव व्र निवादटटगा, जा तुम रणमभूम छ्ाडकर भागनजाअ ॥ ७ स्वय 
[ज तुद कालके हवाले करदूशा अव कठिन रावणकरे पाले आन पडी ॥ ८ ॥ 
सुनि दुर्वचन कालवशं जाना ॐ विसि वचन कदं छपानधाना ९ 
सत्य सत्य तव सव ग्रभुताईे # जनि जस्पास दंखद मद साई। १०॥ 
` यहं दुर्वचन सुन कारव राबणको जान रघुनाथजी दंसकर्‌ वाल ॥ ९ ॥ ८[क दं सल 
द तुम्दारा प्रभताई्‌ एसा हं प्राप क्या करतां वारता दखा, अथवा जा छतर 
सलयप्रभुता हे हम सव देखलेगे वथा वकवाद्‌ मत कर ॥ १० ॥ 
छन्द-जंनि जल्पना कर सुयश नाश्षहदि नीति सुन शठ कर क्षमा । 
संसार मँ पृरूष बिविध पाटल रसा पनस समा ॥ 
हक सखमनगप्रद इक सुमन फर्‌ इक षरे केवरं खागहय । 
हक कटिं करहि कि कर एक करदे नवागही ॥ ४३ ॥ 
शरे | वृथा बकवाद मत करे इससे यका नाश दीता हे, दे मूख | क्षमा करकं नाति 
सुन ससारम तीन प्रकारके मसुष्य दातं इ, एक पाटरख्क समान [जसम एरक कता 
ह फल नटीं लगता इसी प्रकार वे कदते दै, करते नहीं. एक सचुष्य आमक समान 
होते दै जो पूल्ताभी दैः फलताभी दे इसी प्रकार वे. कदतभी दं करतेभा दं 
ओर एक करदरके समान द वोद फलता दे पएूल्ता नदीं पेसादी वे कहते नहीं 
करतेदी द ॥ ४३ ॥ 
दोदा-राम वचन सुनि विसि कद, मोदि सिखाव्इुक्ञन ॥ ® 
धू वैर करत तच नहिं डरे, अव खगत प्रेय प्रान ॥ २७६ ॥ & 
रघुनाथजीके यद वचन खुनकर रावण दसकर बोला सु ज्ञान सिखतेहो, जव वेर करते 
नहीं उरे भव भ्राण प्यारे लगते हं इससे नीति कदतेहो ॥ २४६ ॥ 
| कहि दवचन ` ऋोध दशकन्धर # कुटिश सखप्रान छाग डन शर १ 
` | ननाकार ` शिरीष्चख  धाये दिशि अरूषिदिशिगगनमदिछायेर 
|! यों बड दुबौक्य कहकर रावण वञ्जके समान वाण छोडनेलगा॥ १ ॥ अनेक २ प्रकारके 
|¦ बाण चले, दिदा विदिशा प्रथ्वी भाकारामे छगये ॥ २ ॥ - 
| अनल बाण रछडेि रघुवीरा # क्षणमहं जरे निकार तारा ॥३॥ 
| छंडिसि तीव्र शक्ति खिखि आई # बाणसंग भ्रु फेरि पलार ॥ ४॥ 
४ । ¢ ८ सडुनाथजीनि अभिवाण छोड जिन्न क्षणमात्रे रावणके तीर मस्म करदियि ॥ ३ ॥ 
 ॥! तब रावणने खिसियाकर करोधसे तीत्रराक्ति ( तीक्ष्ण ) मारी, वोद रघुनाथ्जीने बाणके 
|; स्राधही रावणके पास भेजदी 1 ४॥ 
|| कोटिन चक त्रिरारु पवार # तिरखमान प्रशु काटि निवारे॥५५॥ 
वैफ होदि रावणशर कैसे # खक सकार मनोरथ जैसे ॥ ६॥ 
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9 (ना) 
करोड चकर, त्रिश रावणने मारे वोद सवही रघुनाथर्जाने तिलके समान काट- 
डाले ॥ ५ ॥ रावणक्रे वाण सव किस प्रकार निष्फल होते दै, जैसे दु्टोके मनोरथ निष्फल 
दाते जाते द॥६॥ [| 
तव शतवबाण सारथिदहि मरिखि # परेड भूमि जय याम पुकरेसि1७1 !। ` 
रामङ्कपाकर खत . उठावा # तच ग्रश्च परमक्रोध करदं पावा ए {| 
त॒व रावणने मटाक्ाघक्र, सखा चाण मन्ना मार वाह जय रम एसा क्‌ 
पृथ्वीम गिर पड़ा ॥ ७ ॥ रघुनाथजीने पाकर तुरंत सूतको उठाया तव भ्रयुको !| 
दक्रोध हुआ ॥ ८ ॥ | 
छन्द्‌-भये छद्ध सुद्ध षिरद्ध रघुपति तूण सायक कसमस! 
कोदण्ड धुनि सुरनि चंड अति मनुजाद्‌ भय मारूतम्रसे ॥ 
ंदोदसी उर केप कंपित कमठ भरधर अति तरसखे। 
चिष्छरदहिदिग्गज दसन गहि महि देख कोठुक सुर देखे ॥ ४९॥ 
लव रघुनाथजी रौद्ररसको प्राप्तहुए तव तरकसमें बाण आप कसमसाने खगे, धुषसे 
ठेसा शब्द्‌ निकला जिसकी ष्वनिसे राक्षस विकल दो गिरगये; भयसूपी वायुस प्रसित ।| 
दोगये, संदोदरीका हृदय कोपा, कच्छप . केपि, पवेत व्याकर दोगये दिरगज दतिसे ।| 
पथ्वीको पक्डकर चिघाड करे दै, यद कौतुक देख देवता देसे कि, अव रवणका ¦| . 
वध दोगा ॥ ४४॥ = 0 
दोदा-तान्यौ चाप जो श्रवणलगि, छड विशिख करा ॥ ` ® 
श्रू रघुनायक सायक चरे, छृदलदहात जञ व्या ॥ २४७ ॥ ॐ 
रघुनाथजीने कानोंतक धनुष चदाकर वे तीक्ष्ण बाण छोड वे रधुनाथजीके बाण सपांकी 
नाई कहलदाते चले ॥ २४७ ॥ 
छठे वाण सपक्ष .जछ् उरगा # प्रथमदि हते सारथी तुरगा ॥ १॥ 
रथदिथंनजि हति केत पताका # गजा अति अतर बर थाका॥ २॥ 
~ बाण रेसे चे जसे सपक्ष स्प दते दै, पदलेरी सारथी ओर घोड मारदिये + १ ॥ !| ¦ 
रथको तोड केतु पताकाओंका चुर करदिया, तव रावण गजौ तौ परन्तु उसका आन्तरिकं ।| 
बल थकरगया ॥ २॥ 
तुरत आनि रथ चडि खिखेवाना # छडिस अस्र शख चाघ्नान्‌ा॥र॥ 
विष्ट दादि खव उद्यम. तासे # जामि परद्धीदानरत मन साक।४।॥ 
त॒व रावण खिसियाकर दस रथपर चड़ बैठा ओर अनेकप्रकारके अघ शच खड्‌? ३१ 
परन्तु रावणक्रे सव उद्यम इस प्रकारसे निरथैक होते हं जेषे पराये द्रपदेयाक मनक कायं 
सिद्ध नदी टदोते ॥४॥ । 
तव॒ रकण दशश्ूख लाये # वानि चारि सदि मारि गिरये | 
दर्ग उटठाय छोपि रघुनायक # छडें भाते कणर्‌ बहु साय५६१ 
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तव रावणने दश त्रिश्च चलाये जिससे चारा घोड प॒थ्वीमं गिरा दिये ॥ ५॥ तव 
रघुनाथजीने कृपारष्टिसे घोडे उटाय करोधकर करा बाण छंड ॥ ६ ॥ 
ध ६ रावणिर सरोज वनचारी ‰ चरे रघुनाथ शेख खखधारीजा 
| दशदश बाण ` भार दुशामारे ॐ नेसार गयं चर हाघर पनार९॥८॥ 
रावणके रिररूपी कमलेकि वनमें रघुनाथजाके वाण भारक समान चङे ॥ ७॥ दश. `. 
दरा बाण. रावणकरे दशां शिरमें मारे जिससे रुधिरके पनाले बदन कगे ॥ < ॥ 4 








` स्रवत रूधिर धावा बखवाना ॐ प्रभु पुने कृत शर धल सघाना॥९॥ 
तीस तीर ` स्घुवीर पवार # शुजन समेत शीश सहि डा२।१०॥ 
. रुधिरके चुचुआतेदी बह बलवान्‌. फिरभी रघुनाथजीपर दाडा, उसे देखतदी फिर 
रघुनाथजीने धनुष चढाया ॥ ९ ॥ रघुनाथजीने तीस बाण मारे भर भुजाआसमेत 
रावणके शिर उडादिये ॥ १०॥ 
काटतदीं पुनि भये नवीने # राम बहारिथुजा शर छने ॥९९॥ 
कटत इ्टित पनि नूतन भये # प्रभु चह्ुवार बाहु शेर इये १२ ॥ 
काटतेदी फिर नये दोगये रघुनाथजीने फिर भुजा ओर शिर काटदिये ॥ ११ ॥ काट- 
तेदी फिर तत्काल नये दोगये, फिर रधुनाथजाने काटदेये ॥ १२ 1 
पुनि पुनि प्रु काटदहि.भुज शीशा # अति कठी कोञशचलाधीशा) १३॥ 
रहे छाय नभ शर अङ्‌ बाहू > मानडइु अमत कृतु अर्‌ राह ५४॥ 
वारेबार प्रभु भुजा ओर शिर काटते हँ ओर खेलसा करते द ॥ १३ ॥ आकारामे 
रिर ओर वाहुही छा रह द मानो अनेक क्तु ओर राहु द, राहु स्थानमें बाहु केतु 
स्थानम शिर ॥ १४॥ 
 छऊन्द्‌-जु राइ केतु अनेक नभपथ स्रवत शोणित सजी ¦ 
रघुवीर तीर प्रचण्ड खागदहि भूमि गिरनन पादरी ॥ 
इक एक शर शिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोदरीं । 

$ जख कोपि दिनकर कर निकर जँ तर्द विधुतुद पोहदीं ॥ ४५ ॥ 

। मनो जदा तदा राहु ओर केतु अनेक आकारा मागमे रुधिर चुचेआते धावमान 
` होते दं रघुनाथजीके प्रचण्ड वाण उनम लगे दँ जिससे वे पृथ्वीपर नदीं गिरने पाते 
एक एक बाणम॑ अनेक दिर छिद रदे दहं वे आकाशम उडते इस प्रकार रदोभायमान 

|! होते दै जेसे सूयन कोप करके अपनी किरणो अनेक राडुओंको गुद य्या दै विध 

` |¦ इदराहु ॥४५॥ 

 ॥ दोहा-जिभि जिमि म्रथु त वा शिर, तिमि तिमि होदि अपार ॥ ॐ 

| ® सेवत विषय षिवध जिति, नित मित नूतन मार ॥ २४८ ॥ ॐ 

|| “असर पु उसके शिर काटते ह, तेते २ अनेक होते जति है जसे 1 सेवन 

. | शसन निलय नवीन काम बढता जाता है वा कामना बढती ह ॥ २४८ ॥ 
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~~~~~~-~----------------------------~ 
दशसख देखि शिरनकी बाटी # विखस मरण भई रिख गदी ५९1 
गरजा मूढ मदा अभि्रानी ॐ घायड दृशड शरासन तानी \र1॥ 
रावण अपने सिरोका बठना देखकर सरना भूलगया ओर बडा क्रोथित हुञा ॥ १ ॥ 
महाअभिमानी गजकर दों धनुष तानकर रघुनाथजीपर दोडा ॥२॥ $ 
समरभूमि -दशकंधर कोपा # वरषि बाण रघुपति रथ तोपा॥३॥ 
दृण्ड एक र्थ देखि न परेऊ #जछ निदार म्ह दिनकर दुरेखः।४॥ | 
जव समरभूभिमे रावणने कोध किया, तव बाण वरसाकर रघुनाथजीका रथ ढक- 
दिया ॥ ३ ॥ एक बडी तो रथ दीखा नीं जैसे कुदरमे सूय छिप जाता दे ॥ ४.॥ 
हादाद्तार खुर्द खव कीन्डा तव प्रमु कोपि धष कर खीन्दा॥५॥॥ 
शर निवारि शक्रे शिर काटे % ते दिशि विदिश्चिगगन महि पाट ६ 
तव देवताओनि दादाकार किया; उस समय प्रभुने कोध करके धनुष दाथमें लिया1५ 
रावणे शार निवारण करके उसके रिर कटे भोर वे दिशा विदिशा ओर आकाश पृथ्वीम 
भर दिये ॥ ६ ॥ ्‌ 
काटे शिर नभ मारग धावद जनय जय धुनि कदि भय उपजाव्दिऽ 
कदं छक्ष्मम दलमत कपीशा # करद रघुवीर रोशखाधीशा ॥ ८ ॥ 
वटे हुए शिर आकाश मारीमे धावते द ओर जय जय करके डर उपजति द ॥ ७ ॥ 
ओर इस प्रकार कहते ह लक्ष्मण काँ है दतुमान्‌ करदा दै राम करटौ दँ जो अयोध्याके 
राजादं॥ ८ ॥ 
छन्द-करद शम कटि शिर निकर धावदिं देखि मर्कट भजिचले। 
संधानि शर रघुवंश भाणे तव शरनि शिर वेध भे ॥ 
शिर स्मलिका गदि सालिका तर्द बन्द ढदनसों मिरी । 
करि रधिर सारि मजजन मनू संग्रामवष पूजनि ची ॥ ४६॥ 
रघुनाथजी करदो दे यह कहकर शिर दोडतेदं, यह देख वानर भागचले तव रघुनाथजीने 
बाण संधान करके उन दिरोके सुख अच्छी प्रक्रार वेधदिये भगवतीं ू 
उन रिरोकी माचिका ( माला ) बनाकर योगिनियेसे भली, एेसी शोभा पातीहै मानो 
शथिरकी नदीम ज्ञान कर संभ्राम वट पूजन करने जाते जिस भकार ज्यां चिरात्र तरत 
कर वट पूजने जाती हे ॥ ४६ ॥ ८ 
दोदा-पुति रावण अति करोधकरः छांडी शक्ति भचण्ड ॥ & 
शु सन्सुख ची विभषिणदहि, मनँ कार कोदण्ड ॥ २४९ ॥ € „` 
तव राबणने महाक्रोध करे तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी बह विभीषणकरे सामने चटी मानो 
कालका धनुष दे ॥ २४९ 1 प | ू 
भावतः देखि शक्ति बरधारा % प्रणतारति दरि विरद सभाग ९ 
तुरत विभीषण पाङ मेखा # सन्छख साम सदो सा खरा १२॥ 
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शाक्त वड़ा धारायुक्त आती देख दनिरक्षकं रघुनाथजीने अपना शरणागति 


(५ 


|¦ संभाला जो विभीषणसे कदाथा “जो सभीत भावा शरणाई । रखिदहो ताहि प्राणकी नाई” || | ४ 
सो इस वातस पूरा करत हँ ॥ १ ॥ तुरंत बिभीषणको तो पछि दकेलदिया ओर आपने ।| ` 
सन्मुख वोह सखा सदा ॥ २ ॥ ¦ म 
खगी शक्ति मूच्छ कु भई # प्रभुक्त खेर रन विकरईं ॥३ ॥ 
"देखि षिभाषण प्रश्न पायड # गदहिकर गदा कोधकर धायड ४॥ 
शक्तिके रगनेसे कुट मूच्छ हई, प्रसुने तो एक खेल क्रिया परस्तु देवता ग्याऊुल 
दागये !॥ ३ ॥ जव यह्‌ विभीषणने देखा कि, रघुनाधथजीको श्रम हुआ तव गद्‌ लेकर 
क्ोधसे दोढा ॥ ४॥ | 
रे अभाग्य शठ मद्‌ बुद्धे % तें खुर नर खनि नाग विदद्धे ॥५॥। 
साद्र शिव कं शीश चटद़ाये # एक एकक कोटिन पाये ॥६॥ 
भर बोला रे मूखं । संद कुुद्धि तेने देवता खनि नाग सवसेदी विरोध कियाद ॥ ५॥ 
भगवान्‌ शिवजीको आद्रसे जो शिर चदाये दँ उसीसे एक एकके करोड पाये दै जिसके 
दवारा अब मरण नही होताहै ॥ ६ ॥ | 
तेहि कारण खल भवटगि बचा ॐ अय तव कार शीशषर नाचा॥७ 
रामवशख शठ ` चहासि संपदा # असक दमेसि मद्धि उर गदा ८ 
` इसी कारणसे हे दुष्ट । तू अबतक वचादै, परन्तु अव तेरा कार रिरपर नाचाहै ॥ ५॥ 
मूखं॑रामके विसुख दो सैपदा चादतादै, यों कहकर उसके हृदयम विभीषणने 
गदा मारी ॥ ८॥ 
छन्द-उरमज्ञ गदा प्रहार घोर कठोर छाग्रत महिपिसे । 
 दृशवद्न्‌ शोणित स्वत पुनि संभार धायो रिख भसे ॥ 
दौड भिरे अतिबल मह युद्ध बिलोकि एकडि इकडमे । 
` . रघुवीर बट गवित विभीषण घात महि ताकत गते ॥४७ ॥ 
हदयर्म घोर गदा प्रहार रगनेसे रवण पृ्वामं गिरपडा,दशों सुखसे संथिर चुचाता हुआ 
र 1 ४ द, दोनों बलवान्‌ मुद्ध करने, एक एकको मारने 
=[@ वल दत हकर विभषिण रावणक्रौ मार छ नदी गिनतादै किन्तु 
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ट [¦ उसे मारता दे ॥ ४७॥ 

=: दादा-उमा विभीषण रावणि, सन्मुख चितव छि फाड ॥ 

_॥ ॐ < सो काल समान अब, श्रीरघुवीर प्रभा ॥ २५० ॥ 

स  __ अवज वाठ हे पावती | विमीषरण कभी रावणके सामने देखभी तदी सक्ताथा सो अव 

 |( चालक समान लड्ता दे यह श्रीरामचन्द्जीका परताप दै ॥ २५० ॥ क 

|| खा श्रम्त विभीषण. भारी ॐ धावे, हनूमान गिरिधारी ॥१॥ 
सरथा नपाता # दय म्य मारेड तेदि टाता॥२॥ 
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विभीषणको थकित देख मदावीरजी पवैत केकर रावणक्रे ऊपर्‌ दोडे ॥ 5 यल इव नरजीसी पर्वत चकर राबणकरे छपर दौडे १ १॥ स्मौ । 
उसके रथ धोडे सारथीका नाश करके रावणकौ छर्तमिं लत मारी ॥ २ ॥ | 
ाट्‌ र्हा अवि कंपित गाता # गय॒उ विभीषण जह जनतराता॥३॥ | 
पुनि रावण रेदि इतेउ चारी # चटेड-गगन कपि पूंछ पस्तारी।४1 
लात लगतेसे रावणका शरीर कोपने लगा परन्तु खड़ा रहा विभीषण रघुनाथजीके पास ।| 
चलाआया ॥ ३ ॥ इधर राबणने कलकारकर कपिको मारा, तव महावीरजी पूछ पसर कर्‌ 
भाकाराकों उडगये ॥ ४ ॥ | | 
महसि पँ कपि खदित उड़ाना # पुनि नभ भिरेड भ्रवल दुमाना ५॥ 
दरव अकाशं सुगर खमन योधा % हनत एक कटि कर को धा ॥६॥ 
पूछ पकड़कर रावण कपिके साथ उड्गया भौर प्रबल बेगसे आकारमे दनुमान्‌जीसे 
युद्ध दोनेलगा ॥ ५ ॥ आकरा दोनो समान योद्धा खडते दँ भर एक एकं बडा क्रोध 
क्र एक दूसरको मासे ई ॥ ६ ॥ । म 
पोभित नथ छ चछ. बडु करटा # जर णिह सुमेर जल खर्द्‌ 
छधि वल रिशिचर पर्ने पास # तच मार्तसुत प्रसुहि सथारा ८॥ 
दोनों आकारे युद्ध करते अनेक प्रकारके छल बर करते पेसे ल्ोभित होते द, मानो 
कदे प्रत जीर खमेर पवैतसे युद्ध दोता हे ॥ ७ ॥ जव बुद्धि बलस राक्षसे पार न पाद 
तब महावीरजी रघुनाथजीका ध्यान करके ॥ ८ ॥ 
छन्द-संभारे शरीरुवीर धीर भ्रचारि कंपि रावण इन्यो । 
परहिषरव पुनि उडि करत देवन सुगर कर्द जय जय भन्यो ॥ 
हसुमन्त संकट देखि कैट भाट क्रोघादर चद । 
रणन्नत्त सवण खकररू स॒भट मचड भुजबर द्‌ छिमटे ॥ ४८ ॥ - 
| रघुनाथजौका स्मरण कर कपिने रावणकरो मारा, वोद द्वी गिरा, फिर उठकर 
। लड्ने खगा तव देवताओनि दो्नोको जय जय शब्द्‌ कदा, बड़ाई की ( यदि देवता 
|| यश्चा न बोले तो स्वरसे गिर पड ) मदावीरजीको पीडित देख र वानर सव क्रोध ` 
कर रावण पे दौडे, परन्तु रावण रेखा रणसत्त दरहा था, अनेक योद्धा वानरोको 
मल्डाला ॥ ४८ ॥ 2 
दोहा-साम प्रचारे वीर सव, धाये कीश अचंड॥ . ` @ 
~ र पिदर विपुर विरोक तेदि, कीन्ह प्रगट पाखंड ॥ २९१ ॥ & 
| जव (ड सव वानरोको प्रचारा कि, मारो, यह ललकार सुनकर वे 
वडी शीघ्रतासे रबणपर दोडे, तब तौ कपिदल अनेक देखकर रावणने पाखण्ड भ्रगट 
किया ॥ २५१ ॥ ॑ | - 
भतद्धान भयो क्षण शका # नि भरगटेखि ख प अनेका॥९॥ 
रलुपति कटक भाद कपि जेते # जद तर्द भरगट दशानन तेते ॥ २॥ 
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क्षणमाच्रतक वोद अन्तधान होकर फिर अनेक रूप होकर प्रगट हृभा ॥ १॥ रामच 
नरके कट कमे जितने रीछ वानरथे उतनेदी रावण प्रगट हांगये ॥ २ ॥ 
देखे कपिन अभित दशकशीशा भागे भद्ध वेर भट कोशा ॥३॥ 
चे वलीद्चुख धरहि न धीरा # तराहि चादि लक्ष्मण रघ्ुवांस ॥४॥ 
. जव वानरोने अनेक रावण देखे, तब रीछ वानर व्याकुक़ हकर भागने लगे ॥३॥ 
सब वानर भागने कगे, धीरज नहीं रहा कटनेलगे खक्ष्मणजी रघनाथजीं रक्षा करो ॥४॥ 
दृशदिशि कोटिन धावदहि रावन # गजदि घोर कटार भयावन ॥५॥ 
डरे सकट खुर न्वरे पराई # जयका आश तजहु रे भाई ॥ ६॥ 
दों दिशामे करोड़ों रावण दोडते टै, घोर कटार शब्दसे गजते द ॥ ५ ॥ सब देवता 
घबडाकर भागव, भाई जीतकी आदा दयागदो ॥ ६ ॥ 
सच सुर जिते एक दशकंधर %‰अव बहु भये तडं गिरि कंद २।७॥ 


र्दे विरचि शेख खनि ज्ञानी जिन निन भयुकी महिमा जानी॥<८॥ । 


एकटी रावणने सब देवता जीतलिये थे. अव अनेक दोगये -भाई गिरि कंदर ताको 
यदेसि भागो ॥ ७ 1 ब्रह्मा रिवजो आर ज्ञानी सुनि स्थित रदे, जिन जिनने प्रभुकी 
महिमा जानी दै ॥ <. 
छन्द्‌-जानेड भ्रतापते रहे निभेय कपिन रिपु मानेड एर । 
चलटवि चर भक्रट भाट सकर कुपाद्धं पादे भयादरे ॥ 
हदुमत अगद्‌ नीर नर बवेत अति रण र्वौङ्करे । 
मदि दशानन कोटि कोटिन कपट भु भट ओंङ्करे ॥ ४९ ॥ 


 जिन्दीने प्रताप जाना था वेतो निभयरहे,कपियोने सत्य दौ यह जाना कि.यह्‌ रावण ' !| 


बहुतसे होगये हं, मकंटामे दख्चली मचगई ओर कटनेलगे कि, हे कृपा दयालु रक्षा 


८ | द्दमान्‌ गद्‌ माठ नक आदद्‌ वार मटदह सा क्परटह्षा भू।मसर उत्पन्न इए रावणा 
क[- कट २ सत्यका मद्‌ डउल्त्‌ हद्‌ ॥ ४९ 1 
रोडा-सर वानर देखे विकल, रसे कोशलाधीश ॥ @ 
क साजे शरासन निमिष मर्ह, दरे सकट दशशीश ॥ २५२ ॥ 5 
दवता वनराका व्याङ्कल द्खकर रघनाथजा हस आर अपना परुष सजाक्र्‌ क्षण 
मानम सव रवणाक्रा हराख्या ॥ २५२ ॥ 


भथ क्षणम माया सव काटा ॐ जिमि रवि उद्य जाय तस काटी १ 


रवण एकः दाख खुर दषं # षिुस्ुमन पनि भरभपर व॥२॥ 
पुनाथजनि क्षणमात्रम सव माया काटदौ जेस सूर्योद्यमें अंधकार नष्ट होजाता 
दै ॥ १ ॥ तव एक रावण देखकर देवता प्रसन्न हुए. भौर रधुनाधर्जीप्र बहते एल 
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धज उठाय रपति कृपे परे + ष्टे फक एसनिष्ियेरे।॥३॥ 
प्रभुबख पाय भध कपि धाये # तरर तमकि संयुग मदहिभाये॥॥ 
रघुन(थजीने भुजा उटाकर कपिर्योकरों फेरा . तव एक एक दूसरे बुकानेसे 
लेटे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका वर पाकर रीछ वानर दौड़े ओर बडे वेगसे तमककर 
युद्धमे आये ॥ ४॥ 4 
करत ्रशंसा देवन देखे #भयँएक भ इने ऊेखे ॥ ५.॥ 
शठं सदा ठम मोर मयय #अखकदि को षिगगनपधथघायद्।॥६॥ 
रावणन देखा कर, देवता इस वातकी प्ररंसा करते देँ कि, रावण आपकी कृपास्े एक 
रहं गया, सा कटन्‌ खगा भ इनके लेखे एक दगया हूँ ॥ ५ ॥ अरे मूर्खो ! सदसे तुम 
मरी मारे खाते आय हो एसा कड कोधकर आकाश मार्गकरो दोडा ॥ ६ ॥ ६ 
दादाकमार करत सुर भागे # शठ जाह कर्द मोरे आगे ॥७॥ 
देखि विक सुर अंगद धावे # कूदि चरण गदि थमि गिराये॥८॥ 
देवता हाहा शब्द करते भागे, तव॒ रावण वाला मूख ! मेरे आगेसे कहो जासक्ते 
ही ॥ ७ ॥ देवताओंको व्याकु देख अंगद्जी धये ओर कूद कर चरण पकड़ रावणक्रो 
पृथ्वीम गिरादिया॥ ८1 
उन्द्‌-ग टि भूमे पास्यो छात सास्यो बालत ग्रस गयो । 
भार उ{3 दृशकध घोर कणेर कारि गजत भयो ॥ 
कार दाप घल्युखं चाय दृश सधान शर बह वषड । 
क्रेयं सकर भट वाय भयाङ्कछ दाख नेज बट इषइ ॥५०॥ 
पकडकर पृथ्वामं गिराय खत मार रघुनाधथजीके पासगये फिर रावण संभाक्कर उठा 
ओर वड़े कठोर राव्दसे गजा; बड़ घमेडसे दश धनुष चढाय शर वधैण करने लगा, ओर 
सव योद्धाआकरो व्याकरुलक्र्‌ अपना वरू देख वडा प्रसन्न हुआ ॥ ५० ॥ 












दादा-तव रलुणति केशे, शीश भुजा शर चाप ॥ ® 
दू काटि भये बहोरि (जनि, कर्म मूटके पप ॥ २५३ ॥ _ & 


तव रघुनाथजीने रावणके दिर भुजा धनुष वाण काटडाके, वे फिर होगये जस मखंकरे 
पापमय कर्मं अधिक वदते जति हे, अथूवा जसे तीथेपर कियि पाप नय हदोजाते ह, अथवा 
जेसे तीके किये पाप दिन दिन बढते हँ ॥ २५३ ॥ र 

शिर शुज बाड दाखे स्पुकय > भाद कापेन रिस भई घनेरी ॥ २॥ 

सरत न मूढ कटे. शुलशीशा ॐ घाय कोपि भाट्धु अरू शा 1२॥ 

रायु शिर आर भुजोकी वदती देख रीछ वानरोको वडा क्रोध हुआ ॥१॥ कहने खगे 
वह्‌ मूख भुज शेर काटसमी तां नदीं मरता यह विचार रीड वानर महाकोपकर दोडे २॥ 

साएछतनय्‌ मलत नड माल > [दव मर्यद्‌ महार शाखा ॥३॥ ` 
रिट मदीधर कर्णि प्रदा खोई गिरि तड गहिकपिनिसोमारा ७ 
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|} ` अंगद, महावीर, नख, नाल, द्विविद मयंद सहाबरी यह सव योद्धा ॥ ३ ॥ वृक्ष ओर \| 
पवेतोकां प्रहार करते दँ ओर रावण भी उन्दी मर बृक्षादिकरोको उनके मारता हे ॥ ४ ॥ | 
एक नखनं रिपुं वपुष -विदारी # भागि चरूदिं इक छातन मासी ५॥ ॥| 
|¦ तव न नीरु शिरनि चदि गयॐ # नखनि छिाट विदारल भय ६॥ ॥ . 
|! एक नखोसे उसके शरीरको विर्दाणे करते दै एक लात मारकर भाग जते दै ॥५॥ तव ।| ` 
|! नर ना रावणकरे शिरपर चढ नखो मस्तक विदीणं करने ल्गे, यद अतनिके अंश दै (| 
सो रावणकी सत्यु भाथा विदां करके देखत दँ कि, किसप्रकार मरेगा अथवा उन्होने ।| ` 
|¦ खन र्कला था कि, रावणकी मयु नर वानरके दाथ है उसीके निश्चय करनेको माथा || ` 
, |¦ देखते द ॥ ६ ॥ | 
रुधिर षिरोक्ेसि कोपि छरारी ॐ# तिनं गहनकोे शुजा पस्ासीजा ।| | 
गहे न जाहि शिरनपर िर्दीं # जलु युग मधुप कमर वनचरदी८॥ ।| 
संधिर्‌ देखकर रावणने. बडा क्रोध किया भर उन दोनेकि पकडनेको युजा फेखाई ॥७॥ 
वे दनां पकडे नहीं जते रिरोपर किते दँ मानों दो भरे कमलवनमें फिसेहों ॥ ८ ॥ ` 
¦ कोपि कूदि दोउ धरेसि वदासी # मदि पटकत गहि जा सरोरी ९॥ 
शनि सक्रोष दश धलु कर खीन्दा # शरन मारि वायक कपि कीन्दा१० ।| 
फिर रावणने क्रोधकर बड कृद्‌ फांद्‌ करनेके पात्‌ उन्दँ पकडथिया ओर पर्वीपर (| 
[ पटककर अजा मरोरदी ॥ ९ ॥ फिर कोधकर दरों हाथो दश घुष लेकर कपियोंको 
. || -बाण मार व्याकुल करदिया ॥ ५० ॥ ` | 
|| इनुमदादि मूच्छित सन बन्द्र # पाय भदोष दषं दृशकधर ॥ १९॥ 
` ॥ मूच्छित देखे खक कपि वीरा # जाम्बवन्त धावा रणधीरा ॥ १२॥ 
 „ | द्वमदादि सव वानरोको मूर्छित कर रत्रिका समय पाय रावण बहुत प्रसन्न हआ ॥ 
„| ॥ ११ ॥ य सब वानरो मूर्छित देख रणधीर जाम्बवन्त दोडा ॥ १२ ॥ 
 ॥ सग भु भधर तरू धारी मारन कने प्रचारे प्रचारी॥ १३॥ 
| भयां कध रावण _बरवानां # गहिषद्‌ महि पटके भट नाना १४॥ 











ए । @ _ - ० ह © 9७ ० 
सगमं रछ इक्ष आर पवत्‌को धारण कर चे ओर खरकार २ कर मारने लगे॥१३॥ 
। `| तब रावण भी वडा क्रोधित दये चरण पकड पकड अनेक योद्धाओंफो पटकने कगा ॥ १४] 











|| देखि भालुप्रति निज दल वाता # तास ल्द्‌य मह मारेउ खाता॥१५॥ 
|| जब जम्बवन्तने अपना दल नाश होते देखा तौ राबणके हृदयम एक सत मारी१५॥ 
 / छन्द-उर छात घात भचण्ड रागत विक्षक रथते महिभिस । 
~ ॥ ^< भाट तसह कर मनहु कमङनिवसे निशि मधुकरा ॥ 
|: < वहार विोङ्कि पद्हति भट्धपति भुपह गयो । 

| `  णष्लजानि स्वद्न घाल तेहि तव खत यतन करत भयो ॥ ५१॥ 
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रावण हृद्यं खात रगनसं मूच्छत हा <यद् पृथ्वाम्‌ यरपड, ओर काठ २ रीखोकों 


जो पटकनेके व्यि मुदरी पकडे था, वे उसक्री सुश्रमे देसे शोभित दोते दे माने राका \| 


कमल मँदनेसे भरे उसमे फैसकरे रदगये दँ, उसे मूच्छित्‌ देख जाम्बवन्तने एक लात ! 
ओर मारी ओर रघनाथजीके पास चले अये रात जान सारथी दूसरे रथम राबणको डाङ !| 
कामं ले जाकर चतन्य करनकरे यत्न करनक्गा ॥ ५१ ॥ । १॥ 
दादा-मरच्छा वेगत भद्ध ऊपे, सतव आय प्रु णास ॥ ` & 
दढ सकर निशाचर यावग, बेर रहे अति चास ॥ २५४ ॥ & 
मृच्छ वीतनेपर सव रीछ वानर प्रयुकरे पाच आये भोर ऊक्रामें सव राक्षस रावणको 
धरे बडे दुःखसे यन्न करनेलगे ॥ २५४ ॥ . 
दति श्रीरामचरितमानसे ऊंकाकाण्डान्तगतपण्डितज्वालाप्रसादपे्रकृतर्यखया- 
सेकादयो विश्राम; ॥ ११॥ 


जा कः आका > ~> > = 9 


दाटा-याहे दादश वेध्रासम, कृपासेघु भगवान ॥ 
वध्‌ दशुकधरका केयी, दोन्दा पद निवान ॥ १२१ 


वहि भिशि मई सीताप जाह # सजटा कटि खच कथा बञ्चाईे ॥१॥ | 


शिर शुज बटे सनत एरु केरे # खाता उर भह त्रास घनेरो ॥३॥ 

उसी राच्निमे त्रिजरने जानकौके पास जाकर सब कथा सुनाई किं, रावण रिर कट \| 
नेपर भी नदीं सरता ॥ १ ॥ शब्रुके शिर भर थुजाकी बढती सुनकर जानकाके हदयमें ¦| 
वडा दुःख हआ ॥२॥ | 

ख भीन उपजी मन चीता ॐ बिजटासन बोरी तच सीता ॥३॥ । 

होदि कडा कदसि किन भाता केहि विधि मरडेविश्वदुखदाताणश 

मुख मलीन होगया सनमें चिन्ता हई, चिजटासे तव जानकी बोली ॥३॥ माता । कदा 
तो केसी होगी यह सेसारका दुःख देनेदाल किल प्रकार मररेगा ११॥४॥ 


रघुपाते शर शेर कट न भरईं वोधे विपरातवचारत सय रई।॥'९॥ ॥। 
प्रोरं अभाग्य जियावत ओही # जदा दरिपद्‌ कमर विछोदी॥६॥ !! 
रघुनाधथजा उसका शर काच्त्‌ इ तामा नह मरता ता जानल यद्‌ सब चारन | 
विधाताकी विपरीतताका फक दै ॥ ५॥ मेरा अभ्य उसको जिलता है जिसने सुस्षे 


स्वामोके चरणकमलखसे वियुक्त करददिया दै} ६ ॥ \। 
जेइकृत कनक कपट सरग सूडा # अजह खो देव मोहं पर ठा 1७1. 
जहे वाध मोह दुख इख सदावा# खक्ष्मण कड्‌ कटु वन्चन स्दावा॥८॥ 
जिसने श्चा सोनेका ग बनाकर सुञ्चे छखा वोद देव मेरे ऊपर अव भी र्ठा दा 

जिस बिधाताने मुके इतना दुःख सहाया ओर लक्ष्मणको कडवे वचन कदाये ॥ ८? 
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-------------------~---~ --~~~~~ 
रघुपति विरह विषम शर भारी # तकि २ बार बारमोदहि मारी॥९॥ 
एसड इख जा राखु मम प्राना शसवाषे ताद्‌ाजयावन आना ९१०॥ 
श्युनाथजीकरे वियोगरूप वड. भारी कठिनि बाण जिसने वारवार तंक तक कर मेरे 
|¦ मारे ॥ ९ ॥ एसे दुःखम भी जिसने मुञ्चे जीवित रक्खा दै वोदी दैव रावणको भी जिवा 
.|¦ रहा हे यह ओर किसीका कर्तव्य नदीं दहे ॥ १० ॥ 
वाघ करत वेराप जानकी ॐ करि करि सुरावे छषानिधान री ११ 
द चिजटा सुन राजङ्ुमारी # उर शर डागत मराहे सुसरी १२ 
इत प्रकारस जानकी रघुनाथजीकरा स्मरण कर कर विलाप करनेलगीं ।॥ ११ ॥ तब 
त्रिजटा बोली राजकुमारी ! धीरज धरो, यद राक्षस हदयमें बाण लगनेसे मेगा ॥१२॥ 
ताते प्रु उर हतदिन तेदी # इदिषे हदय बसति वैदेही ॥.१३॥ 
आर रघुनाथजी उसे इस कारण नदीं मारते हैँ कि, इतके हृदयम जानकीजी वास 
करती दं ॥ १३॥ 
छन्द्‌-इाहकं हृद्य बस जानक उर जानकी ममर वाक्त दे 
मम उद्र भुवन अनेक लागत बाण सबको नाश दे॥ 
। असख सनन हष विषाद्‌ उर अति दाख पुनि विजया कहा । 
अब मारहे रपु दाहे भ(ति छद्‌ रं वजह त॒म संशय महा ॥ ५२1 
इसके हृदयम जानकी बसती है, ओर जानक्रीके हृदयम मरा वास हे ओर मरे उदम 
सब ब्रह्माण्ड रहते है, ता वाह बाण मरह ठक्गकर सत्र ब्रह्माण्डंक्ा नारा कृरद्गा इस 
कारण उसं नदय मारते यह सुनकर जानक्रीको हषं ओर विषाद्‌ दोनो अधिक्र हए तव फिर 
¦ त्रिजटा बोली कि तुम संशय त्यागन कशे इसप्रकारमे रायु मरेगा सो तुम ५ समचन्द्रकी 
एसी भ्रीति देख सीताजीको मदाविरह हुआ ॥ ५२ ॥ 


दा काटत शूर इई ह विक्ठः छटि जाय जब ध्यान॥ ` &3 
& तव 'रावणके दद्य शर, मारहि कपानिधान ॥ २५५९ ॥ ध 
जव रघुनाथजा वारंवार शिर कारगे, तव ष्यान छूट जायगा उस समय रावणक् हद 

यमं रधुनाथजी बाण मारगे ॥ २५५ ॥ 
भस कदि बहुप्रकार ससुञ्चाई # पुनि विजा निज भवन सिधा १ 
रमस्वभाव रमार वदृडी # उपजी विरह व्यथा अति तटी २॥ 
या कृद वहत ब्रकारसं सञ्चार फेर चिजरा अपन स्थन चल गई ॥ १॥ 

जानक हृद्यम्‌ रधुनाथजाक्रा स्वभाव स्मरण. कर बडी विरह व्यथा परजां ॥२॥ 


 ॥[ तशब्दे शाशाडिनिद्‌ति बहुर्भोवी ॐ भई युग खरिख विहाति नरातीर 
ह क्त चलि मनहिं सन भारी ॐ राम विरह जानकी इखासे ॥ ४॥ 
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यर्दा 











 मात्रमे माया कफखदी ॥ २५६ ॥ 
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जा 


रात्रि ओर चद्रमाको अनेक प्रकार दोष देने र्गी, युगके समान रात्रि दोगई बीतती 
नहीं ॥ ३ ॥ सनदी सनमें बड़ा विलाप करती दै, रघुनाथजीके वियोगमें जानकी बडी 
द्भखादह््‌ ४१ 
जच अति भयो विरद उर दाह # करकेड वाम नयन उर वाहू ॥५॥ 
शङ्कन तिचा धस उर धीरा अब मिलि कृपाद्धु रघुवीरा॥६॥ 
जव हदयमें अधिक दुःख हुआ तव वायां नेत्र ओर वाम बाहु फड़कने लगी िर्योका 
वामंग फडकना अच्छा होता है ओर पुरपोका ददिना ॥ ५ ॥ शकुन विचारकर हदयमं 
धीरज धरा क्रि, अव रघुराज कपार्सिधुसे भट दोगी ॥ ६ ॥ 
द्द्‌ अधनिष्टे रावण जागा ॐ निज सारथिसन खीजन खागा७ 
शं. रणभू उंडायह सादी # धि धिद्क अधम मन्द्मति वादीं८ 
यदौ आधीरातक्रे समय रावण मृच्छाते जागकर अपने सारथीसे एरेसनि र्गा ॥७॥ 
मूख ! रणस्थानसे सुश्षै भगालाया मन्दमति तञ्च धिकार दै ॥ ८ ॥ 
ताहे पदगादे बह वधे खघुद्खावा ॐ भोर भये रथचदि पुनि आका ॥९॥ 
साने आगमन दृक्ानन केरा # कर्द खरभरभयड घनेरा॥१०॥ 
उसने चरण पकड़कर वह्ुत प्रकार समन्नाया, ओर प्रातःकाक दाते दी रथपर चद 
युद्ध करनेको आया ॥ ९ ॥ रावणका आना सुन कपिर्योके दलम खलयली सच गई॥१०॥ 
जरह तर्द भधर विटप उपारी ॐ धाये कृटङूटाय भट भारी ॥ १९१॥ 
जहौ तदो पवेत ओर ब्रक्षोको उखाडकर कटकटाकर योद्धा वानर दौड ॥ ११ ॥ 
छन्द्-धषि जो भकंट विकट भाट कराल कर भूधर धरा। 
अति कोष करहि प्रहार मारत भनिचछ रजनीचसया ॥ 
विचाय दंङ बलवन्त कीश्चाने वे रि पुनि रावण डियो । 
दुह दिक्षि चपेडनि मारे नखन विदारि तेहि उशाङ्करु क्रियो५३॥ 
बिकट रीछ वानर बड़े त्षिण पव॑तखण्ड लेकर दोडे ओर बडे क्रोधसे मारने खगे जिससे 
राक्षस सव भाजिचले, इस प्रकार बल्वान्‌ वानरान राक्षसोक्रो भगाकर फिर रावणक्ो घेर 
ज्या ओर दोनों ओरसे चपेट मारकर न्याकुक करदिया ॥ ५३ ॥ 
दादा-देखि महा मकेट प्रव, रावण कीन्ह विचार ॥ 5 
द अंतर देत दोडइ निमिष मर्ह, कृत माया विस्तार ॥ २५६ ॥ & 
वानरोको महाप्रबर देखकर रावणने मनम विचार क्या ओर अन्तद्धान दोकर पल- 











छन्द्‌-जब कान्द तेदि पाखण्ड, भये प्रगट जतु प्रचण्ड ॥ 
वेतार भूत पशाच, कर धरे धञु नाराच ॥ १॥ 


जव रावणने पाखण्ड प्रगट्‌ क्रिया तौ अनेक प्रचण्ड जतु प्रगट होगये, वेताल, भूत 
प्राच हाथमे धनुष बाण लि प्रगट हुये ॥ १ ५ 


[, 


क 









| ८; ह ~ या दये ५५९५ एकि तीर कोपित निमिषमद माया हरी ॥ ५५॥ | 


¦ श्याङ्ङ दयोगये फिर वाक वरसने लगा ॥ ५ ॥ 





,  मारला पकड्ल् जाने न पावे यह 
गूर विराजते हँ, वीच रघुनाथजी शोभित हाते दं॥८॥५४॥ 
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( १०३४) @ सटीक दुखुसीकतराभायणस्‌ @ 
` ` चोगिनिगदे कलर टाथ मछज कपाट ॥ 
वशर सद्य शा'णत पार, नाचाह्‌ करदं शुण गान ॥२॥ 
योगिनी एक हाथमे तलवार सिये एक हाथम्‌ मनुप्यकी खोपडी च्यि रुधिर पान | 
रगा र्‌ नाच नाचकर गुण गाने लगीं ॥ २॥ + 
धारे मार सौरि घौर, रहि पूरि धुनि चह ओर ॥ 
छखवाय धावाहे खान, तव रगे कीश परान ॥ ३ ॥ 
भोर पकडलो मारस्े यद घोर ध्वनि छग, सु फेलाकर खनको दौडने गी तवे 
तो वनर भागने लगे ॥ ३॥ ` 
‡ जाहि मर्कट भागि, तदह वरत देखि भागि ॥ 
भय वकल वानर भाट्धु, फु छाश वषेन बाध ॥ ४॥ 
जहौ वानर भास्कर जति हे तदो आग वरती देखते है. रीछ वानर इस प्रकार महा- 


जट तड भाकत कारे कीशः, गजेउ बहुरे दश्शीश ॥ 
लक्ष्मण कपांशं समल, भये खकर कीर अरत ॥ ५॥ 
जदा तहा वानराका थकित कर प्र्‌ रावण गजा आर सखक्ष्मण खुभ्रावाददं सादत 
यार अचेत होगये ॥ ५1 
दा यापा रष्ुनाथ, काद .सुभट मीजहि दाथ ॥ ्‌ 
शाहाचध सकल चर्‌ तारे, तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६ ॥ 
च राम! हा रघुनाथ । कहकर योद्धा हाथ मलते ८, इष श्रचछार खड रीछ वानरो 
वर तड कर रावघन फर कपर भाया रचा ६ ॥ 
भरगट वु हद्ुमान, धाये गहे पाषान्‌ ॥ 
तन चार रामहि जाय, चर्हुदिशि बूथ बनाय ॥ ७॥ 
भनेक महादीर प्रगट दो हाथमे पर्वत लिये हए दइ, तिन्दयने अपना समूद बनाकर 
रामको घेरछ्या ॥ ७ ॥ | 
भारदह धरहु जने जाय, कृटकटहि पुंछ उडाय ॥ 
दा द्‌[श गूर विराजः तेहि मध्य क {शलराज ॥ ८ ॥ ५६ ॥ 


छ उठा २ केर कटकराते 2, दरा (दयाम 
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न्द्‌ ताद मभ्य काशटराज सुंदर श्यामतल शोभा ठी । | 
जज इन्दर धुप अनेक किय वर वारि हग तमाृदी ॥ ् 
तख द्‌ विषाद्‌ यर सुर वंदि जय जय जय करी ॥ ` श 
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@ रंकाकाण्डम्‌ ६. ® = (१०२५) 
उनके बाचमें रघुनाथजी विराजमान दै श्यामरारीरकी रोभा प्रष्ठ दोरदी दे जेसे इन्द्र 
धनुषकी चतुर्दिरा्मे अनेक वारी बनी दै, उसके बाच ऊचा तमाल्गरृक्ष शोभित 
प्रथुको देखकर इष विषाद्‌ सहित देवता जय जय राब्द्‌ करनेरगे, तब ॒रघुनाथजीने 
एकी बाणसं रावणकी सव साया हरखी ॥ ५५ ॥ 
छन्द्‌-माया विमत कपि भ्राट्धु हरणे विटप गिरे गदि सब फिर । 
शर निष्छर डड राम रवण वाइ ल्लिर पुनि महि भिरे ॥ 
श्रीसम यवण स्मर लसित अनेक कस्प जो गावदीं। 
शत शेख श्रारद्‌ टिगस्न कवनेड तदपि फार न पावरीं ॥ ५६॥ 
भायानाश्च होनेसे रीछ वानर बड़ प्रसन्न हुए ओर शिला ब्रक्षादि लेकर दौड़े मदाराज 
रामचन्द्रने अनेक बाण छोडे जिससे रावणके शिर बाहू पृथ्वीम गिरगये ओर फिर दोगये 
श्रीरामचन्द्र भोर रावणका युद्ध जो भनेर कत्पतक्‌ सो शेष, रारदा, सरस्वती, वेदभी 
| गाते रदे तोभी पार्‌ न पावे ॥ ५६ ५ ‹ 
दोहदा-के तासु खण गण कृद्ुक, जडमति दुरुसीदाख ॥ ® 
द निज पौरष अलुखार जमर, सशक्त उ ङि अकाश ॥२.९७1 @ 
उस परमात्माके`गुणानुवाद नुलसाीदासजीने ङ एेखे बर्णन यि दै, जेसे भपने पुस- 
षाथ अनुसार मच्छर आकाशम उडते द ॥ २५५७ } 
दोदा-कूटे युज शर बार वहु, मरे त भट छश्ेक्ष ॥ 
शू म्र कीडत सुर सिद्ध सुनि, व्याङ्कर देख कटेश ॥ २५८ ॥ @ ¦ 
अनेकबार रावणके दिर भुजा रघनाथजीने काटे परन्तु वोह नदीं मरा, प्रयु तो खेल 
करते दै परन्तु देवता, मुनि सिद्ध इस रासे बड़ व्याकुल रँ इस प्रकार रावणस युद्ध 
होता रहा #॥ २५८ ॥ 
काटत षटृहि शीश्च खसुदादं #& जिन प्रविहाय लोभ अधिकार ९॥ 
परेल रिपु न ययो विशेषा ॐ राम वेभीषण तन.वव देखा ॥२॥ 
काटतेदी फिर रीर सुदाय बढजाते दै, जेसे खाभ अधिक होनेसे रोभ बदजाता 
हे ॥ १॥ फाल्युनञ्चदीद्रादशीसे लेकर चेच्रङ्प्ण चतुदैशीतक महायुद्ध दोतारदा इस प्रकार 
युद्ध करते २ जब रान्न नदीं मरा तब रघुनाथजौको अधिक्‌ श्म हुभा उख समय बिभी- 
पणकी ओर देखा ॥ २ ॥ 
डमा काल अर्‌ जाको एच्छा # सो प्रयु जनकी रेत परीच्छा॥३॥ 
सन सवेज्ञ॒ चराचर नायर्‌ धणतपाल सुर सुनि सुखदायक॥४॥ ¦| ` 
हे पावती । जिसकी इच्छसे कालभी मरजाय यह राक्षसखतो क्यादे वोद श्रु \| 
विभीषणकी प्रीतिकी परीक्षा करते ह \२॥ विभीषणने कदा दे प्रमो । भाष खब बातके ¦ 
षता हो चराचरे स्वामी नोक पालक सुरसुजियांके खखदायक हो ॥ ४ ४ 
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` ( १ ०३६ ) ® सटीकं तुरसीकृतरामायणम्‌ ई ३१६ [| . 


नाभी ण्ड छुषा वख वाङ नाय सिव सवन च्चर्ड ण्ड सुधा वख घाके # नाथ जिय रावण वर ताके ॥ ५॥ 
खनत विभीषण वचन कपाला # दषं गदे कर वाण कसला ॥ ६ ॥ 
 ब्रहमादिककि वरदानसे इसकी नाभिमे अमृतका $ँड दै, तिस वलस इसके शिर भुज 
| हं पदले उसे रोपो तो यद मेगा ॥ ५ ॥ यड विभीषणे वचन सुनतेदा 
.छृपासागर रषुनाथजीने प्रसन्न हो तीक्ष्णवाण म्रहण कयि ॥ ६ ॥ 
अशङ्कन होन रगे विधि नाना # सोददिं ब शमा खर श्वामा॥७॥ 
रोवदि खग जग आरत. हेतू % घ्रगढ भये जद तदं नभकेत्‌ ॥ ८॥ (| | 
उस समय महाअशकुन इए गीद्ड. गधे, कुत्ते रोने रगे ॥.७॥ काकादिकोंका रात्नि- !|. | 
यामे बोलना उलकादिकोंका दिनमें बोलना भयदायक हे, यद्‌ दुःख देनेको बोल्ने ल्मे ।| ` 
भाकारामे बहुत ८ केतु ) पूंछलतारे जदा तदा उदय दोगये ॥ ८ ॥ 
दशदिशि दाह दोन सब छागा ॐ भयउ पव विन रंति उप्तम ४९॥ 
मन्दोद्रि उर कैपितः भारी # परतिमा ज्वर नयन अग सारी १० 
उस समय ददो दिरामे दाह हनेलगा सवेरेको पूर्वमे संध्याको पश्चिमादेशामें अधिक 
समयतक रक्तता दन ओर अधिक होनी दिग्दाद कदाता है ओर विनादी पर्वं अमावास्ये 
सूयग्रदण पडनेखगा ॥ ९ ॥ मंदोदरीका हदय कोपने लगा भ्रतिमाः मूतियोंकी ंखोसे 
जल बहनेलगा मूतिंयोंसे जल बे तौ रज्यभंग दोता द यदी वेदमेभी लेख हे ॥ १० ॥ 
सामवेदके षदधशव्राह्मणमें कदा है- | - 
यदा दवतायतन।नि कम्पन्ते दैवतभतिमा हसन्ति रुदति नृत्यन्ति स्फुटः 
न्ति स्वियन्त्युन्मीरन्ति निमीदति तदा ददं विष्णुर्विचक्रमे वेधा 
निदधे पद्म्‌ । खमूढवस्यपांशुरे । साम० खं १८ अ० २ सं १ ० ३० 
जिस अनसरमे देवतोक मंदिर कोपतेहुए जाग्रत्‌ वा स्वप्रे दीस वा देवताओंकी 
भ्रतिमा दसं रेप नाचे विदोणं दोव वा आंख मीचती दख वा साना अवे तो को$ 
महाअनिष्ट होता है, इसके नित्त करनेको दं विष्णु ० इस संत्रसे हवन करै इत्यादि 
विचार करे वे, मदात्मा जो सूतिंपूजन-कलित ओर मिथ्या वतति हे यह वेद विधान 
है दखल ॥ ॑ 
छन्द्‌-मरतिमा सवदि पवि पात नभ भति वात वह डोरुत भरी । 
वषोडि बलाहक रुधिर कच रज अज्युभ अति सलक को कटी ॥ 
उत्पात अमित पिल्ोक्रि नभ सुर विकर वरटि जय जये । 
छर सभय जानि कपाट रघुपति चाप हार जोरत भये ॥ ५७॥ 
; [{ तिमा जल स्ववने ( टपकने ) लगी, आकारसे त्रिजली गिरनेलगी, मयंकर ओंँधौ 
` || शकने लगी, ध्वी छप, मेधोसे दंधिर वाढ धूरकी वषा होनेलगी, शनक ुर्भिमित्त 




















न 























यक का 
^ 3 न 








२१७ ` ® कंकाकाण्डस्‌ ६. @& ( १०२७) 
¦ जय ₹रब्द्‌ उचारण छ्रनखग, द्वताजण्छ भयत जाच रघुनाथजानं वृयुषपर्‌ बाण 


टाया ॥ ५५७ ॥ = 
दोदा-शकषड धल श्रवण छग, छडि शर इकतीस ॥ ® 
६ रघुनायक सायक चले, मानहु कार रणा \ २५९ ॥ & 


कानपयन्त॒धनुषको तानक्छर इकतीस बाण छोड़ वे रघुनाथजीके बाण कालसप 
समान चले ॥ २५९ ॥ 
सायक एक नाभिखर शौषा अपर लगे शिर थुज करि रोषा॥९॥ 
छे शिर बाहु चके बारचा # शिस्थुज दीन रुंड मरि नाचा॥२॥ 


|| _ एक बाणने तो प्रथम्‌ नाभिङ्ंड शोषलिया ओर वाण कोधसे शिर ओर युजाओमं 
|¦ लगे ॥ १॥ दस भ्रकार वे बाण रिर ओर ञुजाओको केचले, तब रिर भुज दीन राबणक्छा 


५ 
1; रंड प॒थ्वामं नाचने खगा ॥ ‡ 


धरणि धधे धर घाव भ्रचण्डा # तव भसु शरदति कृत युगसखंडा ॥३॥ 
¦ गजं रत॒ वोररदव भासे ॐ कट्‌ राम रण हतो भचार ॥ ४॥ 

जव दराननका रंड धावसान हइंआ, तव ष्व धसकने लगी उस समय प्रभुने . बाण 
मारकर उदके दौ खंड कृरदिये॥ ३१सरतीसमय घोर शब्दस गजौ, राम कहँ हे जो मे 
उन्हें अ्रचार कर सां ॥ ४॥ 








परेड भ्रूभि शुम खंड बढ़ाई # चापि भाट्धु मर्कट सञ्दाई ॥ ६ ॥ 

दराननके गरतेदी पृथ्वी डोलगई, समुद्र सरोवर दिगपाल प्वैत क्षुभित दोगये ॥ ५॥ 
रावण पुथ्वीमं अपने दोनों शरीरके खंड बड़े करगे गिरा जिसके नचि बहुत री बानर 
द्वगय. चन्नञयदि चौदराके दिन इसकी खल्यु हुई ॥ ६ ॥ 


| मन्दोद्‌रे आगे शुज शीशा ॐ घरि शर चङे जहाँ जगदीशा ७ ्‌ 


पाव्शथ सखद लनर्षगम आईं # द्‌ाखं सुरन इुन्दुभा वजार ॥ ८ ॥ 


॥ ७ ॥ आर सच तरकसमं प्रवर करगये यह्‌ दख दवतान बाजं वजायं ॥ < 1 
तास तज्‌ खमान प्रु आनन # इषं देखि शंसु चतुरानन ॥ ९ ॥ 
जय ध्वनि प्ररि रही नवखंडा ॐ# जय रघुवीर प्रवद शुजदडा॥ १०॥ 
उसका तज ब्रयुक सुखमं समागया जिसे देख रिव घ्ह्मा वड़े प्रसन्न हुए कि; हमारे 


रिष्यकी युक्ति इई ॥ ९ ॥ नोखंड पृथ्वीम जयजयकारकी ष्वनि पूणं हदोगई कि; रघुनाथ 
जके प्रवल प्रतापकौ जय हो ॥ १० ॥ 


वप्/2 _ सुमन देव. खुनिदा # जय कृपाल जय जयति स॒ङुन्दा १९ 
देवता निधरद श्ल बरघाते हे हे छपा सुकंद । आपको जय हो यद्‌ कहते ३ ११॥ 


णि ~, व 


। | डोखी श्रूभरि भिरत दशकन्धर % इ्ुभित खिन्धु खर दिग्गज भूधर 
9 


च वाण रावणक्र भुजा अं[र शिरको मन्दोदरीके आगे धरकर रघनाथजीके पासको चङे 
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छन्द्‌-जय कृपाकन्द सखङन्द इन्द्ध दरण शरण सुखद प्रभो । 
खक्‌ द विदारण पश्पकारण कादणीक खदा विभो । 
छर सुमन वषेदहिं दषं संरु .बाज दुन्दुभि गदगद । 
 स्सग्राम भंगन राम अंग अनंग दहु शोभा छदी ॥ ५८ ॥ | 
॑ हे. कृपासागर मुकुन्द | दुःखहरण शरणागतदखदायक प्रयु | दुटोके दलन करनेवाके (| 
- | भाप सदा कस्णाके सागर दो, सवेज्ञ दो, यदं कहकर देवता प्रसन्नता एूलवरसाते दै गह्‌ ||. 
| गदे नगाडे बजते दै, कामदेवके खमान सुंदर अंगयु क रुनाथजीने संप्राम भंगनमें बडी !| ` 
शोभा पाईं दे॥ ५८ ॥ 1 | | 4 
छन्द्‌-शिर जटा सङ्कट प्रसून चि प्च अति मनोहर रजी । 
. जु नीर गिरिपर तडिति पट्‌ समेत उद्गण श्चाजदीरं ॥ 
शुजदड शर कोदण्ड फेरत श्धिर कन तद्ध असि बने । 
जलु राय सनी तमा पर बैडी विपु शख आपने ॥ ५९ ॥ 1 
शिरपर जटके मुकुट वने बीच बाचमें एर अतिमनोदर राजित, उनकी रेखी ।| . 
शोभा दे मानों नीलपवंतके ेगपर विजली समेत अनेक तारागण शोभित होते दै, नाल. ।| ` 
गिरकि समान रघुनाथजीका शरीर दै, जटा धन दै, विजलीके स्थानमें बार्लोकी चमक है | ` 
भोर पुष्य तारे दै, हाथ धनुष ओर बाणके ऊपर फेरतेदै, शरीरके ऊपर सधिरके कनके पडे !| ` 
है, जिनकी एेसी योभा दोरदीडहे मानो तमालवृक्षपर रायमुनि अर्थात्‌ लारपश्ची खखपूर्वैक {| . 
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बेठे दे ॥ ५९॥ ` | 

 दादा-कषादृष्टि करि बृष्टि प्रषु, अनय कये सुरबृन्द ॥ - € 
क च वानर भा्धं खन, जय सुखे धाम खुङ्न्द्‌ ॥ २६० ॥ & 

|  षपादृष्टिकी वष कर रघुनाथजीने देवताभोंको निर्भय करदिया, सब वानर रीछ बडे 
। . |! भन्न हए कि! दे खखके धाम रघुनाथजी | भापकी जय हो ॥ २६० ॥ र 
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|| ` पति किर. देखत मन्दाकारे ॐ मूच्छित विकर धरणि खखिपरी १ (| ` 
| `. अवात न्दं _ रोवति उटिधाई ॐ तेहि उठाय रावणप छाई ॥ २ ॥ `! 1 
|| . (तिका चिर देखतेदी मन्दोदरी व्याल होकर पृ्वीपर गिरपडी ॥ १ ॥ बौर लि्येभौ !| ` 
|| ¶इ तस रात हद उठ धई उसे उटाकर रावणके निकट लेग ॥ २॥ 

` पतिगतिदेखि खो करति पुकारा % छटेकेश्च न देह सभारा॥३॥ 
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| ह . विधि नाना ॐ रोदति करति भरताप बखाना॥३॥ 
(व वासके देठु रणभूमिमे आई कि, कदाचित्‌ फिरभी रिर लड गये |. 
>° ख मरना द्खकर्‌ धकार करनेलगी बाल दुलगये देहकी संभार नहीं रही (| ` 


ध, से । 
जर्‌ रात २ प्रताप दखान करने लगी | 
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|| ॥ २॥ भनक विधि हृद्यको ताडन करनेरगी, 
1 च. 
५ च ५ ९ वशम सव देवता दारदेथे ॥ ४॥ 
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॥ वणवा १ ह ई ॥ | र ॐ - 
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शेष कच्छप तुस्दारा भार नदीं खहसकेथे सो शारीर आज छर इआः पृथ्वि पड़ा दे ॥ ६॥ 
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त्‌ क 


तव बद नाथ ङोखछ नित धरणी # तेजदीन शावक शशि तरणी | |: ॐ 


सष कमठ सदि सकि न भाग # सो तलु आज्ञु पा महि छारा॥६॥ !| 


लामो । म्दरे बे निल पवी दोलतीथी अमि चर सच तेजदीन होये बे ५५॥ || 





























दण वेर सरे खर्पर ॐ रणसखन्खुख धङ्‌ काइ न धाया ७ 


शुजवक जितेड काक यम स्वाद % आल परेड अनाथकीं नाई ॥ ८ ॥ || र 


वरुण, कुबेर, इन्द्र, पवन इल्यादि देवताओं उुम्दारे सन्मुख धीरता धारण न करी 


पर्वामे पड़े हो ॥ ८ ५ 
जगत दिदि म्हाहे पथुकादं # सुतपरिजन बर वराणि न जाई ९॥ 
रामविष्ठुख अख दाङ वुम्दासा ॐ रहा न र कोड रोवनिहासा २० 
तुम्हारी प्रयुताई जगत्‌ विदित हे पुत्र कटम्बियोका चरू वणो नदीं जता ॥ ९ ॥ 
इतनेपर यह्‌ हाल तुम्दारा रधुनाथजीसे विरोध करनेके कारण हुआ इ @, कोई ङुरुभरमे 
तुम्दारे निमित्त रोनेबाला नदीं रदा ॥ १० १ न ध 
तव वक विधि प्रपच सव नाथा # खभय दिश्चापरति नावि साथा ९१ 
अव तब शिर खज जम्बुकखादीं # राम विख यद अलुचितनाहीं १२ 
हे स्वाभी | विधाताका प्रपंच सव तुम्दारे वस्मे था उरके सारे सव दिश्चापति माधा 
नवाते ॥ ११ ॥ अव तुम्डारे शिर, भुजा गीदड खति दँ सो रामचन्द्रसे विुख दनेपर 
यद वात अनुचित नदीं दे ॥ १२ ॥ | । ४4 
काड्विवक्च पति कदा नमाना ॐ अग जग नाथ मुज कारे जाना १३ 
हे स्वामी | कारके वशा आपने कहा नहीं भाना खव रोके पतिक मनुष्य करङे 
णाना ॥१३॥ । = ० 
छन्द-जानेड सहज करि दलंजः कानन ददन पादक इरिस्वयं ॥ 

जदि नवत खुर बह्मादि पिय तेहि भजेह ना कङ्णामयं ॥ 

भआजन्पते परद्रो रति पापौव भय तव तलु अयं । 

तुमह दिथो निजाम राम नमामि बह्म निरामयं ॥ ६०॥ . ` ` 
हे नाथ | जो राक्षसरूपी वनको जलनेवाठे साक्षात्‌ नरायण है उनको आपने मनुष्य ¦ 


जाना जिसको देवता ब्रह्मादिक अजन करते है, दे स्वामी । तुमने उन कर्णासागरका ¦| 


अजन नदीं किया जन्सेदी लेकर तुमने पराया दरोद किया ओर शरीरके , पापम 


डुबोदिया, तुमकोभी रघुनाथजीने अपना धाम दिया ए दुःखरदहित रामर भँ दण्डवत्‌ | | 


करती दहं ॥ ६० ॥ | ू 
दाहा-अदद नाथ रघुनाथ समर? छुपाखिधु को अनि ॥  &@ 
क कनिद्रुरेभ जो परमगल, तुमहिं दीन्ड भगवान ॥ २६१ ॥ ® 
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गई ॥ ७ ॥ तुमने भुजाओं वल्घे. कार यमी जीतकिया खो आज भनाधको नाई | 
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भहा । आश्चयं रघुनाथजीके समानं कोन इप्रा्ागर दे जो सुनियोको दुक॑भगति ई सं 
भगवानने तुम्दं द दे ॥ २६१ ॥ “^. . ~ | 
मन्दादरी ख्द्न ` सुनि काना ॐ खुर खनि खिद्ध सदटि खख माना 11 
अज. महे . नारद्‌. खनकादी # ज सुनिवर परमारथ वादी ॥२३॥ ॥ ` 
मन्दोद्रीका रोना खुनर सुर सुनि सिद्ध सवने इसकारण खख माना कि मन्दोद्रीने 
शानपूनेक  रुनाथजीको परत्रदम सपादन करा, अथवा जसे उनकी चनी रोधो एसे दी 
रावणकी घी रोई इसे देख सुखी इए ॥ १ ॥ व्याजी, शिवजी, नारद्‌, खनक, सनद्‌- 
नादि जो परमाथज्ञाता सुनिराज थे वे सन ॥ २ ॥ 
भरि छोचन शयुपतिहि निहारी # ग्रेमगन खव भये खारीं ॥ ३॥ 
 ख्दन करत देखीं खव नारी ॐ भयो विभीषण सन्‌ दुख भारी ६॥ 
नेत्र भरकर रुनाथजीको देखकर प्रमे मन्न हो महाडुखी हुए ॥ ३ ॥ खव नारियोको 
रोते देख विर्भाषणभी दुःखी हो उनके समीप गया ॥ ४ ॥ ` 
वशु दशा _ देखत इख भयऊ ॐ तव प्रथु अलुजदि आयु दूय ५ 
खक्ष्मण तदि बहुविधि खख॒ञ्चाये # खदित विधीषण प्रसुप्ँ आये ॥६॥ 
भाईकी दशा देखकर विभीषणकरो बड़ा दुःख हुआ तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कटा ॥ ५ ॥ रक्ष्मणने अनेक प्रकारसे विभीषणको खम्याया, फिर विभीषणसदहित 
रघुनाथजीके पास चे अये ॥६॥ 
छपादृष्टि प्रभु ताहि विरोक # करु क्रिया पाश्दारे सव शोका ७ 
कान्द क्रिया थश्च आयस मानी विधिवत देश काराजिय जानी॥८॥ 
रुनाथजीनि छपादृष्टिसे उसे निदाय भौर आज्ञा दी, सव रोक व्याग रावणकीं द्विया । 4 
क्रो ॥ ७ ॥ सो विभीषणने प्रमुकी आज्ञा मान विधिपूर्वकं देशकालानुखार राणी 4 
क्ियाखूरी॥<॥ ५ ¦ 
दादा-म्यतनयादिक नारि खव, देटि तिरजङि ताहि ॥ ध 
द भवन गहं रघुवीर शण, गण वर्णेति सनर्माटि ॥ ३ ६४॥ ॐ 
. मंदोद्री भादिक न्नियोने उसे तिल्ज ङि दी भौर रघुनाथ्जाके गुण मनम सरण 
करती घरचलीगदे॥२६२॥ र | 
भाय विभीषण पुनि शिर नावा # कपासिधु तब अलु बुखावा ॥१॥ 
छन कपीश अंगद नख नीला # जारदवंतत मादत नयशादा ॥ ॥ !| 4 
फिर अनक्रवरिभीषणने शिर नाया त रपुनाधजीने लक्षमणको बुलषूर कटा ॐ॥१॥ !| । 
तुम, स्राव, अगद, नल, नल, जाम्बवन्त, नातिमान्‌ हनुमान्‌ ॥ र. ॥ ` 4 





























|| खब मिक जाहु विभीषण स्पथा # खारहु तिक कदमो सशुनाथा॥३॥ !| 
 ॥ ष्तिवचन भ 


नगर नै जाऊ # आपुखरिख कपि अनुज पठाडं॥४॥ 
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स भिककर विभीषणके साथ लकराको जाओ जर तिलक इनको करदो यद्‌ रघुनाथजीने 
शे 


फदा ॥ ३ 1 कि मेतो पिताके वचनसरे नगरमे नदीं जाऊंगा, परन्तु अपने समान भाता 
भोर कपि्योको भजतां ॥ ४ ॥ 
सुनल्त चदे पि छनि अ्रथ्ुवचना ॐ कीन्ही जाय तिखककी रचना॥५॥ 
सादर सखदासन वेंठारो -वेरूक सार अस्वुतिअलुसारी॥६॥ 
रघनाथजीर वचन सुनतेदी बानरोने जाकर तिलककी रचना रची ॥ ५ ॥ भादरसे 
सिंदासन्मे वठ ऊ हाथ जोड़कर स्तुति की ॥\ ६५ 
छोरि एषणे सवदी शिर नाये # सरित विभीषण प्रस पह आया 
तव र्घुीर बोरे कपि रन्दे #कदि भियवचन सुखी सब की 
सवने दाथ जोड़कर शिरनवाया फिर विभीषणसीदत प्रभुपद आये ॥५1* तब रघुनाथ 
जीने सवे वानरोको बुलाकर प्रिय वचन ईस प्रकार खुनाये ॥ < ॥ 
खर -किय्‌ सखीं कदि वाणी सधाखम वरू ठम्दारे सण दयो । 
पायो विर्भाषण खान्य वि्हुपर यक तुम्दाये नित नयो ॥ 
मोहि खदित भ चछीरति तम्दारी परम प्रीति जो गाद । 
संसार खुं अपार पार भ्यास विलु तर जाइ ॥ ६१॥ 
श्घनाथजीने यह अगतके समान वाणी सुनाकर सबको रसन किया, कि मेने तुस्दारे 
 बलसे रान्चको सारा विभीषणको राज्य दिया तुम्दारा यश सदा नया बढता रदेगा, जो 


क कि क, 


कोई मुञ्च समेत तुम्दार रत्ति परमप्रीतिसे गर्वेगे वोद विनादी परिभ्रमके ससारसागरके 
पार हो जार्येगे ॥ ६१ ॥ | 
दादा-ग्रश्ुके वचन भ्रवणक्छरः नार अघात कपियुख ॥ (= 
ह बार बार शेर नावदा, गदाद खकर पदर ॥ २६३ ॥ 
ञ्चु वचन भ्रवणकर कपिगण अघाते नदीं दै ओर सुन्दर चरणारविन्दोश्छा- भ्रदणकर 
वारंवार हिर नवाते द ॥ २६३ ॥ 
पुनि म्र वोडि लये. दद्ुमाना ‰ छका जाइ कदो भगवाना ॥ १॥ 


स्राचार जानकिडि सुनावड # तासु ङश छे तुम चलि आवह 
फिर रघुनाथजीने दयुमान्‌जीको बुखाकर कदा हे तात | तुम मेरे कायनिमित्त. लंकापुरी 


| म्‌ जाओ ॥ १ ॥ हमारे समाचार जानक्ीक्रो सुनाकर उनी क्दाल्ऊे तुम शीघ्र. 


लटजान ॥ २1 


तव॒ इसुमन्त  नगर्भे . आये # सुनि निश्चरी निशाचर धाये ॥३॥ 
पूज्छ बह प्रकार तिन कन्दी # जनकसुतदि दिखाय पुनिदीन्दीं 8 
तव मदावौरजी नगरमे अये सो सुनकर श्भ्रषा करनेके निमित्त राक्षस राक्षसी 


दौडे ४ ३ \ उन खबने मदावीरजींकी पजा खरार अनेक प्रकारये छर जानरी 
जीको दिखादिय ॥ ४१ 
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|  मारतसुतके संग. ` (1 साद्र जनकसुता छे आवह्‌ ॥४॥ 
|| . सूचङलभूषणने यह वाणी सुनकर गद अर विर्भीषणको बुखकर कदा ॥ ३ ॥ तुम 
(| देनो मद्यवीरजीके साथ जाकर भाद्र जनकीको लेञजाओ ॥४॥ ` 


| 
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|| -हैतात { भव सोई यन करो जिससे र्यामल सूदुगात रघुनाथजीका ददान कड ॥ १। 
^ ^ | तब महावीरन रामजीके पास जाकर नानौकी ङुशाल सुना ।। २ ॥ | 
„|| ` छने बाणी पतंग क भूषण % बोखि छिथ युकज विभीषण।।३॥ 
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हूरहिते दि त पिन्व स भणासर कपि कीन्हा # रघुपति दूत जानकी दीन्हा ॥ ५॥ ॥|. 
कष्हं तात भ्र छपानिवेता ॐ कुशरू अलुज कपि सेनसमेता॥६॥ | ^ 
सदावीरजीने दुरदीसे प्रणाम किया जानकी तुरत पर्हैवानगई करि, यद्‌ रयुनाथजीके {| . 
दूत दे ओर बोली ॥ ५ ॥ हे तात | कहो, कपासागर इमारे स्वामी, रक्ष्मण ओर वानरोंकी ॥ 
सेनासहित रच्च है ॥ ६ # `~ 
 खब विधि शर ऊौलराधीक्षा # मातु समर जीर्ये दशशीशा॥७॥ ` | 
भविचल राज्य विभीषण पावा # सुनि कपि वचन दषे उर छावा ८ |. 
मदावीरजी वाङ हे मातः | रघुनाथजी सव प्रकारसे कुराल दै, युद्धे रावणको जीत- । - 
लिया थात्‌ रावण सारागया ॥ ७ ॥ बिभीषणको अविचङ राज्य मिल्गया, यह्‌ महाः !| 
 बीरजकि वचन खन जानकी जी बडी प्रसन्न हुईं ॥ ८॥ | 
ऊन्द्‌-अविहषे मन १ तलुणुरक छोवन सजद पुनि पुनि कड रमा । 
` का देऽ तोहि बेरोक्य सर्द कपि किमपि नाहं वाणी समा ॥ 
. . छन भाल म पायडं अलिक जगरयाज आज ब संशय ४ 
रण जीति शिपुदरू वैधुंयुत पश्यामि राम निरामयं ॥ ६२ ॥ 
बड़े देसे प्रसन्न हो पुलकित शरीर नेमि ज भर रमा जानकजी वोर हे कपि | 
मं वुद्चको क्या द्‌, वाणकि समान भौर छु वस्तु नहीं है जो पुम्दारे देनेके योग्य हो.यह्‌ 
खनकर मदार्वारजी बोले खनो मातः । तुम्दारे प्रसन्न दोजनसे ने भाज जगतूका राज्य 
पालियाः इसमे ङचछभी सन्देद नदीं है, भाज शुको जीतकर भ्रातासदित रोग दुःखरहित 
रामचद्रको देखा, इससे अधिक ओरं क्या दोगा, यद खन जानकीजी बोीं ॥ ६२ ॥ 
दाहाल खत खद्शण सकर तव, तदय बसहिं दनुमन्त ॥ @ॐ 
क साहुक्रू रवंशमणि, र्दद खमेव अनन्त ॥ २६४ ॥ 
|| _ खनो त्र तुमन्त । सवदा श्ष्ठगुण बुम्हारे हृदयम बास करगे ओर लक््मणसरित 
|| रुनाथजी सद्‌ तुम्दारे ऊपर छपा करेगो ॥ २६४॥ 
भव सोई यन्न करहु ठम ॒ताता # देख नयन श्या शहुगाता ॥१॥ 
व  उदमन्त्‌, सामपह _आई ॐ जनकसताकी शर सुनाई ॥२॥ 
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` चरतदि सकल गये. जद सति # सेवि खव निष्यरी विनत ॥५॥ || 
दि विभीषण तिनि शिखावा ४ खादर तिन खील अम्दवाचः९॥ | 4 
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३३३ रंकाकाण्डस्‌ ६. (१०३३) -!| ` 
सुनतेदी खव जानकीजीके पाख गये जहो सब राक्षसी जानकीजीकी नम्रतासे येवा {| 
छर रहीं ॥ ५ ॥ देखतेदी उन्दं विभीपषणने सिखादिया, उन्दने श्रमादरसे जानकीजौको ` ्‌ 
स्नान कराया ॥ ६ ॥ {| 
दिव्य वसन भूषण पदां # शिबिका रुचिर सानि पुनि काईऽ !| ` 
तेदिषर दाष चद्ी बेदेदी # भिरि राम सुखधाम सनेही।॥८॥ !| ` 
दिव्य भूषण गदने जर वचर पहराकर खुन्दर पालकी अजुचशे ठे आई ॥ ७.॥ ! 
तिस पालकीपर जानकीजी प्रसन्न होकर चीं, सुखके स्थान रघ॒नाथजीका स्मरण किया < \| 
छेतपाणि रक्ष वर्ह पासा # चले खक भन्‌ परम हरासा॥९॥ ।। 
देखन भल कीश उब भायै ॐ रक्षक कोटि नेलारण धाये ॥१०॥ 
चारों भोर वेत हाथमे लियि रक्षक मनं वडी भ्रसन्नता करके चे ॥ ९ ॥ रीकछ ओर 
वानर जानकीको देखने चङे, तो जो पाल्कीकी रक्षाम थे उन्हयुबे कदा इटो अभी देन 
लदीं होगा ॥ १० ॥ | 
कद्‌ रघवीर कदा सस भान # सीति खख यादे आनड्‌ ॥१९॥ 
देखदि कंपि जननीकी नाई # विदासि कडा स्युवीर शखखा६।१॥ 
रघनाथजी वो विभीषण हमारे आज्ञा हे कि जानकीको प्यादे पव लाओ ॥ ११५ 
माताकी नाई सव वानर इनका अवलोकन करेगे, यदह बात रसने युसकाकर कदी ॥१२॥ 
छनि प्रस कचन भाट कपि हर्षे # नभते सुरन घन बहुं दरषे॥१३॥ 
सीता प्रथम अनर मह्‌ सखी प्रगट कगन्ह्‌ चह अतर साखा १९॥ || 
यह प्रथुके वचन सुन रीछ वानर बडे प्रसन्ने हुए आशये देवताआने एक 
वरसाये ॥ १३ ॥ पहले जो जानकीजी अधिको खमसप॑ण करदी्थी तिनको निकार्ना || 
ते दँ अथात्‌ अग्निको अन्तरढी खाक्षाकर शुद्धं जानकीको प्रगढ छूरना चादते दं॥१४॥ ¦| 
दोदा-तेदि कारण करुणायचन, के क्क दबोदं ध "` & 
शरू सनत यातुधानी खक्ख, छागी कर्न षिषादं ५२६५॥ ॐ | 
दसी कारण रघुनाथजीने जानकीजीको कुछ अपमानस॒च ङचन कहे जेसे खुनकर ` 
राक्षसी विषाद्‌ करनेकगीं ।॥ २६५ ॥ ९ 
प्रथुके कचन शीश धरि खीता # वोष्टी मन ऋ वचन पुनीता ॥१॥ 
रक्ष्मण रो धर्मके रेगी # पावक भरगट करहु तुम्र वेगी ॥ २ ॥ 
प्रयुके वचन खुनकर जानकी मन वचन कमंसे प्रवित्र वचन लीं ॥ ४ रक्ष्मण | 
भब तुम धमंके नेगी ( भागी ) बनकर अमि भ्रगटकरो\॥ २॥ 


सुनत॒ षण खीताकषै वाणी ॐ शिरह्‌ विवेक धमं नयं सानी॥ ३॥ ।| 
छोचन खजर जोर कर दो # प्रश्चुखन कद कटि उक्त न आधे | 
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(१०३४) @ सटीकं ------- सलक सकसीकृतरामायणम्‌ ® ____ ॐ २२४ [ 
 रुष्मणजौ सीताकी वाणी सुनकर जो कि, विरह ज्ञान धच जोर नी तियुक्त हे ॥ ३॥ 
लष्मण नेम जर भर दोनों हाथ जोड इस भरकारसे खड रदगये, परन्तु रष्ुनाथजीदे 
डरके मारे ङु कट नदीं सक्ते ॥ ४ ॥ ्‌ ्‌ 
` ` देखि . रामरुख लक्ष्मण घाये ॐ पावक भरगट साठ वहु खाये ॥५॥ ॥. 
` भव. अनक विलोक वेदेही % दय ष कडु भय नदि वेदी ॥६॥ | 
तब रघुनाथजीका रुख देख लक्ष्मणजीने जाय काष्ट गवाय अगि भगर की॥५॥ {| ` 
बेदी प्रव अमि देखकर मनमें सन्न हुई ङ्छ भय नदीं हआ ३ ॥ ६ ॥ | 
जो मन कम वच मम उर माहीं # तजि रघुवीर आन गति नारीं॥७॥ !| 
. तौ कृशा सबकी गति जाना ॐ सोकर ड श्रीखण्ड समाना ॥८॥ ॥ 
जो म॒न वचन कर्म॑से मेरे हदयमें रषुनाथजीको छोड दूसरेकी गति नदीं दै ॥ ७ ॥ | ` 
तो हे जमर ¡ तुम सवे हृदयम बाय करतेहो सुच * भ्रीखण्ड चन्दनके समान शीतक ॥ ` 
हाजा ॥ < ॥ | 
छन्द्‌-श्रीखंड्‌ खम पावक यवेश फियो सुमिरि सु सेथिली। 
जय कोशकेश महेश वदित चरण रज अति निभा # 
` भति्िब ओ रौक्षिक कंक अचंड पावकम जर । 
मथु चरित का न ख्खेउ नभ सुर सिद्ध सनि देखत खरे ॥६३२॥ 
मैथिली जो वड़े छेरा मथन करनेसे. निकरी टै भ्सुको स्मरण करै अभिमे . 4 
करगदं जो अमि तुरंत च॑द्नके समान शीतल दोगई, तव॒ जानकी बोलीं कोराठे. | , 
रको जय दो जिनके चरणकी रज वड़ी निर्मल है, जिसे शिवजी नमस्कार करते है, | 
बोद माया प्रतिर्विव भर लोकिकं कटक सव असिम जलगये, परन्तु भरयुका चार्त्र 
किखीने नही देखा खर सिद्ध सुनि खव खड़े रदगये, मिवके साधं मिलकर अतिर्बिव बादर 
निकल आया ॥ ६३ ॥ | | | 
छन्द्‌-तच अनक भूर शूप करगटि सत्य श्रीश्चुतिषिदित जो । 
जिमि क्षीरसागर हदि सामदि समीं आनि सो ॥ 
सोई राम बाम बिभाग राजत चिर अतिशोभा भली । ` 
नवनीक नीरज निकट मानहु कनक पकजकी करी ॥ ६४॥ 
|| तव अमिन ब्राह्मणक रूप बनाकर साक्षात्‌ सीता जो वेदविदित सलयरूप है खो 
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। || जीके बाई ओर दोभायुक्त विराजरदी द, मानो नये नीले ` कमले निकर सोने कम 
| रकी कली दहै ॥ ६४॥ ॥ स ॑ | 
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। [| ॐ गावि क्षि्नर सुरवधू, नाचि चटी विमान ॥ २६६ ॥ ` 
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देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते दै, बाजे बजते है, देवता $न्र गाते, उनकी लिय 
विमानोमें चद नाचती दँ ॥ २६६ ॥ 

दोदा-श्रीजान्छी समेत परभु, शोभा अमित अवार॥ - ` । 

धू देखि भद्ध कपि दवंड, जय श्छुपाते सुखस्वार ॥ २६७ ॥ -& 

श्रीजानकीजी समेत प्रभुकी अपार शाभा दोरदी है, यं देखकर रीछ वानर प्रसन्न दो 
घोठे कि, सुखके सागर रामको जय हदो ॥ २६७ ५ 


इति श्रीरामचरिच्रमानसे पण्डितञ्वाखाग्रसादभिश्रङ्तटीकायों 
| ठेकाकाण्डान्तगत द्वादयो विभ्रमः॥१२॥ . 
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दोदा-त्रयोदरादि विश्रामे, रषण सिया सद राम । 
खुर वन्दति दिय सुदित द्यो, चङे भवध सुखधाम ॥ 


तव श्छुपति यहुश्ाखम पाई # माति चङे चरण शिर नाई ॥९॥ 
यि देव खद्‌ स्वार्थी # वचन कदि जु परमारथी ॥२॥ !| 
|¦ तव रघुनाथजीकी भाज्ञा पाय मातलि चरणो दिर नवाकर चलागया ॥ १ ॥ सदाके ¦ 
|¦ सवाथा देवता रधुनाथजीके पास भये ओर एेसी बातें कदने रगे मानो परमार्था ई ॥२॥ 
| दनक्ष दयाल रछुराया ॐ देवकीनं देवन पर दाया ॥ ३॥ 
विश्वद्रोद्‌ स्त॒ यह खख कामी # निज अघ गयो कमार्गगामी॥४।॥। 
इ दानोके ऊपर दया करनवाक कान्तिमान्‌ रघुनाथ ¡ भापने देवर्तोपर बडी दयाकौ 
॥ ३॥ जो यह संसार का द्रोही दुष्ट कामी रावण था कमागेमं चरुताथा सखो अपने पापस 
मरगया ॥ ४ ॥ 
तुम सर्वज्ञ बल्य अविनाशी % सदा एक रस सहज उदासी॥५॥ 
अक अशण अतव अनामय # आजव अमोव शाक्ते करूणापमरय६ 
भापमें मारणादिक क्रिया नहीं बनसक्ती, क्येकि तुम ॒सवैज्ञ दो सबके भन्तःकरणकों 
जाननेवाङे दो ब्रह्म दो अविनाशी नाशरदित दो सदा ए रस रदते दा स्वाभाविक उदा. 
सान हो. ॥ ५ ॥ सब कलाराहित कलपनारादहित दो सत, रज, तम तीनों गु्णोसे परे हो अन 
|¦ वद्य दोषरहित दो अनामय अविद्यादिक रोगसे रदित दो, अजित कोई तुमको जत नदीं 
|¦. सक्ता अमोघशक्ते दो आपकी शक्ति कभी निष्फर नदीं होती करुणाक सागर हो ॥ ६ ॥ 
' || मीन कमड शूकर नरदसी ॐ# वामनं पर्रम बणुघरी.॥७॥ 
| जष जव नाथ सुरन दुख पावा ॐ नाना तज्ु धर ठवमादे नशावा ॥<८॥ 
हे नाथ । वुरम्दनि मत्स्य वाराह वरसि परद्यराम वामनादि रारीर धारण कयि दै ॥ ७ ॥ 


हे स्वामी ¡ जब जब देवतानि बडे दुःख पाये दै तब तब तुमने शरीर धारण कर उनका. 
नादा श्ियादे॥ < ॥ 


। 
॥ ` ^~ ~~~ 
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वम पापमूलं खुरद्रोदी ॐ काम्‌ रोभ मद्‌ रति अति कोदी९॥ !| 
सखा छृपाट्ं तव शाम सिधावा ॐ यह दमरे सन अचरज आवा॥१०॥ 
रावण पापक्रा मू देवताओंका द्रोदी था काम लोभ ओर मदमे प्रीति रखता था | 
स्था ॥९॥ ह भगवन्‌ | सो भापके खोकको गया यह हमारे मनमें बडा आश्वर्यं 
भाया ॥१०॥ ध 3 
प दवता , परम अश्ेक्रारी # स्वार्थ रत तव भक्ति विसासी ११ || +, 
भव॒ अवाह सतत दहम्र प्रे # अद प्रु पाहि शरण अल्तस्तरे १२॥ 1. 
धयपि हम दवता इस्‌ तुम्हारे भजनके परमअधिकारी है,परन्तु स्वार्थके वशीभूत दोकर ॥ ¦ ्‌ 
दमदार भक्ति विसारदी दे ॥ ११ ॥ संसारसूपी जन्म मरणके प्रवाहे हम पे दै, दे प्रमो। || 
` हमारी रक्षा करो दम तुम्दारे शरणागत दे ॥ १२३॥ ८ 
ददा-कारि विनती सुर सिद्ध सव, रदे जह तँ कर जोर ॥ & 
ॐ. अतिशय त्रेम सरोज भव, स्तुति करत बहोर ॥ २६८ ॥ & 
विनती करकं देवता सिद्ध सव जदा तदय हाथ जोडकर खंडे होगये, तब सरोजभव 
ब्रह्माजी बड़ प्रमसे स्तुति करने लगे ॥ २ ६८ ॥ 
न्द्‌-जय राम खदा सुखधाम हरे. रघुनायक लायक चाष धरे ॥ 
भतनारण दारण सह्‌ भरभो, श्णसागर नागर नाय विभो ॥ १॥ 
द राम इं दरे | “दरति इुःखानिति दारः” जो दुःखकरो दरे वोद हरि, दे रघुनाथजी । 
धचुषबाण धारण क्रि हुए तुम्हारी जय हो, आप संसाररूपी दाथीके नाश करनेको सिंह 
दो, य॒णोके समुद्र चतुर हो दे नाथ | तुम सर्वन्यापक दो ॥११ 
पर कास अनक अनूप ऊनी, शणगावत खिद्ध सुरन र कवी ॥ 
यश्पावन यवण नागसहाः खगनाथ यथा कार कोप गृह्‌ ॥ 2॥ 
ू भापक्तं ररारकी छबि अनेकों कामेदवके समान अनुपम दे, सुनि, सिद्ध, कविराज 
 दम्दारा यश गाते ददै, अपक्रा यय पवित्र ड रावणङ्पी रुपैको आपने गरुडके समान 
पकड़कर म्रारडाल ॥ २॥ | 
ननरजन भजन शोकभयं, गतकरोधः खदा भशर बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार शनं, महिभार विभजन ज्ञान घनं ॥ ३॥ 
भक्तके आनेददाता शोक भयनाशक क धरादित हे भभो { सदा तुम श्षानस्वरूप हो 
द ^ तार उसार €, जिसके भपार शुग दै, भाप पुष्वीके भारनारक सचिदानेद 
1411 =. | 
। || जत्यापकमेकमनादि सदा, करणाकर राम नमामि शुदा ॥ 
|| . स्खु्वश बिभ्रूषण दूषणा, कुतप विभीषण दीनरदा ॥ ४॥ 





। ^ 
स्क र चर 
ध 9 
= (र 


























श 











च 


बद७ ( ~ @ रंवाकाण्डम्‌६.@ ^8 (२५२७) ॥ 


~~~ क्स 
आप जन्मरदित एक अनादि दो करुणाके खान जगतके रमानेवाे रामको में प्रमसे 
¦ प्रणाम करता ह डे रघुवैदामं भूषणङ्प । आप दोषाके दूर करनेवाले हो दीन विभीषणकतो 
|¦ भी राजा बनादिया ॥ ४ ॥ 
| ` शण ज्ञान निधान अघान अज, नित रस नमानि विभुं विरजं ५ 
शुजदण्डं भरचण्ड भ्रताप लङ, खद निकैद सदाङशं ॥ ५॥. 
आप गुण सर ज्ञानक निधान हो मदाचतुर हो मानरदित अजन्मा दो पसे न्यापक 
रजोगुण, तूमोगुणरदित रामकी भे रण होत सुजरदड जो आपके दँ इनका प्रताप ओर 
बल तीक्ष्ण हे यह्‌ भुजा दु्टसमूढ ना कर्नेम सदाकुशल 2 ॥ ५ ॥ 
विद्ध कारण दीनदयाल हितस्‌, छविधाम नभामि रमासदितम्‌ ॥ 
अवतरण काश्म कायपरै, भन संभव दारुण दोषहरं ॥ ६॥ 
हे दानदया | आप॒ कारण विवादी दित करतेहो दे छविके मंदिर ! लक्ष्मीसहित मे 
आपको रणाम करतां मव-संसारके तारनेवाले दो; जगते कारण दौ ओर कायासे पर 
हो ( “सप्ैगाच्छुक्रमकायमव्रणमिति'" यय्वैदमे जिखा हे वोह परमात्मा लेकिक शरीरी 
नदी हे ) ओर मनसे उत्पत्रहुए दारुण दोषो दरनेवालेदो, कटी काजपरं यदं १८ हेतो 
यह्‌ अर्थं करना कि, आप ससारोद्धार करनेके काज परायण दो ॥ ९१५. 
शर चाप सनोादर तसूणधर, जखजारूण रोचन भूपवरं ॥ 
सख भदिर सदर श्रीरमने, मदमार महा ममता शमनं ॥ ७ ॥ 
आप निरीण दोकरभी तीर धलुष तीर धारण किह, कमलसे लालनेत्र पके दहै, 
आप ज्र राजा हे; खखके स्थान हो र्ष्मीके रमण करनेवाले हरो, अकार काम ममत्वके 
शान्ति करनेवाले हो ॥ ७ ॥ : | 
अनवद्य अखंडन गोचर्मो, खव ङ्प खद्‌ सब दोद नसो ॥ 
इति वेदं वदन्ति न दतकथा, रवि आत्‌१ भित्र नसिन्रयथा॥८॥ 
हे भगवन्‌ । तुम दोपरदित अखंड सवैत्र पारपूणे इन्द्ियोसे परो, सब रूपमे दो ओर 
सबसे भिन्न हो, य वेद्‌ कहता हे कुछ हमने य बात नदीं वनारी देः जेसे सूय ओर धूप 
सूर्यसे धूप भिन्न है ओर धूप सूथैका प हे, अलगभी नदी हे इसी प्रकारसे आप्‌ हो, यथा 
हि “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवैव्यापी सरभूतयन्तरा्मेति श्रुतेः” बो एक दे खवन्यापी 
प्रमप्रमादे ? < | | =. 
छतकरत्य विभो खव वानर ये, निरखंत तवानन श्षाद्र ये ॥. 
सिकजीवन देव शषरीरदरे, तव भक्तिविना भव भूिपर ॥ ९॥ 
दे व्यापक | यह सब वानर छृताथं द जो आदरसे दम्दारा मुख देखते द दे दरे । 
धिक्‌ दै देवताभके शरीरको जो तुम्दारी भक्ति छोड संसारके विषरयोमं भूल पडे दै ॥९॥ ।| 
अव दीनदयाड्ध दया करियि, मति मरि विभेद करी दस्थि ॥ _ 
जदिते विपरीत क्रिया कसि, दख खो खख मान सखी चरिये ॥ १० ॥ 

















































































| (१०३८) ® सयीकं चलखीक्तरामायणस्‌ @& . ३२८ 
| हे दीनदयाछ । अव मेरे उपर एसी. उमा जर जिससे भदवुद्धि जाती रहै. क्योकि 
द्वितीयाद्रभये भवतीति श्रुतेः" भददष्टि करनेवालेको दूसरसे भय होता ह “तत्न को ्‌ | 
|¦ कः रोक एकत्वमनुपरयतः* सर्वत्र एकटी देखनेवालेकरो मोह रोक नदीं होता, ओर हे 
` अथु । जसके द्वारा विपरीत क्रिया कर्म होती है, जिसके दारा दुःखकरो सुख मान फिरते 
` वोह विपरीत मति जाती रंहे अथवा जितना चियुण व्यवहार है उसे तुमको देख चैतं 
न्यरूपकत्तो तुमदी ` दो. . तुम्हारे चरणामे .भखण्ड अबुराग्‌ वना रे जों करय मुज्ञ 
| सोपा है उससे अदेता न आवे जिससे: विपरीत्‌ क्रिया हीतौ दं सा मेर जाय, ओर्‌ दु ख 
उख सम्‌ मानके सुखी .होकर जगतमे विचरते है वे तुम्हारे भक्त जैसे तुम पाते 


मिलो ॥ इ तस 
युञ्षं मिलो ॥ १० ॥ 


 खरुखंडन मेडन रम्य क्षमा, पदृप॑कज सेवित शशु उमा ॥ 
 -नृपनाथक्‌ दे वरदानमिदं, चरणाम्ुज पेम सद्‌ सुभद्‌ं ॥ १९-६५९॥ ॥ 
आपृने दुष्टोको मारकर क्षमा-गध्वीको शोभित करदिया, आप इसके शोभा र 
शगार दो गिव पारवती लम्हारे चरणोको सेवते ईँ हे शरेपनायक लोकपते | यद वरदान 
दो करि, सदा तुम्दारे चरणोका खखदायकं गरम हो ॥ ११-६५॥ 
` दोदा-विनय कीन चतुरानन, तेस प्रफद्धित गात ॥ 
र ` शोभांसिथु षिलोकत, रोचन नाहि अयात ॥ २६९ ॥ द 
नरह्माजीने प्रमे पुलक्रित शरीर हो रुकी विनती करी, ओर शोभासागरो देखकर 
नेतर ठत नदी होते दै धरति बढ़ती द ॥ २ ६९ ॥ 
तेहि भवसर दशरथ तरह आये तनय बिलोकि नयन जरू ऊायै॥९॥ 
भुज सदित प्रणाम भथ कीन्हा # आश्िवाद पिता त दन्दः ५२॥ 
उसी अवसरमें मदाराज दरारथजी बिमानमें नैठक्र इन्द्रलोके अयि, भर पुत्रको 
देखकर नेत्रोमि जर छाया ॥ १ ॥ लक्ष्मणसदहित रघुनाथजीने प्रणाम किया तव परिताने 
` आरीवाद्‌ दिया ॥ २ ॥ । ्‌ | 
` तात खक तव ` पुण्य भभा # जीत्यदं अनय निशा्रराॐ ॥३॥ 
। खनि खत वचन भीति अति वादा # नयन नीर रोमावलि उदी ॥ ४॥ 
| | ` प्ुनाथजी बो पिताजी ¡ यह सव तुम्हारे पुण्यका प्रभाव है जो मेने अजित 
 ({ निशाचरोके राजाको जीता ॥ २ ॥ यह पुत्रके वचन सुनतेदी पिताको बहुत भ्रति बद 
¦ नेत्रामें जल भर आया रोम खड़े दोगये॥ ४ ॥ 


|| र्थुपति भयम्‌ भेम अमाना ॐ चितै वितहि दीन 
॥ तते उमा मोक्ष नदि पावा # दृश्रथ भे 
|} _ खुनाथजी अथम्‌ प्रमका अनुमान करके 
| छोड दियाथा कदाचित्‌ यद दिव्य शरीरी खय 
। | करिया या अथोत्‌. अपनेको इश्वर बताया ॥ ५ 


हौ इद्‌ ज्ञाना॥५॥ 

द्‌ भक्ति मन रावा ॥६॥ 
कि, इन्दोने मेरा वियोगं दाते शरीरो 
गदे इस कारण प्रेसको घटाय ज्ञानको दढ 
॥ दररथजीकी मुक्ति भबतक् न होनेका 
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` छृरनेका नाम भेदभाक्ते दे ॥ ६ ५ 


“ यायाय कि > ् ड वके 
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^" ^ ^^ ^-^ 
कारण शिवजी कदतेदै हे पार्वती ! दरारथजीकी मुक्ति इस कारणसे नदीं हुदै कि, उन्दोनि 
मदभक्तिमे मन कगाया,स्वामिसेवकभाव अथौत्‌ परमेश्वरो अपनेसे पृथक्‌ जानकर भजन 





गुण उपाखक मोक्ष न छेदी #& विनको राम भक्ति निज ददी ७॥ 
वार सार कर श्रसुष्दि भ्रणाश्ा # दशरथ इषि गये नेजघामा ॥<८॥ 
सगुणरूपी उपासना करेवा सुक्ति नदीं चादते, उनको रघुनाथजी अपनी भक्ति देत 
सो ददारथजाकोभी भेदभक्ति थी रघुनाथजीने विचारा कि; यद पिता द इनको सेवक कंसे 
कर इस कारण इटज्ञान दक्र मुक्ति क्री “हृतं ज्ञानान्न मुक्ति % ॥७॥ बारबार्‌ प्रभुक ~ 
प्रणाम कर दशरथजी केवल्यपदको प्राप्ठहुए ॥ ८ ॥ ` १ |. 

दोदा-अल्लज जानकी सहित पशु, श्र कोशखाधीडश ॥ .  @ 

द उति विरोकिं मन हषिअपि, अस्तुति कर सुरथ ॥२७०॥ & 

लक्ष्मण जानकी सरित रघनाथजी आनन्दे विराजतेदं यद उनकौ छवि देखकर इन्द्र 
स्तुति करने लगे ॥ २७० ॥ 

छन्द्-जय राम शोभा धाम्न, दायक पणत विश्राम ॥ 
धत तरुणं वर शर चाण, सडुजद्‌ड प्रदर प्रताप ॥ 9 
ज्य दूषणारे खरारे, सदन नेशचरः जार ॥ ` 

दुष्ट भारेड नाथ, भय दद सकल खनाथ ॥ २ ॥ 
दे शोभाके धाम रघुनाथजी | आपकी जय हो, आप भक्तोंको विश्नाम देनेवालेष्टो तर 
क्स जर खंदरबाण धनुष धारण किय हो, अपकी अुजाआंका बड़ा भ्रवल प्रताप दे॥१॥ 
दपण खर मारनेवाले, निदाचरोके मर्दन करनेवाडे आपी जय दो, दे नाय | भापने 
इस दु्टको मारकर हम स॒वको सनाथ क्रिया ॥ २ ॥ ॑ 
छम्द्-जय इरण धरणी भार, मदिरा उदार अपार ॥ 
जय सावणारि कषक, किये थाहुधानं वेदा ॥ ३४ 
अदि बङ ग्वै, किये वश्य सुर ग॑ध्वे॥ 

खमि वद्‌ नर खग नागः, इडि पथ सवके छाग ॥ ७ 

हे एथ्वीके भार दरनेवाठे ¡ आपकी महिमा उदार ओर अपार दै, हे रावणके शु । 
आपकी जय दो, आपने राक्षसोफो बेदार करदिया दै ॥ ३ ॥ लके रावणको बढ़ा बलका 
ग था सव देवता रधवौको अपने वश करल्ियाथा, मुनिर्योके समूद नर, पक्षी, नाग द्ठसे 
सवक्रे पीछे रावण पडाथा ॥ ४॥ 

छन्द्‌-परद्रोदरत अति दु, षायो खो शर पापष्ट ॥ 
अद सनह्‌ दीरदयाखः रजावनयन विशा ॥ ~^ ५ 
ध्मा द रदा आत अभिमाक्र नह काड बाह सम्रान ॥ 
अस देखि भरखुपद्‌ कज, गतमानमरदं दुख पुज ॥ & ५ 
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ता रावण परद्रादी पापात्मा था वैसादी उसने फल पाया, हे दीनदयाछ 1 कमल्से {| ¦ 
बड़े नयनवाले एुनिये ॥ ५ ॥ मुञ्चे बडा अभिमान था कि, कोई मेरे समान नह & भवे [| ` 
यम्दार चरणार्वेदको देखकर मेरा मान दुःख सव मिटगया ॥ ६ ॥ | 
छन्द-कोद्‌ बह्म निशंण ध्यात, अव्यक्त जेहि शुति गाव ॥ ४ 
भाहि भाव कौशकभूष, भीराम खगुण स्वरूप ॥ ७ ॥ | 4 
1 





. वदेहि अनुज समेत, मम दद्य करहु निकेत ॥ . 
मोहि जानिये निज हास, दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ 1-६६ ॥ 


५ = 
॥ = 





कोई निगुण त्रह्मकरा ष्या करते है जो अप्रयट है जिसे वेद गाते दै; परन्तु स॒न्चे | 
। भयोव्याके राजा श्रीरामका सगुण स्वरूप भाता है ॥ ५॥ जानक, लक्ष्मण सदित आप ¦| ` 
मरे हदयमे स्थान कौज्यि जर सुस्े अपना दास जानकर हे रमारमण | पनी भक्ति {| ` 
। दीजये ॥ <-६६ ॥ । ४ 
 छन्द-दे भचति रमामिवाख बासतदरण शरण सुखदायक ॥ 
खखधाम्‌ राम नमामि काम अनेक छषि रघुनायकं ॥ 
: सुरडद्‌ रजन ददढभनन मतुज तसु अतुकित वलं ॥ 
3/1. ब्रह्मादि शंकर सव्य राम नामि कणां कोमलं ॥ ६७ 
| हे लक्ष्मीक हृदयम निवास करनेदारे | जास दरनेदारे ररणायतञुखदायक सुखके घाम 
|} रखनाथजी आप हमको अपनी भक्ति दीजिये, आप सुखके धाम जगते रमानेवाटे अनेक 
(¦ कामदेवकी छवियुक्त रघुङुलके नायक हो देवतोके सुखदायक दुःखनारक मनुष्यरारीर 
| धरे अतुलितिबली हो, ब्रह्मा, शिव तम्दारी सवा करते दै, करणामय कोमल स्वभाव ; 
की मे बन्दना करता रं ॥.६७-॥ 


। दोदा-अव कारि छपा विखोकि मोहे, आयु देह कपाल ॥ ॐ 
|| कदा कसा सुनि प्रियवचन, बोट दीन दयाल ॥ २७१ ॥ ` 
` सम छपा करक ६ छपासागर । सन्ने कुछ भाज्ञा दीजेये भे क्या कं यह सुनकर दान 
द्या रघुराज बोङे ॥ २७१ ॥ | 


सुलु _खरपति कपि भाट दभारे ‰ पर 


| ` ममदित | लागि तजे इन पना + सकल जियाउ सुरेश सजाना॥२॥ 
- ६ इन्द्र । यद दमार्‌ रीछ वानर राक्षसोने जो मारे सो वीम पडद ॥१॥ हन्दोने 
८ मेरे कारण आ त्या द द सुरेशा खजान चतुर | इन सवको जिवादौ ॥ २॥ 

£ || खन खगेश भरशुकी यद वानीं ‡ अति अगाध जानाहि सुनि ज्ञानी ३ 
|| अञचद सवनः मारि निबाई ‰ केवल शक्रदि दीन्द बड़ाई ॥ ४ ॥ 
१ द | खगेश ( यह प्रथुकी अगाधवाणी है, इसे वडे ज्ञानी सुनि 
|| "नससद॥३॥ भसु चदं तो त्रिलेकीको मारकर जिवादे, केवर इन्द्रो 

|| ब्हैदी॥४॥ ` ` (भा 


भूमि निशिचर जो मारे ॥ १॥ 
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| दुध्रा वर्धि कंपि भद्ध जिवाये # उठे दा सव भ्रश्ु पद आये ॥५॥ 
| | सधादृष्टि भद दुद परः # जये भाट्ध कपि नदि रजनीचर) ६॥ 
६न्द्रने अमृत वरसाकर रीछ वानराका जिवाया वे सव उठकर रघुनाथजीके पास ` 

। भारे ॥ ५ ॥ अतकी वरषा दोनों सेनाओंभे हुई भाक वानर जिये राक्षस नदीं जिये॥६॥ 
! राकारं भ्ये तिनके न # गये परमपद्‌ तजि शरीर रन ॥७॥ 
देव अंख खब वानर रिच्छा जिय सकल रघुपातेकी इच्छा॥८॥ 
राक्षसोके मन तो रामाकार दोगये थे, इस कारण युदधमें रारीर छोड वे परमपद्को 
चये वहसे अग्रत नदीं लासक्ता ॥ ७ ॥ वानर ओर रीछ देव अंश है, उनके प्राण 
उनके अंशम अटक रदगये उनको अमृत फेरखाया परन्तु इन सवके ऊपर कदते देँ 
। कि खुनाथजीकी इच्छसे ख जिये जो इच्छा अखतको विष ओर विषको शमृत कर ¦ 
` देतीदे॥ ८ ॥ 
¦ श्र खरिख को दीम हितकारी # कीन्हे सक्त निशाचर क्षारी ॥९॥ 
खल भरू घाम क्षामरत सावन # गति पाईं जो खनिवर भावन ॥१०॥ 
रघुनाथजीके ससान दीनदितकारी कोन दै, जिन्दोने महार क्षसोको खक पदवी ॥९१ 
ष्ट पापात्मा कामी रावणको भी वोद गति दी जो सुनिर्योको मिलती दे\१०१ 
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| ` दयोदा-खुमन चरि खव सुर चे, चद २ ठचिर विमान ॥ = @ 
| र दो सुभवसखर रामपर्दः आये ङ्शु सुजल्न ॥ 2.७२ ॥ ॐ 
| 


फूल वरसाकर सन देवता अपने २ विमानोंपर वैठकर चेगये, तब एकान्ता खमय 
देखकर देवाधिदेव सदादेवजी रघुनाथजीके पास आये ॥ २७२ ॥ __ | 
 दोदा-परसप्रीति करजोरि युग, नयन नलिनिभरि वारि॥ ` @. 
रु, पुखकि मात गद्रद्‌ गिरा, विनय करत त्रिपुरारे ॥ २७॥ 
घडे प्रेमसे दोनों हाथ जोड कमले ने््रोम जल भरकर दारीरये पुरुकित हो गद्रद 
, बार्गासे शिवजी स्तुति करने रगे \ २७३ ॥ : ¢ दः 
, सराभिरक्षय रघुङ्कखनायकत #ैः घृत वर्चाप खचिर करखायक।९॥ 
। स्रोदमदा धनपटछछ  भर्भेजन ॐ खंश्षय विपिन अनङ्‌ जन्‌ रंजन्‌।\ २1 
| हे रघुनायक । मेरी रक्षा करो आप खन्दर घलुष ओर बाण धारण क्रि दो ॥१॥ महा 
। ज्ञानरूपी वादलोे नाश करनेको आप पवन दो, संदेदरूपी क्नके जलनेको अभिर्प हो 
, भक्तोको आनन्द देते हो ॥ २ ॥ | ॑ ः 


= ज को ज 


। अशुग सशुज शणमंदिर संदर # श्वम तम्‌ भवछ प्रताप दिवाकर ३ 
| काम ऋध भद्‌ गज पचानन # बखड़ निरतर जन सन कानन्‌॥\९।॥ 
| भाप अयण सगुणके गुण संदिर अथौत्‌ कारण हो, सुन्दर स्वरूप हो, ्रमरूपी अंघ- 
। कारके नारा करनेको आपका प्रताप प्रचंड सुय है 9. ३॥ काम, क्रोध, मद जो दाथौ खूप 
| है नके नार करनेको भप यिद दो ओर भक्तकि मनङ्पी वनम विदार करते रहते दो ४1 
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------~- ~ 
विषय मनोरथ पुंज कंज वन # भवह छुषार उद्र पारमन ॥ ५ 
` भववारिधे मदर परमंद्र # वारय तारय खंरछति दुस्तर ॥ ६॥ 
` विषयक मनोरथका समूह कमलोंका वन है उसके ना करनेको तुम तुषार पाल्य हो 
मनसे परे दो ॥ ५॥ संसाररूपी सागरे मथनेको तम मंद्राचर हो भौर पर मंद 
अपरम धाम | हमारी रक्षा करो ओर दस्तर-कठिनसे तरनेयोग्य संस॒ति आवागमनसे 

हमको तारे ॥६॥  . - 
 श्यामगात ` राजीव. विलोचन % दीनव॑धु घणतारति भोचन ॥ ७॥ 
अवज जानकी खदित निरंतर # बसहु रास नृष मम उर अंतर ॥ ८॥ 
श्यामगात कमलसे तुम्हारे नेत्र हैँ तुम दीनेबन्धु दीनाकि दुःख दूर्‌ करनेवाले दो ॥७॥ 

हे रामनरप ! लक्ष्मण जानकी सदित सदा मेरे मनम बसो ॥ ८ ॥ 
सुनिरंजन मदिमंडलछ यडन # तुरषिदाख प्रथु बाच खंडन ॥९॥ 
भाग पृथ्वीमडलके मंडन अथात्‌ भूषण हो ओर हे प्रभो ! तुलसीदासके दुःख द्र करोर 
दीदा-नाथ्‌ जबदि कोशरघुरी, ददद विरुक तुम्दार ॥ @ ` 
ॐ तब मे आव सुनह भ्रु, देखन चरित उदार ॥ २७४ ॥ ॐ 

¦ | हे नाथ | जिस समय अयोध्ये भापा तिरक होगा, उख समय भँ यह्‌ तुम्हारा 

¦ उदार चारेत्र देखने आङंगा ॥ २७४ ॥ 

। करि विनती जव शम्भु खिधाये # तव भरभु निकट विभीषण आये॥ १॥ 
नाय चरण शोर कद श्दुवाणी # विनय सुनिय मम खारैगपाणी :॥२॥ 
जव विनर्ताकरर शिवजी चक्गये, तव रामचन्द्रके निकर विभीषण आये ॥ १ ॥ चरं 

णाम शिर नवाय कोमल्वाणी बे दे शङ्गधनुषधारी ! मेरी विनय सुनिये ॥ २ ॥ 
र सद मु रावण मारा पावन यश तभुवन विस्तारा ॥ ३॥ 
दीन सद्ीन हीन भति जाती # मोपर कृषा कान्द बहु भती ॥४॥ 
$ आर्‌ दकसदित रावणको मारकर आपने व्रिलोकामिं पवित्र याका विस्तार 

किया ॥३॥ ओर दान मलीन नषटबुदधि दीन जाति मेरे ऊपरभी आपने बड़ी कपा की ॥४॥ 

अव नन्‌ द पुनीत मशु कौजे # मलन कर्य समर श्रम छी ॥५॥ 

देश कोशा मंदिर खस्पद्‌ा # देइ कृपालं करिन्ह्‌ कर खदा ॥६॥ 

. प्रभो ¡ अव दासका धर चलकर पवित्र कीजिये ओर स्नान कर युद्धक। भ्रम मिरा- 

| इथे ॥ ५ ॥ देश, खजाना, मंदिर. सम्पत्ति प्रसन्न हो बानरोको दीजिये ॥ ६॥ ` +. 

` सब विधि नाथ मोदि ` अपनादइय # पुनि मो खदित अवधपुर जाड्य !| ` ` 
नत वचन ` खदु दीनदयादा # सजल नयन दाड भये विशाला८॥ | 

` ह नाथ { सव भकारते सन्ञे भपनाकर फिर मुच सदित अयोध्या चल्ि ॥ ७ ॥ दान 

पयाचके दानां नमं विभीषण बचन सुनतेद जल भरिथाया ओर वोके ॥ ८॥. 
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¦ ¦ वानर प्रसन्न दोकर परमके विमल गुणोका वखान करनेलगे ॥ २ ॥ 
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केदाध्लोर कोष गरड मोर सव, सत्य चचन्‌ सन तात ॥ 
शरू दशा भरतकी खुभिरि मोदि, परक कट समजात्‌ ॥२७५॥ ॐ 
हे तात ! यद तुम्दारा मंडार, खजाना, घर मेरादी दे सो सतय ह परन्तु इस समय 
मुञ्च भाई भरतकी दशा स्मरण हान्त एक प्क कल्पक समान बातता इ ॥ २७५ \ 
दोदा-तापख वेष शरीर कशः ज . (नेरन्तर्‌ म्‌ ॥ व 
र . देवौ वेमि खो यत्नकर, खखा निदो तोहि ॥ ३७६ ॥ @ ` 
वह भरत तपंस्वियोका वेष बनाये कृश शरीरसे मेरा भजन करते दं मर। इच्छा टं द 
रै उन्दं शीघ्र देख, सखा ! तेय निदीरा करता पष्पकविमानका ठेनाभी इख वचनसे 
सूचित दौता ई \॥ २७६ ॥ क: ५ 
दोदा-जो जै वीते अवाथ, जियत न पाड वार ॥  . 
यु श्रीति भरतकी सञ्च प्रु, पुनं पनि पुक्‌ शरीर॥२७@ 
जो चौदह वषे मुञ्चे बाहर वांतगयं तोम भाताको जीता न देखंगा, इस प्रकार भरत 
करी म्रीतिको स्मरण करके रघुनाथजी वारंवार पुकुकित शरीर दते दं ॥ २७७ ॥ 
दोदा-करडु कद भरि राज्य ठुभः माई सुमिरेदु भन मादि ॥ ® 
र पनि सम धाम स्िधर्डु, जां संत सब जााड॥ २७८ ॥ @ ` 
एक क्पतक तुम राज्य करो सुङ्ष मनम स्मरण करते रहा, फर मर धामको अन्तसमय 
प्राप्त हागे जौ सव सन्त जाते ढं ॥ २७८ ॥ । 
सुनत॒ षेभाषण वचन रामङ्ते # दाष गदे पद्‌ करुपाधामके ॥ ९ ॥ 
वानर भाट खक्ख दषं # भ्रथुपद्‌ गदे गुण चमर बखान*॥ 
रघुनाथजीके वचन सुनतेदी विभषिणने छपानिधानक चरण पकड ॥ १ ॥ सव रछ 





बहुरि विभीषण भवन सिधाये ॐ मणिगण वसन विभान राये ३॥ 
छे पुष्पक अशु अगे रखा % हीसिके कृपासिधु असर भावा ॥४॥ 
फिर विभीषणं घर जाकर वलन ओर मणि पुष्यकविमानमें भरकर + ३ ॥ वोह पुष्पकं 


विमान रघुनाथजीके आगे धरा तब दसकर रघुनाथजाीने कदा ॥ ४ ॥ 
चट विमान ख॒क्ञ सखा विभीषण ॐ गगन जाय वषहु पट भूषण ॥ ५॥ 
नभपर जाय दिभीषण तवबदीं # वषं देये पट भूषण सवदा ॥ ६ ॥ 
हे भित्र विभीषण ! यह्‌ पट भूषण विमानमं तुम चढकर आकारम्‌ जाकृर व्रसादो 

॥ ५1 सुनतेदी विभीषणने आकाशम जाकर पट-वच् भूषण गहने वरसादिये ॥ ६ ॥ 

` जोजेहि मन भि सो लदा # मणि सुख मेखि डारि कपि देरी 
हखतं याम सिय अतुज समेता # परप्रकौठस्ती छषानेकेता ॥ ८ ॥ 
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च ® सटीक म्‌ 9 १ ® २३४ | ॥0 
जो जिसके मन भाता है सो ठेते है, वानर भणि मुखम डालकर फिर उगल देते दै || 
पानर्‌ मणियोकरो फल समञ्चकर सुखमे डालते दै, फिर पत्थर जानकर उगक देत दे॥७॥ ||. 
यह देखकर परमकोतुकी रधुनाथजौ सता जर रक्षमणजौ सरित हेते दै॥८॥ ॥ 
ददा-ध्यान न पावदिं जासु सुनि, मेति नेति कह वेद्‌ ॥ ® ` 
छ छृपालिन्धु सोई कपिनसो, करत अनेक विनोद्‌ ॥ २७९ ॥ & 9 
जिसको सुनि ध्यानमेभी नदीं पाते वेद जिसको नेति २ कटता दे सो कपासागर वान || | 
रोसे अनक प्रकारके विनोद आनद करते है ॥ २७९ ॥ | ्‌ 
दादा-उमा योग जप दान तप, नाना बरत मख तेभ ॥ ® ^| 
‰ राम छपा नहिं करदिं तख, जस निदकेवल मेम ॥ १८०॥ @ , || 
शिवजी बोले दे पावती | अनेक प्रकारके यज, जप, व्रत, नेम करनेसे मगवान्‌ एसी ` क 
छपा नदीं करते; जसी केवल मीतिसे करे ह ॥ २८० ॥ 11 
भां कपिन पट भूषण पाये % पिरे २ रघुपति पर आधे ॥ १ ॥ । - 
नाना जिनसि देखि भ्रशु काशा # पुनि पुनि दसत कोशाकाधीडा २॥ || 
रीछ वानरोने वत्र भौर गहने पाये सव पहर कर रथुनाथजी पहं भये ॥ १ ॥ नाना [|` 
रगके री ओर वानरोको देखकर प्रमकोतुकी रधुनाथजी बरवार हेसते देँ ॥ २॥ (ॐ 
सबनिपर कीन्दी दाया # बोले मुर वचन -रघुराया ॥ ३॥ !| 
छम्दरे बरु भ रावण भारा ॐ तिक विभीषणको पुनि सारा४॥ 
छृपादृष्टिसे देखकर रघुनाथजीने सव पर दया करी ओर कोमर वचन बोले ॥ ३ ॥ 
मेन तुम्हारे वरस रावणको मारा भोर विभाषणको तिलकरथी दिया ॥ ४॥ 
निज निज शरद अब लुम खव जाहू ॐ सुमिरेड मोहि डरे जनि काह ५ 
` वचन सनत भमाङङ वानर # जोरि पाणि बोरे सब स्वाद्‌र।।६॥ 
भत्र तुम सब अपने २ धर जाओ, मुञ्चे स्मरण करते रहो ओर किस मत ¦| ` 
डरो ॥ ५॥ यह रपुनाथजके वचन सुन सब वानर प्रेमसे न्याङ्ल होभभनंद्पू्ंक दाथ !| . ~. 










| जोडबेके॥६॥ ` |. 
| . भु जो कद तुमहिं सब सोहा % हमरे दोत घचन खनि मोहा ॥७॥ !| ` 

|| दीन जानि कपि किये सनाथा # तुम बेरोक्य ईश रघुनाथा ॥ ८ ॥ | 4 
सोहताहे,. परन्तु हमें वचन सुनकर मोह दोता !| ` 3 
 . [[ द ॥५ आपने दान जानकर बानरोको सनाथ करदिया, हे रषुनायजी ! दुम निलोककि !| ` ` 
1 च 


|| देख! त्मनो कहतेदो सो तुम्दे सव 


न (= ~ भ्रभु ग स न | | 4 | =¢ 
|| च चु वचन छाज दम मरहीं # माक कबहु खगपति दित करीर, 
छ पम 


> ` गल्ल बानर ऋच्छा ॐ प्रेम मगन नदिगृदकी ङच्छा॥१०॥ 
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दम प्रभुके वचन खुनकर लाजों मरते दै, भला मच्छरसिभी करी गस्डका दित होता . 
है॥ ९ ॥ वानर रीछकी घरकी इच्छा नदीं थी प्रमे मम्न॒दोगये परन्तु रामका सुख 
देखकर ॥ १० ॥ | 
दोदा-ग्रखु मरित कपि भाट खव, शामरूप उर राखि॥ ` ॐ 
हषे विषाद समेत सखव, चले विनय वड भादि ॥२८१॥ ॐ 
प्रसुकी प्ररणासे री वानर रामके रूपको हदयमें धारण करके दषे विषाद समेत 
वहुतसी विनती करके चले, प्रसन्नता घर जानकी विषाद रघुनाथके. वियोगका ॥२८१॥ 
दोदा-जाम्बवन्त क्सिज नकः अंगदादि दञमान ॥ ॐ 
शर सदित विभीषण अपर जः यूथप अति बलवा ॥ २८२ ॥ @ 
जाम्बवेत, सुम्रीव, नल, अंगदादि, दलुमान्‌ विभीषणादि जो वलवान्‌ योद्धा द॥२८२॥ 
दोदा-कदि न सकि कडु ्रेमवस्च, भरि भरि रोचन वार ॥ & 
शरु सन्सुख चितवदिं रामतन, नयन निमेष विसारि ॥ २८३ ॥ ॐ. 
यह प्रमके वरीमूत दरे दै नेम जर भर कते टै, ओर नेत्रोके पलक बिसराकर 
रघुनाथजीके सन्मुख देखते दै ॥ २८३ ॥ 

अतिश्चय भीति देखि श्युरादं & न्दे सकर विमान चढ़ाई ॥ ९॥ 

घनम विप्रचश्ण शिर नावा @ उत्तरादिकदि विमान चद्छावा ॥ २ ॥ 

रघुनाथजीने उनकी अधिक भ्रति देखकर सवको विमानमें चदाछ्या ॥ १ ॥ ओर 
नमे ब्राह्मणो के चरणोको शिर नवाय उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ २ ॥ 

ल्त विभान कोरादक दोहं # जय पवी सब कोई ॥ ३॥ 

शिदाखन अतिऽच्च मनोर # सिय खमेत बेठे भ्रु , तापर ॥ ४॥ । 

विमान चर्तन कोलाद होता ३ रघुनाथकी जय हो एेसा खब कोई कदते द, यदं 
शब्द देवता ओर वानरोका होता दै ॥ ३ ॥ उसके बीचमे अधिकं ऊंचा मनोर सिखन 
वना हुआ दै, सीता सहित रघुनाथजौ उसीपर चेढेदे॥४1 १ 

राजत शम खदित अधिनी # मरू संग जल धन दामिनी ॥ ५॥ 

हचिर विभाग चखा अतिआवुर # कन्दी सुमन वृष्टि इरषे सुर ॥ ६॥ 

रुनाथजी जानकीसदित सिंदःसनपर रेस विराजते दं जसे समेर्डंगपर बादल ओर 
बिजली शोभित होती ह ॥ ५१ न्दर विमान बडी शीध्रतासे चख देवतानि भ्रसन्न 
¦ दो फूलोकी वषा करी ॥ € व 1 
|¦ परमसुखद चछ तिविध बयारी # सागर सुरसरि निमेर्‌ वारी ॥७॥ 
|| शङन टोदि सुंदर चहँ पासा # मन भसन निर्मल नभ आशा ॥८11 
|¦ परमसुखदायक शौतल, भद, सुगंध सनी वायु चखनेलगी समुद्र ओर गंगाजीका जल 

षटुत निरु दोगया 1 ७ ? संद्र २ शकुन चारों भोर होने रगे, नमे प्रसन्नता इ 

आकारा ओर दिदाये निम दोगई ?॥ ८ १ 3 
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कद रघुवीर देखु रण सीता # ठक्ष्मण इर्यो इत इन्द्रनीता ॥ ९ ॥ ४ 
जगद्‌ , दनूमानके सारे # रणम परे निशाचर भारे ॥ १०॥ ||| ॑ 
रथुनाधजी बोजे जानकी यह रणस्थान देखो यदं लक्ष्मणजीने इन्रजीतको माराथा॥९॥ | ५ 


















क सीता अनुज समेत भसु, शंसुहि कीन्द रणाम ॥ २८४ ॥ ६ 
इस स्थानपर यहं सागरम पुर बांधा ओर रिवजौका स्थापन फियाथा सीता लक्ष्मण 

सव सुनियासे अरा पाकर रघुनाथजी चिच्रकू रमं आये ॥ ३ ॥ वहे ऋषियोको 
` |} संतोष करिया तदहोसेभी विमान शीध्रतासे चला ॥ ४ ॥ 


सदित रघुनाथजीने रिवजीको प्रणाम किया ॥ २८४ ॥ 
दारे राम जानकी दिखाई # यसुना कलिमरूदरणि सदार ॥ ५ ॥ 





यहो अंगद दनुमान्‌जीके मारे रणमें अनेक राक्षस मरे पडे दै ॥ १०॥ 1 
 भकणे रावण दौड भाई # इ हते खुर सुनि इखद्‌ाई ॥ ९१ ॥ ह 
छृभकणे ओर रावण दोनों भाई जो देवता सुनि्योको दुःख देनेवाले थे उनको भने श्य || ई, 
स्थानपर माराधा ॥ ११॥ ` । | 9 
दादा-इदौ सेतु वाये अरू, थापे शिव सुखधाम ॥ ® || 
दोदा-जदँ जद कृषािधु घन, कीन्ह वाख. विश्राम ॥ @ | 
क सकर दिखाये जानकिदहि, कटि कटि सवके नाम ॥२८५॥ 
जहां जदा रधुनाथर्जाने वनम वास विश्राम कियेथे वोह स्थान नाभ लेलेकर खव 
| दिखाये ॥ २८५ ॥ | 
सपदि विमान तदी चङि भावा % द॑डकवन जह परमसदावा ॥ १॥ 
 कम्भजादि खनि नायक नाना # गये राम सखवके सुस्थाना ॥ २ ॥ 
 शीध्रतासे विमान दंडकवनमे आया दंडकवन परमसोभायममान हे ॥१॥ तदय भग- 
| सत्यको आदि केकर जो सुनिभ्रष्ठ है रघुनाथजी सवके स्थानो गये ॥ २ ॥ । 
|| सक खनिनसो पाय अशौीशा # अयि. चिवकूट जगदा ॥ ३ । । || 
` तदं कर ऋषिनं कैर खंतोखा # चा विभानं तदति चोखा ॥४॥ 
युनि देखीं खर्र पुनीता # राम कहा भणाम कर्‌ सीता ॥ ६॥ ` 
 , फिर रघुनाथजाने जानकीको पाप हरनेवाली यमुना दिखाई ॥ ५ ॥ फिर गंगाजीको 
देखकर बोङे जानकी प्रणाम करो ॥ ६॥ ्‌ 
| तीरथपरति पुने दीख._ प्रयागा # निरखत जन्मकोटि अघ भागा७॥ 
द्वस राम पावन पुनि बेनी # दरण शोक सुरोक निशेनी ८॥ 
६. , फिर त्रान भ्यागका दरशन किया, जिसके -दशनमात्रसेदी करोडों जन्मके पातक 
| । नष्ट दोजाते हे ॥ ७॥ फिर रधुनाथजीने पवित्र त्रिवेणीका दरौन किया जो चरिवेणी रोक 
|| ख द्र करनेवाली ओर स्वररोककरी सदौ ३ ॥ ८ ॥ ्‌ 
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[व्व 
देखी अदधपुरी अति पावनि ॐ तेविध ताप भव रोग नखावनिर 
किर पवित्र अयध्याजीका ददन किया जो तीन प्रकारे ताप ओर ससार रोगकी 
नादा करनेवाली दे ॥ ९ ॥ {४ 
दोदा-तव रघुनंदन दिय खदित, अवधिं `कीन्द्‌ रणाम ॥. _ @ 
शू खजर विखोचन पुरक तदु? पुनि पुनि द्वित राम ॥२८६॥%@ ` 
¦ तव रघुनाथजनि जानकौजी सदित अयेध्याको प्रणाम फिया ननम जक शरीर पु 
|¦ छित हआ ओर वारंवार रघुनाथजी परसत्च हेते दे ॥ २८६ ॥ 
| दोदा-बह्ार त्रिवेणी आय प्र, षित मन कीन्ह ॥ ॐ 
| रू कपिन्ह खमेव मदीसुरन्द, दान विविध विधे दीन्द ॥ २८७॥ & 
¦ किर पि किरकर रधुनाथजीने त्रिवेणी भायकर प्रसन्न हो ञान किियाओर वानरो 
¦ सदित ब्राह्मणको अनेकं प्रकारके दान दिये, वानरो पास विभीषणके दिये रत्नादि । 
| सो दानसक्िि ॥ २८७५ 6 ॑ 
प्रथ दलमन्तदि कडा बुज्ञादे # धरि द्विज ङ्प अव धपुर जाई ९॥ 
भरतहि इशक हमार सुनवहु # खमाचार छे पुनि चि आवड २४ 
ध्याकों 


। 
| रघुनाथजीने महावीरजीसे सभञ्ञाकर कदा कि, तुम ब्राह्मणक स्प धरर जय) 
नाभो ॥ १ ॥ जर भरतजीको इमारी कशल सुनाय उनकी रल ठे तुम शीघ्र ओर 







१ 
। , ठुरत _ पचनद्ुत गवनत अयः # तव * २ भरद्वाज पर्द गयॐ ॥२॥ 
| नानाविधि पूजा सुनि कन्दी # अस्तुति करि पुनि आश्षिष दन्डा४ 
| मदावीरजी यद वचन .युनतेदहौ चलेगये तव रघुनाथजी भष्ाज जीप भाये ॥ ३१ 
| भदा सुनिने रघुनाथजीकी अनेक प्रकार स्तुति पूजा कौ आर आरीवाद दिया ॥  ॥ 
¦ सुनिषद्‌ वंदि युग करजोरी # नदि विधान भ्रमु चले बदोरी॥५॥ 
। ददा निषादं सुना भसु -भयि # नाव नाव करि लोग बुखाये ॥ ६॥ 
फिर चरणोमे दण्डवत्‌ कर हाथ जोड़ आज्ञा पाय प्रमु विमानमे चट्करं ङे ॥५॥ 
यद निषादने यह बात सुम कि, रघुनायजी अय है तभी नाव रभ नाव लाओ यद्‌ ` 
कह कर लोगोको बुलाया ॥ & ॥ | . 
सुरसरि रछोविं यान जब आवा # उत तट असु आयस पावा १७॥ 
तव॒ सीता पजी सखुर्खयी # व्डं अकार पुनि चरणन परी ॥<॥ 
जव विमान गंगाजीको लंषकर आया त॒व परयुकी आज्ञा पाय किनारे पर उतस ५५॥ 
तव जानकी जीने मंगाजीका पूजन किया ओर बहुत प्रकारे चरणोमे परो ॥ < ५ | 
दन्द अकश खदित मन गा # सदार तव अदिवात अभेगा.॥ ९॥ 
सुनतदि गुद धायो प्रेमाङ्कर # यो निकट परम्‌ सुरसं ९०॥ 


^~ 
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य || न्द -छिय हदय छाय कृपानिधान सुजान राम रमापती । 
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„ | _ यह्‌ खुनाथजीकेयुद्भे विजय देने चरत 
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( १०४८ ) ॐ सटीक सुरखीकरतरामायणम्‌ ९ ३३८ र 


~ वा 








तब रेगाजीने यद्‌ अशीश दी हे सन्दा । तेरा खद्वाग अचर रदेगा ॥ ९ ॥ रघुनाथ- । 
; जीका आना सुत निषाद भ्रमसे भ्याङ्ल ओर परमसुखसे परित हो रघ॒नाथजीके निकट | 
१ भाया ॥१०॥ । | 
प्शुदहि. षिोकि सदत अदेदी % परेड अवनितलु सुधि निं तेही १ १॥. 
परमभीति विद्धो रघुराई #% दरि उटाय छान्द उरलाईं ॥१२॥ || | 
निषाद प्रयुको जानकी सहित देखकर पृश्वीपर गिरगया एसे प्रममे मरह कि, गरी. 8 
¦ रकी सुधि न रदी ॥ ११ ॥ रपुनाथजीने उसकौ भधिक प्रीति देख प्रसन्नहो उठाय हृद्य 18 
से ल्गालिया ॥ १२॥. 


बेठारि परमसखमीप पछी कशल . सो कारे बनती ॥ 

अब शल पदपंकज विरोकि विराचि शंकर सेव्यजे। 
सखधाम पूरणकाम राम नमामि राम नमामिते ॥६८॥ | 
छपासागर्‌ सुजान .राम्‌ रक््मीपति गुहको हदयस कगाय परम निकट वेटालकर राक | ५ 
|! लने रगे तब गुह विनतीकर कहने लगा दे महाराज ¡ आपक्रे जिन चरणोकी ब्रह्मा ओर !| . ` 


|| कर सेवा करते दे उनका दन कर अव सव इल है सुखके घाम पूर्णकाम रघुनाथजीक ` 1 
` |! दंडवत्‌ करतां ॥ ६८ ॥ | 


छन्द-खव भाति अधम निषाद्‌ खो दारे भरत ज्यो उर छाय । 

 - गतिमन्द्‌ वुलखीदाख सो भु मोदवश विसरायड ॥ 

यद रावणारे चरि पावन रामपद्‌ रतिभरद खद । 

| कामादि दर विज्ञानकर खुर खिद्ध सनि गावहिं सद्‌॥६९॥ ५ 

{ बरिचारकरो कि, निषाद सवप्रकारसे महानीच था, परन्तु रामचन््रजीने उसे भरतके {| ` 

समान हदयस रुगाच्यि, तुलघादाख पनेको कहते दै दे मतिम॑द ! तू रेते स्वामीको ।| ` 

 |{ मोदते भूलतादे, यह रावणके श्रु रधुनाथजीका पवित्र चारेत्र सदा रामचन्द्रे चरणे | 

(| भीति देनेवाला दै; काम, कोध, लोभ, मोहादिक हरनेवाख विज्ञानका करनेवाख हे, इस 
, || चरि्को देवता, सिद्ध, सुनि, प्रसन्न हो सदा गते है ॥ ६९ ॥ 

| दोदा-समरविजय रघुवीरफे, चरित जो सुन हं सुजान ॥ 


1 (८. विजय छ, , 3 = (© 
| `® विजय विवेक विभूति नित, तिन।हे दहि भगवान ॥ २८८ ॥ & 


रत्र जो कोर प्रेमे सुन्ते दै, उनको विजय. 





|| दोदा-यद कछिकाढ मलायतम, मनकार देति विचार ॥ 
छ स्नाय नाम तजि, नदि कलु आन भधार ॥ २८९ ॥ @ † 
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= रंकाकाण्डम्‌ ६. ® ( १०४२९ ) 
यह्‌ कलिका पापका स्थान द मनम विचारकर देखो, श्रीरघुनाथजीके नामके चिना 
अ, क» अ ख भ । 
जोर कोई आधार नहीं हे, यदी चार पदाथ देता, “ (नमो नारायणाय” ॥ २८९ ॥ 


इति श्रीरामचरित्रमानसान्तगंतलंकाकाण्डे ्रीयुतमिश्रखानन्दसूलपडित 
ज्वााप्रसादमिश्रकृतरीकायां चयोदशो विधा्मः ॥ १३ ॥ 












व. | 
इति श्रीरामचरित्रमानसे दकलकलिकट्षविष्वंसने विमर्विजयसम्पादनो नाम षष्ठः 
सोपानः ॥ ६ ॥ छ ्‌ 
पद-जो यद्‌ चरित सुने घर ध्यान 1 नित नूतन मगल तेदिके घर पावि विजय मदान ॥ 
काम करोथ लोभादिकं शतु, जो अनन्त दुखदान । तिनको जीत रामकी कपा भोगत 
सुखसक्ञान ॥ तासों याग जगतकी ममता कृरयि प्रमु गुण गान । भुक्तिसुककिकि दाता 
येदी सुखानन्दकी खान ॥ यद ज्वालाभ्रसादकी रिक्षा मित्र लीजिये मान ॥ १ ॥ 
दोहा-राभ छषण सखियके करणः ग्रेममसखदटित मन खाय ॥ 
युद्धकाण्डको तिरूकं यह, कन्दो आज्ञापाय ॥ ९॥ 
पवनतनय संकटं इरण, महावीरे बकवान ॥ . 
छद्ध कीज भीति खुखः इष्टदेव इडमान ॥२॥ ` 
संवत वसु श्चुति व्य क्श, माचछृष्ण रविवार ॥ 
तीजदघ्रत  गणनाथको, दायकमंगङचार।॥ २ ॥ 
पदि सुनिये भीतिखे, ऋषि मुनिके संवाद्‌ ॥ 
पाव छुपा दयाटुकी, नित ज्वाङाभरखाद्‌ ॥ ४ ॥ 
इति ङंकाकाण्डं सम्पूणेम्‌ ॥ 
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 तुलस्षीदासकृतशमायणस्य- 


४ 
उत्तरकाण्डम्‌ ७. । | 





अथ सत्तमस्सोपानः प्रारभ्यते ॥ 


मछ ( अङ्खाचरणम्‌. ) @&° 


श्क्ाः _ कीकण्डाथनीडसुरवरविंलसद्धिभपादाग्ज चिद्व 
शोभाढयेपीतवच्ंसरखिजनयनंखवद्‌ासुमसन्नम्‌ ॥ ` . ` 
 पाणोनाराचचापकपिनिकर्युतवघुनाखव्यमान - 
नौमीव्य॑जानकीशंरघुवरमनिशपुष्पकारूढ रामम्‌ ॥ १॥ 
भ्थै-( केकीकंडाभनीरं) मोरके कंठके समान नीर कांतिवाठे (खरवरविलसद्विभ्रपादाब्ज `\| ` 
चिहं ) जो देवताओमि भषठे, जिनके श्रे हदयमे महामुनि शरेष्ठ ब्राह्मणके चरणकमक्का !| 
चिह अर्थात्‌ भृगुरता विराजित ह ( शोभाढथं ) शोभाके स्थान ८ पतवल् ) पातवल्न धा- 
रण कयि ( सरसिजनयनं ) कमले नेत्रवाजे ( सवेदाुप्रसन्नं ) सदा भसन्न वदन 
( पा नाराचचापं ) हाथमे धलुषबाण व्यि ( कपिनिकरयुते ) अनेक कपियोसे युक्त 
८ वंधुनासेन्यमानं ) भाईसे सेव्यमान ( जानकीशं 9 जानकीके पति. ८ रघुवरं ) रघुवंशि- 
योमि पर ( पुष्पकारूढरामं ) पुष्पक विमानपर वे हुए रामको ( ईच्यं ) जो स्तुति योग्य 
| द तिनको ( अनिशं ) रात दिन ( नमि) नमस्कार करताहं॥१॥५॥ ए 
कौसखडेन्द्रपदकसमन्जुरौ कोमलौ विधिमदेशवंदितो । 
लानदीकरसरोजखाङ्ितचिन्तकस्यमनश्ङ्कसाङधेनो ॥ २॥ 












1 






( न म ०५५8.) ` & तखखोकुतराभायणस्‌ & | 


` कोसलेनदर-श्रीरघुनाथजीके उज्ज्वल कोमल चरणकमल जिनको ब्रह्मा ओर रिवजी ¦ 
नमस्कार करते हैँ जो भीजानकौजीके करकमलोसे दुरे हए दै ओर ८ चिन्तकस्य ) | 
दासके ( मनश्गसंगिनौ ) मनरूपी भैरिके संगी दै, उन चरणोको भँ प्रभाम खरता. 
कीं “ कमल्योनिरितिकंठवंदितो > पाठ दै ॥ २ ॥ 








छृददं द दरगोरसंदरमम्बिकापतिसभीषटशिद्धिदस्‌ । 
कार्ण) कककञजरोचन॑नो मिशंकरमनङ्मो चनस्‌ ॥ ३ ॥  ॥ 
जिनका छुद्के पुष्प, चंद्रमा ओर शेखके समान सुद्र गोर वणे दे, जो अम्बिका | | धि । 
पावेतीके पति ओर वांछित फलके दाता ओर जिनके करणारससे भरे कमल्चे उत्तम | | 
> पज ० ० = = क क 3 = ७ ७ ८ 
नने एस अनगमाचनमू” कमदेवके नार करनेवारे रोकरको म प्रणाम रताहं ॥ ३॥ ॥ 
टीकाकारटरत मंगलाचरणम्‌ । । 








““ दोद्‌ा-सखीता लक्ष्मण कपि युत, रास्वद्र भगवान ॥ 
्‌ भाये अवध अनन्द्‌ थर, शोभित पुष्पक यान ॥ १॥ 
° खक कायकत कती, वदो पवनङ्कमार ॥ 
जो रघुपतिके कायं मे, नेक न छावत बार॥२॥ 
भरत चरण शिरनाय कर, रघुपत्िके गुण गाय ॥ 
छत्तर को टीका रच, शीजे आय सखाय ॥ ३॥ 
फोसट्यादिक माठ ज, ध्यान करत दिय शाम ॥ 
तिनके चरण प्रणाम कर, खिद्ध होत सच काम ॥ ४॥ 
कमं उपासन ज्ञानको, उत्तर मरे विस्तार ॥ 
खो वेदन के मत्र छिख, कदिदौं मति अदुखार ॥ ५॥ 
धमंशाख खिद्धान्त यद, कीनो डट्‌ निरधारे ॥ 
भजन करिय भगवान को, कपट सयान विसारि ॥ ६१ 
जो कडु ठरसीदाख ने, छिख्यो तर्वको ज्ञान ॥ 
तैखो ओरनमे नही, निश्चय रीत जान ॥ ७॥ 
` ^ ब्रह्म अनामय अजित हार, छियो सखथुण अवतार॥ 
“कंडे चरित तिनके ऋषिनः, निज निज मति अदसार॥८॥ 
किमि तुलसोदासने, जो कडु फिख्यो चरित ॥ 
स्मा "रय। सव जगत भ, रघुपति छपा विचित्र ॥ ९॥ 
भाषा म या ग्रथ समन, दूजो नदीं रखात॥ 
घा बद्ध वनिता करे, रामायण की बत ॥ १०॥ 
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९ उत्तरकाण्डम्‌ ७. ॐ ` (१०५९) 


९ 

१ 
अ स =-= 
प्रेम भक्ति शण क्तानमे, सबदिनकी शिरताज ॥ [ 
यादी कारण सखे रदी, घर घर यदी विराज ॥ १९॥ 
श्गम अर्थक धको, टीका हिख्यो बनाय ॥ । 
एदि सुनिि प्रेम ख, ती कञचु तत्व छुखाय ॥ १२॥ , | 
वार वेदं छःशाख अरू, षट ॥तेन खण पुराण ॥ ॥' 
खार खूप खथकी यदी, शमायण को जान ॥.१३1 ¦ 
चार षदारथ देविदैः षडे खुनै मन रखाय॥ . . 
तिर संक्षय किंचित ब्दी, भवसागर तरिजाय ॥ १४॥ 
गक्षरथं अङ भाव खव, छि तिरक मे शोधि॥ | 
अक्ति रतम मिकछ जादे, ढो भरेम पयोधि ॥१५॥ =. | 
वद॒ ज्वाराप्रसादकी, तुमसे विनय महान ॥ 
वित छगाय पदे चरत, शञ्चषहिगे भगवान `" ॥ १६॥ | 


रोद्ा-युभग प्रथम विश्रासर्मे, भरत विखाप बखान ॥ 
मगर छायो अवधपुर, तीनलोक खुखदान ॥ १ १ 


दोदा-श्ा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरद्धोग ॥ ॐ 
ग ज तद शोचि नारि नर, कृश तल राम वियोग ॥१॥ & 


च> 

रघुनाथजीके नेमे एक दिनि अवशेष दे, पुरवासी भधिक घवरा रहे दै, छश शरीर 

ल्ली, पुरुष जरा तद्य शोच करते द, रघुनाथका वियोग बड़ा प्रवल दै, भति आरतका भन 

यह्‌ दे कि, चौदह वषैतक भवधवासी आत्तं रहे ओर जब एक दिन रदगया तव अति 

आस होगये, जद तदहौका यह भाव दै कि, जो नर नारी जिस स्थानमें थे वदी शोच 

= च न+ > ~ [१ १, विय ५ 

कर्‌ रहे दै, तनी शक्ति नदीं हे कि, उठकर पूछे कारण यद्‌ द कि, रघुनाथजीक वियागसे 
|¦ सव कृश तनु होरे दँ ॥ १ ॥ 





न क क) य 1 
+ 


दोदा-शङ्न दोदि न्दर सक, भन भसन सव के ॥ & 
दरू प्रथु आगमन जनाव जद, नगर रम्य चहुफेर ॥२॥ , ` @ 


जो नगरे लोग अतिआत्त ८ दुःखी.) हुए दै उनके बचनेका उपाय जिते दे, कि 
जो सुन्दर २ शकुन दोते टै सोई उनको निमित्त रख दै, ओर जो उनका मन भ्रसन्न दोता 
ह सोई रोगीका साघ्य लक्षण दै, जो नगर रघुनाथके वियोगमं भयदायक था सो चारों | 
भरसे रमणीक दो रदा है मानों रघुनाथजीके भागसनको पुकारता दै ॥ २ ॥ 


षोदा-कौशट्यादिक भातु खव, सन अनंद्‌ अस दोह ॥ 
छू भये पशु खिय अनुज शत, कदन चदत अख कोड्‌ ॥३॥ @ ` 


अकिः == = = #@ = क 59 = 
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काराल्यादि सब मात।भाके मनम एेसा आनन्द होता दै कि अब आनकर कोई | | ` 

चाहता हं कि रामचन्द्र लक्ष्मण जानकी सहित आग्ये ॥ ३" || ` 
दाहा-भरत नयन्‌ शुज दाक्षिण, रकि वाराहे बार ॥ 

& जानि शकुन मन दषं अति, छागे करन विचार ॥ ४ ॥ ह  ॥ 

मान्‌ भरतजीकी दादिनि ्बोहि ओर नेन वारंवार फड़कते हँ, वारंवार इसकारण कद्‌ (| 

करि, वे रथुनाथजके वियोगमे अत्यन्त इवे दैः एक वारके फड्कनेसे उनको चेत नदीं सता | क 

भरतज। अच्छं शकुन जानकर विचार करनेलगे ॥ ४ ॥ 1 

रहा एक देन अवाध अधा # सञ्चत मन इख भयो अपार ॥ १॥ ॥ 

; कारण कवन नाथ नहि आये #% जानि टिर प्रशुमी हि वेससाये 1२॥ ॥| 

सवके प्राणाधार जो अवधि थी, उसमें अव एक दिन रदगया दे उसे समन्नकर भरत || 

{` भाका बाह दुःख अपार होगया ॥ १॥ सो विचारकरेल्गेकि, क्या कारणडेनो || 

- रधुनाथजा नद्यं आये क्या कुटिल जानकर मुञ्चे प्रथने विसार दिया ॥ २ ॥ 18 

अड ! धन्य लक्ष्मण बढृभागी # राम पदारविन्दं अलुरागी ॥ ३॥ ॥ . 

कपट कटर माहि परखु चीन्हा # ताते नाथ साथ नहि सन्दा ॥४॥ !. 

दह | ओर अदो । इस चोपाईमे यह दोनों पद सेधटित होते दे, रक्षणक भाग्यकी !| * . 

 वररासाम अहा अच्वयवाची आर अपने दुःखकी अपेक्षासे अदद । खेदवाची पाठ संगत है, ! 

सा भरतजी कते हं लक्ष्मण बडभागी दँ जो रघनाथजीके चरणक्रमल्का प्रेम करते डे !॥ 

[¦ ॥ ३ ॥ रघुनाथजीनं सुन्च कपटी कुटिका स्वामी जानकर साथ नदीं यिया ॥४॥. ` 

जो करणी खसुश्चै प्रयु मोरी # नदि निस्तार कल्प शत कोरी-॥ ५॥ 

जन अवण भ्र मान न. काॐ दीनव॑घु अति शूदर स्वभाॐ ॥ ६॥ 

.. | अर मेरो करणीभी एसी हं कि, यदि रघुनाथजी उपर दष्टि करं तो सो करोड कटप- 

|! तक मेरा निस्तार न दो ॥ ५॥ अपना निस्तारा नदेख रघनाथजीके स्वभावकी रारणत 


@ॐ सटीक तुरुखीकृतसामायणम्‌ 


मि नोनि ज. 











च 
4 * लि १ 
कै 
| 3 ५ 
* 
# 
म 4 | 
4 
| 

4 
^ 


आप्तद। कदने गे प्रभुका स्वभाव अतिकोमले दौनवंधु हे मेरे अवयुणोंको न मारनैगे इसीपर 
स भेराद्टदे॥६॥ 3 
मोरे जिय भरोख ट सोह # मिरिदहि शम शङन अख दोहे ॥७॥ | 
बीते अवधि रहै जो प्राना को पापी जग सोहि समाना ॥ ८॥ ॥|' ज 
(५ सर मनम इढ भरोसा दं कि, रघुनाथजी मिला चाहते दै क्योकि शकुन पेचेदी होते दे ॥ . 
|| १ ॥५७॥ जो अवधि वौतने पर मेरे प्राण रहय तो जगत्मं मेरे समान पापी कोनदे॥८॥ !| 











९ सोरठ-वैड शकुन मनावत माता ! कव दे भरे नाल कुशलपर्‌ कहड कान ध ॥ 
( दष मातकी दोनी देहो सोनेकी चंच मदेहों । जन. सिय सहित विशोकं नयनभार राम लषण 
ˆ | ररे ॥ भवधि समाप जानि जननी जिप अति आतुर अकुलानी । गणक बुलाय पांयपरि 
` | तम्रम मगन स्दुवानी । तेहि अवसर कोर भरव निकर्तसमाचार केआआयो । परभ जाग- 
 ॥ मन सुनत वुरुसी जनु मीन मरत लर पायो ॥ ` 4. 
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{-याप्र चिश्ड सागर भद) भर्त समर सनत. ॥ 
विप्र द्य धर पवर्त, शय गये जिमि पोल ॥ ५ । 
विरदरूमी समुद्रम भरता मन दूवना ही चाहता था कि, उसी संद बराह्मणस्य 
टावीरजी एसे आगये, जसे इवत मनुष्यत्रम [चालनाय नत्ति आजर ॥ 4 ॥ 
ददा सेठ ८ दुःशासनः जदा डद द्यं गाद ॥ &ॐ 
दः सम यप्र र्ष्ुराचं जचतः सदत नयनं जऊजति॥ ६॥ ६3 

















विराजरदीदे॥ ६ \ - ` 

देखत हनूमान धवि इं % दुखक्र मातत छोच ख इ।१॥ 
पन बहत आलि खख मानी ॐ बा श्रवण सुधा सस्‌ बान ॥र॥ 
यह्‌ भरती दशा देख. सदावीरजी षड प्रसन्न हुए शरीर पुलक्रितद तेच मि जॐ जाने 
लगा ॥ १ ॥ सनते अनेक प्रकारे सुख सानूर भरतके खनोद्े धम्रतके समान बाणी 
बोले ॥२॥. | 

जासु विग्द ` श्यैचडु दिनि रती. रट्दु भिरतर्‌ शग गण बालो ॥ २॥ 
रय॒ुङ्खट विख सजन छख ता ॐ भयं दुदर दृव सुनिन्रतता ५४॥ 
जिसके वियोगसें रात दिन शोचकरते हो, जिकर गुणानुवराद दिन रात र्ता ॥३॥ 


यह ५४} 


सनत बचन विखरे दव दूषा ॐ दृषावन्त जदु पाव पदा ॥ ६ प 


सुनते दी भरतके सव दुःख मिटगये जेते प्यासेको अग्रत मिक्गया अ{र बा ॥ ६१ 


श्वारुतसुत भं कपि दलुमाना ॐ नाम मोर छन कुषा(नघान्‌ः ५ <॥ 


भहावीरजी बोले ॥ ७ ॥ मै पवनपुत्र दमान्‌. नाम बानर ईह दे छपानिधान । यहं मरा 
नामदं॥\<॥ 


दीनवंदु श्युपति एर कंकर % श्ुनत रख भे उडि स्वाद्र ४९॥ 





व ्सी विनि क भ ४ 


यानस्य स्य ददर द 
भ की = कः = 
कल 


महावीरजाने देखा कि, भरततजी ऊत आसनपर वैठे दं जयओंका श्ुकृट शरीर , 
करा राम राम जपते टै नेचे जल चला जाता हेः प्रयकी अलीक मदिमा सरवजीमे ` 


वदी रध॒कुलके तिलक देवता भुनियाके रक्षक, स्वधयपालकः उजन एुखद्ायक कुरवक 
रिषु रण जीदि सखुयक् सुर गावत # सीता अद्म खादेव पु अवच १५४ 


उन्दने शब्रुको रणम जीत लिया, देवता यश्च बन करते दँ बे सीता लक्ष्मणे सदित 
रहे हँ, इस थोडे दी वचनम सहावीरने लक्ष्मणादिकी कृश मी कदटृदो ॥५॥ यहं वचन 


क्तो लुम तात कर्ते आये % सोह पर्यष्रिय वचन्‌ सनये 


हे तात | ठम कोन हो काँ से आयो सञ्ञे बहुत प्यारे वचन खनायं है, यह सुन 


। 
मिकत प्रेम नदिं हदय खाता % नयन ज्व जल घर्तं सा १० 
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दीनाके पालक रघुनाथजीका मँ दास ह, खनतेदी भरतजी आदरसे उठकर मिले ॥९॥ 


~ | ए 


मिलते समय प्रेमं हदयमें नहीं समाता दै, नेत्रोसे जल बदनेलगा .शरीरके सये ` भसन्नतार | 


{` खड टोगये ॥ १० ॥ 


कपि तव दर सकर दुख सीते # पिरे भाज मोदिं राम पिरीते॥११॥ ॥ 


बार वार पृङी कुशखाता % तोकं काद. दृं सुन भाता ॥१२॥ 
आर बाङ्‌ हं कपि | तुम्दारे दरानसे सव दुःख बातिगये “भरतजीकां चार दुःख ये 


` रघुनायजाक् न आनका १ राकी कुडारक्रा २ जानककछर हरणा ३. . खक््पमणक्र शाक्त ¦ 4 


रगनेका ४ सां मटावौरजाके वचनसे चारं मिटगये” जो आज तुम रामक प्यार मिलगये 
..॥ ११ 1 वारवार कुशल पूछ कहनेलगे भाई | तुस क्या दू 1 १२ | 


यहि. संदेश खारेख जग माहीं # कारे विचार देखा क नारीं १३॥ ! 
नादेन उण तात मे तोादीं अव प्रभु चरित सुनावह मोदी ९५ 
इस सद्राक समान पुरस्कार मने सव जगत्‌म ज्ञानसं दूदाल्या कुछ नटा मल्ता तुम्ह्‌ 
क्याद्‌ ॥ १३. देतात | मं तुमसे उकण नदीं ह, अब तुम सुश्च रघुनाथजीके चरि. ¦ 


खना ॥१४॥ 


तब हलुमान नाय षद्‌ भाथा कदे खकरु रघुपति गलगाधा १५. ;| ` 


कड कपे कबहु कपाटं गसाई # सुमिरत मीहि दास सी नाहं ॥ १६॥ 
त्व म वीरजीने चरणाक्रा श्र नवाय रघनाथजाक रणचारन्र नाय ॥ १५1 तव 
भरतज.वाङ महावारज। कृषाड गसाई कभा मञ्चं दासक समान स्मरण करत. ट ॥ १ ६ ॥ 
छन्द्‌-नेज दास ज्यो रधुवंश भूषण कबहुँ भम सुमिरत स्यो ¦ 
साने भरत चचन विनीत अवि कपि पटकं तज्ञ चरणन यस्यो ॥ 
ग्युवीर निज सुख जासु गण गण कदत.-अग. जग नाथनजो, 
कारे न होड षिनीत परमपुनात सद्रणगाथ..सोः॥ १॥ 
सपन दास ॐ समान रघुवरातक्क कभा मरा स्मरण कृरतं त अरतजाक नातयुक्त ९२ 
वचन श्रवणक्र महावीरजौ पुलकायमानदो चरणोमे पडे ओर बोले जड़ चतनकर स्वामी 


| ह ` रधुनाथजानं अपने मुखस जनकं ` गुण वणन.क्यि वे क्यां न एसे नीतिमान्‌. वरमपविन्र 


सद्गुणाके सागरहां ॥ १ ॥ ~ ए ~ 
दोदा-राम भराणग्रिय नाथ तुम, सत्यः वचन मम तास ॥ ` & ~. 
® पुनि पुनि मिरत भरत सनः भेम न द्दद्य समात ॥७॥ ९ ` 
दे नाथ । तम रघुनाथजीको प्राणांसे भी अधिक प्यारेहो यह मेरा सतय वचन द इसप्रकार 
छनकर भरतजी फिर महावीरजीसे मिले हृदयमे प्रम नदीं समाता हे ॥ ७ ॥ ` 
खोरटा-भरत चरण शिरनाय, तुरत ग्ये कपि राम परह ॥ ` 
कदा छश सब जाय, दधि चदे प्रथ यान चदि ॥ १॥ 
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` शुलाब, कमल इत्यादि ओर मेगल पदाथ ॥ ५ ॥. सोनकर धालम भस्भर कर्‌ चन्र 


एकसे .दोडकर पूते देँ तुमने दयासागर रघुनाथजाकां दखा दै१1८॥ 


८ 8 जल टोगया, शीतल मन्द खुगन्ध पवन चख्ने र्गी ॥ १० ॥ 


श्रसच्रहो अप्सरा गान करने खगीं.॥ ९ ॥ 





क क 
9 ~ 
+~ = ~ 








९ € उत्तरकाण्डम्‌ ७. & =. ( १०५९ ) 


(र 





क छ मी 

यद्‌ रह्‌ सुरतर्‌ चरणम्‌ : रनाय मटावीरजी रघनाधजपदह्‌ गय अर्‌ जाद्र्‌ स्व 
शर सुनाई रघनाधजी प्रसन्रहय वमानम्‌ बट चख ॥१॥ य 

टचि . भस्त कौशृषुर . भाय ॐ खमाचार सव गुहां सुनाये ॥ १॥ 


भरतजी प्रसन्नहो अयोध्यामें आये ओर सव समाचार गुरसे सुनाय ॥१॥फर संदिरमं 
धाय यह्‌ वात रानिचोसे खनाई कि, रघुनाथजी कुशल्पूचक अयाषघ्याम अति € ॥ २ ॥ 
नत सकट जननीं उठ ` धार्‌ + काडर कुश भरत ससुञ्खाईं २॥ 
सभ्ाचार -पुरवासिन पये # नर अङ नार दाव उठ. चाव ॥षा॥ 


दृध इवा सच्च ड एटा > नव तुदटसाद्‌ख मग मूख ॥ ~ ॥ 
भरि भरि.-देस. थार -वर भागिनि # गावत. च सथुख मासन ॥*द॥ 
` ददी, दूर्वा; रोचन,दल्दी चूण, नारियल, सुपारी, आग्र, केला, फक, फूल नय ठुखायन्‌, 


टके समान चलनेहारी सुन्दर लियं गाती हुई च्ल ॥ ६ ॥ ` 
ऊ जाह तरा {2 धावाद्‌ > बाल चद्ध काडखगन्‌ लावा 
एक एक सतर शृद्‌ दद्‌ नर ठम दख दब्ध रद्रा ॥ < ॥ 
जो जैसे चैठे है वैसे दी उठ दोडते द वाङ वृद्धका कोई साथ नदीं लेते ॥ ७ ॥ एक 


अवधपुरी ग्रु आवतं जानां > भई सकर रोभाकी खनी ॥९॥ 
 भांसखरयू आते -नमल नीयं + बहं सदावन तावेघ स्मारसा॥ {०॥ 
श्रीअयोध्याजी प्रञुको आते देखकर सव रोभाकी . खानि दोगई ॥ ‰ ॥ सरयूका 


दोहा-ईइषित गड पुरजन अदज, खर इन्द्‌ समत ॥ ` ६ 
` दू चदे भरत-भति भेम मनः.सन्छुख कृपानिकत ॥ < ॥ ९ 
मनसे बडे प्रसन्न होकर वसिष्ट, खमंत्‌ पुरवासो शबुघ्रादि ब्राह्मणां समेत भरतजी बड़ 
प्रमसे पस्थानके सन्स चले ॥ < ॥ 
दोदा-चवइुतिक चां अटारन्द्‌, नेरखद गगन मान ॥ ९ 
दरू देखि मधुर स्वर दित, करदिं सखमेगल गान ॥९॥ @- 
बहत च्चये अटारियोपर चकर आकारामें विमानको देखती ह, यई देख मीठे स्वरोये 


दोदा-राकाशशि रघुपति पुरी, खिन्धु देखि षान ॥ 
दू बेड कोष्टादरु करत जु, सार तरग समान ॥ १०॥ 


ज्‌ जि 











|| सुनते दी सव माता उटश्राई भस्तजीनि भ्रथुका कुशल करट सवको समञ्ञाया ॥ ३५ 
|¦. उयोदी पुरवासियोनि यद समाच्रार.पाये करि, नर ओर नारी प्रसन्न हा उठधाय्‌ ॥ ४ ॥ 


ध 





एतनि मदिर भह. बावं -जनाईं # आवत इश. नगर रघराड ॥ २॥ \ 
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स दोहेमे पूणोपमालकर दे, पूर्णोपमालकारमे उपमा उपमेय वाचक सांपार = ू 
¦ यह चारो बति होती दै, इसमे रघुनाथ पुर ओर घ्री यह तीन उपमेय ओर राकाया 


५ ० १.१६ १.9. षद ऋ क 
कि 


,¦ सिन्धुं ओर तरंग यह उपमा दै, जनु शब्द वाचक है, राकाशशि अर्थात्‌ ररदपूनो 
।' चन्द्रमाको देखकर समुद्रका वदना यह साधारणम दे विलक्षणता यह है कि स 
३ 9 








| | 
4 १ स = त न ॐ , 
। /\ उपभयुक्ं समता द, अथात्‌ रुना पुरुष आर षका उपमा चन्द्रमा जर सिन्धु दूने | 
{ (¦ पुरुष ई, द्वीको उपमा तरंग घ्री हे, ज॑से चन्द्रमा आकाशम द एस दी रघुनाथजी भौ आका- 
॥ (¦ क्षम पुष्पकविमानपर अति दै, चन्रमा रोदिणी ओर बुधके साथ ई, इसी प्रकार रथुनाथजौ 
8 | ४ जा नकी लक्ष्मण समत, चन्द्रमा न्धा समत ह रदुगा धजी वानरं सटित दै चन्द्रमा 
4 । , चोदह विथियोके पाठ पूण कलाक प्राप्त दता हे रघुनाथजीभी चौदह वर्षं यिताकर पन्द्र- 
| | & नधे रत शच्ु्से मिरकर्‌ पूणं कलाक प्रास्य, जसे चन्द्रमा राहुसे चछरटकर शोभित 
(¦ होता दै, एसे रघुनाथजौ रावणक़ो जीत शोभित हुए, चन्द्रमा शरद्‌ वामकी गरम मिता 
|¦ दे, रघुनाधजीने चोदद वैके विरंदतापकर दूर कर दिया इत्यादि ॥ १० ॥ 
(: 1 षद माचकुल कमल दिघाद्धर # कपिन दखाचद नगर ुभाकर॥१॥ 
| सम; । ¦ सन स्पशं अगद टदन्था पावनषुसया हाचिर श्ट दशा ॥ २॥ , 
। | इष सूकरे सिने सू रुनायजी वाने नगर दिखाते अति हैजो मनो- 
 , २६ ॥१॥ अर बार द दुमराव-अगद्‌-वषाषण । यह्‌ मरा पुरी अघ्यन्त पवित्रं ह 
< ¦, भीर यद देत भी खुन्दरदै॥२॥ ` ्‌ 


यह्‌ संपूण ययभाकी आक्र द यथा “अयोध्या च परब्र घरयूः सगुणः दमान्‌ ॥. | 
, `‹ तच्चिवासी जसन्नाधस्सत्यं सत्ये बदामि ते ( पञ्च पुर ) ॥ 4 
य्‌ >, रसं (2 दु ~ ६१, >~ {र शक | 
षं खथ वदु इना जः वद्‌ पुराण विदेह जग जाना ॥३॥ 






शध खस्सि भिय सड म सा यद्‌ धरसंग जानै कोड कख १ ४॥' 
(` यद्चयि सव वेकुटका बखान क्रते दै, ओ वेद पुराणोमि विदित है, जिसे ` जगत्‌ 
 } जानता ॥ ॥ ३ ॥ परन्तु यु अयोध्याक समान. कोह भी प्यारा नही यह्‌ भद्‌ कोई २ दी 
 ;{* जानते द॥४॥ | = ~ 
अन्सभूमि ५8 सुडानि # उत्तर दाशे खस्य वहं पावमि॥ ५॥ 
स्प म्न त विनदडि प्रयासा मयं समाप तर पावहि वाखा ६॥ 
[® यह भश जन्मभूमि दोभायमान पुरा है जिसके उत्तर ओर, पवित्र सरथू बहती हे॥५॥ 
५६ सथ.स्नान्‌ करगसं विनाही भयास (मर्‌ समीप मयुष्यका वास होता हे, अथवा स्रथूमं 
(कता नाम्‌ सकर जा स्नान कर उसे फल मिलताहे ॥ ६ ॥ ५ 

(कि कक = क क । | 1 त 

 । ८ आलय माहि यदेके चासी मम धामदा पुरी सुखरशी ॥ ७॥ 
6 ४ च कर ) ध्र ५: $ ऋ क र न । 
& = ||. -१ स खन अथुकी वानी ॐ धन्य अवध जेदि राम बखानी ॥ ८॥ | 
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| १९ । &3 उंदरदण्डसू्‌ ७9 (४ 5 ( १०६९ ) 
4 [^~ ~~~ 
| गश्च यक वासी बहुत प्यार ह ह खखराशौ री साक्षात्‌ शरे धाम साकेत लेककी 


 देनेवारी द ॥ ५ ॥ प्रकी यह वाणी सुनकर खव वानर प्रसच्रदं कटने रगे के, भाई । 
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लेद्ा-यायत देखे सग खच कत्‌ ॐ भगदा ॥ 8 
9 सगर निकट भ्रमु अरः उत्तरस्य स्मे !वेमाच ॥ १९६॥ (अ) 
पासि सगवानूनं भस्त सुव लीग्‌को आता द्खक्रर नगर निकट विभानकां 


श्यूसं उतरनक्म धज्ञादा अर भसय उतर ॥११॥ 


| लदा ~ इटि त ई प्रू घ ऽपृल्लना ५ लप्‌ वेर दर्ह जर ॥ ९ 
दऽ श्त समर चठेड खो, हं विरद अति तहु ॥ ५ &8 
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र रवनाधजीने पुष्पकविसानके अधिष्टातु दवतां कटा ।%» उन कुवेरके पास जा- 
रो. दोह रघनाथजीकी प्रेरणासे हषे विषाद्‌ करता चस, राणक वंदि दटनेका दषे 
रघनाथक्रे वियोयक्रा दुभ ¶॥ १३ ॥ 
` अयि भस्तं संग खद साग > छल ठल्ु श्रीरदुचीर वसामा ॥ ९४ 
लामदैष वाशि्ठ दन्ताय म देखा प्रश्चु मादहेवर ध सायक ॥ २ ॥ 
अव सव टोगकरे सदत भस्तजी भाय रधुनाथ वियोगम संव छदा शीर दै ॥१॥ 
वामेदेव, वसिष्ठ सुनिराजको देखतेही अभुनं धम चहु बाण धरदिया, वडोके प्रणाममे 
शस धारण करना नदीं च।।दैय ॥ २ ५ | 
यं धरे शङ चरम सरोरुहं # अर्चन सादत ऽते पुरुक तमे₹ह्‌ ३॥ 
अट शर दख दिया # इयर ईशर तुम्हा दाया ॥४॥ 
सीघ्रतासे जाकर युक्के चरणामं पडरय्‌ स्मा सहितं शरीर पुककित हागया ॥ ३५. 
मुनिरयाज कुश प्क भिले रयुनाथजौ बा तुम्दास द्यासे हमार इश हं ॥। 11|| 
स्र दविजन कहं नायड साया ५ र्थं धरर रुद्र नाथा ॥ ~+ ॥ 
गहे भस्त एनि श्रु पदं कज त्रत जिनदिं शंकर सुर खनिं अज६॥ 
फिर धर्मक धुरधारी रधुनाथ सव ब्रहमणो्नो दिरनवाया भोर आशीवाद्‌ पाया ॥ 
1] ५॥ फिर भरतजीने रघुनाथ्‌ जक चरणोंको द्कर्‌ प्रणाम [क्या, जिन चरणोकों दिवं 


देवता सुनि ब्रह्मं प्रणाम करते दै ॥ ६१ 
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|¦ यब लोगो भ्रमसे न्याङुरु देख खरादिकोके मारनेवाे रघुनाथजीने यद तुक किया ४ 


१३ छ उत्तरकाण्डम्‌ ७. ® इ ` ` क्ल उ्तकाण्डन = 1 „> ` (१०६३ ) 


परे भूमि नदिं उठत उठाये # बरुकर करुपासिध्ु उर ~ 7 = उव उठप्यि # वरूकर छृपासिु उर काये ॥७॥ 
श्यानर गात रोम भये ठाढ़ # नव राजीव नयन्‌ ज वाडे1॥ ८१ 
देसे भूमिम पड्गये कि, उठायसे नदं उठते है, तव रघुनाथजीने बलपरवेक उठा हृद्यसे 
छगाया । ७॥ श्याम शरीर स्ये खड़े होगये, नवीन कमले नेत्रम जठ भारे आया ॥८॥ ॥| ` 
छन्द्‌-राजीव रोचन सवते जक तलु रुलित पुख्कावाठे बनी । __ ` 
अतिप्रेम द्हदय खगप्य अलुजदिं मिले परु बिशुवन धनी ॥ 

भरु धिटत अजह सोद मोप जात नदिं उपमा कदी । 


2 [^ 


जु ग्रे भद शगार वल धारे विभ वर सवमा खटी ॥ २ ॥ 
कमलसे नेन्रंसि जल टपकतारै, पुखुकावि सुन्दर शरीरम विराजरंदी दे, चरिलोकीके 
स्वामी भरतजीको बडे ग्रमे हृदयम ख्गायकर मिले भरतजीसे मिक्ते समय प्रभुका जो 
शोभा थी उसकी उपमा सुञ्षसे नदी कदी जाती मानो प्रेम ओर दरगार रख दानं शरीर 
धारण करे शोभा पति ह ॥२॥ | र 
छन्द्‌-ूखत छषानिथि शर भरतदिं वचन वेगि न अवइ । 
सुन शिवा सो सुख वचन सनते धेन्न जान न्‌ पावड्‌ ॥ 
अव शख कोश्चदनाथ आरत जाने जन दशन दया । 
बूडत विर वारीश छूपानिधान सोहि कर गहि खियो.॥३॥. 
रघुनाथजी भरतजेखे कुदाल पूते टै, परन्त भरतजासे बोला तदी जाता, शिवजी 
चके हे पार्वती ! वोद खख वचन मनसे ध्यक दै जाना नी जाता, तव भरतजी वोठे दे 
कौशलनाथ ! अव सव प्रकारसे छाल है जो आपने दीन जानकर द्रौन दिये, दे छपा- 
नाथ ! विरदरूपी सागरम इूवता था सो आपने दाथ पकड़कर सुने निकार ख्या ॥ ३१ 
दादा-पुनि मखु दावित शदुदन, भट दद्य खगाय ॥ __ ॐ 
8 लक्ष्मण भरत भिले पुनि, भरम न द्टद्‌ च्‌ समाय ॥९३॥. ` 
फिर रघुनाथजी शाश्चुघ्ठको वं प्रमसे हस्य र्गाकर मिले, फिर लक्ष्मण जर भरतजी 
मिल उस समयका प्रम हदयमें नदीं समाता दे ॥१३१॥  „ ` 
भरत अलज छृक्ष्मण तवे भटे # सद विरद संभव इख मेदे ॥ १॥ 
सीताचरण भरतं श्िरनावा ॐ अज समेत परमसुख पता ॥ 2] 
तव लक्ष्मण जर दाघुघ्र मिञ अलंत कठिन विरदका दुःख भिराया ॥१ ॥ भरतजीने 
जानकीके चरणोमे शिरनवाया ओर शन सहित परमडख पाया ॥ २ ॥ ८.८ ० 
परशु विखोकि दरे णुरवासी ॐ जनित वियोग विपति खबनाश्ी ॥३॥ 
प्रेमातुर खब रोग निदारी # कमक करन्द कपाटं खरारी ॥ ४ ¶ 
रघुनाथजीको देख सब पुरवासी प्रसन्न हुए ओर वरियोग विपति खन दुर दोगई ॥ ३॥ 
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। क व स व {~ ~ 
||  -भमित रूप मग तेदि काला # यधा योग सि स्रि छृषस पू 
 छपादष्टि सच छौक विष्ठोकरौ # क्रिये लक तर नारि. दिशोकौ ॥६॥ 
उसो समय अनेक रूप ारण कर यथायोग्य सवते मिले ॥ ५॥ ओर छपशदे चच ॥|। 
(¦ लयोंको निहार नर नारियोको शोकरदित करिया ॥ ६ ॥ 
। समद सक मर भगवाना उमा मभ यह्‌ हु स ज्तना ॥ ७ ॥ !| 
| 


५ जै 
५ । । नी 
५", 
ॐ + न तथ $ 
नि किक + नि 


{ड वायस दुखान्र्यवा ऋ आभ चले द ण्म १ ॥ 
भगवान्‌ क्षणगाच्रमं सव्रसे मिक चियि, है पवेती | क्रिसीने यह सथन 
श्स प्रकार सवकं सुखी कर रघुनाथजी आये चरे जो शील सुणक्ते स्थ] 
= {रलयाड् शादु खत्र धाद ॐ घि राखि ९९ स्यु ५ ९, 
रघुना्थज।का आगमन इनतदी क।सस्यादि पाता एते व्याकुल दयो दे जे छेको 
प्मरणक्रर गाथ द्‌३॥९॥ 
ऊन्द्‌-जल धु बाखक र्छ कृद तजि चरन दनं परवद गई } 
दन अन्व इरड्ख वत थन हुख्र छट धामति अर 
भति गरष म्रसु सव साठु भटे वचन दष षट विधि क । 
गह्‌ विषम वेदात विषोग भव सिस्ड हषं उष अनित दे १४ 
जिस प्रकरारसे बालक वेको वरणे छडकर माता पएरव्ञ व मं चरनेकी जातीं 
।र देनके अन्तसं घरक्रो आते समय नोते दुर चुयावा है, हार करती चर 
दे, पसे सव साता रघुनाथजकरे पारक्तो चरीं, रवनाथजी व रेमे सव मातां प 
अर्‌ वरहुत्‌ शकारक छन्द्र चचन कदे, जिसे सब साताओके वरियोयक्ी विपरम विपत्ति 
मिरगरं आर प्रसन्ने बड़ा एं पाया, यदौ विपराताच्छार धरै क्योकि वल मृनक्रो गये , । 
भर धनु घरमे रदी थीं ओर इस अर्थे रीता असकारभी होसक्ता है क्रि, जा रास रहै  । 
6 वोदी अवध हे ओर जिसे छोड वही वन दै, लक्ष “ जहां राम तरद्‌ अवध निवास ४॥ ¦ । 
 . /¡ दादा-भ्टे वनय दछुभित्रा, सप्चरम रति जानि) ए ` 
(२ ८ (इ 1 ग्दटत सङ, द्टदय वहद सङः [ने ॥ १४६ {3 
क राल्याज रघुनाथजाक प्यारे लपणजीसे भटी ओर केडेयी रयनाथजीते मिःख्ते 
॥[ समय मनमं बहुत सकुचाई ॥ १४॥ ४ . 
` 1 दोदा-लक्मण खव मादन्द पिरे, हं आदिष पाय॥ ` ५ ¦ 
1 र .कैञ्चथी ड वान सुन सेड, मन द्र <भिन्‌ जाय ॥ १९८५} ८3 
६ सय मआताओस भिक ओर अदयीङ्ञ पाकर प्रयत्न गह हए परन्तु केकेयी दावार \ | 
, ब्‌ ॥ ६. सी ४ चरणन छासि हे अति 011 4 
^“ ऊशछादा ॐ होड अचल कुम्हार अहिवाता ॥ २॥ | | 


रीं जाना॥५] 
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सव सासुओंको जानकीजी मिरी ओर पोच पड़ीं मनमं बड़ प्रसन्नता हुई \॥ १ ?ओर 
भद्रा दकवःर माता कुशल पूछती दै ती है ठम्दारा सोभाग्य अचल दोय ॥ २१ 

सद रपति पदं कम विलो ॐ मगल जानि नयन जख रोक दि ३॥ 
दातदधथार आरती उदारदहिं# शार वार प्रभु गात निदासदे 1\९॥ 
सव साता रघुनाथैजीके चरणकमंलको देखती दँ ओर्‌. ्रेमके मारे जो नेर्नोमे जख 
¦ ्लागया. है उसे संगल्का समय जानकर रोकती दै ॥ ३ ॥ सोनेके थालमे भारती उतार 
। कर वारवार प्रमुका शरीर देखतो द ॥ ४१ 

न्‌ भति लिखफावारि कस्टीं # परमारन्द्‌ दषं उर धरा ॥ ५॥ 
ससस्य पथि पनि र्छतीरदहिं # चिववांदं कुषाखेन्धु रणधार्दि॥ ६ ॥ 
ञअनेच्छ २ संति से न्यवृहछछावारि करतीं दँ ओर बड़े अनन्दसे हृदयम प्रसन्न होती 
|| ३ ॥ ५॥ कौसल्या वारेवार रघुनाथजैन्च प्रमे अवलोकन करती दं, रघुनाथजी छृपाके 
¦ साररे ओररण्करे धीरदे\॥६ ॥ र 
त्रय विन्वारति वारं वारा # वन भति रंकापति मारा ॥७॥ 
भति खङमार युग मम बारे # निल्तिचर खुभट महावर भरे ॥ < ॥ 
त्राता सनये बा्वार विचार करती दे, सेरे ँवरका तो वडा कोमल शर ह इन्दाने 


क ` = 9 १ केः क 


ङकापति रावणे किस प्रकार मारा ७1 यदहं दना सर खङता चहूतद्य कन दं 





|} = दली = स+ ~ 2 
¦ भौर राक्षस तो बडे बी कठोर शरीर होते दं केष मारे गये १ ॥ < ॥ 
दोदा-खक्ष्यज अङ सीता खदित, महिं विरोकूहिं मात ॥ & 


९79 


 परष्यानन्द्रं मगन मनः पुनि एुनि णुरखकेतं गात ॥ १६॥ ® 
माता रनाथजीको लक्ष्मण ओर जानकी सहित वारंवार अवलोकन करता इ, सव 
। कोई मदाआनन्दसे समर होरंहे दै प्रसन्नताके कारण शरीर पुलकित हरदं हे ॥ १६॥ 
छाति दःपीश् वर सीखा ॐ जाम्बवन्तं अगद्‌ इभ शाखा ॥  ॥ 
हसदाद्ि ख वानर्‌ सीख # धरे सनोहर मछजन शरस ॥ २॥ !| 
विभीषण, सुग्रीव, नक, नील, जाम्बवन्त, अंगद्‌ ॥ १ ॥ टसुसानादि सब बानर 
|: मनुष्य शरीर धारण कयि इए सव पुरबसियकी प्रसत्तता अवलकिन करते 2 = मन 

|¦ प्रसत्त टोकर ॥ २१ 





भरत खदेड्‌ शर व्रत नेमा स प भ 
देखि नगरवाल्िन्षे रीती # सश्च खराददिं भ्रश्ुपद्‌ भती ॥ ७ ॥ 


अरतजीक्छा नेह रीर उत नेम आदर सव प्रेमसे वणेन करते द ॥ ३१ तसां चगर्‌- 
।\ बासिरयोकी रीति अर उनकी प्रयुके चरणामें अधिक प्रीति देखकर सराहना करत्‌ 2 ॥४॥ 
, चनि श्घखपति मिज सखा दायै # खानिषद्‌ खागडु खवाड साय ।+॥ 
एर वस्र इुलबूञ्य इमे # इनकी कृपा दद्ध रण मारे ॥ ६ ॥ | | 

~ 


| 
दर खव वणंडि अति भरेमा ॥३॥ । | 
( 
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~~~ 
एनः रघुनाथजीने अपने सव सखाओंको बुखकर इस भ्रकारसे सिखाया कि, तुम सुनि. 
जाक चरणामं दडवत्‌ करो ॥ ५॥ यद गुरं वसिष्ठजी हमारे कल्पज्य दँ इन्दींकी कपास 
हमने युद्धम राक्षसोको मारा ॥ ६ ॥ | 
च सब सखा सनेय साने मरे # भये समर सागर कटं वरे ॥७॥ || 
मम देत लागि जन्म इन दारे # भरतह्‌ ते मोदि अधिकं पियारे॥८॥ ॥. 
ब वसिष्टजासे कहते दं हे सुनिराज | यह सव मरे सखा हं जो युद्धरूपी समुद्र से 
तारनकरा वेड हागयं ॥ ७ ॥ इन्दान मरे निमित्त अपने जन्म दारदिये हं, यह सुञ्चे भरते ।|. 
` भं अधिक प्यारे हं भरतने राज्यकी ओर इन्टोने तयुकी रक्षाकीदे॥ < ॥ + 
खाने प्रु वचन मगन सव भये # निमिष निभिष उपजत शख नये९॥ 
थद प्रभुकं वचन खुनकर वानर प्रममं मप्र हागये, पर पलमं नये सुख उपजते हे॥९॥ 
द्‌ादा-कासटयाक्‌ चरणन, पुने तेन्ह नायडउ साथ ॥ ॐ {| | 
क आशिष दीन्ड हषं दिय, तुम प्रिय निमि रघुनाथ ॥ १७ ॥ & ॥| ` 
फर्‌ उन सवान काराल्याकं चरणामं माथा नवाया, कोरात्याजीने असन्न हो भरीश ॥ ` 
देकर कडा कि, तुम सव सुञ्चे रामके समान प्यारे हो ॥ १७॥ | 
द्ादा-सुमन बु नभ सुटः भवन चरे खकंद्‌ ॥ & ।|. 
& चढ़ी अटारिन्द देखी, नगर नारि नर वृंद्‌ ॥ १८ ॥  @ ॥ ` 
भाकारस लको वषा होतो दे, खखके मूल रघुनाथजी .घरको चले नगरकी घ 
` शौर पुरुषोके समूद अटारियोपर चढकर भगवानका ददन करते है ॥ १८ ॥ 
कवन कश वाचत्र संवार सबदि धरे साजे निज निज द्ारे।॥९॥ 
. बन्द्नजार्‌ पताका कृत # सबन्हि बनाय मग देत्‌॥३२॥॥. 
 खन्द्र सानक अद्भुत कलश संवारकर सवने अपने २ घरोके द्वारे रकुनके निमित्त धर | | 
दिये 1 १ ॥ वंदनवार्‌, ज्ञी, ध्वजा सवने मंगले कारण वनाय २ कर अपने २ षरेके || । 
दारे क्गाई ॥२॥ 14 
तीथन. सकल सुगंध खिचाये #गज मणि रचि बह चक पराये ३॥ 
नानार्भोति प्रगट खाज ॐ दषं पिसलान नगर बह बाज ॥ ४॥ 
सव गल्याम्‌ चाना, चद्नकरा छिडकाव करा, हाथियोकरे रिरमेसे निकटे मोतियोकरे 
| ` जहां तरां चोक पुरवादिये ॥ ३ ॥ अनेक २ प्रकारके खन्द्र मगर सजय आर प्रसन्न 
` हो नोवत नगाड नफीरा सवने वजवानी परारम्भकी ॥ ४ ॥ | 
तह नार नल्ाचार करहा > ददे अशीश हषं उर भरट ॥ ५॥ 
कन्‌ अस्ता नाना ॐ युवती सानि कृरदिं कटगाना ॥६॥ 
क: 1 तदा ल्य न्याछवर्‌ करक अशीर दे बड़ी प्रसन्न दोती है ॥ ५ ॥ सेनक थालो 
त भारती ५ युबा न्ना सनादर स्वरा मंग गान करती भैर रघनाथजीकी भरती 
` 1 1 
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करि आरती आरतदस्के % शघुङ्करु कमर विपिन दिनकरे ७ 
पर शोभा सखम्पति कटयाना # निगम केष शारदा वखाना ॥ ८॥ 






च्ियें आरतिदरकी अथात्‌ दुःखक्रे दरनेदारेकी आरती करती द केसे रघनाथ कि, ` | 





रघ॒चाशयक कुक कमक वनद तस्क खखनक्रा सय ह ॥ ७ ॥ नगरा शाभा 
सम्पात्त भखाई्‌ क वद्‌ सरस्वता यदद्‌ चखान करनक्म इ्च्छाकरता ॥ ८1 
तेख चरित देखि उगि रददीं + उमा तास गुण नर किमि कददीं ९ 
वैभी" यह चारित्र देखकर ठगरदं हे पावती | फिर मनुष्य उनके गुण कंसे कद 
सक्तेटं॥९॥ ्‌ ¦ ू 
दोहा-नारि छखदिनी अवध क्षर, रघुपति विरद दिनैश्च ॥ 
दू अस्त भये विकसित भई, निरि राभ राकेश ॥ १९ ॥ र 
भयाभ्यास्प सरावरम नाररसर्पा कृमुद्ना रघुनाथर्पा ववर्हक सूयाद्य हानस 
घद था जव वह्‌ वेयगका सय छपा आर रमर्पा चन्द्राद्य हृञा तव च स्व 
खिलगई ॥ १९ ॥ | 
दोदा-दोदि शद्खन इभ षिषिघ विधि, बाजहिं गगन निसान ॥ 





















शर प॒र नर नारि सनाथकार, भवन चङे भगवान ॥२०॥ 8 ।| 


अमक्‌ प्रकारक रकन दातं आक्ाशस अनक्राचक चाज बवर्जत्‌ दे इस ग्च्छार्‌ प्रक भर्‌ 
नारियाकां सनाथ कर भगवान्‌ घरका चल ॥२०॥ । 

प्रु जानी केकयी छजानी > प्रथम तास शद त भवानीं ॥ ९१॥ 

ताहि प्रवोधि दहत खख दीन्हा # तव नेज भवन गवन अथु कन्दा २ 

रघुनाथ जीने जाना कि, केकेयी बहुत लजाई हं इस कारण दे पावती । पहले उसाक्‌ ¦ 
घर गये ॥ १ ॥ उसे अनेक प्रकार ज्ञान दे अपनां रूप दराकर बहुत खखदिया तब 
अपने घरको अय ॥२॥ 

कृपाल्िघ्ु निज मंदिर गये ॐ पुर नर नारि सुखा सबभये॥३॥ 

शरू सखि दिज सिय इखाईं ॐ आजु सुधर सदेन सुखद्‌1इ ॥ ४॥ 

कृपासागर जव अपने मंदिरमें गये तव नर नारी खुखी इए ॥ ३ ॥ तब गुड वदिष्टजी ¦ 
सब ब्राह्मणोंको .बुलाकर कहने रगे आज घड़ी ओर नक्षत्र सव अच्छाद्‌ ॥ ४} 

सव द्विज देह दि अदुशासन # रामचन्द्र वेठहिं ` खिदासन ॥ ५॥ 

छरति. वसिष्ठके कचन सखदाये # सनत सच विप्रन सनाय ॥ ६ ॥ 

सच ब्राह्मण प्रसन्नदो आज्ञा दो तो रामचन्द्र सिंदासनपर बेठे ॥ ५ ॥ यद इनिराज 
वसिष्ठजीके वचन सव ब्राह्मणक मनको अच्छेल्गे ॥६॥ 


कदि वचन श्ृदु विप्र अनेका # जग अभिराम राम अभिषेद्धा 1७1 | 


भव सुनिवर विकंब नदिं कीजे # मदाराज कद तिरक करीजे .॥ ८॥ ||. 
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(१०६८) ` &@ टीकर उसी ससयाघायणञर इ १८ 
` -------------------------------~----------~------------ ^~ ~~~ ~ ०१३.) 
„ तवव ब्रह्मण कमर वचन वीदे कि, रघुनाथजीका आभिपे त्म रुखदायक अ 
॥ ७ ॥ दं सुनिराज | अव्र देर सत करो महाराजकरो शीघ्र तिलक करदो ॥ ८ ॥ 
त्ला-तव छने कदेख सुस्त सन; सुरत च्चे ्थेश्नाद्‌॥ ॐ 
द र्थं अनर गज्‌ चाज बह) खक ससार माई ॥ ३१} > 


तव सुनिराजने छमतसे कहा वोह आज्ञा पातेदी शीघ्रत।से चरे ओर अनेक रथ 


दाधा, घाड सदारमेक्री आज्ञाद्‌। ॐ, राज्यातंलकर समय सवो सनिकरमण 
स्थत रइ ।॥२१॥ 


दाहा-अह तहं. धावन पड पनि, सग इव्य अगाड्‌ ॥ (२ 
2 दषे समेत बि पद्‌? पुनि शिर न।यड भार्‌ ॥ २ ६3 


५०००५, धर 


ओर ज तदयं तीर्थोपर दूतोको मेज वरहे गल द्रव्य भगाय, फिर आपने आनकर 
` बसष्टजाकं चरणों दिर नवाया ओर यह्‌ सुनाया कि, सव वस्तु प्रस्तुत दँ ॥ ३२ ॥ 
अव्तपुसय आते साचर बनाई # देवन्द्‌ सघनं बृद्धि इर खाई ॥१॥ 
राम कडा सेवक्षन्द बुखाई # प्रथम सलखन्ह्‌ अन्दवःवंह जाई ४ २॥ 
अयोध्याको बहुत सद्र बनाया देवताओंने प्रसत दो एकी बड़ी लगादी ॥ १ ॥ 
 रघुनाथजीने उपने सेवकेको बुलकर्‌ कटा कि, पटे जाकर हमरे सखाओंको 
जनान कराओं ॥ २॥ 
सतत वचन स्व जरद्‌ तरद्‌ धावे # खुद्धीवादि वस्त अन्वये ॥३॥ 
उन कषणानि धं भरत हारे ‰% मेज कर जस सम निरसारे ॥४॥ 
व रभुनाथज।क वचन सुनतेही अपने २ कामम सव ख्ये ओर तुरत खश्रीवादिक्रो लान | 
; कराया \॥ ३ ॥ ।फेर करगाक्षागरेने भरतजीको बुखक्र्‌ अपने ह्ाथसे उनकी जटा {६ . 
 निनारण की ॥ ४॥ ्‌ 


भन्दवाय पुनि चनु भाई # यक्त दस्छख छया सखुदं ॥५॥ 
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भरत भागव श्रुः प्योभलवाहं ॐ केष सोटि शत खडि न मह ॥६॥ ॥ ` 
किर भरत ल्कमण योर शत्र तीनों मादरथोको ज्ञान कराया रामचन्दध सक्तवदश्छल 


नः 
=: 
9 


ई ©| छपा ह ॥५॥ भरतजीक्ा मास्य ओर रघुनाथजीकी कोसख्ता सो कोड श्रषजीभी 
, (¦ नदी गासक्ते॥ ६ ॥ | 

श ५] इ. नज अदा राय धिवयये # सुनि अशशास्मस पाई अन्दाभे ५७॥ 
| क्र म्न भूषण प्रभु खाज अंग मरण कोष्ट छि खाजे॥<८॥ 
ह फिर रधुनाथजीने अपनी जटा दूर कराई ओर सुनिकी आज्ञा पाकर लान क्रिया-५७॥ 
|¦ देवकी खि क्षीण होती है॥८॥ 


द्‌।दसाद्धुन सदर उधर) र, पस्ञम रः ७ | 3 । 


|! नन करक ।जस समय श्रयुने शरीर पर गहने सजाये जिन अंसो देखकर करोड कःस | 3 
| ८ 
द दिव्य वसन चुर रइदणन) अग अग खले दमाई्‌ ॥२३॥ ६ | ॐ 
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` 
( १०७० ) सर्टीकं तुरुसीकृतरामाख्णस्‌ म = 
सान आद्रपूचक जानकीको ज्ञान कराकर बड़े मोलके प्रेष्ठ उज्ज्वल ग भोर । 
वचन अंग २ मे वनाकर सजये ॥ २३॥ ^ 
द्‌ादा-राम वाम दृशि शोभित, रमाह्प गणखानि ॥ 
‰ देखि साज सच र्षित, जन्म सफल निज जानि ॥ २५ ॥ ्‌ 
वोह साक्षात्‌ रूप ओर गणकी खान लक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रही हे, यहं 
शभा दख सव कोई प्रसत्तदो अपना जन्म सफ़ल मानते है ॥ २४ ॥ ॥| | 
द[ला-खच खगेश तादे अवसर, बह्मा शिव सुनि कुंद ॥ 
ॐ चदि विमान आये सकल, सुर देखन सुखकंद्‌ ॥ ३५॥ ` ॐ 
काकभुण्डजी बाङे . हे गरुडजी | उससमय ब्रह्मा शिव ओ सवं देवता सुनिगण 
विमानोमे बेठ २ कर रघुनाथजीका दरौन करनेको आये ॥ २५ ॥ 
इति ्रीरामचरित्रमानसे उत्तरकाण्डान्तगत पण्डित ज्वालाप्रसाद कृतरीकाय 
प्रथमो विश्रामः ॥१॥ 


दोदा-यदि दूज विभ्राममें, तिलक कान्ह मुनिराज + 
राज्य मिलो रघुनाथको, पूरे सव मन काज ॥ २} 
भ्रु विरोकि खनि मन अछुरागा # रत दिव्य स्दासन नगा ॥ ९॥ 
रात सम तज वराज नदिं जाई # बैठे शम द्धिजन श्षिरनाई ॥ २॥ 
युको देखतेदी गुरु वसिष्ठजी बड़ प्रसन्न इए आर तत्का बोल्उठे कि, दिव्य्धिहा- !| ^ 
न सा ॥ १ ॥ जसक्रा तेज सूयके समान दै शोभा वरणी नदीं जाती रघुनाथजी ।| ¦ 
-बाह्मणोको रिरनवाकर उसपर बेठे॥ २ ॥ च. 
जनकता समेत रघुराई # देखि प्र्षे मनि सथुदाई ॥३॥ ॥ 
तद्‌ भन्न सच द्वेनन उचारे ॐ नभ सुर खनि जय जयति एकारे ॥४॥.1| 
निका सहित रघुनाथजोको सिंहासनपर वेड देख मुनि बहुत प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ सव | 4 
ब्रह्मय चद्‌ सते उचारण करने खगे आकारासे देवता मुनि जय जयकार पुकारने लगे॥४॥ 
थम्‌ ।तलक्‌ वासष्टाने कन्दा # पुनि सच विधन आयस्नु दौन्दा 1५ 
र्त तलाक दषदि महतारी # वार बार आरती उतारी ॥ ६॥ 
{{ , ` वराख छृष्ण सप्तमीके दिन रघुनाथजीका राजतिलक हआ पहले वसिष्टजीने तिलक 
 [{ किया फिर सव ब्राहमणोको आज्ञा दौ ॥ ५ ॥ प्रो दख माता बड़ी प्रसन्न हुई ओर ¦| 
= |` १ बारबार आरती उतारी ॥६॥ ` | 
द: | विप्रन दान विविध विधि दीन्दे# याचकः सकट अयाचक कीन्हे ॥ ७॥ 
9 सहासन पर तरिश्ुवन साई ॐ देश्य सुरन दुदभी बजाई ॥ ८ ॥ 
1 ब्राह्मणोंको अनेकरप्रकारके दान दिये याचके अयाचक कैरदिया ॥ ७ ॥ सिंहासने 
| उपर भ्रिखोकीनाथको वैठा देख देवतांने दुदुभी < नगाड ) बजाई ॥ < ॥ 
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२९ @ उत्तस्काण्डम्‌-क्षे० ७. ® ( १०७१) 


छन्द-नभ दुदुभी बाजदिं विपुर गचन किन्नर गावरदी। ` ८.8 
नाचदधि अप्सरा वृद परमानन्द सुर खान पावा ॥ र 
भरतादि अदुज विभाषणागद्‌ दतमदादि समेत जे। 
गहे छच चामर व्यजन धनु आस चम शाक्त विराजते ॥ ५ ॥ 

; आकारां नगाडे वजते हं अनक गवव गाति 2 जत नाचती द देवता सुनि पर- 
| मानन्दपति दै. भरत, शचुप्र, लक्ष्मण १ विभीषण २ अगद र दमान्‌ सुग्रीव ५ 
/ दधिमुख & द्विविद ७ सयंद्‌ ८ जाम्बन्त ९ खुप्रण १० द्सुख ११ कुमुद १२ नीक 
¦ १३ नल १४ गवाक्ष १५ पनस १६ गेधमाद्न यड साल १५९ परिचरयामें खड़े दै, 
। ये सव किरोरावस्था युक्त द सीताराम सपना मन रगा २८ है एेसा अगस्त्यसंहितामे 
| लिखा दै यह सव छतर, चर, पंखा, धनुष, तस्वार, डा शक्ति लियि विराजमान दरद ५ 
| छन्द्-श्री सदिव दिनकर वश्च भूषण काम चं छव सादा । 
ठ अंद्चधर वर गात अचर पात सुर सुनि मोहदी ॥ 
शङ्लंगदादि विचित्र ` भूषण अग अगन _ब्रतिसन { 
अंभोज नयन पिशा उर खज धन्य नर निस्खतजे ॥ & ५ 
` श्रीसीताजी सदित रघ॒नाथजी शोभित हीते द॑ अनक कामसुभा अधिक्र छवि छारी 
¦ > नय जलभरे बादलके समान इयाम रारीर आर पीत वलन आ द [जस दख दूत 
¦ सुनि मोदित दोजाते दे सुकृट वाजुवंदादि विचित्र २ गहने प्रयेक अंगपर सजायं हे 
कमलटंसे बडे २ नयन हदय चोडा ओर युजा लम्बी हँ जो मनुप्य उनका दशन कस हे 




















¦ वे धन्यदहं॥ ६ | । 
दोहा-वद शोभा सुसमाज सख, कदत न वनं खगेश ॥ 
रः बरणे शारदं शेष शति, स्रो रस जान सदेश ॥ २६ ॥ ६ 


काकभुञुण्डजी बोले हे गरुडजी ! वोह शोभा ओर समाजका सुख वणेन नहीं किया 
| जाता अपनी वुद्धिके अनुसार सरस्वती ेष वेद ता वणन कस्त है, परन्तु रिवजी उख 
रसको भरी भोति जानते द ॥ २६ ॥ . 
अथ कथा क्षेपक । 

| उश्यो विभीषण तव सखपाई # रत्नमा कर लइ उठाई ॥ ९॥ ।| 

॥ दन्द जरधि रावणका जाई म पुनः विभीषण पाईं सोई ॥ २॥ 

। तव विभीषण खुखपाकर उठा ओर र्नोकी मासा हाथमं. ल ॥ १ ॥ यह वहे माला ॥ 

\ जो सागरने रावणको दीथी वोह फर विभपणन पाई॥२॥ ` ` 
सोई रत्नमाठ सखखकारी # दान जानक्ाक गछ डासा 1३1 
जास ज्योति अख भदै विश्षला # सन्सुख रुख न खक्त माहबाला | 
विभीषणने सोई सदर रर्नोकी माला जानकीके गलेमे ड्द ॥ ३॥ जिसकी पेसी 

विशाल ज्योति हई कि, कोई राजा सन्सुख ष्टि करकं नहीं देख सक्ता था ॥ ४ ॥ ॑ 
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 सजसमूद्‌ अधिक तरह । # तेदि विलोक सव कर मन मादाप 
दढ क्षण जनकद्ता मदरानी करैणचेतय राभतन कदु सुख कानी।६॥ 
तदा राजसमूद अधिक शोभित था परन्तु मालको दख सवही मोदित होगये ॥ ५॥ 
उसरी क्षणम जानकौजी रघुनाथजीकी ओर देख ङु सुसकानीं ॥ ६ ॥ 

चा कृवद्धं प्रिया सुनि ीजे # जो इच्छा जहिको छो. दी ॥७॥ 

रयत उ्चन्‌ तच जनफदुलारी # साईं गछते माङ उतार 
तय रथुनाथजौ दले प्यारी जो जिसे देनेकी इच्छहे सो उसे दो 
सुन जनक जीने वदी माखा गर्ते उतारी ॥ < ॥ | 
„ सादिः दै यड त्टदय  विचायी # भाशतसतकी ओर ति दाय ४५९॥ 
` , ` ।कसदू यह मनसे विचार कर महावीरजीकी ओर देखा ॥ ९ ॥\ 

द{दः-ङपादष्ि लद परवन्त, हर्षं दडवते कीन्ह ॥ @& 

ॐ रत्नमा सी जानकी, डा? गदेन दीन्ह्‌ ॥ २७ ॥ @ 

षाष्ट देखकर मदावीरजाने भरसननश्च दंडवत्‌ की, जानकीजाने वोह रलनींकी माला 
इनक धलभ्‌ं खद ॥ २७ ॥ 

ध्र मन माहि विचरी है कोड शुग साकक्ने भारी ॥ १॥ 
,: भर्याचन्द्‌ भे र पनि # मणिं सकर विलोकन सारे॥३॥ 
शाव रचने मनम्‌ विचारा क्कि, मासमे कोद बड़ा यण है ॥ १ ॥ वेडे आनन्दहो सव 
। माल # दने देखने लगे ॥ २॥ ्‌ 
` च्व त्रज्ञाश कु ओर न घाप ॐ घन कने भक्तन जाम ॥ ३॥ 
| मभि भीतर कुं इ्दै सारा ॐ शुक्त दक तोरि वव डारा॥ ४॥ 
/- विना ग्रकादाङ उसमं कुछ ओर नदीं था जिसमे भक्तों मन लभै ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ . 


॥ 


> तिर्‌ छ सार दागा यहं विचार मदावारजीने एक सोती तोड डाला ॥ ४ ॥ 
(~; ९१ ति 
दारे मध्य सिखोकन खा ‰ दाल लोग खव अचरस पामे ॥९५॥ 
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2 इन दूजा तोर्यो हलम्राना ॐ दैति निखार तभ्यो वलवाना ॥ ६॥ 

। उसके वचम्‌ दखनरगे यह देखकर व्येण बद्धे आश्वर्थमे हुए ॥ ५ ॥ दविर मदहावार- 


, १; जीभ दूसरा तोड़ डाट उततेभी निस्सार समन्न फक दिया ॥ ६ ॥ 

= | दरवा तारत म कम साती ॐ फर अः धद दर गण रोतााज 

५ हन छम तिज निज सन मद्धं+जो कोः अच्छायं ताहीं।॥८॥ 

¦, इय ज्मर्‌ बहयचीरजौ क्म करसे सोती तोडनेकये देखनेवाखे मनम बड़ी पीर 

क | होती ॥ ७ ॥ अपने २ मनने कटने लो कि ज कोई अधिकारी नदीं दी॥८॥. 

“4! | ध एला वस्तु न दौज ॐनदिंतो यही दशा छखि दीञ।॥।९॥ 
दिन एेशधी वस्तु दनी उचित नदीं ओर जा देण उस यही. ददा दांगी ॥९॥ 
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|) दोदा-बोछ उण्यो वषड वृति यह; कडा करत हनुमान ॥ (< 

छू क्या तस्त द माछ ठन" सुन्दरं रत्र खजान ५ २८ ॥ &. | 

तव कोई राजा वीक उठा मदावीरजी । यद्‌ तम क्या क्रते' दो यइ सुन्दर रत्नमाला 
्‌ टोकर कंय तोइतेदो ॥ २८ ॥ ० 

घचन सनत कंड म [हदि बानी # देखहं यम नम सखखदानी ४५२॥ ¦ 


चाम न ` यापन परस्तं ठखाई % ताते तौरत - डारतं भाई ॥२॥ 

यद वचन सुनतेदी मदावीरजी वोर इमं सुखदायक राम नाम देखता हं ॥१॥ 
परन्तु इसमें राम नाम टि सीं आता इसं कारण तोडता जाताहं॥२॥ ` 

दह कोउ खचर वस्तुक धाह # साम नामे कड खनियत नादी ॥३॥ 

दह भाति ने नाध जदि मादी) खो तौ का काभकरी नादीं॥ ७॥ {| 

किर को$ कहते लगा क्रि, सव वल्तुमं राम॒नामक्रा चम्‌ तौ कदी खना नदीं ॥३॥ 
व मदहावीरजी वेके जिसमं राम नाम नदीं वोद वस्तु तो किसी मी कासक्री नदी 1४1 
दोटढा डोईद शने वधानां # तव तत मादिं रामको नामा 141 
घनत वचन कद _ पवनङमाया निश्वय ततत दरि नाम उदारा ॥६॥ 
तव वोद नृपति बाला तो तुम्दाे रीर भो रामका नाम. दोणा ५५५ सुनतेदौ । 


कर ® ॐ 


पवनकुमार वेले निश्चय दे कि, भर रारन राम नामदोगा¶६प. ५ 
यस्त कट कपि निज हदय पिदा स रोड सोम प्रभ नात्र उदास ॥ ७ ॥ 
अंकित समर नाम सव उही लखि खव चित भये मन माई ॥८॥ 
यं कहकर मदावीरजीने अपनी छती विदीण करदी तो रोम जितने स्थानें दोतोदं 
इतना स्थान भी तो रामके नाम विना नदीं था ४ ७॥ सबं स्थानम राम नाम जख 
सो देखकर सव कोई चक्रित दीगये ॥ ८ १ व. 

एष्य सृष्टि नभ जयति उन्वारौ # छूपादष्टि रघुनाथ निंदारी ॥ ९ ॥ 
आकारास पटो की वषौ ओर जय २ कार शब्द्‌ इजा? तर रघुन।थजीने इपारष्टि कर 
( निहार ॥९॥ ॑ 
दोदा-अंग भयो छनि खश सम, उडि वुरंत भगवान ॥ _ @ 
द वारि विद्धेचनं पुकक्गि तुः हिय रये दसुमान ॥२९॥ . ॐ 
रघुनाथजीके देखतेदी मडावीरजीका कय वञ्जके ससान दगया त्व नेत्रे जलभर 
पुलकरितदो भगवान उठकर सहावीरजीक हृदयसे छगाया ¶ २९ ॥ म 
भयो तद अचस्ज यड भारी शदेदन जय जय्‌ जयति पुकार 
त्च यह्‌ बडा अचरज हुआ दैवतानि जयजयच्ार्‌ क्या ॥१॥ (इतिष्षेपक) ५. 
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दाडा-भिच्न भिन्न स्ततिकेरः गे खुर निज निज धम ॥ ॐ 
श ` वंदि वेषघारे वेद्‌ तई, अथि जर्दश्रीसम ॥३०॥ ॐ 


| जो निति „^~ ^~ याम 
(ग य ग पस्णारयटय् त 
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5 1 --------~ सटीक ह. ॐ | 
> ध्थङ्‌ २ स्तुति कर देवता अपने २ स्थानक चे गये तब वेदी ( युणगायक्‌ ) ऋ || 
वर धारणकर चार वेद्‌ भगवानूके निकट आये ॥ ३० ॥ 

दुादा-प्रषु सर्वज्ञ कीन्द अति, आद्र कृपानिधान ॥ 

क रखान काहू ममं ककु, रुगे करन गुणगान ॥ ३१ ॥ | 
अयु सज है उन्‌ बहुत आद्र रञुनाथजाने किया किसीने य भेद नदी जाना ओर {| ` 
व रदुनाथजक गुण गने लगे ॥ ३१ ॥ ` ` | {| 

त म्रथम सामवेद बोला । 
छन्द्‌-जय खगुण निगण राम रूप अनूप भूष शिरोमभे। 
. ` .. . दशकंधरादि भ्रचण्ड निशिचर अवल खल श्ुज वरू इरे ॥ 
 : `. अवतार नर संसार भार भमि दारुण दुख दहे ॥ 1 
जय भरमतपाल दयार भसु संयुक्त शक्ति नमामिहे ॥७॥८(९) ॥ 
सामवेद विनय करने लगा हे प्रमो | अनूप उपमारदित तुम्दारा रूप है, हे भूपरिरो- !| ` ` 
मणे | राजाओके शिरमौर | आपको जय हो भप्केदो रूप दै सगुण ओर निर्युण 
( दावेवडईशरस्यस्पेमूतचमूतंबेतिशरतेः )सत, रज, तम तीनां गुण संयुक्त हो, जव पर्मे्र ¦| ` । 
का विराट्‌ रूप होता दे तव सगुण कदाता हे यदी व्रह्मा, विष्णु, रिवरूपसे प्रतीत होतेह !| ` 
( एकं सपं बहुधा यः करोति ) भक्तिके कारण सगुण सूप होते है ओर वही निगुण निराकार ¦| . 
निर्विशेष सवेन्यापक सर्वसाक्षी प्रक सवसे पृथक्‌ दै, जेसे आकाश सर्वत्र परिपूणं एकरस 

 देशकालावच्छिन दै तद्वत्‌ व्यापक है ओर चतन्य रप दे भक्तो निमित्तदी अवतार , स 

धारण करे दै, क्योके कएणासागर दै “कावितामे नौर दे परन्तु इनमे शगार वीर !| 

करुणा प्रधान है जेसी भगवानने म्रतिज्ञाकी है-रिहो सक भूमि गरयाईः यदी इस 
भन्थका मूर कारण हे वीररस प्रधानवाठे इर चोपाई्को वीररस प्रधान कहकर रामायणको 
वीररस प्रधान कहते दै करणावालका कथन हे, करणासेदी भगवानने वीररसकी प्रतिज्ञा 

 [[ की, शगारवाले कहते है जव यह परतिज्ञा हई उस समय भगवान्‌ हगार धारण कियेे 
| वद रूप पदङे था इसते गाररसदी प्रधान हुआ. सबसे अधिक देववक्य प्रमाण दै भौर 
 † जो रस मुख्य दोता दै वोद बवीचमें होता हे सो या वीररस वीचमें दे परन्तु करणारसवाके 
|! कदते दँ कि, सिद्धान्त सब्र पीछे होता दै सोइस छन्दमे कएणा रस पीछे कहागया 
||| इये पोदौ अथानु, मथवा जो वुमहरे सण. निगुण रूप दै उन सव रूपोका 
| यद भूपरूप शिरोमणि दै;. रावणादि जो प्रचण्ड निशिचर दै उन्दे अपने जाआ 
` || बरसे दलकर नाग करनेवाले दो, मलुष्यका अवतार धारण करके संसारके -भारको 
। | उतार दास्य हुःखंके जलदे वाठ दो, दे दीनो पालवास दयाल प्रयु [ शाक सदित 


||. भापकरो प्रणाम करता दं, तथा च श्रुतिः रामतापनीयोपनिषदि । “ओं यो वे श्रीरामचन ` 










| भगवान्‌ द्तपरमानन्दतमायोनहाण्ड्यन्वदिव्यतोयो विराट्‌ भूर्ुवःस्वस्तसमेवैन 
` ॥ मन्म ॥७॥ (१). ॑ 9. 
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[3 (~. 
१ कि 


अच पंथ श्रमतामत 14 


क 


ा नाथ करि करूणा 1 


च, 














हे दर ! म्हारी टे माया अविया दै 
चैतन्यादि ससार पथमे भ्रमते 
गुणोंका भार धरा देहे स्वामी । 1 
उसके वे तीनों दुःख अथात्‌ काल कमे 
जगतके दुःख दूर करने चतुर राम । 
करत दै ॥ < ५(२) 


(> 


गुण 


छन्द-जे चरण शिव अज पूज्यं रज 


९ 


ध्वज लिश अंङ्श कज युत 


जिन चरणोको शिव ओर ब्रह्माजी 


जिन चरणोमें वनम फिरते समय कोटोके गदे 


कटकिन्‌ अर्थात्‌ को करिरातोने जिनको पाया 
अर्थम कण्टकिन्‌ पाठह ) \॥ < ५ (३) 


छन्द्‌-जे ज्ञान सान विमत्त तव भय 
ते पाय खरद्कुभ पदादपि 


की 


वासना सयुक्त जीव 
ब्रह्म ! नेदनानास्तिकिंचन ) 
एेसी भेद बुद्धि ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति दष 


यर्‌ सव ब्रह्मी हे 


क, 






समान दशि करे क २॥ त्‌ 


छन्द-तव विषम माय वश सुरार 
दस निशि कार कमेन गणभरे॥ 
वेङोकह वेध इख तेडि निवेद 
अव खेद छेदन दक्ष हमकरद रक्ष राम नमाभिदे ॥ ८॥ (२) 
जिसके वदा होकर देवता असुर नाग नर्‌, जड ॥8 
भ्रमते थक गये ह, 
जसकी ओरका 


हमारी रक्षा करो 
युः अथवेवेद्‌ घोरा ॥ 
नख नि्भता खुर वदिता ध्रैलोक्य पावनि खरस्सरी ॥ 


पद्कंज द्वद खङद साम रमर मित्य अजामहे ॥९॥ (३). 
पूजन कप्त, 
अ € _ =. क~~ णोके $ क, क 9 $ चिरे न 

मुनिपली अहल्या तुरग आर्‌ जिन चरणोके नखासे वेद्‌ वदनाय तरेक पावनी भगवती 
मामीरथी निकली है, तथा जिन चरणोमे ध्वजा कुटि 
पड्गये दै अथवा 

हे, दे लक्ष्मपते राम 
सक्च ओर संसार सुखके देनेवाजे दोनों चरणारविदाका 


विश्वास करि सव आशा परिदरि 
जपि माम तव वि श्रम्‌ तरि भव नाथ 
हे भगवन्‌! जो मूरुष्य सम्पूण मायके मानसे पर हे स्था ज्ञानी 


दोक दुःख सुख | 
था जो कोई सुक्तिकी देनेवाल देवताओंकीभी दुरम पेसी 
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नाग नर अग जग दरे1 






तिसपर भी उनके ऊपर कालकमेरूपी 
आप दयादृष्टि करके देख ठेते दें 
हे, वोच जाता रहता ेदे. 
हम आपको वारवार प्रणाम 


मिट जाते 


कभ परदि खुनिपतनी तरी 


वन पिरत कटक निनदे । 


तथा जिन चरणों कौ रजको स्पशकर 
कुलिरा अंकुश कमलके चनद ह ओर ` 
वनम विचरन हारे जा 

| आपके मुकुन्द अथात्‌ 
कोर किराताके 


णे 


श ७ ` 
मे भजन करतां ८ 


इरणि भक्ति न आद्र । 
पतत रम देखत दरा ॥ 

रे दास तब जे दै रहे। ¦ 
सों स्परभिदे१०(४ ) 
ह अनातमाको असल . 


आत्माको सख जानते दं आत्मा जाव अन्त्यीमी ब्रहम एकदो दे ( अयमात्माब्रहयतिशुतेः ) 
वासना ध्वंस दोतेी ब्रह्मे, दोरूप कथन माच ( एकमेवाद्वितीयं 


अनेक २ भदवार वस्तु कुड नदय दे 
रात्र मिन्न कचन सुवणे इन सवम 


यद्व 















~ 
¦ (१०७६) @ सदीकं उुखसीज्ृतरमायणस्‌ & 


ष स~ ---- ५ 









~~ 


लिने 


म्टार । 
५ < ~ भाक्तका आद्र नहीं करते, वे ज्ञानीमी ब्रह्मलोकको प्रा्ठ होकर फिर लोटि मतिर || 
्‌ क जा विश्वास करके सम्पूण आशा छोड़कर ठ्दारे दास दो रदे हे जरत लेक || 
ॐ साधन हँ सो £न सव उपा्ांको ल्याग उपायशूत्य शरणागत हो केवल तुम्दारा 1 | 


¢ 3 ( 4. तरजति है देनाथ | एते इषासागरका हम निल भजन करते || 
०॥ (४)... । 
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पनः उछर्वेद्‌ बोखा । 
ॐन्द्‌-अन्यक्त मूर अनादि तह त्वक चारे निनघागम भन्ने! | 
षठ कध शाखा पंचविंशा अने पणं सुसनव्ये ॥ | ` 


चै 
3 1 1 


~> 
~~ 


रख ङग वेधे कट मधुर वे अकेलि जदि भितस्डे। 
| वित शाते नच नेत संसार विटप नपामिहे ॥ ११॥ (५) 
 श्वेद्‌ विनय करनेखगा हे महाराज ! यह संसार तम्हारी विभूति है इस तम्दारी विभू. 
तिको हम दंडवन्‌ करते है, यह आपका विभूतिरूप संसारे सो एक श्रक्ष है, जड इसकी 
अव्यक्तदे, जो दि नदीं उसे अव्यक्त कते है ओर यह भअनादिकालका है ओर चार 
यख अथात्‌ त्वेचदे" यद वेदशाघ्च कहते दै, अथवा सन बुद्धि चित्त अर्देकार चार त्वक्‌ 
द अथा अन्तःकरण चतुष्टय, अथवा चायो अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्र सुषि तुरीय यही इस 
दृ्तक त्वचाई, कोर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिघुग कोई धर्म, अर्थं काद माक्ष को 
जड, . जरायुज, उद्धिन, ऊष्मज, कोर ऋक्‌, यजु, साम, अथर्यनो त्वक्‌ कहते 
वास्तवमं तो एक ओंत्रार सत्‌, रज, तम यद ` चारोदी तक्‌ है वयो इन्दीसे संसार 
< भ्र इसम्‌ स्कन्ध राला बहुत हं पत्ते, एल, फल, वेलि अनेक है सो क्रमसे 
दे छः स्कन्ध दै कोई एक छोडकर पटधातु कते दे, रक्त, मांस भस्थि आदि । 
| कोई षटूविकार कहते है काभ, छोध लोभ माह, मद, अहंकार, कोई जन्म, वद्धि 
|! विवण, क्षीण, जरा, सरण, यह छःवर्गं कदतेरै, षटशाच्च वेदान्त, सीमांता.न्याय, पातन {| 
` साख्य धम॑शान्नको स्कन्ध कटते है कोई पांच ज्ञान इ(शरय छठवें मनको कहते ह केर सुख | 
ऊः २।त उण ज्ञान अज्ञानको कहते हे परन्तु जिसमे पेड स्कन्ध दासा पत्र सव भिल- 
जाय सो गक तो इस प्रकारके विचारमें पाचों तत्त्व ओर छठा मनहं जो सव आर फेठ 
रद ओर एक २ स्कन्धकी शाखा बाचि २ € मनक छोडकर इसप्रकार पांच पंजे पचीस 
ड > सकार तत्तव स्कन्धहूपकी शाखा काम, फोध, लोभ, सद, मान पवन तत््वकरी 
| शला कजाना, सिकोडना, धावना, चखना, उत्कमण अभितत्वकरौ का, . काति, निद्रा 
|¦ भरस्य, जभाई, जलतत्त्वकी वाथ, पित्त, पसीना, रक्त लार. पृथ्वी, तत्त्वकी हाड, मांस 
+ चमे, रोम, नस, यही पचस शाखा 2 ०२ भाययम कमं अनेक प्रकारके पत्र है कर्मे 
। ` | फलकी चासना करनी फूल दे “मतान्तरे पांच तत्व. पांच उनके विषय कूप रस ९, स्पा 
| शब्द्‌, द्र ईन्दिय पांच कानेद्िय पांव कमेद्धिय अंत करण मन बुद्धि अकार चित्त ओर 
| भरत्तत्व यह पचीख शाखा दै” जने प्रकारकी वायन पत्त दै, ज शलते क्गते रते & , 


न ५१ 
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॥) 


| 
# 
3 
| 4 
| 
| 
। 
| 





दो प्रकार 
माया दे, उसमे निय पष्व [नर 
प्रणाम करताह, आप वड्‌ ए च। 
इतनीदयी परमात्मक विभू न € यद्‌ 





4 
# 
नि ५५ 


बहुत संकरप ख € 


। हेसमीचीन गुणो शवान { हव | आपसे यह्‌ वरम 
रको खागकर ुस्दारे अमल कमल चर 
: तत्व तुसदीदी ( निलयेनिदयश्वेतनध्वतनानाम 
। ्ेवत्रह्माविष्णुसदेदवराअपिजातामदावष्छयर ' 


। कारणसे परे साक्षात्‌ परव्रह्म राम दशरथ यँ अवर्ताणहुए ॥ १२ (६) 


भथ कक सिरि जि कि ज 


रै 





न्यया (व द स 
म्र द्द स= ना न्म 
ज थ ११११००५ 


© उत्तरकाण्डम्‌ ७. ® (१०७७ ) 


„अ 8 क्ल 
ध किसी फर कगता दे कड. वेस अड पता 2 पापपुण्यरपी, 
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पकारे फल एक मीठा एकर _ कडग इसपर एक वेकि चद्‌ रट दे' सोई अविया 
प्ते रहे दैपेसे संसार रूपी ब्रक्ष आपाय 
नदो (पा 'स्यविद्वाभूतानाव्र षाद स्याख्ताद्व ) १ 
तो एक चौथा हे इससे तिगुना आनन्द माक्षाव- | 


भ 


८ 


स्थाम वर्तशान द्‌ #॥ ११॥ (५ ) 

< सद्य ज अद्वैत अदुभव गर परत षर ध्यावहा । 

त सदह जान नाथ इस तब खण वर मित मावदीं ॥ 
छुःरमापतन भ्रु खद्सुग्कर वड यदह वर गहा । 
घ्न कम चन धिकार ताज तत चरण हम असुरागदीं।॥१२॥ (६) 
हे नाश ¡जो लग आपकर व्रह्मा अजन्मा आर्‌ माया रहित अद्रेत एक अर अद- 


भवते जानने योग्य मनसं पर्‌ ध्यात्रत्‌द” सो इस्‌ रूपको वदी ल्ग करत वही जाने ओर 
गाते, दे करसणाके स्थान | दे प्रभो । 


हसतो इसी सुण पको निद अतत्‌ व्रह्म कहकर २ 
[गते दै, कि मन वचन कमक पिक्रा- 


मरे अनुरागो साक्षात्‌ जानन्‌ योग्य पर्- 
नोवहना यावदधातिकासान्‌ ) अर ( यस्यांशे- 

देव्यगुणाश्रसएव कायैकारणपस्योः _ परमधुर- 
लोका निलय चेतन्यांका चतन्य द व्‌ एकी 
टीकते अंशस ब्रह्मादिक हए हे; वोदी , कायं 


९५ &० 


न 


ति 


सोरासोदाशरधिघ्रभूव ) रमता ॥ चट 
अनेक कामनाओका विधान करता ईं उस्‌ एक 


दोदा-लबके देखत्‌ वेदन, विनती कर्द उद्‌एर ॥ ॥ 
दु अन्तद्धन भ्य इन) ग्व त्रद्ध आगार ॥ ३२ ॥ & 
सवके देखतेदी वेदौने बडी विनता का ज? फिर अन्तधौन हकर त्रह्माकरे स्थानम 


क 


खकेगये ॥ ३२ \ 

टोदा-ेनतेय सुन शंसु तवः भय जर रु ॥. 
गरु वित्तय करत गद्भद्‌ {शसः र पुरक शरीर ॥ ३२ ॥ 
काकभुदण्डजी बोठे हे गरेडज। | उसी समय रघुनाथजीके निकट श्रीडिजी मदाराज | 

अयि भर गद्वद्‌ कंठ दोकर शरारसे पुलकिता चनः करनेरगे ॥ ३३ ॥ < 
छन्द-जय शष सा रमण रमन्‌? अदताप भयाङ्क पाडि उमे 1 
अवधेश सरे स्मेश विभ, शरम प्रगत पडि प्रभः ॥ 
शीश चिन्न षीस डजाः ईत ई. नदा महिभू(र ङ्ज! ॥ 
शजलीचर द्‌ पतंग रदे, शरपावक सन भरन्यज्ड दद" {३ ॥ 





म 


>< 








=-= 


 ( १०७८ ) 
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दे रमारमण राम | आप भवताप-जरा मरण भम दूर करनेवाठेहो भे उस | 
`प्यस व्याल, तिससे मेरी रक्षाकरो क्योकि माप अवधेश ओर यहो रूप आपका || 
रराद आर रमेश ओर प्रथुदो, अथवा आप अवयेशहो, मेरी रक्ाकरो, यदि तुम | 

कि, तुम बड़. देवतादो तौ आप रमेश अधात्‌ विष्णुहो ओर जो आप कदो कि तुम ॥ ` 

शक्रहा तो आप वियुद्ो जिससे तीनों देव उत्पन्न दात हे, जिस प्रकारसे दो मेरी रक्षा || 

करा भ शरण ह, आप मेरी रक्षा कीजिये आपने दशदिरवाठे भौर नासथुजावाले रावण ॥|. ` 

का विना करके धृ्वीके रोग जो अनेक राक्षस ये उनको द्र किया ओर जो निशाचरो || ` 

> सरद पतगस्थानमेथे सो आपके बाणरूपी अनम जर गये आपकी जयहो ॥ १ ३॥ ।| 

छन्द मदि मंडल मंडन चारु तरं, धृत सायक चाप निग वरं ॥ | 

| द माद्‌ महा ममता सजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ | 
|: मन नात करोत निपात किये, खग दोग ङभोग शरेण दिये ॥ ५ 
= हान्‌ नाथ अनाथान्‌ पाहि दरे, विषयावन पामर भूरपरे ॥ १४॥ | ` 
“1 छा मज मडन अथात्‌ भूषणो, धनुष वाण तरकस धारण कये, मंद | 

१९ मह ममताका जो महारात्रि दे उसके भंधकार समूहके दूर करनेको आप प्रचण्ड |. 

पथे तेजके समानहो, मनजात-अ्थौत्‌ कामरूपी, वहेलियेने उन लोग म्रगकि जो ||: 

गाथ ऊुभागक वाण हृदयमं मारकर निपातित करदिया दे, उस भयसे मे शरणागत | . 


इताह आप मरे स्वामीहो रक्षाकरो ओर जो मारे गये वाद अधम विषय वनमें भूके 1 | ॐ 
पड्य ॥ १४॥ 


छन्द्‌-बहु रोग ॒वियोगन्द रोग हये भवदपि निराद्रके चङ ये ॥ | 

भख भगाध परे नरते, पद्‌ पंकज गेम नने करते ॥ ¦| . 
( भति दीन मलीन दुखी नितदी, जिनके पद्‌ पकज भीति नदीं ॥ || 
#: `  अवदेव भवन्तकथा जनकः भ्रिय सत अनंत सदा तिनके ॥ १५॥ 
: उनम जा कोई वचेधे कोई रोग ओर को$ मरहुओके वियोगमें नष्ट हुए, अपकरे चरण 
| कमर्‌ निराद्रका यही फल हे; जो मनुष्य आपके चरणकमलं प्रेम नदीं करते वे 
भगाय ससार सागरम पड़ दे, जसि फिर दुटकारा नदा हाता, जिनकी आपके चरण- 
कम्मं श्रीति नदीं हे वे सदा दीन मलीन जौर दुःखी रहते हं ओर जिनके आपकी कथा 
ना सारा भय छुडानेवाली हे.ओंर आप अवलम्बन है वे सदा भसन्न है तिनको अनंत 

त खदा प्यारे ह, क्याकि उन्दने आपकी कथाका अवलम्ब ज्या दहे ॥ १५॥ 


छन्त निरगन्‌ रोष न मान मदा, तिनके खम वेभवे वा विपदा ॥ 
इदिते तव सेवक दोत द्‌, खन त्यागत योग भरोख. खदा ॥ 

गिर अम्‌ नेरन्तर नम लियि, पद्‌ पंकज ` सेवत शुद्ध ` दिये ॥ ` 
खम मान निराद्र आद्रदी, साई खत सुखी विचरत मदी ॥१६॥ 
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त कैसे दकि, उन्द रण रोष 9 स प मान मद कक नदी द, विपति संपरि लान मद कुछ नदीं दे, विपत्ति सपति 

न रे सेवक क द ५] + 4 स ८ ५ 
समान हे इसीकारण तुम्दारे सेवक सुन आन ९ रते है, योगके भरोसेकरो त्यागदेते दै 
निरन्तर नियम धारण किये _ आपका तरेम करते शुद्ध॒हदयसे चरणकमलकी सेवा | 
करते ह वदी आदद्‌ निराद्रको स्मान मान पण्वीमे खखी दोकर विचसते दै वदी !| 


सन्त द ॥१६॥ 
छन्द्‌-सुनि मानस 












तकज भग भजे, रघुवीर महारणधीर अजे ॥ 
ते नमामि दरी, भव रोग महा मद्‌ नाम्‌ अरी॥ 


तवं नाम जपा 
शण शीर पा पस्मायतन) भरणमामि निरंतर श्रीरमने ॥ 









रघुनेद्‌ नि्कदन डद घने, भदिपारू विकोकय दीन जनं ॥ १७ ॥ 
पैसे युनियोके भानस देकजको जाप भैरिल्प होकर भजतः. हे रघुवीर { अप 
अहारणधीर ओर अजयद देदरे ! वुम्दरि नासकेो दम जपते दै ओर आपको प्रणाम करते ्‌ 
ह तम्दारा नाम भवरोग महामद भान | शरदे आप गुण शौर छपा ओर परमशो- ` 
आके घरहो, पसे शरीरक्ष्मीजीसे रमण करनेवाले धापको मेँ नित्य प्रणाम कर्ता टर, ` 
हे द्दधन रावण कुभकणौद्किं नाश रेवा रथुनाथ पदिपार । इस भक्त जनको ` 
देखो \॥ ९७ \ न 3 
दोदा-वार बार वर प्रभति, दपि देड शरीरसंग ॥ ॐ 
गरू पद्‌ सयोज अनपादनी, भक्ति खदा सतसंग ॥ ३४ ॥. ९8 


हे श्रीरङ्गलक्ष्मीपते | बरवार यही वर मांगताह्रं भप भ्रसन्न होकर दीजिये कि, आपके 
चरणकमलकी अनपावनी भक्ति जोर सदा सत्संग बना रद ॥ ३४ ॥ > | 
दोदा-वणिं उमापति सामयः रविं गयेकैरास॥ . ` ॐ | 
रू तव रसु कपिन दिवाये, सच विधि सुखप्रद वास 1 ३५॥ ॐ ` 
जिस समय सहादवजी स्तुति करके कैलासको चेय उस समय रघुनाथजीने कपिः 
योनो खखदायक बास दिवाये ५.३५ ॥ : ^ 
इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डान्तर्मत द्वितीयो विधामः ॥ २ ४ 
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दोदा-मदिमा प्रसुके राज्यकी, चरणी वहु विधिगाय । 
 &सो -तीजे विश्रामे, खनिये जन सन लाय ५ | 
लन खगपति धद कथा सुहावनि % तरिषिध ताप्‌ भव्‌ दोष नसावनि।\९1 
प्रहाराज कर इभ अभिषेका ॐ खुनत छरष्ठ नर विरति विवे २ | 
दे गंख्डजी ] यद कथा वड पावन हे सुन्यि जो तीनों ताप भव्‌ दोषकी नाश करने 
न = _ स 
ककी सुन्दर कथाको जो खुनगे उन्दै विरति भर 






वारि १ ¶ महाराजके राज्यतिङ 
ञानी प्राति होगी यद्‌ नित्काम सुननेक फारदे ॥ २ \ 












„ ले खकान र अ 
स नर सुने ज गावहिं # सख संपति नाना हिय पाचि | 
सर ड भ सुख र. जग माहीं # अन्तक्रार र्णुपति पुर जाहीं । ॥ 

¡ कमनधूवक्‌ इसको सुरनेगे ओर गावैगे, वोह विषयौमी अनेक प्रकारक सुख 





† सपात्त पर्वेगे ॥३॥ ओ 0 
२ ९ ससर द्वताअकिमी जां सुखे प्राप्न नदीं उसे भोगकर अन्त्‌. [{ 


¦ कालम रघुनाथजीकरे लोकको चे जार्येगे ॥ ४ ॥ 
त तसतं अते वषड * छदि भक्ति गति सरति न तदपा {| 
रम कथाम वरणौ ॐ सुाते विरस बास दश्च दरणी६ !( 
५ क सुनसं विमुक्त-सनकादिक भक्तिं ओर विरति, संसार च्यागनेकौ च्‌(सना {¦ 
` श गात उर विषयी सेपत्तिको प्राप्त होगे ॥ ५ ॥ हे गरुडजी ¡ यह्‌ रयुनाधजीकी कथा 


१, सन वन करा यह बुद्धिका अ्रकाश करनेहारी हे ॥ ६ ५ 


५ ५ 
ह दक 
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च + 
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॥ 


चै #ै 
चै 1 ++ + 
थय > ~ 


। { सवान आद्र पूवक रेरनवाया ॥ २॥ 


! रण 
ल स्था व 0 त ॥ ३ ॥ तुमने मरी बड़ी सेवा करीदै, मुखपर फिसप्रकरसे वडा कङ्‌ ॥ ४ ॥ 
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न नः 3 य 
र = | ३ ४ । क 
ह "अ एवि, 2 । १५४ 
१ कती च च्वि +>. 


(९ ववेक भक्ति टृढ करणी # मोह नदी कर सुन्दर तरणी ॥७] 
त नव गगल काशकापुरी # इषित रददिं खछोग सव उः।॥८॥ 
व्रागय्‌ ज्ञानभाक्तेकी ईद करमद्‌[रा हे महर्ष नर्दीसे १२९ रक्रा नाका 


क 8 


अ 
८ ॥ « ॥ अयाध्यापुरामिं नित नये मगल होते है थें य स 
0 दाते ह भार सब जातिके मलुष्य आनन्द्पूक । 
५ न्व माति राम पद्‌ पंकज ॐ सेवत जेहि शंकर सुर निं $ 
नि बडु प्रकार. पष्दिरये # द्धिनन दान नाना विदि पाये १०१४ {| 
सवका रघुनाथजाकं चरणकमलमे प्रीति है जिन्दँ शिव देवता सुनि अज सेवन करते 
९.॥ भगताको अनेक प्रकारके वन्न पहराये 8 क्म 
6 यय आर ब्राह्मणारो अनेक प्रकारके ्‌ 
न मगन कपि, सव करु मसुपदं प्रीति ॥ | 
(2 व ग जान्‌ उ दवस बनेक्षे; गये भास षट बीति ॥ ६॥ € 
<. आनन्द्मं सम रहतेहं सवकौ परञुके चरणकप्रलभे मलोष्चिक याति ॐ | 
कक 
दिनरात जाता नदीं जानते ओर छ.महीमि वातगय ॥ ३६ ॥ 11 
0९ स्त सध नादी # जिमि परद्रोड सन्त घन भाटी १॥ 
तव रञ्पति सव सखा इटाये क आय खवदहिं खादर दिरनाये २॥ !; 
उव पर| भूल गय स्वम मी घरकी सुधि नहीं आती, जेसे सन्त मह त्माओके सने ¦| 
पया द्राह्‌ न्दा भता ॥ १ ॥ तव रघुनाथजाने अपने खव सखाओंको बुलाया उन 


* ॥ छ क ह १ 0 ^ क 
५४ 1. 2 , ~ 3 रभ ब ४, + # त न. ५ # क 
॥ च & व (- ५ * ४.४ ४ +. # छ ¢. # » ^ 
“र ॐ. 1 । 7 च च , 
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भेम ` 
छम ति माः *51 » भक्त सुखद खदु वचन चचार ॥२॥ 
, ` सलइ ४ सुखपर केहि विधि कसे बड़ाई ४ 


रघुनाथजीने सवको व्रेमसे निकट बरे शल, भक्ता सुख देनेवाले. मनोहर वचन उच्ा- 


+ ५4 2.0.10 
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२१ @ उततरकाण्डम्‌ ७. & ( १०८१) . 


ज कि (~ 


। 
| तत्त सोहि ठम अति भिय गे ॐ मम हेत खागे भवन खष्ठत्या९॥ 
। 











जि जि कि 


अन्ज राज खम्पदि वेदेदी # देह. गद पार्वार सनल ॥ ६. 
ट्ख कारण तुस सुच वहत प्यार द आर अवम सर [नापत्त तुमं अपना घर्‌ आर्‌ 
सुख त्यागन कर दियाद † ५॥ जर्‌ युक्मा छोटे साई, राज्य, खम्पत्ति, जानक) दद, 
¦! घर, पारवार, कटय य आरभी स्र जन ६ ॥ 
सच मोदिं भिर नहि दुभाहं समाना शवान कटा म्रोर यह चाना 1 ज 
सुच करद परिय दक्र यद नीती # सार आव दाल्लवरः प्रीती ।॥ ८ ॥ 
तम्टार समान सुद्ध यट कडभा प्यार नदय ह्‌, सरा यह्‌ काच क.म्र चरू नह्य 
नोठता ॥ ७ ॥ यद्यपि सवकरो सेवक नीतिसे प्यारा दता ईं क्याकि . बाई सवा करता हे, 
परन्त॒ सरी दासक्रे उपर आधक प्राति ह ॥ < ॥ श 
द्ेद-अच शध जाहु सखा सवः भज माह ६९ तेम॥ ` 
% स्रा ख्वगत खवहडितः, जान करहु आत प्रेम ॥ ३७१ € 
अव हेसखाओ ! तुम घर जाओ ओर दृद नेमस मरा भजन्‌ करत स्ट मुञ्चे सवदा 
सचव्यापक सवका हतक्रासं जानकर प्रमस सवच्छ हत करत रहा ॥ ३७. । 
¡¦ लनि भुवन अगन सवभय > कमा दम कट विखरि वद गे 1१॥ 
| हकटक ण्ह जोरि कर आग >+कन सक्त कुं आते अनुखगर 
| मरञ्ुका वचन सुनकर वे सव कोर प्रमे सप्र दौगये आर देम कान कदू ह. उस्‌ समय 
ट ज्ञान सव भूख ग 1.१ 1 दाथ जाडइ आम एकटक खड रटगयं आर्‌ भ्रसमक्‌ करण 
मखसे वचन न निक ॥२॥ 
` परत धीति हिन्द कर प्रु देखी # सदावध वध ज्ञान [यिदरषीर।। 
रघु सन्हुख कुटु रदे न पारादे # छन पन चर सरोज नेहा पटे 9 
रघुनाधजाम उनम परमव्रात अवलखाकनकर अनक बरक्रारस ज्ञान उप्द्‌्य [क्रया॥३॥ 
रघुनाथजाक्र आम व कुछ कट्‌ नद्धा सत्तः 2; ज्ञानापदरक्रा स्वक्रार नीं करत इस कारण 
वारार चरणोतो देखते दै कि, हम आपके चरणोक सिवाय आर कुछ नह। चात्‌ ^ ॥ 
तव भु भूयणः ससन समाये ॐ नानां रगं , अनू सदाय ॥! ५1 
सम्रीवहि प्रथमहि पदियय + भरत वसन मिजडाथ वनय ॥ ६॥ 
तच प्र्युन अच्क रगा अन प्रकारक. भूषण भार वल्ल मगाय॥ ५ ॥ प्रधम सुग्राव 
जोत रघुनाथकी आज्ञा श्रीभरतओीने भूषण आर वच्च अपन हाथस पराय ५, ५ ॥ 
प्रभु तेरित कक्ष्मण पष्िशये # छद्ापति रघुपति सन भये \ ७ ॥ 
अंगद . वेडि र्दे नदि डके # भाति जामि चण त न बोले ॥<॥ 
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(कर्व्ड) र श कड 


य र कक 
अनि 


~~ 


¢ अद 4 क 5 8 न 2 क भ 


 शवैढे रदे उखे मदी रघुनाथजीनेभी भीति देखकर्‌ इष आरणः नदीं बुलाया ढि, इनकी भीति 
देलकर ओर वानरभी भ्रीतिवा हो भिदा न दंगे ॥८ १ 


। सोर लक्षमणजंने प्रथुकी आज्ञासे रंकापति विभीषणको पहरये ॥ ७ 1 जगदजो | 
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द्‌दा-जाम्बवंत नीलादि सव, पदहिराये रघुनाथ ॥ | & ॥ 
® दियधर राम स्वरूप सब, चले नाय पद्‌ माथ ॥ ३८ ॥ क |. 
जाम्बतन्त, नल, नीलादि सवको रघुनाथजीने वघ पहराये वे सव ं ।@ 
स्तस्प हंदयम धारणकरर ओर बहुत विनय कर शिरनवाय चके भनेक प्रकारे रघुनाथ || ` 
जाके गुण स्मरण करने रगे 1 ३८ ॥ 
दादा तच अगद्‌ उठे नायाशेर, सजल नयन करजोरि ॥ ® ॥|. 
2 अति विनीत बोले वचन, मनहं मेम रस बोरे ॥ ३९॥ @ ` || 
तव अगदजान उठकर रघुनाथजीको शिरनवाया भर नेत्रोमे जलभर हाथ जोडकर !| 
नाति भर्‌ नघ्नतायुक्त वचन कटने रगे, मानों प्रमरसमें बोर दिये दै ॥ ३९ ॥ ` 6 
| 3 सवज्ञ छपा सुख सधो # दीन दयाकर आस्तं देधो ॥ १॥ || ` 
|. मर्ता बार नाय मादे वाला गयो तम्हारे कोरे शाली ॥३॥॥ 
| . दे सवज ! आप मेरी सब अवस्थाको जानते हो कृपा ओर सखके सागरहो दीनपर ।|. 
दयाल हो दीनोके सहायकदो ॥ १ ॥ यदी गुण आपे देखकर हे नाथ ! वालि सुच |. 
पके चरणापर मरत समय डाल गयाथा ( कोके ) गोदीमें डाल गयाथा ॥ २॥ 9 
अशरण दारण वरद्‌. सभारो # मोदे जनि तज भक्त भयदारी ॥३॥ ॥| ` 
मार अशु त॒म गुरू पतु माता *# जाड कहां तजि पद जखजाता ॥णा ॥ 4 
जिनका कहीं ठिकाना नदी आप उन्दं शरण देते हो, दे भक्तोके भय दरनेदारे । से | 
त्यागन मतकु. ॥ ३ ॥ हं म्भो । मेरे तो गु, पिता, माता सब तुमहींहो वुम्दारे चरण | 
छोड कों जाऊ ॥ ४॥ ||. 
चमे विचारे कदु नरनादा # प्रथुताजे भवन काज मम कादा ॥५॥ {| `. 
सारकं अद्ध ज्ञान वर दीना # राखहु शरण जानि जन दीनः ॥६॥ ¦ 4 
हं नरनाह । आपह विचार करके देखो कि, आपको छोडकर घरमे मेरा काम क्या है ! - 
अआ नरनाहहं राजकं _ग्यवहारका जानते ॥ ५ ॥ हे करुणासागर ! मे बालक मूखद्रं ¦| ¦ 
शान आर बल सुषम नहीं हे दीन जानकर शरणमें रक्खो ॥ ६ ॥ 
. नाच ठर गृहकी सब कररिदां % पर्दपंकज विरो करि भव तरितः ॥ ७॥ 
अस कराह चरण पर अशुपादीं # अव्‌ जनि नाथ कहु गृद जादी ।॥ ८॥ !| 
| भ दम्हार रका नीच ठहर सव करूगा भर आपके चरणकमल्का दरन करके 
ह |! भवसागरके पार होजाऊंगा ॥ ७ ॥ यह कट अगद्जी प्रथुके चरणोमें गिर गये भर बोके 
|| दे नाथ! अब घर जनेको मत कटो ॥ ८॥ ` 
दोदा-अंगदं वचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव ॥ & 
1 भरु उठाय उर छायऊ, सजरू नयन राजीव ॥ ४० ॥ 8 
| यड भंगदके नीतियुक्त वचन भवणकर करणासागर रघुनाथजीने उरार हदयसे 


ह) रूगाया ओर कमले नेत्रमिं जर भारे भाया ॥ ४० ॥ 
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ध २ @& उत्तरकाण्डम्‌ ७. ® (१०८३) ` 
दोदा-निज उरमाङा वसन माणः, ` वाङतनच्‌ प ~त जतन वसन मणि बाकितनय पिरद ॥ ® 


र बिदा किये भगवान तव, बहु भकार सख्खाई.॥ ४, ॥_ ॐ 










कर भगवानने विदा करदिया ॥ ४१ ॥ 
भरत अनुज सोभित्र सरेता # प्ठवन नले भक्त चित चेता॥ २॥ 
अंगद दद्य भ्रमर नादं थास >+ रिरि पदर त्वतवत प्रश्ुका भारा 
तव रघुनाथञकी आज्ञासे मरत, लक्ष्मण, शरु सादत भसन भक्तोको सुखदने 
|! निमित्त परेचाने चले ॥ १ ॥ अंगद्के हदयम्‌ बहुतदी मथा बारनार प्रभुकी ओर देखते 
|¦ हे कदाचित्‌ अय भी कदं कि दमारे यदह रद ॥ २ ॥ 
वारवार करि दंड भ्रणामा # सन्‌ अस रहन कलार माहि रामा।॥३॥ 
रामर विलोकनि बोलनि चलनी # साभार समार शचत तसि भिनी 
बारवार रघुनाथजीको दंड प्रणाम करतं इं मनम यट अता दे कदाचित्‌. रधुनाथजी 
अवभी रहनेको कर ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका देखना चाक चाल दस ऋ? मिलना यद वारंवार 
सोचते दै 1 ४॥ 
थ रूख देखि विनय बडु भाखी > चरे द्टद्‌य पदषकः न शाखी ॥ ५ 
अहि आद्र सवर कपि पहंचाये # भाइन स्त भरत स्िर अये ॥ ६॥ 
फिर रघुनाथजीकी विदादी करनेम इच्छा दख ह्द्यमे चरणकमर घारण ` कर्‌ 
चले ॥ ५ ॥ अति आद्रे खव कपियांका थाङ्‌ दूर पहँचाकर भाईयों सदित भरतजी 
फिरि आये ॥ ६ ॥ 
तव सु्रीव चरण गदि नानाम [ति विनय कीन्टीं दलुमाना ॥७॥ 
दिन दश कारे रघुरति पद्‌ सवा # तृच द्िरि चरण देखा देवा॥८॥ 
तब महा्वारजीने चरण पकड़कर सुप्रावक अनेकं प्रकारसे विनती करी ॥ ७॥ अरि 
इस प्रकारसे कदने लगे कि, दज दिन रघुनाथज।का वा कर फिर तुम्हारे चरणकमलाका 
द्शंन करूगा ॥ ८ ५ 
चुण्य पज तम पवनङ्कमास # सवहु जा करपाल अगासा ॥ ९ ॥ 


यह्‌ वात्ता सुन सु्रीवजी कदने र्ग दं महावारज) | तुम मदापुण्यात्माद्ये -जाओ छपा- 
सागरकी सवा जाकर करो ॥ ९ ॥ यां ककर खुभ्नावज। तुरन्त चर तब भंगदजी बोले 


हावारजा खना ॥ १० ॥ 1 3 
दोदा-कदेड दंडवत भ्रं सनः, चुम कटौ खूर्जार ॥ 8 
र॑ बारवार रघुनायकदहि, खुरति कसयडं सार ॥ २।॥ 


क्षीर बारंबार रघुनाथजीसे मरे विषयमे कटिया भरा स्मरण उर कराते रदना ? ४२१ 















सकि कपिपति चले तरन्ता # अगद क्ट नड्‌ दखमन्ता॥ १०॥ 


मे तुमसे कर जोड प्राना करता दं किः.मरा द्वत रघुनाथजीसे जाकर कददना 






























तब अपने हदयकी. माला, वसन, मणि अंगद्जाक् पंक र अनेक प्रकारसे .!| । ~ 
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ठ्‌1हा-अस्दकृहि चेड वाछिसुत, दविर आये दसुसान ॥ ` ६ 
ॐ ताक्षु मीति प्रुसन कदी, समनभये भगवान ॥ ७३॥ 


^ । चै 
॥ ७ 
# 
व + क 


कगे भ्रीति वणन करी जिसे सुनकरं भगवान्‌ बड़ प्रसन्न हए ॥ ४३॥ 
दाहा कखशड चाड कठोर अति, कोमलं छखुमड चादि ॥ ® 
% चत खगे अख रामकर, खघ्ुश्चि परे कहु कहे ॥ ४९ ॥ ॐ 
काकसदयुण्डजी बोले हे गरुडजी | जिस समय कठोर होता है उस समय वञ्जकोभी मात 
¦ कर दता दं आर जव कोमल हाता है तो रिरसके एूलसेभी अधिक कोमल होता दै यह्‌ 
रघुनाथजांका यत्तं इसकी गाते कान समञ्च सक्ता हं १॥ ४४ ॥ 
एने कपाट टेये बारे 1नेषाद्‌ा ॐ द्ीन्दैड भूषण वसन भरस्दादा ॥ १॥ 
जाहु भवन मभ सुभिरण करू मन कम वचन घं अदलुरस्ट।२॥ 
फिर रघुनाथजीने निषादको बुलाकर मूपरण वच्च प्रसत्ततापूर्वक दिये ॥१॥ ओर कह 
लगे अव घर जाओं मेरा स्मरण करते रदो मन, वचन, कर्मसे अपना धम॑धरदृण कयि 
रहो ॥ २॥ 
छम ममर सखा भरत सम श्राता # सद्‌ा रहेड पुर आसद जादा \३॥ 
घचन सनत उपजा सुख भारी # परेड चरण लोन भरि वारी! ४॥ 
हे भाई । तुम सुन्च भरतके समान प्यारदयो सद्‌ा दभारे नगरमे आते जाते रहो क्योंकि 
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जाया चरणाब [गरषडा ॥ ४॥ 


चरण क्प्रक उर धारे शह आवा ॐ प्रश्ु स्वमाव परिजन छनायाप॥ 
रघुपते चरित देखे पुरवास्ती # पुनि पुनि धन्य काहि शखरा शप६ 


रघुनाथजाके चरणक्रमर हृदयम धारणक्र निषादधर आया ओर रषुनाथजीका 


स्वभाव सब अपने ऊुड्म्वियोको सनाया ॥ ५ ॥ पुरवासी रघुनाथजकि बाशेत्र देखकर 
बारंबार धन्य धन्य कहते दँ ॥ ६ ॥ 


राम राज्य घेठे तयद्ोकां # देवित भयउ गय सव शोक्ा?७॥ 
वर न कर काह सन कदं # राम भताप विष्सा खोई ।॥ < ॥ 
रघुनाथजीको १जससयय रज्यातंलक्‌ द्या उस समय चखक आनादत इए र्‌ 


सव दाक मिटगये ॥ ७ ॥ कोई किससे चैर नदीं रता दे रामचन्द्रे म्रतापसे ˆ सवक 
कुरिख्ता जाती रदी ॥ ८ ॥ ` 


। । || दादा -वणान्नम नज निज धरम, निरत वेद पथ छोग ॥ क . 
|| 2 चकि सदा पावदिं सुखहिः नदिं भय शोक न रोग ॥४५॥ & 
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चारों बं ब्राह्मण, कषत्रिय, वेय, श्र चारोः आश्रम ब्रह्मचारो, रृदस्थी, वानप्रस्य, 
सन्यासी यह सव कोई अपने अपने वेदिक धमोनुसार चकते दै; खुखपाते द किसीको भय ¦ 
श्लोक थर रोग नदीं दे ॥ ४५ ॥ # | 
ददि दैदिक भौविक तापा % राम राज्य नहिं काहदि व्यापा ९॥ 
लव नर करि परस्पर प्रीती # चरू सुधमं निरत श्वुति ₹ती२॥ 
हिक देहसम्बन्धी, देविक विद्धदादि, भैतिक जी्वोके दिये ताप रामके राज्यमें किसी \, 
नो नदीं व्यापि ॥ १ ॥ सव मनुष्य परस्पर प्राति कसते है, अपने २ कृलयमंमे बेदानुसार !| 
चलते दँ 1॥२॥ | 
नाडु दरण धम्म जग सादी # रि रहा स्वप्रे अघ नाहीं ॥ ३॥ 
राम भ्रव नर अर्‌ नारी ॐ सकट परप्गतिके अधिकारी ४॥ 
तप, ज्ञा, यज्ञ, दान इन चारो चरणंसे धमं जगते परिपूणं दोगयाथा, कदं पापका 
लेथ नदीं दै ॥ ३ ॥ सव नर नारी रुनाधजीके भक्त दै, सवं कई परमगतिके अधि- 
कारी दँ सवक्री सुक्ति हौगी ॥ ४ ॥ - 
भरप खृत्छु नहिं कवनिड पीस # सत सुन्दर सव निरूज शरीरा ५॥ 
सहि दरि कोड इख न दीना ॐ नहिं कोड अडधत््‌ खक्षण हीना६॥ 
रामक राज्यम अल्पच्रयु ( थोड़ी अवसाम मरजाना ) अथवा ओर किसी प्रकारक 
पीर नीधी ॥५॥न कई दर्री, नदुःखी, न दौनःन मूख ओर न कई लक्षण हीन 
था, सवी सवे लक्षण सस्पन्न थे ॥ ६ ॥ ` 
खव सिदस्भ धतं रतत षयुगी % नर अरू नरि चतुर छभ शणी ॥आ। 
सब गुणज्ञ खच पंडेत ञानी ॐ सब कृतज्ञ तदि कपट सथानी ॥ ८ ॥ 
।¦ सवही मद्यं पाखण्ड रदित धर्रत दयावान्‌ दँ नर भर नारी चतुर ओर गुणी 
0 है ॥ ७॥ सव कोई गुणी सव क्तानी पण्डित टे सव छत्यके जाननेवाठे है कपट चतुरस 
|¦ रहितदै॥ ८॥ 5 
दोदा-राम राज्य विहैगेश्च सुन, सखशचर जग साड ॥ ॐ 
दरुः कार कम एवभाव ण, कृतदुख काहुहि नादि ॥४६॥ & . 
काकभुञ्युण्डजी बोले हे गरुडजी ! खनो रघुनाथजीक्रे राज्य रामयमे चराचर जगतमं 
काल कसं स्वभाव ओर गुणसं किया दुःख कसीर नदीं व्यापत्ा ॥ ४६ ॥ \| 
भूमि सप्त सागर मेखला एक भप रघुपति कोशला ॥ १॥ !।. 
शुवन अनेक रोम प्रति जासु # यद प्रसुता कद्ध बडुत न तास्‌ ॥ २ ॥ | 
सात दपेके पृथ्वीकी समुद्र मेखला हे वा सातसयुदररप मेखलावाली उस सारी प्थ्नी 
भरमें एकी रघुनाथ सम्राट्‌ थे ॥ १ ॥ शिवजी बोले दे पावती | जिसके रोम रोमं अनेक 
ब्रह्माण्ड त है क्या उसके स्यि यदं मदिमा कुछ अधिक दे अर्थात्‌ कुछ नदीं ॥२॥ ‰ 
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, ( १०८६ ) <~ ® खरीक उरुसीङुतरामायणस्‌ & | 
सा मादेमा सखङत प्रभु केरी ॐ यह. वणत हानता . खो महिमा सयु्चत मखु केसी # यह ` वर्भत हीनता घनेरी ५२|| (त 
यह्‌ मादिमा खगे. जिन जानी ॐ फिर यह चारत तेनं रात्तेमानी॥६॥ ॥ 
` सो वोह ब्रह्मांडोकी महिमा. प्रयुकी स्मरण करनेसे इसके वणन करनेमं दीनता आती ||. 
॥३॥ हे गरुडजी | जिसने रघुनाथजीकी यह मदिमा जानी ह ता उसने सव कुछ याग || ` 
रघुनाथजीके चारिघ्रमे निरंतर प्राति मानीदे ॥ ४ ॥ [श 
सो जानकर एल यह खीखा *# कदि महा खानेवर द्म शीखा ॥१ा || ` 
रामराज कारि संख खस्पद्‌। ॐ चरणि न सकि एणी शारदा ॥६॥ | 
उस भरहिमाके जाननेका फल यदै कि, उनके चारो भ्रीति दानी, यह वात महामुनि ॥| 
जितेन्धिय कते दै ॥ ५ ॥ रघनाथजीके राज्य, सुख ओर धर त्को शेष सरस्वतीभी ड 
वणेन नदीं करसक्ते ॥ ६ ॥ 1 
खब उदार सष पर उपकारी % दविज सेवक सव नर अङ नास ॥७॥ ॥| ` 
एकनारि तरत रत नर स्ारी # ते मन वच करमर पाते एदेतक्रारी ॥८॥ ॥| ` 
उस राज्यमे सवदी उदार सवी परोपकारी सव नर नारी ब्राह्मणांकी सवा कर !| 
तेथे ॥ ७ ॥ सबही मलुष्योका एकनाखित दे ओर वे लछ्ीभी मन वचन कमस पतिकी | . 
सेवा करने वारीथीं ॥ ८ ॥ | | 
दोदा-दंड यतिन कर भेद जरै, नतक नृत्य स्माज॥ @& 
च जीते मनदिं सुनिय असः; रामचंद्रके राज ॥ ४७ ॥ ® ।| ` 
रामक राज्यम साम दाम परिपूणं दै, दंड भद कदीं दिखाई नदीं देते, दंड प्रजाओंपर ।| 
नदीं हे केवल दंड यतियके दाथमें रहगया ओर भेद नदय समाजमें खनाई्‌ देताथा राग | . 
भेद ताके भेद इत्यादि रामके राज्यमें अपने २ मनक्रो सवने जीत लियादे कोई शत्रु !| . 
नदीं रदा जिसे जीते ॥ ४७ ॥ 
 फरदि फदि सदा तरू कानन ॐ# चर हि एक्‌ खग गज पचानन ॥ १॥ 
खग शग सहज वर॒ विसराई > सबनि परस्पर प्रीते बटाईं ॥२॥ 
वृक्ष वनमें फलते फल्ते दे हाथी सिंह एक स्थानम फिरते दै ॥ १ ॥ सव खग मूगाने | 4 
स्वाभाविक वैर छोडकर परस्पर प्रीति दृदकरी ॥२॥ ` | 9 
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कूजदि खग सग नाना बृन्दा # अभय चरि वन करादे अनन्दा ॥३॥ 

श्लीतर सुरभि पवन बह मन्दा # गंजत अलि छे चदु मकरन्द्‌! ॥ .४॥ 

अनेक प्रकारके खग खग शाब्द करते ह वनमें आनन्दपूवेक अभयदो विचरते ह ॥३॥ | 
ीतल सुगन्ध सनी मन्द मन्द्‌ पवन चलती दै, भरे रजारते ओर कमरके मकरन्दको | त 
~ { लेकर चर्ते हे ॥ ४ ॥ ‡ । ज 
^... कता विख्प मगि फर वदी # मन भावते ये पय स््रवदीं ॥ ५॥। | 4 
द ६ . खस सम्पन्न सद्‌ा रद धरणा > वेता भई सतयुगकां करणा ॥ ६ ॥ , 
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ता ओर वेके माँगेसे फल देती दै, .स॒न मानता गा दत दत है ॥५॥ सदा. 


५. धान्यसते परिपू रहती दै, तरता युगमं खव सतर्युगा त दोग; अथवा वोद तरेता- 
युग सत्ययुग दोगया ॥ ६ ॥ | 
ग्रमे गिर नाना माणं खानी # जगदात्मा भूप जग जानी 1 ७1 
सस्ति. सक वँ वरवारा # शात अम स्वादु सुखक्रासं ॥ < ॥ 
पर्तोभिसे अनेक प्रकारकी मणियोकौ खान जगतक्ग आत्मा रघनाथजीको . पर्टवानकर ` 
गट दोग ॥ ७ ॥ सव नदियामस खुन्दर जल वहने लगा जो वडा ठंडा निम 
छवादिष्र खखदायक था॥८॥ 
सागर सिज स्यादा श्ट्दी # डाराद र्न तदटटनि सर खददा ॥ ९॥ 
सरसिज संडख खरु तड़ागा # अति प्रसन्न द्‌ श [द] विभागा 1१०॥ 
समद्र अपनी मयादासे रहतेथ किनारोपर रने डाल दत जिन्दं मनुष्य प्रहण करः 
ये 1] ९ ॥ सबही सरावरामं कमक [खय रहतेथे सव दिशा विभाग बड नमल 


मनोहर थे-॥ १०! 





दादा-विधु मादे पूर सपूषन्दः रवि तप जितना काज ॥ & 
@ गि वारिद देहि जक, रामचन्द्रकं राज्‌ ॥ ८ ॥ ॐ 


रामचंद्र राज्यसे विधु अर्थात्‌ चेदरमाकरे जगतस्‌ पृथ्वी पूणं रदतीदे सूयंका तेज श्रयो- 
जन माह. बादल मागनपरर्‌ जख दत द 1 ४८ || 
कोटिन वाजिमध अणु कन्दा > अरित ध विप्रन कर दन्दा॥१॥ 
श्रातपथपालक धरमधुरधर # खणातात अर भोग पुरन्दर ॥ >॥ 
अनेक अरवमेध प्रभुने किये; असंख्य प्रकारके दान व्रहर्णोको दथ ॥ १ ॥ पम्‌ न 
वेदकी मर्यादा पालनेवाङे ध्मधुरघास गु्णोसे परे ओर भागांके पुरन्दर भथोत्‌ 
इन्द्र दं ॥ २॥ 
पाति अलक खदा र्द सीता # शोभाखानि संशीर वेनाता ॥ २॥ 
जानति कृपालिन्धु भ्र्ुताई # सखवति चरणकमर्‌ मन ९९ 181 
श्ोभाको खानि खुशाल ओर नीतियुक्त जानकी सद्‌ा पतिके अनुकर ओर विनात 
रहती दे ॥ ३ 1 रघुनाथजीकी प्रसुताईको जानती ह खदा मन लगाकर चरणकमलको 
सेवा करतीहं ॥४॥ 
यद्यपि शद खवक खवकिनी # सब अकार सल विधि शनी ॥ ५॥ 
निज कर गद परिचयो -करदीं %& रामचद्र आयस्‌ अङसरदा 1 ६ 1. 
यदपि चरमे अनेक सेवक ओर सेवकिनी दै भोर सव सेवा करनेम बहुत चतुर पर्छ 
| सौभ जानकी सव प्रकारे स्वयं सेना कृरतीदै ॥ ५ ४ भपते दाथसे धरव्धी खव टद 
|| करतीरै खुनाधजीकी भाज्ञा मानती ह ॥६॥ 


च 
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०12 वाघ कृपासन्घु स्खम्रानहि साई करासय सवा विधे जानदहिऽ ॥ ` 
द्गशट्याद्‌ साख गृह भादा # खवाड खवानं मान सद्‌ नारीं 11८॥ | 
जिस प्रकार रघुनाथजी सुखं माने उसी प्रकारसे रामजीकौ सेवा जानकीजा करें ॥५ ॥. (| 


स 


कोराल्यादि सब सासुओंका यथाथ समान भावसे सेवन करती मान भद कुछ नदीं दै८॥ 

उमा रमा ज्दाणि वदिता ॐ जगदस्वा संतत भनेन्दिति॥९॥ 
| पावती लक्ष्मी ब्रह्माणीस वन्दित जगत्की भाता सदा निन्दा रहित ई \ ¦ 
1 


दाहा-जाक्र कृषा कटाक्ष खर, चाहत चितवानं साई ४ @& ` 14 


च राम पदारविन्द रत, रहत स्वभावदि खड्‌ ॥ ४९ ॥ 
| जिसकी छपा कटाक्च देवता चाहते हं, वोह अपन स्वसावक्रा विसार रघुनाथ जके चरण 
! कमठमे ध्यान लगाये रहती हं ॥ शछोक-“जयति जकजायाः पादपद्यं च शुभ्रं हारटरवि 
| धिवयं साधकानां सुसेन्यम्‌ ॥ नखरनिकरकतं मुद्रिका मुपुरायेद।र्दरहदि मध्ये योगियोगी- 
|¦ शाभाव्यम्‌ „ ॥ ४९॥ | 
| सवि साबु. सष भाद # रामचरणरति अति शयेकाई।१॥ 
ग्रु पद्‌ कमर विटोक्रतं रहदीं > कव कृद दमि च्छद कदरे 


। सव भाई अनुकूल होकर सेवा करते हं, सवक्री रघुनाथर्जाके चरणामं बडी प्रीति | 
|¦ दे ॥ १॥ सद्‌ रघुनाथजीके चरणकमल देखते रदते दँ कि, कव कुछ स्वामी इमे | 


भज्ञा दें ॥२॥ 


राम फरहि धावन पर प्रीती # नासा भति सिखावदिं नीती ॥३॥ ।| 
दषित रदं नगरके रोगा करद सट खर दुखभभोगा४॥ | 
रघुनाथजीभी भादयोपर प्रीति करते ह, अनेक प्रकारक नैति सिखातदै ॥ ३ ॥ `|. 


सव नगरके लोग प्रसन्न रदतेदे खब रोई दुकंभ भोगः भगत ह जो देवताओंकोभी नदी 
पराप्त होते र ॥४॥ 
अहनि वाघादे मलाव रद्द # श्रीरघुवीर चरण रति चह ॥५॥ 
दद खत संद्र खी जाथे ॐ ल्व ङश्च वेद एुराणन गयि ॥ ६॥ 
रात दिन यही विधातासे भनते दे कि, रघुनाथजीके चरणोमें प्रीतिदो ॥ ५॥ 
श्रीजानकी महाराणाके दो पुत्र वात्मीकिके आश्रमे उत्पन्न हुए, खव रौर कुदा नामवलि 
जिनका देद्‌ आर पुराणम यञ गायाहे ॥ ६ ॥ 


दोड विजयी विनयी शृण भद्र # दरि प्रतितिन मनह अति स्ंद्‌२७॥ 








|| दोनों बडे विजयी भर गुणेकि मदर थे मानो रघुनाथजीके प्रतिबिम्बद्ी दै ॥ ७ ॥ 
| र ५: ड । २ ष्सी 5१ सब दयक दो दो पुनर इए जो डे ङ्प गुण युक्त हूए भ्रतच्छे पुष्कल, 
। ` ॥ तक्‌, लक्ष्मणके अगद्‌, चित्रकेतु, श्र शरुत्सिन, सुबाहु ॥८॥ ` 
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इद इद खत खव धातन केरे # भये रूष गुण कीर धनर ॥ ८॥ || 


[स । 


1 | ॐ उत्तरकाण्डम्‌ ७. @ ` ( १०८९.) ` 
। ज्ञानं ग्य मविवत्‌ अजः, पन्‌ साखा गुण पार्‌ ॥ | ५ 
४ सोद सचिद्रानंद्‌ बन, करत चरति अपार ॥५०॥ @ 
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नि वाणी ओर इन्धियोशे परे, अजन्मा मन ओर मायाके गुणसे परे सोर सबिदानन्दके 
वनिवाके परिपूण सचिदानंदवन नर चरित्र करते दं ॥ ५० ॥ 

\. , / प्रावक्ाछ सखस्यू क्रि मस्नन. # षेद सभा खग द्ेज सज्जन १॥ 
/ षद्‌ पुराण वखिष्ठ वखानादे ॐ सनाद सम यदपि खव जान हि२॥ + 
| प्रातःकाल सर्यूमें ज्ञान करके ब्राह्मणों ओर सजनके संग सभाम्‌ वत्ते दं ॥ -१॥ 
॥ वेदै पुराण वभिष्टजी दते हँ, यद्यपि रथघुनाथजी सब ` जानते द तथापि बड़े प्रेमये 

सुनतदटं !॥ २ 
अनुजन्द संयुत भजन करदी # देखि सकल जननां सख भरी ३ 
भरत शद्रदन दोनो भाई # सहित पवनसुत उपवन जां ॥४॥ 
छोटे भादर्थोसदहित भोजन करते दै, साता देखकर बडी प्रसन्न दाती द ॥ ३'॥ भरत 

| अ।र सनु दानां आई मदावारक साथ बाग जाकर बड़ प्रम आर्‌ अननन्दस 1 > 1 

पूछहिं वेडि राम शगगाहा # कद दनुमान सुमति अवगाहा ॥ ५॥ 
| सुनवं विभ्र्‌ शणं अति सख पावहिभ्<नहु {र बहुरि के वनय कडादाे।॥६॥ 
टकर सदावीरसे रघुनाथजाकी कथा पूंलते द आर सतिके सागर महावीरजी वाह 
| चरित्र व्णैन कसते दँ ॥ ५ ॥ यह प्रे सुण रघुनाथजके सुनकर बड़ा खख पति हं ` ओर 
वारंवार विनयकर्‌ कटति ह ॥ ६ ॥ << 
सष ड गृह हीइ धराना#राम । सदर विधे नाना ॥७॥ 
नर अङ नारि यम शण गानि # करद्‌ 1द्‌वस नारजात न जान।द्‌<॥। 
सव अयोष्यावसियोकरे घर घर पुराणकी कथा होती है, सव सुंदर रामचारत्र भ्र॑वण 
करते दै. ॥ ७ ॥ नर आर्‌ नारी रामक गुण गति दै गुण गाते वे रात दिन बीतते नदीं 
जानत द \} ८ 
दोदा-अवधयुरी बानं करः इख खस्पदा समाज ॥ @ 
द सदस दष नदि कद्‌ सख डि, जद तृप राम वराज ॥ ५१॥ @ 
शवधपुरफे रहनेवाल की खख सम्प॑त्ति समाजं दार देषजीभी तो वणेन नदीं करसक्ते 
जरह साक्षात्‌ रमराजा वि्यमान्‌ द फिर वरह किसी बातकी न्यूनता नदीं ॥ ५१ ॥ 
लारदादि सनकादि नीथा > दशन खामे कशलापाश्चा॥९॥ 
दिन भ्रति सकर अयोध्या आवहि दंखि. नगर विराग विसंयव हिं 1२॥ 
्‌ | नारद सनकादिक सुनि रघुनाथजीके दरौन करनेको ।॥ १ ॥ प्रतिदिन सवकाई भयो- 






प्य्॒नँ आति ओर नगरका दनकर वैराग्य भूक जते ॥२॥ 
ङ जट्ति णिकरख अटारी # नाना रग रुचिर गच ठारी ॥३॥ 
एर हं राड छोट भति सदर श स्वे कड्या रग रंग वर ॥४॥ 


(१०९०) ` @ सटीक तुटसीद्कतरामायणस्‌ && र ४०५ । 
न~~ -------------- “¬ 
रत्ने आर सणयासे जडी सोनेकी अटारी हँ अनेक रग हुईं सुद्र गचकरी दार § गस 

ठट(र{-क्चगारा ॥ ३॥ पुरक चारा आर वडा सुन्दर कार इ; [जसम रग रगकृ सुद 
कगूरे रगे दं जिनसे बडी दोभा हदोरही ३ ॥ ४॥ | 
` नव ग्रह निकर अनीक्तं वनाहे # मनु घोरे अपररावति आई ॥५॥ | 
मा रूप चिर गच कचि % जो विलोक खनित्र मन रचा ॥६॥ 
उत कमूरपरर्‌ जव घराक समूह्‌ एस बनाय ह सना वरर अमरावता इन्द्रकीं ही 
नगरा आगई ह अथवा जहां प्रह पाठ हे वर्ह नवग्रहुका अथं करना वा नासजले स 
अगनाई गलो चोदरे इत्यादि सम्पूण भूमि शीशे ओर मणियांसे गच रही ह ६ 
दसकर सानयाक्र मन माहत दह्‌ ॥ ६ ॥ ५ 
धवल घाम ऊपर नम्‌ चुत # कटक मनद छाश रति खतिनिदत७॥ 
बहु मणि रचित क्षरोखा भ्राजं # गृह मृद मरति माभि दीप विरजे ॥८॥ ` 
९ स्थान एत ऊच ह जा आकरां बात करत हं आर स्थनाक ऊपरके कलसे स्य 
आर चंद्रमाकौ कांतिकां तिरस्कार करते द ॥ ७ ॥ अनेक मणियसे रचे स्षरोखे विर 
जते हं घर घर मणियोके दीपक जल्तेदं॥८॥ । 
 -छन्द्‌-मणि दीप राजिं भवन ध्राजिं देदरी विहुम श्वी । 
माण खम्‌ भाते वरचे षिस्ची कनक मणि मरकत खची ॥ , ` 
सदर मनोहर मेद्रायत अजिर मभि फथ्किनस्वे, | 
भ्रात द्वार द्वार कषाट षुरट वनाय वड चञ्जन खच ॥१८॥ `  ॥ 
घर धर मणियाक्रं दीपक विराजते हें मूगोकी देदाव्यं शोभित हं मणियोके खंभ भोर ॥ 
दावार सानो ब्रह्माजीने साने ओर मरकत मणिकी रची दँ पुरे मदिर सवही अति संद्र 
-दै भोंगन स्फटिक मणिके रते दँ प्रयेक द्वार २ पर पुरट सोनेके दर किवांँड तमो 8 
कल [किं स्थानम वज्रमणि हीरे जड हं ॥ १८॥ | 
दोदा-चार चिचरशाछा सुभगः गृह. प्रति रचे यना ॥ @ । 
क राम चारेत जो निरखतः खनि मन ठेत चराद ॥५२॥ ` ® ॥ 
सबके घर घर सुद्र पवित्र चित्रशाला बनी द जो कोईैभी रघुनाथजीका चरित्र देता || 
है उसक्रा मन मोदित दोजाता हे ॥ ५२ ॥ 
क सुमन वाटका सवदे लगाई # विषेध भोति कर यतन्‌ बनाई ॥ १॥ 
क. ` छता लाटेत बड़ भाति सुहाई ॐ एूलदिं सद्‌ा बसंत कि नाई ॥ २॥ | 
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` [` _ सवने भने अपने घरमे अनेक भ्रकारसे यतन कर एूल्वाडी बनाई ह ॥ १ ॥ दुद्र २ || 
`  |[ शोभायमान अनेकप्रकारकी बेलं सदा वसन्तकी तरह .फएूलती रदती दै ॥ २ ॥ | 
|| शंजत मधुकर सुखर मनोदर % मारुत मरिषिध खद्‌ बद सुंदर ॥ ३॥ 
` ` ॥ ` नाना खग बाङकन्द ` जिआये ॐ वोरुत मधुर. उङ़ात सुदाये ॥ ४॥ | 
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४९ @& उत्तरकाण्डम्‌ ७. & ( १०९१ ) 


मैरे बड़े मीठे स्वरोते दाब्द करते द शीतल, मेद, सुगंध पवन चलती.है ॥ ३ ॥ 
अनेक पक्षी अयोष्याके नालकोने पाले द जो सुंदर बार्ते ओर टे ।॥ ४॥ 
रोर दख साग्ख गारावत > भवनन पर शाभा-आात पावत ॥५१ 
ऊद तर्द देखा मिज णर्छादीं # वहु वेधे दञ्‌ च॒त्य करारी ॥ ६ ॥ 
घोर, दंस, सारस, कवृूतर महलोंप्र शोभा पते द ॥ ५ ॥ जहाँ तहां अपनी परछी 
देखकर मीठे स्वरसे बोलते ओर सन्दर सनोर वृत्य करते हे ॥ ६ ॥ 
छ्एसस्वारिक्य पट्एवहदि बारुक ॐ कडु राम रुपात जनपारक ॥ ७ ॥ 
गा ल्यार खष्डी विधे चारू # बीथी चोहट रुचिर बजार ॥ ८ ॥ : 
वालक तोते भेनाओंको पाते दै ओर कदते द भक्त क्रि पाखनेवाले रघुनाथजीका : 
नामलो १ ७ १ राजद्वार भी बहुतर सुन्दर बनाथा, गी चोदटे बाजार बहुतद खुन्दर ` 
ुदावनेये ८ ९ 
त्राजषट रुचिर न बने वयत धस्तु विदु गथ पाइये । 
जह भूष श्ण्यिवाख तर्द क्म खदा किभमि.गाड्ये ॥ 
बजाज सराष वाण अनक सनु ङुवरत ॥ 
सखी सद स्म्धारत सुद्र यार नर शद जरठ्त ॥ ९९ ॥ 
बाजार रोसां नदीं वर्णा जाती, सब वस्तु विना मूस्यके भिख्ती दै, जँ "साक्षात्‌ 
रमानिवास लक्ष्मीपति राजा द त्दोकी सम्परत्तिका क्या वणन हाीसक्ता दै, बजाज सराफ 
॥\ अनेक बणियं कुवेरके समान बैठे टे, यव खखी सचारेत्र आर नर, नारी, बालकं बुडढ 
` खव सुदरंदे ॥ १९ ॥ 


दोडा-उन्तर दिष्ि सरयू दरे नेरु जख गभीर ॥ ®. 
चरू षेध घाट मनोहर, स्वट्पपं पः चडि तीर ॥ ५३ ॥ 
उतरदिशायें निंमैल आर गभीर सरयू व † सन्दर घाट दँ ओर वसे 


स्वच्छ बने ह फि, किनारे पर थोडीथी कीच नदीं दे, पविच्र स्थान हं ॥ ८३ ॥ 
दूर प्यकं खचर सी घाटा # जह्‌ जद पयाद्‌ वा(जगजठटा १॥ 
पातट प्रम मनादर लाना # तटा न पुरूव कयाडे अल्लानः॥ २॥ 
उससे दूर्‌ फरक ८ अन्तर ) से वोह घाट बनेथे जरह अनेक घोडं हःथियाकर स्ुड जख 
ते दै, अथवा फराक्का अथं लम्बा चोडा 1 १ ॥ पनिघट, जद जी जल भरने भाती 
# वोद वडा मनोदरथा वदँ पुरूष जान नदीं करते दे ॥ २ ॥ 
राजघाट सबही विधि सखुंदर # मजदहिं तदो वरण चारिड नर॥३॥ 
तार तार देवन कर मन्दिर # च दल् तेडिके उपवन सुन्दर ४ 
राजघाट सव प्रकारसे सुन्दर दे, वहाँ चारों बणंके छोग लान करते ईद 1३ ॥ घाटाके 
धोरे देवता के मदिर दै उनके चारों ओर बाग दँ ॥४॥ | 





जि तिति 





तननि 
की 


( १०९२) ` @ ससीक्‌ दर्सी कतयमायणस्रू @ 


धि. ् 
|| ड क सरता तीर उदी # बला ज्ञान रत खमि सन्यासी 
{[. गार तार लखकिका सुहाई बडु भकार सद निन ङगा॥ 
ं । सस्य 1$ना९ ज्ञानी, सुनि, संन्यासी, उदासी रदते दै ॥ ५॥ 
|! किनारे तुलसकि बरक्ष शोभित दोरदे ह॑ जो अनेक प्रकारसे सुनि समाये हँ 
शोभा निराटी सनको हरण कररदीं है ॥ ६ ॥ त प 
| र शाभा क वराणि न जाई ॐ बाहर नगर परम र्िराई ॥ ७॥ ` 
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८९. | 
्‌ द्खत पुसा आक भष भागा # वन उपवन डादिक्छ दडागा ॥८॥ ` । 
| युरक्ा राभा कछ वणी नदीं जाती, नगरके बादर परसमरोभा दो 
देखतेदी सम्पू पाप भागता धा, बड़े वडे ` वन, उपवन, बावडो तडाग शोभित, 


न 


दोरदेदै॥ ८ ॥ 





छन्द्‌-वापी तडाग अनूप कूप भनोदरायत खं ट्‌! 
खापानसुन्दर नीर निभैर देखि स्र खनि मोद्य छ, 
पटे र्ग कज अनक खग दूरजनदि मधुर शंलार्ष्दीः > 
/[ ` भासम रम्य पिकादि खम मान पथेत दंकारटीं + २० ` | 
५  {. -षावृड़ी, तडाग, सुन्दर कृं शोभा पारे ₹, बावड। छन्द्र दं उनक्री सीटिरयो बहुत 8 
+ || खन्द्र बनी द सरयूका देसा निमैक जल है @ जिसे देखकर देवता मुनि लज्जित होते 






बहत रग कमल सरावरोगे खिले द, अनेक पक्षा ्रिनारोपर बोलते भरि वु जारते श शे 
|! बन वागांक प्पीदे कोय सुर स्वरत बोकते द, सनो मुसाफिरोकरो वुखते हे ५२० 
| दादा-रमानाथ जह्‌ राजा, खो युर बराभि सषि ॥ | 
| & आणेमादिक सुख पदः, रदीं रव एर आड्‌ ॥ ५७५ श 
/{\ जकर राजा साक्षात्‌ लक्ष्मीपति ट, उस पुरक सोभा दरणी नदीं जाती, अयाघ्थापुरी 
|¦ भं भणिमादि ऋद्धि विद्धि सव छरी दै ॥५४॥ ` 
जद तई नर रघुपति गुण गावि ॐ तैवि परस्पर ददं शे वासरं ॥ १॥ 
„ -भनह णत मतिपाठक्‌ गामदिं ॐ# शोभा शील डप खण धामटि ५२४ 

जहां ताः मनुय रषुनाथजीके गुण गति हे ओर परस्पर वैऽकर अपने २ बाल वचोँको 1 
~ { बदीरिक्षादेतेदै ॥१॥ दे वारको | दीनो पालक रषुनाथजीकरूो भजो, रघुनाधजी | 
~ ({ शोभा रील, रूप, गुणक घाम है॥२॥ ` | 
। उन चछ चन श्यामल गातदि # पलकनयन इव सेवक नाति ॥ ३॥ ! 
धत व खाच्र चाप तृणारदि # सतव $ज त्न रव रगकासयद्‌।॥४; 
चनं सयाम रार।र रघुनाथजी दे, उनको सेवन" करो जो सेवक क एसी रक्षा । 
{ कृरते ६ कि, जंघे पर = नेनि रक्षा करते द ५२३ ॥ रघुनाथजी खन्द्र बाण घुष { ठ 

२ ्‌ रण | ˆ ˆ = सन्तह्पी कमर्लोके बनके खिलनेरो सूय भोर 
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४३ &3 उचतरछण्डम््‌ ७. “  -(१०९३) 
वकि 0१ 
काट कणठ व्यार खग राजाईं # नमत राम अक्राभ पमताजाद॥ प 
लोभ सोह श्ृगसूथ किसयतदहि > मनासज करर हरिजन खलद्‌ातदिं ` 
काल जो ताक्णि व्याल-सण द उसके गारनेको रघुनाथजी ` गरुड दै, रघुनाथजीको ¦ 
दंडवत्‌ करो, जो कारण विनादी प्रीति करते दे ॥ ५ ॥ यह रागदी खभ मेदि ल्पी 
मृगयूधोके मारको किरात दै आर कामरूपी दाधीके मास्नका ह द जनके सुख- ` 
दातादं।॥ ६? ॥ 
संशय शोक निरि तम भाखा 
जनक्रश्चता समेत स्घुतीरा 
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| 
६ 
ध ू 1 
४ दज गदन बन द्टन ङशाचुा७ । | 
€ कस न भजहु भंजन भव भीरदि< ¦| 
सराय ओर शोक रूपी अन्धकरारॐ दूर करनेको रामका नाम सूर्य ह, राक्षसरूपी बनके 4 
{ 
। 
| 


जलनेको थप्नि दै ॥ ७ ॥ जानकी खमेत रघुनाथजीका भजन करो, जो संखारका मय 
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© (^ 


दूर करनेवाले दे ।॥ < ॥ 
वासना सक्छ दिमराथिदिं # खदा एक रख अज अविनाशिदि॥९) 
णनि रंजन भंजन मदि भारे तुशातदराल प्रश्जादे उदासं ॥१०॥ 
अनेक वासनाषूपी मरक डांसोकरे दूर करनेकरो दिमराशे वफर्टै, सदा एक रस अज | 
अविनारी द ॥९॥ स॒नियांक़े सुखदायक पुथ्वीरा भार दूर्‌ करनवाङ द अर्‌ तुलसी ` 
दासजीके प्रथु उदारशीलदं॥ १०१ £ 
दोदा-इदि विधि नगर नारि चरः करदं राम शणगान ॥ ® 
दू सखानुद्रख खन्द रहत, खद पर करपानेधान ॥ 4 ॥ ८; 
इस प्रकारसे नगरे नारी, नर रघुनाथजके युणगते दं ओर कृपाकर सागर रघुनाधजी । 
सदा सवके ऊपर प्रसत्त रते, यद्र तौ प्रजा पालकरता दे कि, प्रजाके सनम स्वयं प्रम 
पन्न दोजाय ॥ ५५ 1 
उबते रान प्रताप खगेश्ा # उदित यड अति प्रवङ दिनेशा ॥९॥ 
पूरे अकाश स्दड विर्ुलोश्ा # बडुतन सुख बहुतन सन शाका ॥२॥ 
काकभुद्यण्डजी बोके दे गरडजी ¡ जवते रघुनाथजीका प्रतपरह्पी अचण्ड सूय उद्य 
हआ ॥ १ ॥ तवते तीनों लोकं उजालस फल रदे, कटीभी अन्धकार नदीं, बहुत के ` 


भ 


नमं सुख आर वहुत्‌के सनम राक्द ॥ २॥ 
निनि शेक वेदि कद्ध श्डानी ॐ प्रभम्‌ आकेखा नशा नशानी ॥ ३॥ 


4 


भच उद्ृक अर्ह तर्दौ दु्नाने कताम कोष कर्व सङ्चाये ॥४॥. 
जिनको शोक दै उनको वखानकर कदता हं कि, प्रथग तो अविद्याल्पी रात्नि नारदो ` 

गई ॥३॥ पाप्ररूपी उलट जदा तदा छिपगये, काम क्रोध सूप चूल कुम्दलागय ॥ ४॥ 
| विविध कमं ग॒ण सा स्वभा # ये चकोर सुख छददि न काऊ ॥ ५ - 


परत्सर मान मोद भद चोय इन कर हुनर न कवनिहु ओय ॥ ६॥ 
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ध ॥ ७॥ तद अगस्त्यजान राम कथा अनक प्रकारसे वणन करा, जा ज्ञानयागरूपा 


~ | आग इसामेसे निकाठते दं ॥ ८.॥ 
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गक प्रकारके कमे गुण काठस्वभाव यह चकोर कभी सुख नदीं पाते एयक प्रकारामे 
१२ दुख पा दं चन््रमासे खुखी होता दे ॥ ५॥ अभिमान, घमण्ड, मोद, मद्‌ इन ` ^ 
रक्रा. कला पता नदा क्गता दं आर कहीं इनका कृतव नदीं चख्ता ॥ ६ ॥ | 
खम तडाग ज्ञान वज्ञाना # ये पकज वकर वाघ नाना॥७॥॥ 
सुखं संतोष ेराग वेवका # विगत शोय कोरक अनेा॥८॥॥. 
घभरूपी सरोवरमं ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक -प्रकारफे कमल चखगणये ॥ ७ ॥ सुख, ॥ ` 
रापात्त, वराग्य, विवेक ये चकवा चक्रवी शोक रदित विचरते ईं ॥ ८ ॥ 


द्हा-यह प्रताप रावि जाके, उर जव करे प्रकाश ॥ ॐ - ॥| . 


चक्र 
च्‌ 


द पाकि खाट प्रथम जं, करतें पावदे नाथ ॥ 4ईद॥ & 0 


यह भ्रतापर्पौ सूम जव्‌ जिकर हदये प्रकाश करता हे, उसूक पिछले जो खुख ज्ञान, || 
वराग्यदवे तो बढते हं ओर पदृटेक्रे पाप आदिक नाश दोजते दं ॥ ५६॥ ॥ 
श्रातन सदेत राम इक बारा #संग परयाग्रेय पवलङकमास ॥१॥॥ 
एडन्द्र उपवन देखन गये # खव तरू ङुखपित पद्व सपे ॥२॥ | 
गाई्येो सहित एकवार रघुनाथजी साथमे महावीरजाको स्यि ॥ १ ॥ खउन्द्र उपवन !|. 
वागोकरो देखने गये जदो सव वृक्ष फूल रदे दै ॥ २ ॥ ॥| 
जानि समय सनकादिक अये # तेज पुखर गुण शील सुदाय ॥ ३1|| 
` ब्रह्मानंद खदा छ्य दीना # देखत बाख बह काटीना ॥ ४॥ (| ` 
एसे समयम रघुनाथजीके निकट सनक, सनन्दन, सनातन; सनत्कुमार मुनि आये॥३॥ य 
चारों मुनि सदा पंच वेके शरीर युक्त रहते दँ ओर ब्रह्मानन्दे सम्न रदते दँ देखनेमे ।| 
ता बालक, अवस्था लक्षां वधकरीदे॥ ४॥ | 
धरे दृद जु चाड वेदा # समदर्शी सवि कविगठ विभेदा ॥५॥ 
भआशा-वसन व्यसन इतितिनदीं % स्घुपति चरित रो तद खरदी॥ ६॥ ।| 
एम विदित होते हँ मानो चारों वेद शरीर धारण किये दै, वे मुनि समान देखनेवाके !| 
भेद रदित दं ॥ ५ ॥ दिशादी जिनके वघ्दँ ओर यदी जिनको व्यसन दे के जटां कदी !| 
रघुनाथजीका चारे होता उसे सुनते दै नम्ररहते दै ॥ ६ ॥ |` 
तदा रदे सनकादि भवानी ॐ जरह वटसखंभव सुनिवर ज्ञानी ॥७॥ || . 
रामर कथा सलि बहु वाघ वणा ज्ञान योग पादक जि अरणी ॥८॥ |. 
शिवजी कदने कग हे पावती | जिस समय यद सनकादि सुनि अगस्त्यजीकरे आश्रमे 


भिक उत्पन्न करनेको अरणी लकडाके समान दे, अरणीमें आग अधिक होती द यज्ञकी ¦ | 


दादा-देखि राम सुनि आवत, दां दंडवत सीन्ड ॥ ® 
स्वागत पी पीत पटः प्रथु चैन करद दीन्द्‌ ॥ ५७ ॥ -ॐ 
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(^ 
 रघुनाथजीने सुनिर्याको अति देख प्रसन्न दो दंडवत्‌. की ओर कुरार पूखकर अपना 
पीतपट उनके चेठनेको विदछादिया ओर ` आसन छोड पीतपटके विछनेका भाव यह छि 
अपने दासोंको भें स्वयं अपने आओढनेकौ वस्तु विछानेको दतं ॥ ५७ ॥ 
` कीन्ह दंडवत तीनिञँ भाई # सदित पवनसुत सुख अधिकार ॥१॥ 
छनि रघुपति छवि अतुर विखो कीच भये मरन मन खकत न रोकी ॥२॥ 
रामदधे प्रणाम करनेपर तीनों भादयोने दंडवत्‌ की महावीर सहित बड़ प्रसन्न हुए॥१॥ 
सुनिराज रघुनाथकी छवि देख सन्न होगये मन नहीं रोक सके ॥ २ ॥ ध 
` श्यामरखगात खरोरूद्‌ लोखन ॐ सखंदश्ता मंदिर भवमोचन ॥ ३ ॥ 
कट रहे निमेष न छावदिं # भशचु कर जोरे शाश नवावाई ॥४॥ || 
जो श्याम शारीर कमलनेत्न सुन्दरताके मंदिर संसारके दुःखमाचन करनेवके हैँ ॥ ३॥ 
उन रघुताथजीको देख सुनि इकरक देखते रहगये पलक नदीं ख्गाते दै ओर रघुनाथजी 
दाथ जोड शिर नवाते हं ॥ ४१ ्‌ | 
तिनकी दशा देख रघुवीरा # श्वत नयन जल पुरक शरीरा५॥ 
कर गदि भभु सुनिवर बैटारे # परम मनोदर वचन्‌ उचारे ॥ ६ ॥ 
रघुनाथजी उनकी यह्‌ दशा देखकर कि, नेत्रोसे जक चला आता हे, रारीर पुलाेत 
हे ॥ ५ ॥ हाथ पकड़कर सुनिकरो वैटाया ओर परम मनोहर बचन उचारण शि ॥ ६ ॥ 
आजु धन्य तै सुन खनीश्चा # तम्र दरश जादि अघर्खाा ७ 
दे भाग्य पाइय. सतसंगा # विना भयास होदि भवभगा॥<८॥ 
हे सुनिराजा ! आज मँ कतद्लयदोगया आपके दशनसे पापक्रे पाड नाश होजति हैः. 
॥ ७ ॥ आपसे सप्पुरुषोकी संगति बडे भाग्यसे प्राप्त दती हे, विना प्रयास आपकी संग- 
तिस मनुष्यं भवसागरके पार दोजातादे ॥ ८ ॥ | ्‌ 
दोदा-खन्त पथ अपवग कर, कामी भव कर पथ ॥ | 
धु दह हिं संत कवि कोविद्‌ श्रुति एुराण सद्रथ ॥ ५८ ॥ ® 
सन्त महात्मा तो मोक्षा मागे है 
































हे ओर कामी जन संसारमें डालनेका मागं दै यद बात 
सन्त, पंडित वेद ओर पुशण अच्छे प्र॑थ कहते हैँ ॥ ५८ ॥ 
खनि भरस्ु वचन दषे खुनिचारी # पुरुक गात स्ति अचुसखारी ॥९॥ 
जय भगर्वत अनंत अनामय ॐ अनघ अनेक एक करुणासय ॥२॥. 
ये श्रयुके वचन खुन चारों सुनि भसन्नहो स्तुति करेनलगे ॥ १ ॥ दे भगवंत ! एश्वये 
युक्त ¡ भनन्त । तुम्हारा कोई पार नहीं पाता, अनामय तुम सदा कट्याणल्ष हा 
पापरहित दो, अनेकवत्‌ सबमें व्यापक दोनेसे भासते दो, वास्तवे एक हो खरुणा- 
सागरष्टी-॥२॥ 
जय निगुण जय जय शृणखागर # सुख मंवि सुद्र अति नागर॥३॥ 
जख ददिरय रमण जख भूधर # अनुपम अज अनादि शोभा कर ४॥ 
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निगुण । दे गुणसागर [आपकी जय हो, आप सखुखके मंदिर ओर अति चतुर हो 1 


॥ ३1 हे लक्ष्मास रमण करलेदारे । आपक्रो जय हा ह द्वक धारण करनेहार्‌ तु 
जन्मादि रहित ओर शोभाकीखानरो॥४॥ ` 48 
छान रेयान अवन  भानपरद्‌ ॐ पादन सुवश्‌ इुराग दद्‌ वद्‌ ॥५। 
सज्ञे कूतज्ञ अन्ता भजन > नाम अर अनल नत्जन ॥ ६॥ | 


आप ज्ञानक निधान मान रदितदो दृसरोको मानके देनवाठ दी, आपका यश पवित्र, 

हे एेसा पुराण र वेद कहते ह ॥ ५ ॥ आप तत्वरूप आर तत्वक चत्ता हा, तज्ञ सवके | 
करणीको जानते दो, भज्ञानकं नाशकत्ता वुम्दारे अनक नमहं आर्‌ तुम [चर्जन अथात्‌ । 

१ मायासे रदित दो ॥ ६ ॥ - | 
स्च - सवै गतं सव उराखय ॐ दखहुं खद्‌ हभकद मातपालय ७॥ | 

दढ वेपावे भव शट विभजन # ददद्‌ बकु सास दालम्‌ गजन्‌ जने ॥<| ॥ 

` . कर्ल्यांणयुक्त सनन्यापक सवकं हृदयम वास करनचाऊ आप हसासा सद्‌ा वराल्न कर्‌ा 
॥ ७ ॥ आप द्र बखेडे ओर रंसारके नादा करनवाङे काम ओर मदके नारक हदो हे । 


रघनाथजा । हमारे हृदयम वस क्रयं ॥८<) 





ह 





दोदा-परमानदं कषायतनं, स्न परि दूरितिकष्॥ ` `® 
दू प्रेमभाक्ते अनपायिनी) देहु दसि श्रीराम ॥५९॥ ॐ 1 


हे कृपासागर आप परमानन्द छपाके स्थानहो पूरण . कासहो, अथवा दमारे मनका | 
भौर सव कामनीं पण दं केवकं आप अपनी प्रसमाक्त अनपायनी दमक द्‌ाज्य, ६ { 
`" ({ श्रीराम | रक्ष्मीक साध रमण करनेहार अपहा ॥५९ ॥ 1 


व: । ` देह भक्ति रघुपति अति पाघनि # घेवेध ताप मेवरोगनशावार॥१॥. || 
४ प्रणतपाल सुरथ खत ॐ दई भ्रखच्र दीज भश यहद ३३।२॥ 











हे रघनाथजी 1 आप अतिपवित्र अपनी भक्ति हमको दीजये, जा तीना ताप ओर | 
| भवरोगकी नाश कले बार्लदै ॥१॥ भाप दानोफ़ पाठक कामधेनु ओर कतप्रकष हो | 
= | प्रसन्न दोकर यह. वरदान दीजेये ॥ २ ॥ । 
 ॥ भव वारधि ऊुभज रघुनायक # सचक्‌ सुखभ सक्र सुखदाय क३॥ ।| 
मन खभव दारुण दख दारय # दीनवन्घु रमता ववस्तार ॥४॥ ।| 
५ रह्पी समुदरकं सोखनेको हे रास ¡ आप अगस्य द आप सेवकं खलम दै भर 
सुखदाय यक्‌ दै ॥ ३ ॥ मनसे उत्पन्न हुए दारण दुःखकों भाप द्र करने हार दाने ॥ 


र करनेदारे आपद्‌ ॥ ४ ॥ 
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9 
जडा पाडा ओर ई्यादिकके आप्र निवारण करनेदारे है, विनय विवरेक ओर चैराम्यके | ॑ 
विस्तार आपह ॥५॥ राजामि आप सुकृटमीण हो प्रष्वीको भूधरण हो जन्म ! 
रणरूप नदे तारनेको नौकारूप जो तुम्दाे भक्किदे सो हमको दो ॥ € ॥ 
प्रति लन सालख दंस विशन्वर # चरण कम वदित अज इकर 1७॥ 
र्ठ चतरु सदठु अत रक्ष ऋ व्छाटठट कस स्वभाव गृण भक्षक ॥<८॥ ` 
आप सुनियोके मन मानसके हंसो, घ्म ओर शंकर तुर्दारे च्रणकमुखाक नमस्कार 
करते दं ॥ ७॥ दे रघ्रकृर्के केतु ! आप वेदकं रक्षक आर ससार मव॒द्रा र्खनच 
चालले, काल, कम, स्वभाव, गुण इनके नारदो ॥ ८ ॥ 
तारण वरणं इरण सत्र षण # ठृखल्षिद्ास प्रभु त्रिभुवन भूषण ॥९॥ 
आप तारण तरण ओर सव दोष रने वालेदो तुलसीदासकरे, खामी - त्रिखो कीकर 
गहनेदो ॥ ९ | 





दोदा-वार वार स्तुति करतः प्रेम खदित शिरनाइ॥ ` 
द ब्रह्म भवन खनकादिमे, अति अभीष्ट वरपाइ ॥ ६०॥ ` ` € ` 


वारर स्वव कर्क भरम्‌ सहित शिर नव्‌कर मन ट्‌ च्छत वर्‌ पाकर सन का {दच्छ 
ब्रह्मलोक्रको चखेगये ॥ ६० 
नक्रा सेपि खोर पिधाय # श्राति राप चर्ण इर तापे ॥ १.॥ 
पठत ध्र्ुहि खकु सङ्ुचादीं # चितवडिं सवब.मार्तस्त पाहा॥ २ ॥ 
जव सनका[दक््‌ व्रह्मखाकृक्रं चखगय, तव दयत रसक्र च्रणाम शिर नवाया ॥१॥ 
रघनाथ जीवे प्रश्च करतेमे सव सकुचति ई, सव कोई मदावीरजीकी भर देखते दं कि 
शनक हारा रघुनाधरजमि ब्रन करर ॥ २॥ 
सना चददि भरु खख्छी वानी # जो शुनि दो सकक्‌ श्वम हानी ॥३॥ 
अन्तर्यामी भ्रु खव जाना ॐ पूत कहु कदा दवचुमाना ॥ ४॥ 
५अक मुखक्शे वाणा सना चाहत ह, जिसके सुननसखं स्व दुःख भ्रम पटजात इ ॥३॥ 


जोरे एणि तव कड्‌ दघुमंता # सुनिये - दीनतन्धु अगवन्ता ॥ ~+ ॥ 

साथ भरत कडु पूडन चदरदा ॐ भ्रश् करत मन सङ्कचत अददा ॥ ६ ॥ 

महावीरजी दाथ जोडकर कंहनेलगे दे दीनेोक्रि रक्षक भगवान्‌ सुनो ॥५॥ दे स्वामिन्‌ 
कुमार भरतजी कुछ पूछा चते दै, परन्तु रश्च करते सनमं स्कुचते ह आपके सामने 
लाज गती दै ॥ ६1 

त॒म जातह कपि मोर स्वभा ॐ# भरत श्यो तादे अतर फाॐऊ ॥ ७ ॥ 

साने प्रभुवचन अरत गदि चरणानलुनेय नाय प्रणतारति ररणा \ < ॥ 
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तव रयुनाथजी बोर पवननन्दन | तुम मेरे स्वभावको जानतेदो क, भरतम = { 
५.1 ऊख भा अतर्‌ नह हं ॥ ७ ॥ यह प्थुके वचन सुन चरण पकृडकर भरतजौ बोले 
दे दान।कं दुःख दरनेदारे ! सनिये 1 ८ ॥ 





दादा नाथ न मोहिं सन्देह कषु, स्वप्रेह॒ शोक न मोड ॥ @ | 
द केवल.कृपा तुम्हार प्रभे, चिदानन्दं सन्दोद ॥ ६१॥ ` ॐ ॥ 


टं नाथ | मुञ्च संदेह नदी है; स्वपरमेभी रोक मोह नहीं है. केवल अपह कों कृपासेही ॥ 
पारिपूणे हं दे चेतन्य आनेद्के पाच, भगवन्‌ | आप सर्वजञदो ॥ ६१ ॥ 
करो कृपानिधि एक दिदाई # मे खेवक ठम जन सखद्ाई ॥ १॥ || 
सन्तन का . मदिमा रघुराई # बडु विधि वेद्‌ पुराणन्द गाई ॥ ३॥ । 
६ छपा$ सागर |.एक दिठाई करता हं सो क्षमा करना, भे सेवकं ओर तुम जने || 
सुखदायकदो ॥ १ ॥ दे रधुनाथजी । सन्तो की मदिमा वेद ओर पराण सवने अनेक || 
` भ्रकारसे बहुत गदं हे ॥२॥ ध 
खल तन्न एनं कान्द बड़ाई ॐ तिन पर परयुहि भोति अधिकार ॥३॥ | 
खना चद्डं भ्रु तनकर लक्षण ॐ कृपासिघु गुण ज्ञान विचक्षण ॥ ४॥ ॥ 
जर आपन अपने सुखसे बड़ाई की आर तिनपर आपकर प्रीतिमी अधिक हे ॥३॥ 
दे स्वामिन्‌ { उन संतोके लक्षण सुना चाहता ह प्रभो | आप गुण ज्ञानमे चतुरो ॥ ४॥ ॥ 
सन्त असन्त भद्‌ बेलगाई # प्रणतपाल मोहि किय बुञ्चाई ॥ ५॥ 
तन्तनवः रक्षण सच श्राता ॐ अगभित श्रुति एुसणविष्याचा॥ ६॥ 
हे प्रभां | आप सन्त ओर असंतोके भेद प्रथक्‌ २ को, आप दीनाको पाल्तेदो सुज्ञे || 
` अम्याकर कट्‌। ॥ ५ ॥ तव रुनाथजी बोले भाई | सन्तोके लक्षण सुनो उनके गुण अनन्त | 
आर वेद पुराणम विद्यात दे ॥ ६ ॥ 
सन्त असतन का अस करण। > जिमि ठार चंदन आचरणगी ॥ ७॥ 
काट . परड् मलय सुनभा३ ॐ निज शाण देह सुर्ग॑घ वखाई ॥ ८॥ 
सन्त अर असन्त्‌क। एसौ करणी टे, जसे ऊुटारकरे साथ चन्दनकां आचरण ओर ८ 
चन्दनके साथ कुठारका आचरण ॥ ७ ॥ देखो कुठार जिस समय चेद्नको काटता ह तो !| 
मख्य चदन उस कुत्दाडमें अपनी सुगंधि वसदिता दहै ॥ ८ ॥ 0 
ददा तातं खुर शशन चटत, जगवट्टुभ श्रीखंड ॥ @ `. 
अनल दाहि पीटत घनदि, पर वदन यह र्दृड ॥ ६२॥ € 
खण्ड चद्न जो अनहितके साथ दित करताः दै इसते देवताओं क दिरपर चठता ड 1 
` आर जगत्को प्यारा है भर कुटार जो हित देत करनेप्र अनदित करता है इससे आगमे ` 
|| जकर उतत सुखको निहाद्पर धरकर वनसे पीते दे इसी प्रकार सन्त असन्त टै खल || 
[[ सताके दुःख देते द; -तथापि वे उनका हित कस्ते इसका फल ये होता दै ॐ, चन्त ।| ` 
। || सवगम जति दे ओर असन्त यमके सुरोसे पीट जति ह ॥ ६२ ॥ 
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"~~~ 
विषय अरूपट शौक शणाकर # परदुख इख खख सुख देखे पर 1 ९॥ 
| खम अभूत रिपु विमद्‌ विरागी # रोभासषं दषे भय त्यागी ॥२.॥ 
सधुजन विषयोसे भिन्न सील गुणक खानि पराये दुःखे दुःखी ओर दूसरेका सुख. 
देखनेपर खुखी दते दं ॥ ११ समदर्शी द आर जिनका रघ कभौ नहीं हुआ तथा तन 
धनादिवोका मद्‌ नदीं दे जिनका विषयमे ेराग्य हं आ।र जिन्दोने लाच कध प्रन्नता 
क्षीर भयको याग दिया ॥ २॥ | 
दलेल चित दीनन षर दाया ॐ मन वचक्रम मम भक्त अमाया ॥३॥ 
सवि सानप्रद आष . अमानी ॐ भस्त भाण सम मम ते प्रानी ॥४॥ 
कोमल चित्त, दानो ऊपर दया रखनेवाठे, मन कचन कमस माया रदित मेरे भक्त 
॥ ३ ॥ सवको मान देने वाले ओर आप मान रदित ह दे भरतजी ! पसे प्राणी ( भक्त ) 
भन्ने प्राणोके समानप्यारे द ॥ ४ ॥ ॑ ॑ ू 
विगत काम मम नाम परायन # शान्ति विरति विनीत युदितायन'९ 
शीतता स्रुता सयत्री # द्विज पदं प्रेम धमे जन यती 1 ६॥ 
जो कामना रदित मेरे नामका पारायण करते देँ, शान्ति, दाग, नम्रता ओर दषेकरे 
घर्‌ ह ॥ ५॥ सवम शीलता सरलता ओर मित्रता रखते है, द्विज पद्का प्रेम जो 
धर्मैक्री मातादे॥ ६ ॥ 
यह्‌ सन लक्षण बसहिं जासु उर # जाने तात सन्त खन्ततत २।।७॥ 
शम दम नेम नीति नदिं डोरं # परूष क्वचन कवहू नटि बोट ८१ 
हे भाई भरत ! यद सव लक्षण जिसके हृदयम वसते है, हे तात ! उसे सद्‌ा पूरा सन्त 
जानो ॥ ५ ॥ जो शाम समता शान्ति दम इद्धियोके जीतनेके नियमसे रदक्र , नीतिसे 
नदीं टरते ओर कभी कठोर वचन मुखसे नदीं बोलते टे॥ ८ ॥ 
दोदा-चनिद्‌ा स्तवि उभय सम, ममता म॒म पाद्‌ कज ॥ @ 
। श ते खज्नन मम भाणशरियः खण मंदिर सुख पुख ॥ ६३॥ ® 
जो निन्द स्तुति दोनोंको समान जानकर मरे चरणकमले प्रीति रखते है एेसे सजन 
मदात्मा सुज प्राणि समान प्यारे है बे गुणोके मंदिर ओर खखके पुञ्ञ अथात्‌ 
¦ समूह्‌ दं ॥ ६३ ॥ : ६ प | 
| सुनहु असखन्तन केर स्वभा # ल संगति कण नं काउः॥२॥ 
तिन कर संग सदा दुखद्‌ईं # जिमि कषिखादे घा दर्डा३।२॥ 
छत्र असन्तो स्वभाव खनो रेसे पुरषोकी सेगति भूलक्षरभी नदीं करनी चादिये॥१॥ 
रसे पुस्षोंका सेग सदा दुःखदायी दे, मनुष्यकी एेसी दशा द्योजाती है जसे कपिला 
गायको दरदाई गऊके संग दंड दोता दे, दरदाईके संग कपिला इरादेतं खनिगई दरदाई ` 
| | भागगई कपिला षीटी गई ॥ २ ॥ म | -: 
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सन्‌ पटयति ताप , विदोवी ॐ जरि खद्‌ परसंपति देली ॥३) 
5 नन्दा खनि पराई # दषं मन परी निषे पाई ॥४॥ ` 
दुक हृदयम वडा ताप होता है, सद्‌ा पराई संपत्ति देखक्रर जलते ठ॥३॥ र, 
। कट पराई निन्दा सुनते ह तो प्रसत्त दोते दँ सानो कही पड हई सम्पदा पाटी ४] | 

` काम क्रोध मद्‌ लोभ. परायन # निर्दय कपटी टिल मरायस।५॥ । 
चर अकारण सब - काटूखा जो करु दिव अनदित वाहुसे ६॥ || 
<. छम, ऋध; सद्‌, लाभकर सदा. यरदण करते हं, बड़ निदयी, कपटी, कुरिल पपत्मा | 

६०९॥५॥ विना कारणक सवसे बर करते हँ आर जा कोई उनके साथ दित दरे । 

उससभा वर करते हं ॥ ६ ॥ | 
छूञ लेना . शै दनां च्छे भोजनः छठ देना ॥७ |` 
राष्ठ वचन मधुर जम मोरा ॐ खाद महा अदित्टद्‌य कडोरा॥८॥. || 
उन असन्त] का इूठदया लना ज्ूादी दना च्चूटादी भोजन शचूटादी चेना है ॥ ५ ॥ |. 

[| कचन त वहं मारक समान मीठे बार्ते दैः जर हदये एते कोर दै कि, सोके भक्षण || ˆ 
८. [¦ क्तेदद॥८॥ | 
क द्‌[हा-परद्राहा परदारस्त, परधन पर अपवाद ॥ 
| ॐ ते नरपामर पापमय, देद धरे सनजाद ॥ ६४ ॥ ्‌ 
| दूसरे दोद करने वे, दस्कीह चीरे ति करन वाद, पराई निन्दा करनेवजे || 
प्राय धनके लनकरी इच्छवाठे एसे मनुष्य पामर पापनय साक्घात्‌ पापङ्प सानो दृद धारण. || . 
किये हए राक्षसदी दै ॥ ६४ ॥ . 
| छोभे आदनं छोभै डासन ‰ शिन्नादुर पर यभपुर चाषन ॥ १॥ ॥ ` 
कक जा रना बडाई #न्वास छि जनु जूटी आई ॥२३॥ || 
जिनका सोभरी ओदना ओर लोभी व्यवहार विष्छोना सिग आर उदर-पेटकीदी || . 
कस तत्पर रदत ट अथात्‌ जवतक्र जागे तवतक परनारियोंकाही. कथा लौर. जसे ।| ४ 
हो वस पेट भरनेका उपाय करना, यमका उर नहीं करते एेतेही भरपोनो यमलोकमें त्रास {| . 
आप होते दं ॥ १ ॥ जव किसीकी भलाई सुनते है तो श्वास सेते है जसे जडी ( इखार ।| ` 
 |[ जाडा) आग हो ॥२॥ | 
् | काटूका देखदि 
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पती ॐ खखी होई मानदं जग पदी ॥३॥ 
1वराघां नः छपर काम लोभ अति ऋाधी।॥॥ 
९ ष 


५५.१५१ खख ९ तम्र न माना # आगय. अरू घाद्धाद आनाहं ५॥ 
इ मादवश,. द्रोद “ सदा # सखतखगति दरिकिथा न भावा॥६॥ 


( ॥ र ~ व ति व ॥। ५ 
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राता पिता गश व्राद्मणको नदीं मानते प गय इवे परन्तु दूसरकाभी सलयानारा 
करत हे ॥ ५ ॥ वे ज्ञानक वक्षीभूत दो पराया द्रोद करत दे उनको अच्छे ुर्पोकी संगति !| = ` 
ज्र नारायणकी कथा अच्छी नदीं ख्गती ॥६॥. . | 
अवण क्िघु सदमति कामी % वेद विद्रूषकं परधनं स्वामी ॥७॥ | 
विग्रद्रोद परद्रोद ` विदेषी # दभ कपट. जिय धर सुच्रच ॥ < ॥ {| 
अवगरणोके समद्र वड़े सदमति ओर कामी दोते दं, वेदम दाष खगन वाख अधात्‌ 
दे नियोगादि रल तारादि वियक्री आज्ञा वतलकर मूतिं ` पूजन _ निषिद्र्‌ दः इरा 
अवतार नहीं होता; उसक्रे नामसे पाप दर नदीं होता; आचमनते कफ नित्त एसा 
दतलाते ओर पराये धनके स्वामीवनने वाले ॥ ७ ॥ व्राह्मणकरा द्रोदं पररोड करनाल 
जीसे पाखण्ड कपट अधिक श्खनेवाठे दुष्ट होते हं आर छन्द्र साधुजकसा चव वत्त 
रहते द ॥ < १ 
दा-ेख अधम मनुज ख, छृतयुम वेता नाद ॥  : . ` ®. - 
ड पर कच सुन्द वहु, इइदे कियुग माद ॥ &\॥ & 
एस नाच दुष्ट मनुष्य सत्ययुग अर न्रताम नदीं ईह, द्रपरम कटार पणर हाग परन्तु 
ठेस वेदे दोष लगानेवाले कल्ुगमें बहुत दंगे, जद तरया कपटका मडल बनाकर ऊच- 
देशा करगे ॥ ६५ ॥ 
` परर दित खर्खि धमं नदि भाईं ॐ परपीडा सम ` नदि. अधमा ॥ १॥ 
दिणय खक पुराणे वेदकरर ॐ कदेडं तात जान ट काविद्‌नर ॥ > ॥ 
पराया भटा करना इसकरे समान तो कोई धमं नदीं दे, आर दसरा दुःख दनक समान 
ओर अधमता नदी है ॥ १॥ यदं सव वेद ओर पुरांणका सिद्धान्त मन तुमक्ा खनाया 


च 


दे दसो पंडित जन जनते दै, इसक्रारण परापक्रार्‌ करना पस्मचम इ «^ परापक्ाराय 
सताविभूतयः 2 ॥ २ ॥ 

चर शरीर धरि जो पर पीय # कंरटिं ते सदिं मदा भव भासा ॥२॥ 

द्रिं मोद वश नर अव नाना # स्वारथ रत परलोक नशन्‌। ॥ ४ ॥ 

नुष्यका शारीर धारण करे ज दुसको दुःख दरते ह, वे संसारम पडते ईहे, अथौत्‌ 

' दरवार नीच यानिथोमें शरीर धसे मसत दँ ॥ ३ ॥ मनुष्य ज्ञानक वश ह।कर भनक || 
पाप करते ट, अपने स्वार्थे रदकर परटोकसे ष्ट दो जाते है, उन्दं स्वग नर्द मिलता ४ | 

दाद षं प तनं कड ताता नैः इभ अङ अद्म कम ष्ट द्‌ाता ॥+ | 

घस विचारि जो परम सयनि # भजि मोहं सख्त दुख जान ॥ & ॥ | 

हे भाई भरत । एेसेदी पुष्षोको मे काल्प हो संदार करतार ओर शभाद्युभम कमं- !। ` 
' फलको देतां जिससे वे अनेक योनियोमे भ्रमते ई ॥ ५॥ एसा विचारकर ज। पस्मचनुर्‌ ` 
। घाता दै वे संसारक दुःख मूल जानकर मेरा भजन कते है ॥६॥ 
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ं | ( ११०२ ) & सटीक एटसाटद रामायणम्‌ && ` ववो 
| 





` द. | 

० ~ | 
र्नागाह कम शभाद्भम दायक ॐ भद मोहि रर नर सुनिनायक ॥७॥ । 
सत, असतनके गुण भाखे # तेम परह भव निनं खचि राखे। 

हं भाई { दतता मसुष्य ओर उानराज दुभ अञ्युभ फल देनेदारे कर्मकिं 
मेरा भजन करते दै ॥ .७॥ यह्‌ तमस सत ओर असंतोके लक्षण कहे जि- 


क 


रक्खं ह वे दुंकी संगतिसे वचकर संसारमे नहीं पडते ॥ <. ॥ 
दोदा-खनह तात मयाकृत, गुण अङ्‌ दष अ्रेक्‌ः ॥ ` @ ॥ 
2 _ गुण यह उभय न देखिये, दखय सा आवेवेक ॥ ६६॥ छ `| 
दे भाई ! सुनो मायके करिये इए यण आर दाष अनेक हं, गुण तो यह हे कि दोनो । | 
|¦ नदेखे जो दोष देखतेदै वे यृ 2 अधात्‌ दारादि देखनादी अज्ञान दै ॥ ६६ ॥ 
, शरीरत वंचन सनत सव भाई कठव मम न स्टद्यः समाहं॥१॥ । | 
, ` कराड वनय अति वार॑वाया + खनचूमान _ दिय दषं अपाय ॥३॥ । ( 
सब भाई श्रीरुनाथजीके मखसे यह वचन खन वड प्रसन्न हुए, सनम रीति नहीं || 
समत्‌। ॥ १ ॥ वारम्वार्‌ रधुराजकी विनय ` करनेलरे भहाव।रजाके मनम भत्यन्तही 
प्रसन्नता हुई ॥२॥ ` | 
न रुपात निज मन्दिर गये ॐ इहि विधि चरित करत्‌ {८८ सये॥३॥ 
लार बार नारद्‌ सुनि आवद चरित पुनत राम कर गावहिं ॥ ४॥ 
फिर रघुनाथजी अपने मृनद्रका गय इसप्रकरारसे नित्य नये चरित्र दाते दहं॥ ३॥ 


वारवार्‌ ददन .करनेको नारदजी अते दहै ओर रघुनाथजाके पवित्र चरिघ्रोका गान । “ 
करते हे ॥ ४॥ | 


कि 


नत नव चार देखि सनि जादीं # बह्यलोक सबं छथः सदाहीं ॥५॥ || 
| उन वयाचे अतिशय सुखमानदिभः पुनि पनि वात करहुं शुणगानहि६॥ || 
|¦ (त नत चारत्र सुनिराज देख जाते है ओर ब्रह्मलोके जाकर सवै कथा देवताओके !| ` 





।८॥ || 
1 याग सदा | 
रन यद्‌ जान ॥. 


~~ 
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# 
2 





्डनाथजाक अर्‌ चरित्र सुनाओ ॥ ६ ॥ 


सनकादिक नारदहि सराददि # यद्यपि मद्य निरत सुनि आदह ॥७॥ ध 

र गुण गान समाधि विसार ‰ सादर छनाहं परम अयिक्ासं ॥८॥ ड 

सनक दक नारदजीकी सराहना करते है कि इन्दं प्रतिदिन `रघुनाथजीका द्दीन | ७ 
दता ह यद्यपि सनक्रादिक ब्रह्म आत्मज्ञान परायण हें तश्रापि रामचारेत्रके वर्ण॑नमें माहित 
ख नात इ.॥ ७ ॥ रघुन।थजीके गुणक समाधि छोडकर परम अधिकारी जन आद्रसे 
भ्वण करतेहं॥<८॥ ¦ 


। 
। - दा -गीमृनसुक्त बह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥ , „. ६9 | ५ 
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२ “ॐ -ने दरिकथान करादि रति, तिनके दृदय पषान ॥ ६७॥ ‰ (| ` 
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ब्राह्मण सुनि सजन वेढे तव॒ भक्तोके भय दूर करनेदारे रघुनाथजी वचन बोले ॥ २ ॥ 

















(` र (११०) 


न्द - 
ट्ख जौ ऋषि जीवन्मुक्त ब्रहज्ञानयुक्त द, वेभी व्यानको छोडकर रघुनाथकरे ,. 

चारित्र श्रवण कसते दै, जो संसारी काम छडकर्‌ यद चरित्र नडी श्रवण क्रते उनके हृदय 

पत्थर जानो ॥ ६७ ॥ कः | ध 4. 
एक वार रघुनाश्च धुलावे # शुरु द्विज पुरवासी सव्र अये ॥ १॥ 
क्ैडे शरु द्विज वर नि सजन ॐ बोरे वचन भक्त भय भजन ॥२॥ 
एकवार रघुनाथजीनि बुलनेप्र गुर ब्राह्मण ओर्‌ सव पुखासी _ अये ॥१.॥ भर 





सुन खक्ख पुरजन मम वानी ॐ कटौ न कञ्ु ममता उर आनी॥३॥ 
नदि नीति नहि कु भभुताई ॐ खन करो जो तुमदिं सुहाई ॥ ४॥ 
दे पुरवसुयो ! तुम सव मेरी वाणी सुनो, स ङछ ममतासे यह्‌ वचन तुमसे नदीं कद- ! 
तारं ॥ २ ॥ नैःतो कछ अनीतिषधे न प्रयुताईसे कदताह य॑ दि तुम्दे अच्छी खगे तो मानो || 
र क्रो ॥\ ४) | | = ¦ {| ` 
सो चवक प्रीतम सम सोई # मम अबुशासन मानै जोई ५ ५॥ 
लो अनीति क्त भावौ भाइ * तौ मोदि दर्जडु भय विखर३ ६॥ 
वोद मेरा सेवक ओर प्रातम प्यारादैजो मेरी आश्ञाक्रो मानैगा ५५१ दे भूह्यो | ` 
यदि भ ढ अनीतिसे कटर तो तुम अय त्यागकर मुञ्चे बरज दौजो कड देना कि यह्‌ बात 
डक नदीं ॥ ६ \ न 
चडे भाग्य मानुष तलु पावा ॐ सुर दुभ सद्‌प्रथन गावा ॥ ७ ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा # पादम जे पराक सवाय ॥ ८॥ 
यह्‌ मनुष्य शरीर बडे भाग्यसे पायद्ि, ओर श्र ्रन्थ पा कहते दै कि, यद देवता- 
ओंकोभी दुर्म दे ॥ ७॥ यह साधनका धाम मोक्षका द्मर दे, इस शरारको पाकर जिसने 
परलोक नदीं सुधारा ॥ < ॥ . 
लोदा-सो परतर दुख पवद, शिर नि धुनि पाछेताय ॥ ॐ 
रू कारहि कमदि ईश्वरडि, सध्या दाब माय ॥ ६८॥ ® 
वोह पीठे परलोकमें वडा दुःख पवेगा, शिर धुनि २ कर पछ्तायगा, काठ कमं ओर ¦ 
&्वरको मिथ्या दोष ख्गवेगा, असे कोई मनुष्य ङम्‌ विगड्‌ जानेर कददेते दै कि, 
भाई समयक्रा प्रभावदी एसि कि भलाई करनेकेः बदले बुखई आती दै. कोई काम बिगड़- 
नेपर कददेते दै भाई सव कोई प्रारग्धकी गतिसे लाचार हे, कमौधीन दै जसा करो 


क 


वैसा भरो ओर कोई काम विगाडनेपर ईदवरको दोष देते द कि, जो नारायणकी इच्छा 


सोई होता दै \॥ ६८ ॥ 


इति त कर फल विषय न भाई # स्वगु स्वल्प अंत दुखदाई ॥ १ ॥. 


नर तलु पाई विषय मन देदीं # प्ट सुधाते शठ विष सेद २ 
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(११०४)  @ सरीकं ठलखाकतरमायणस्‌ ॐ 


| : भाई इस शरीर पानेका फल विप्रयल्प नदीं दै, स्वमं॑भी पाना इसका ` ऊ नरह 
| क्याक्र स्वगका फल कुछ दिन भोग फिर : संसारम आना पडतद्टै अते दुःखदायौ 
|¦ ॥ १ ॥ जो मनुष्यका शरीर पाकर विषयमे मन लगते दे, वे मूख अमृत देक 9 | | 
ग्रहण करते हदं ॥२॥ ध म 
ताहि कबहु भक कहै न॒ कोई # सौजा गहै परशमागे श्लोई ॥ ३॥ 
अकर चार लाख चीरासीा + योनि थमत यड निघ अवनाङीधै 
उस केशा क€ अच्छा नहीं कटता जो पारसमणिक्रो दयागक्ररं चौट्टी लता 
दे ॥ ३॥.चोरासी लाख जावोक्ी खान कमानुसार यद अविनाशी जीद योनयो 
श्रमतादहं।॥४॥ 


क्षिरत सदा मायके भेरे का क स्वभाव शुष वेर ॥.५॥ । 
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{ 
कहकर कार करुणा नर्‌ देदी ॐ देव ईश विनं देतु उमेदी ॥ ६॥ 
जाव सदा मायाकी प्ररणासे फिरते ह; काल, कर्मं स्वभावे गुण इनको 


तद ॥ ५ ॥ का द्या करके इत प्राणोको परमेदवर मनुष्या रैर देदेतहै, कारणं | 





नर. तड भव वारिधे कर्द वेरे # सन्छल प्ररत अदुघट यरे ॥ ७॥ | 


कण्धार्‌ सहूगुङ्‌ दढ नावा % दुखेभसा छर्म कर पाल्ाथा | 


यहं मयु्यका शार संसार सागरका वेडाहे ओर उस बदेफे पार लगानेके चयि मेरा |` 
नुभ्रहं अयुङूल पवन हे, अनुकूल प्वनसे जदाज चलति ॥ ७ ॥ य शारीर नवताई || 
भद१९ नद। मला तव तक्र वेडा दे जव्र सद्गुत कणधार अर्थात्‌ साज्ञी मिला तौ यह 8 
रार भार्‌ उतर याग्य दृठ नाव दोगया, जिससे इसके आप्त करनेसे इम साजकी ।|` 
मराति सहजम होतीहे ॥ < ॥ ^ 


घ # 


|| द्‌दा-जो नतर भवसागरदि, नर समाज अख षाड ॥ 8 
क सो छतानन्द्‌क मन्द्साते, आतपहमि गविज इ ६९॥ € ॥ 


ज एसा नर शीर पकर भवसागरफो नहीं तरते, सो कृतनिन्दक अथ इल | 


| भनुग्रहके निन्द्क हं ओर सन्दमति दै, सो आत्मघातीकी गतिक पति हं आत्मके विष्द्र (|. 
[| क्सत्र उस नरकम्‌ डलनेकं कमे करनहारे आत्मघाती है ॥ ६९ ॥ | 
11 गः ¶हाक्र ` यह्‌। सुख चहहू # सनि ममर वचन ददप ट्ट गदह्र्‌१॥|. 
छ दु खभ सखद यह ` मारगभाई # भक्ते मोरि पयण श्वत माई २॥ ¦ < 
~ ज पुरलो पुरः कम अर इम खकमं खख चाहते हो तो भरे वयन श्रवण कर दढता धारण 1 
करो = £ 
|} करो ॥ १ ॥ भदयो {जो ऊ म॑ने कह।दे, यह खलम र सखदायकं दे मरी भक्तिकर- |. । 
|¦ ह षद्‌ यह पुशण वेदने गायि ॥२॥ ` ११... 
{ ज्ञा = भनेका ॐ% साधन किनि न सन कर यन्धा ३॥ 
५ रते - ॐ4: त क प क ९ 


कष्ट बहु. पावत कोड # न प्रेय मादि न सोह॥९॥ 
क न पिरसोदिन स 
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| भौर ज्ञान शगमृदं अर उस नेकं प्रयूह्‌ ( विघ्र ) 2 साधन कटिनदै ओर मनका 
 : ॥! कोद जवलस्व नहीदं ॥ ३1 कार अनर कष्टे इस मारको पाते द परन्तु भक्ति. रदित 
्ानेसे वे सुच प्यार नदी 2 ठ ॥ 


= 










वप्य पंज ध्वेद्च याद्‌ न सता > सतष्ं गावे खसछात कार अता 1\६\ 


(विना सत्सगाततक सयारक्छा अावागसन नहा सरता | @ ¬ [ 
पण्य. खक जगप्ने नदि दूना कमन क्रम चचन विप्र पद्‌ पूजा) 


स्वाद तेह पर खन द्वा जा जि सवट ऋर {दज सवा] 

पण्य एकटी हे रेखा जगतमं दूसरा नदीं हं किः आदर भन वचन, केसे ब्राह्मणक 

चरणोंकी पूजा करनी ॥ ७ ॥ उसके ऊपर सव दवता ननः रहते द. जो कपट छड 
व्राह्मणोकरे चर्णोकी सेवा करत द ॥ ८ ॥ | 


दोदा-अबरो एक शुप्न मत्‌, खच कस कस्जोरि॥ ` & . 
टुः शकर भजन विनानर भक्तन पात लार ॥५७०१॥ ` @. 


लोर एक. गुप्त भत सवसे दाथ जाइकर्‌ कर्टताटर करि. दिवजीके भजन विना मसुष्य 


तेरी भक्ति नटीं पाता, इस कारण मदुष्य शंकरका भजन अवड्य 
ष्णु मगवानमे कुछ भेद नदीं समङ्ग ॥ ७९ ॥ 

ह भक्ति पथ कवन प्रयासाः सायन प्रख जप तय उपासा) ९1 
सरल स्वभाव-न मन इटिखाईं > यथा दाम संतोष सखद्‌ाइ ॥ २ ॥ 
धै मक्तिका माम कटताद्र कदो तो भक्तिमागम्‌ क्या इ परिश्रम दे कुछमी पारश्नम्‌ 

। नरहीः रोता. योरा, यज्ञ, जप, तपु, घत, न्ट करना पडता 7 9 ॥ सीधा स्वभाव स्तम 
|} कुटिलता नदीं रक्खे, यथा लाभ सन्तोष खंख, जस इर प्रा्िदो वसद मं सन्तीपु 
रखना चादिये ॥ २५ 
भोर दाख कायं नर आशाः स तो कडद्‌ कडा देश्वासा ॥ ३॥ 
वहत दल का दथा बदृाद ४ इदि भआचस्ण श्य स भाई ॥ ४॥ 
जो मेरा दास कदाकर दूसरे ( राजा अमर्‌ धना पुर ) की आशा कर ता कदा उर 
दासत्वका क्या] विश्वास रहा ॥ ३॥ बहुत कथाक बदन क्या दै १ इस आचरणस्ष म 
मनुष्ये वशमें दोज(ता हं ॥ ४ ॥ | 
तेर न विग्रह आशं न उखा # इइखन्रय ताड दा सव आका ॥ 
नरभ अ{नद््तव माता + शचद् अरसावच दस्त 1दज्ञाना ॥ । 


जनको सम्पूण आद्या अर्थात्‌ दिशा युखमय द ॥ ५ ॥ अनर्म अनन. किसी उद्यमकीं 


भक्ति स्वदत्र सक्छ खुखश्वानी # वित सतसग न पावहि पानीप ||  . 


भक्ति स्वतन्त्र ड सव सुखकरी खानि हं, विना सगत ग्राणी भक्ति नदीं पते ॥५॥ १ - 
जवतक पू जन्यक्रे उनेक पुण्य सदायक नह' दते; तवतक संतांका दशन नद, दता !|: 


स्यमव कर आर [राव तथा 1 


दसास वर्‌ आर्‌ वप्र शुं करना, न किसीस दृढ आसा न भय करना, एस, 


ङ. 















| ® सटीक स @ ५ 
| चेष्टा नदीं करना, भनिकेत अथात्‌ किसी स्थानकी समता नही. अमनी मान | 
† -पनव-पाप्‌ रादेत अरोष-करोध रदित दक्ष-निपुण अर्थाच जसी संगति आप वेसाहीवतते || 
विज्ञानी अनुभव सदितदो ॥.६ ॥ । 
| [त सदा ` सजन. संसग # तण सम विषयं श्वर्भ अपवगा॥७] |. 
(त. पक्ष दठ नर्दि शठताई # दुष्ट तक सद दूर विदाई ॥८॥ | ई 
सद्धा सजन्‌।क संसग ( मिप) मे प्रीति करनी. जो स्वग आर्‌ साक्षुके विषय तृणके | . 
समान जानते द ॥ ७ ॥ भक्तिपक्षमे न तो हटके ओर न दठता$ कर खाटी तकनक || ¦ 
एसा करनेसे मनकरो उद्धेग होता है ॥ ८ ॥ ्‌ 
तादा-मम्‌ गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद्‌ मोह 1 ` ९ ` 
ॐ ` ताकर सुख सोई जान, चिदानंद्‌ संद ॥ ७१ ® || 
१९९ यणा गान करने प्रीति रक्खे, ममता, मद्‌, मोद, इन सच्का यागन केरे ||. 
उक खुलक। वह्‌ आपह जानता दे ओर वद परमानन्दफे सखका दारुन दागयादे ॥७१॥ !| ` 
खनत्‌ सधा सम वचन रामक ‰ सवान गह्‌ पद्‌ कषध ॥ १॥ || . 
जननि जनक गुरु बधु दमारे छपानघान प्राणते प्यारे ॥२३॥ | 
रछुनाथजाके अगृतके समान वचन श्रवण कर 


र सबन छप(नेधानके चरण पकडे ॥१॥ [| ¦ 
१ न खय आप हमारे माता पिता गुर भाई दै, आप छपाके निभान प्राणोके || 
समान प्यारे हें ॥ २॥ 


तन घन धाम राम्‌ दितकारी # खव विभि तमश्णतारति दा॥३॥ ॥| ` 
 भसरशख तुम विन ९द ने काऊ ॐ मातु पिता स्वारथरत ओ ॥ ४ ॥ {| ` 
ट रामज। । आप हमार तन, धन, धाम, हिते करने रि टी, सव प्रकारसे तुम. स 
. <-ख दर हार्‌ हदा ॥३॥ महाराज तुम्हारे विना एसी शिक्षा कोई नहीं || 
दस्ता, जा मता पिता दं वेभी स्वार्थी दै, परन्तु ठुम स्वाथे रदितदो परलोककी 1 
शिक्षा करतेहो ॥ ४॥ 
© राहत जग युग उपकारी 
स्वारथ मात स्ट जम माहा ॐ 
इ अरारि { विना देतु इस जगते तुम युग 
ए दुम्द।र सवक कीं युगयुग उपकारी पाठं 


सवट। जगम स्वाथे मिन दते दै द भ्रमु | 
| दता॥६॥ 


























ठम तुम्हार सवक अक्रासी ॥ ५॥ !| ` 
स्वमरहु मरु परमार्थ नाहीं ॥ ६॥ 
अत्‌ दाहा उपकारी हौ, एक तुम ओर | 
अथात्‌ गुग २ मं उपकार करतेहो ॥ ५॥ 
परमाथकरा मित्र तो कोई स्वप्रे भीन 


# वगत प्रमु चतकदी सुहाई ॥ ८ ॥. 
कर रधुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७॥ भक्षा 
कदन वणेन करते 1 गये ॥ < ॥ 





जिः जि कि क [व क वि भनी जि 
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उता अवधवाखी नरः नारिकृतस्थखूप॥ - द ` 


छ व्रह्म सखदानद्‌ चन) रघुनायक जदं भुप॥७२॥ "छ 
> पार्वती ! अयाघ्यावासी नर नारा सच पुण्यरूप हं, कारण यदह ह्‌ क्रि. ब्रहम सचिद्‌ानद्‌ 
घन रघनाथजी जदं राजा द तटाक वासी क्यों न कृताथे.रूप दा { †॥ ७२ ॥ 

छक चार वसिष्ठ खनि अय + जर्दँशम सखधाप्र खदाये ॥*॥ 

अति आदर श्थुनायक कन्दा # यन पश्वा चस्णोद्‌क खीन्डा ॥ २॥ 

एकवार वसिष्टजी महाराज आय जहौ रघनाधजी सुखकर धाम विराजमाने ॥१.॥ 
रघनाथजीने वड़ा आद्र क्रिया चरणं धाक चरणोदक चखिया॥२॥ 
शृ सन खाने कड्‌ कर जास ‰ कुपाखिन्धु विनती ईक माये ॥ ३ ॥ 
दखि दाद आचरण तुम्दारा # दात साद मम्‌ द्य अपारा < ॥ 
दाथ जाइ भुनिराज कदन ङग ठ कुपासिधो ! मेरी एक विनती खना ॥ ३ ॥ आपकर 
भाचरण देख देख कर भेरे मनम वड़ा माह दूता हं ॥ ४ ॥ | 
इदह्धिधा अपित वद्‌ नदि जाना # म 12 भोति कदो भगवाना ॥ ~ ॥ 
उवराहिती कमं अतेमद्रा > वद्‌ पुराण स्ष्छाते कर नद्‌ 1\ ६१ 
आपकी अपार सदिमा दे, वेद भी नदीं जान सक्त, द भगवन्‌ ! फिर में के वणन 
कर ॥ ५॥ पुरोहित कमं अधिक नौचढ इसत चर पुराण ओर स्ति निदा करता द ॥ ६.1 
जव च खें तदी एवाध माह > कटा लाभ आन सत तादा,॥ ७॥ 
परमात्मा ब्रह्य नर शूपा >» ई : रुकुल भूषण भूपा ॥ ८ ॥ 
जव सने पुरोदितके कमकरो स्वीकार नदा ।कया तव ब्रह्माजी, सञ्लमसे कदने खग | 


त्र अगिक्तो तञ्च लाभ दोगा ॥ ७ ॥ 1 परमात्मा परत्रह्म रघुकुले जेन्म धार \ | 


! करगे ॥ ८ | 
दोदा-तव मं दद्य विचार क्रिय, योग यज्ञ जप दान ॥ 
धर जेहि दित कस्य सो पई, धम्‌ न इ! सपर आन ॥ ७३ ॥ ® 
तय मन अपन हद दयम वचार क्रिया कि-याग, यज्ञ्‌, जत दान, जनक वास्तं 

करत दँ यदि वोदी भिलर्जय ता जस कमस उनकी प्राचि दोजाय इसके बरावर दूसरा 

धूमे नदी द ॥ ७३ ॥ ङ्घ । 
जप तप नियम योग त्रत धमां # श्वाति खभव नाना विधि कमा ॥९.॥ 
ज्ञान दुखा दभ तास्थ भजन जरह खमि घम कटे श्चात खन्‌\\ २ ॥ 
प. तप्‌. नियम, योग, त्रत, धमे आर भा वेद्स उलन हुए अल प्रकारके कमं 
& \\॥ ज्ञान, दया, दम, ताथ लानं जह्य तक वेद ओर श्र्ठ पुरुषोने धमे कदे द १२१ 
आगम निगम्‌ पुराण अनेका # पद्‌ छिखे कर फ मषु एका ॥। २॥ 
तद पदपखज प्रीति निरंतर ॐ खक साधन्‌ कर फ य सुद्र ॥\ ७॥ । 


~~~ ~^ + न "~~~ ] 
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| ( {१०८} ॐ सटाक्‌ तुसीक्रतरामायणस्‌ € १८ 
[1 ट अथु , अनेक वेद्‌ शाल पुराणे पढने लिनेका एकटा फल दे॥ ३॥ करि अ 
५ चरणरकमलमं निरंतर प्रीति हो, यद सव साघनका सुद्र फाल 
४ 


लदे॥४॥ | 
. छट मल के मदिरे घोये श्रुत 1क षाव दोड | 

पभ भान्त जल विदे रघुराई > अभ्यंतर मद ककर | 
. : हे भगवन्‌ ! मल्क घोयेसे गर नदीं टता, जल्के चि 
एर ह रथुनाथजी | ग्म सक्तिके ज 





ता | 
८ वना कभा ह्दयका मर नटीं जाता ॥ € ॥ 


साई सवज्ञ तज्ञ सो १डत > साड गण 


(1 











{ 


५॥ (| 

"चसन अखाडत ॥ ७ ॥ 
दस सकर क्षण युत सोई # जादि पट रख रते होरं॥८॥ | 
वाटा सवज्ञ आत्मज्ञानी पंडित च।ट्‌। गुणका जाननेवाय असं सज्ञान रूपदहे ॥ ७॥ 


, |{ बोदी चतुर दे, स्वाथ परार्थे लक्षणा जाननेवाखा हे; जिसकी त चरणारङिदये ' 
| भीतिदोय॥८॥ 





~ | द्(त्-नाथ एक वर ममि, सोहि छृपाद्रि न्। @ .4 

| @ जनप जन्मव्रभुपदं कवल, कबडुं घटे जनि नेह ॥७४॥ छक ५ 

|| देनथ! एक वर मोगतादंसो रन्न एवाकर्‌ दौजिये क, जन्म जन्मान्तर भाप || ˆ 

 “¡ षरणकमलसे भीति कभी न षे ॥ ७४॥ । 
असक्ाट्‌ नि बसि घर भये > ते ?> 
























दवाख्ुकं भने अति भाये॥ १॥ 
सबरूमान . भरतादिक्त श्चाता खग छि संदक्‌ सुखदाता ॥ २॥ 
स~: | ~य कहकर विष्टजी अपने धर अयि `", प्युना्थज।क सनको अधिक माये ॥ १॥ 
= (| सवके सुखदेनेदारे रुनाथजौ द्यान्‌ भरतादिककरो साथ लिय ॥२॥ | 
|| -पनि कृपालु एर बाहर गयं ‰ गज रथ तरम्‌ भ्गावत भय ॥ ३॥ | 
दाल कृपा करि सकर सराह # द्विश चत 1जन जिन जो चाहे॥ ४॥ 
फिर रघुनाथजीने पुरे बाहर जाकर 24] वाड्‌ तुरग मगाये ॥३॥ उन सवक द्रे 
देखकर वड़ी सराहना करी ओर जि जिसने त ९ वेल्तुत इच्छा करी वोह उसे दा ५ 
रण सकल श्रम मसु श्रम पाई ॐ गभ ज ( ९[तल . अधराहं ॥ ५॥ 
 . | "भरत दन्द निज वरन <स > 3 भरभु सेवहि सनं भाई ॥६॥ {| . 
| तन शम्‌. हुरनवाडे प्रथु श्रम पर्वरं सीतछ रद शय | जप्तं प्रधन उत्तर |. 
|¦ राजगहौतक ह थर पार्वतौका नवसग्रश्र जो र्त मन्लरका था करि “श्रना सदित रघुवेश 
|| मणि, किमि यवते निज धाम रपय उत्तर इसी चापा ` समाप्त 
1 ङि, रदुनाथजीके परमधाम यात्रा प्रगट छिखनां 
= । भतिकूल होगा ज. श्रीरामचन्रनीशे सदाः अयाध्यामें हित ध्य 
ध ५ | | जथ (ॐ, \भरत[द्कके सेग ठंडे चागमे गगरे, 
|¦ सबक श्रम दरनस धमक पराप्त दोक्रर हनुभा 


ट, यह गुमाईजीकी । 
१।सक्रोक्रो उपासना | 4 
नि करत टः कयाकरि ||. ~ 
गूढ आशय. यह्‌ द कि, ; 

१ 

१ 


न्‌ भरतादि सपण सवक आर <तधवाया 
अपन साथठे शातङ 
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त | ( ११०९. ) 


जि अनि 
ज त जि स जिति ति 


॑ लनो गये ॥ ५॥ सरतजीने अपना इपद्च॒ बागमं विद्याद्या उसक ऊपर रयु बड 
सच भई संवा करन क 1} ६ ॥ | ध 
मारतखत तव॒ मारत करई # पुखकत गात छाचन्‌ जल भरईं ॥७॥ || ` 
द॒नूमान खमन भागी % नदिं कोड रामचरण अर्ति ॥| 
तव सहावीरजी पवन करने ऊय, शरस पुलाक्त प्रमकरे मारे नेचोपं जक भरिआया 
र] ७ ॥ मदावीरजीके समान बड्मागी आर्‌ रङुनाथजाक चरथाम्‌ भ्रति करनेवाला 
ओर कोड्‌ नदींद॥ < १ 

गिरिजा जाल भीति सेवकाई #% बार बार प्रु नज खख गाई॥१॥। 
शिवजी वोचे दे पार्वति ! जिसकी प्रीति आर सेवकाई श्रधुन बासार्‌ अपन सुख । 
गाई दै॥ ९ ॥ < 














- तहि अदखर दुनि नारद्‌, आय करत चनि ॥ (9 
छ गावन छाम सम कः कसात खद्‌ नवात ॥ ७५4 ॥ & 


उसी अवसरमे हाथमे वीणा चयि ध्रीनारदजौ आये आर्‌ रदुनाथर्जाक छन्द्र नवीन्‌ 
दीति गने टगे ॥ ५५ ॥ 
मा विलोकय पंकज खोचन ॐ कृपा वलाका शाक विमोचन ९ 
तीटतामरदश्याम ` काम अरि # हदय कज मकस्द्‌ मुष लार 1२॥ 
पंकज लोचन ! कम्मे नयनवाले रघुनाथजी । कृपाकराक्षस मरा अर्‌ नि 
(रय वाह्‌ आपक् दुपाप्रूवक्‌ दखना सव राक्राक्रा दूर करनं दहाराद॥१॥ ९ श्रीराम । 
तम्दारा इयाम कमलके समान शरार ह आर ह द्य | आप दोकरकं हृदय कमक 
ध्रमरहो ॥ 
यादघान बरूय दरक भजन # खनि सन्न रजन अघ भजन ॥२॥ 
भू खुर शजि नव दन्द बलाहक # अशरण शर्ण दन्‌ जन गा स्॥।९॥ 
राच क्रम समू सनाकं आप नाञ्च करनटार्‌ इ; मूानसज्नत्म आप आमर्द देनेटारे 
पापक द्र खरमवार्टा ॥३ ॥} व्राह्मण जा नवनन खता स्प उनक {स्य अपि बलह्छ 
भर्भात्‌ जल भरे हए वादटोके बृन्दे, अस्रणोकोभी जप शरण, दनबाख्‌। दनजन्‌ 
भाप म्राहकदा ॥ ४॥ 
जदं विषं भार महि खंडित ॐ खर दूषण विसय च पाडत ॥ ९॥ 
रावणारे खख ङ्प भूप वर जय दृङस्थ ङ खद्‌ सुधाकर ६ 
भुजाओके वट्ते आप पृथ्वीका भार उतारतबा दो, खर दूषण ओर विराधके मारनेमें 
| चतुरह ॥ ५1 आप रावणक्ते श्रु सुखकर निधान प्रष्ठ राजादो, दशरथजीॐे बवूलेख्प 
फुल्के खिलानेको भाप चन्द्माद ठम्दारो जयद ॥ & ॥ 
| सुयश पुराण विदित निगमागम क गावतसुर सुनि सन्तखभागम्‌ ॥७॥ 
दारणीक वाली सदं खण्डन खच विधि डश कौशचकामडन्‌॥८॥ 


| सकि कि 
जः 


क्यः ट = ददद 










^-^ ~^ 














सि ति ज ति कनी भ जि कित ज 


छ 





क्‌ 
म 


८ १५४. 
१९५ 





९५ 
न ९ # {३ 

१ ३.१. द्रे .*» ; "र 
५ 


„द 
न 
4 
ु 

५ + ५" 

# ^ 

च = न 
धः 
2 
र ६ 


#. । कः [र क्र, क [१  # 
ॐ कै १ 4 £~ कि. 
ग 9 9" मद म 4 0 न जक क करक कक 2 
< - 
81 ै 
च ५ च 
द क + चै र ` 
॥ * 
, ~ ५ व 
चै चै 
् त 
& के च 8. ॐ # 
] ॥ 
3 





- 6. ~ 











( १११० ) 8. सटीक तुलसीकृतरामरायणय्‌ € = 


य ६० 





जपक्रा सुयश पुराण आर वेद्‌ चाघ््रमे विख्यात दे, उसे देवता सुनि सनः 


मम गाते ह्‌ ॥ ७॥. आप दयासागर वालिका मद्‌ खण्डन करनेदरिदो, सव 
छुरल्दो कोरल्पुरीके भूषणहो ॥. ८ ॥ 


तीके समाग | 
श्र रसे प्प 1 


ारमल मथन नामं ममताहन # तखासेदास भसु पारि प्रणत जन९ 
आपका नाम क्लयुशके ममता जदि पपक्रा नाश करनेवाला हे ओर ६ प्रयु | 


|! चखसीदास जो दानजन दँ उनका रक्षक दहे।॥ ९1] 


द्‌ादा-प्रेम संदेत सुनि नारद, वरणे म शण प्रास ॥ 
क शोभां खिघ्ु हदय धरि, गये जद विपे धाम ॥ ७६॥ 


ण्‌[रदजा महाराज बड म्रमस्‌ रघुनाथजीके गुण व्राम गकर साासागर्‌ रुनाथजीवो । 


! हृदयम धारणं कर ब्रह्मलोकको चलेगये ( पूरवाद्धः समाप्तः) ॥ ५७६ ॥ 


इति भ्रीरामचारित्रमानसे सकलकलिकटषविध्वंसने पौण्डत ज्यालप्रसादमिश्र 
. , कृत॒टराकायां तृतीया विश्रामः ॥ ३ ॥ 
दोदा-यहि चतुथं विश्रामे, काकथुद्यण्ड चरि \ 
मूलरासायणकी कथा, वरणी परम पवत्र ॥ ४ ॥ 


4 


गिरजा सुनहु विषद्‌ यह कथा मे सस कदी सोरि सति यथा ॥१॥ । 


र्न चार्त शतक्ाट अपाया > श्चुत शस्दान सरणं साया।॥२॥ 


शिवजी बोले दै.पावती | यद उज्ज्वल कथा सुनो, मेने जेसी मेरी मति थी वोह तुम | 


सब सुनाई ॥ १ ॥ रामचन्द्रक चारत्र सा कराड अपार हं, वेद आर सरस्वतीभी जिन 


नार्‌ णार नहा वणन केरसक्तं ॥ २ ॥ 


गाम _ अनन्त -भनन्त॒ शणानीं # जन्य कमे अनन्त नमानी ॥२॥. । | 
जनलसाकर्‌ माहेरज_ गण जादी ॐ रघुपति चरित न वराणे खिरादीं४॥ | 
राम अनन्त दं आर उनके गुण, जन्म, कम॑, अचन्त दं ॥ ३ ॥ जले कण ओर । 
एभ्वोके रज कण चाहे कोई गिनले, परन्तु रघुनाथजके चरित्र कोई नदीं गिनसक्ता ॥ ४ ॥ 
वमल कथा यह्‌ दारपददायने > भाक्त रोई समि अति अनपायिमि।॥॥ 


` उमा कदेडं सो कथा सुहाई # जो शुडण्ड खगपतिडि सुनाई ॥ ६॥ | 


यह्‌. उर्ञ्वऊ कथा हरक चरणाकर प्रीति दनवाली हे, अथव। हदाश्पद वकठ देनेवाली | 
है, इसके ननस भगवत अचल भाक्त हाता द ॥५॥ दे पावती ¡जो काकभुदुण्डजीने | 


गरुडजाकरा कथा सुनाईथां सा मने तुमसे सव वणन की ॥ | 


कुक रामगुण कें बखानी ॐ अवका कों सेः कदो भवानी ॥ ७॥ । 


सान उभ ` कथा उमा. हवानी % बोखीं अति विनीत शद वानी ॥ ८ ॥ 






, |... - कुक रथुनाथ्जकर गुण आपसे बखानकर कदे द. जव क्या वहं १ दरे पावती | | 


|| का ॥.७ ॥ यह्‌ पवित्र कथा खनक ९ पावती ` बहुत प्रसन्न हुई भोर भतिनग्रतासे कोमल || 
. ॥ बाग्री बो कि॥८॥ | 
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धन्य धन्य र त्य पुरारी न सने राम गृण भव भय दारी 1९५ 
हे पराश ! म धन्य चन्यं सेसारके भय हरनदारे रामक युश भवग क्ियि॥९॥ 















दोदा-तम्दसा छपा कूपायतन्‌, अच कृतकृत्य न्‌ मोद॥ ॐ . 
गु जानें राम प्रभाव भ्रुः लिदानन्द सन्दोड ॥७७॥ _ . ® 


ऋ, 


हे कपासागर ! तुम्दारी कृपासे अव मे कृतकृ दोगई, मोड नदीं रदा. दै प्रभो ! अब 


ते रामका प्रभाव जाना, जो चिदानन्दके पात्र हे, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द ूप दै परमप्रमसे 
प्राप्त दते दै ।॥ ७७॥ छ 
दोदः-नएथ तवानन शशि खवत, कथा सवा रघुवीर ॥ ` ® 
श श्रवणं पुटन्द सरन पालक तहि अवात मति धीर ॥ ७८॥ ` ® 
हे नाथ ! आपकर सुखचनद्रसे रामकथारूप अदत वर्सता हे उखे कानखूपी  दोनाओसि 
पानकर धार धारो तृप्त नदीं दते ॥ ५८ ॥ ~ | 
रामचस्ति जे सनत अवादी # रस विशेष जाना तिन नादी ॥ १॥. 
जीवन सुत्त धडासुनि जं हारे गण सनद निरंतर तेऊ ॥२ ॥ 
जो रघुनाथजीके चरित्र खनकर वतत दोजाते हे, उन्दने विशेष रस नही जाना ॥ १॥ 
जो जीवन्त महामुनि दै वेभी सदा भगवान्‌क गुण श्रवण करत्‌ 2 ५ २ ॥ : ` 


अवस्तामर चह पार जो पावा #% रामकथा ता. कर्द दद्‌ नावा ॥ ३॥ \| 


|| विचयिन कर्द पुनि दरि खणम्रामा# श्रवण छल्‌ अरू मन विश्चामा ॥ ४॥ 
जो अवसागरसे पार पाया चाहते दै उनको रघुनाथजीकी कथा ट्‌ नका दै१३॥५. 
। भोर विषयी पुरुषोको यद दारके गुर्णोका गान कानोंको सुखदायक ओर सनको विश्राम 
|¦ देनेवाला दे ॥ ४ ॥ ^ | 
श्रवणव॑त अस को जग मादी ४ जादिन रघुपति कथा खुदादीं ॥ ५९ ॥ 
ते जड जीव निजातम घाती जिनदि न रघुपति खूथा सुदाती ॥६॥ 
रेसा कौन पुरुष जगते कानवाला ह, जिसे रघुनाथजीके चारित्र प्यार न दों १ ॥५॥ 
वे मूखं जीव अपने आत्माक्रा नार करनेवाले है जिन्दं रघुनाथजीकी कथा नदीं सुदाती ६ 
हरिचिर्वि मानस हुम गावा सुन्‌ भ्रं नाथ परम सख पावा ॥७॥ 
. तुम ज्ञु कटी यह कथा सुहाई ॐ काकसुड्डि गरूड प्रति गाई ॥ ८॥ ` 
लापे हे स्वामिन्‌ ! रामचरित्र मानस गाया वोद मेने सुनकर वडा सुख पाया ॥ ७ ¶ 
तुमने जो यद सुन्दर कथा कदी द कि,-काकभुञ्ण्डिजीने गखडजीको सुनाई दै ॥ ८ ॥ 
दोदा-विरति ज्ञान विज्ञान दद्‌) रामचरण अति नेद \  & 
( ` @ वायस तच रघुपति भगति, मोदि परम सन्दे ॥ ७९॥ @ `` 
|| ` येरार्ययुक्त ज्ञानवि्ञानमे दृट रधुनाथजीके चरणोका जही काकशरीरमे रघुनाथजीक। ।. 
|| सक्ति युक्त हाना इसका ञे परम सदेह दे कृपा करके यह भद्‌ बताओ ॥ ७९ ॥. | 


& जि जि तिति = कि 





































कि +, 
~ +^ 
= ` „ककत ॥ ` 
। ~ ` = 
| ~. 
{ व 
१ ० € 
= > 
न्क = 
५; 
त ~ = वन 
~~ "यु 
६ 4 
०५ न 
ङ 


नर सदस्र मट्‌ सुनहु एुरसारी % कोउ इक होय धम वत धारी | १॥ 
धमशोल कोटिन्ह_ मर्ह कोडं रः विषय विसुख बिरान रत होड ॥ २॥ || 
ठं रव {*दजारां मनुष्योमे कोई एक धर्मव्रतका धारण करनेवाला दाताद्‌ ॥१ ॥ ` । 
अर्‌ कराड पुरुषस काइ एक धमंशीर होतादे. जो विषयेसि विमुख ओर वेराग्यमे ! 
प्रीतिवाला होता है \॥२॥ | 
काटि विरक्त मध्य शचृति कडई # सम्यक ज्ञान खत कोड लद ॥ ३ ॥ ्‌ 
शानवन्त का्टन्द्‌ महं कोई # जीवन्छुक्त खुटकत जग सोई ॥ 
वद्‌ कता हं किं, कोटि विरक्ताके वीचमे यथार्थं ज्ञान किसी एकरीको प्राप होता । 
दै॥३॥ ओर कोटियो ज्ञानी पुर्परोक वीचमे कोई एक पुरष जीवन्युक्त होता दै, जो 
भच्छी प्रकार शद्ध होजाय कमं छट जोय वोद जीवन्मुक्त है ॥ ४ 1 3 
तिन खहलमर्दे सव छखणानी # दलम व्रह्म छीन विज्ञानी ॥ ५॥ 
धमा पर्त _ अन्‌ ज्ञानी ॐ जीवन्युक्त न्ञ्मपर भानी ॥ ६।॥> 
एव ज(वन्मुक्त हजार ब्रह्मम्‌ लान विज्ञानी कोड्‌ एक हाताद्े सो द्भ दे ॥ ५॥. 
` धमशीर ज्ञानी विरक्त जीवन्मुक्त ओर बरह्मपरायण ये सव उत्तरोत्तर एकस एक श्रेष्ठ ह ६॥ 
सचते खा दुलभ सुरराया # रामभाक्तिरसत गतप्रदथ्ाया॥ ७॥ 
सा हारनक्त काक क्राम पाई ॐ विश्वनाथ मोहिं कह बुञ्चारं ॥ ८॥ 
ह दवराज ! ससं आधिक वोह मिलना कठिन हे जो मद व माया रादेत रघुनाथजीकी 
भक्ति करताहे ॥ ७ ॥ सो काकने. हरिकी भक्ति केते पाई दे विश्वनाथ { आप मुन्ने | 
` सम्षाकर कटो 1 < ॥ म 


दोदा-म परायण ज्ञान श्त, शणागार मतिधीर ॥ @ 8 


< # ` 


~~ 


ह 
कु 
3 
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(< ` % नाथ कड्‌ केदि कारण, पाय काशयर ॥ ८० ॥ & ||. 
ध स्युनाधजाक्रा प्रमा ज्ञाननेष् गुणका आगार ( स्थान ) मातिमं धीरज रखनेवाके मदहा- ! ५ 
` [| त्मापुरधने चक्का दारीर केसे पायां सो तौ कहो ॥ ८० | { 


2 उ च्‌।रत पावत सहावा # कडु कपाट काक किसि पावा ९ 
छव कवह भाति सुना मर्दनारी # कठ माहं यह्‌ कटुक भारः1२॥ | 
> साभयमान पवित्र चारे, दे नाथ | कटो काकने किसकारण पाया ॥१॥ ॥ 
भार्‌ हे कामदेव रातु । तमने क्रिसप्रकारसे वोद चारन उससे सना सो कदो, सुश्च 
। सुननेकी इच्छा ई ॥ २॥ 1 
नः ४ गड्‌ ज्ञानी शणसाङ्ी # दार सेवक अतिनिकट निवासी ३ 
श | सा कठि देत काकसन. जाई ॐ सनी कथासनि ------- ~ 7 आईं > खना कथासानि निकर विदाई।४॥ | 
{अ र गश ९ जीवन्मुक्त यह कि, संसारम देद ड धारण क्रिय ईँ, परन्तु ससारते मुक्त है उनक्रो हषं | 
। , दुःख, सख हानिः सभ, मान, अपमान, मित्र, शु, निन्दा, स्तुति, आदे देहाभिमान |. 
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 गरस्डजी तो वड़े युका राशि नारायणकं संवक्‌ उनके बहुत 4 सवर सीर उनके बहुत निकटं निवास निवास 
दुरनेहरे दै ॥ ३॥ उन्दीन क्था दके पास जाकर अनेकं सुनिये छोडकर ` ५ 


ष्छथा सुनी ॥ ४ ५ 
्‌ लल दौन दिधि भा इवाद्‌। दौड हारक काक उरगाद्‌ा\ श 


ल 
६ % बो शिव सादर सुख पाद्‌ ॥९ ४. 


भौष्ट गिण सनिः खरक रल 
कहो तौ सदी । यद सवाद्‌ किंसप्रकार हं, १ दोनों दरक भक्त काक भार ग्ड 


:किसप्रकार मिरे १ ॥ ५॥ यह पाव॑ताङा घवीधी दाभी सुन हिवजी भआदरपू्रङ सुल' 


पायवदि\॥६\५\ 
रदुर्पतिचरण भीति नदिं थीरी॥७॥ 


यन्य सदी वावाने यति तीस + 
सुनइ परम भुनीतं ईतिडासा ऋ सुनिं दौड संकर श्चसं नाखा॥<८॥ 


ठे सती । धन्य हो तु्दारी मति बड़ा पा हे. तुम्दारी रघुनाथजीक चरणामे बड़ा 
परीति दे ॥ ७ ॥ यह प्रमरपवित्र क्था इना जिदके सुनन॑से सम्पूणे भरमा नार दो 








जातादे॥८\ 
टपजहि रस चरण 
रदयाथ्‌जाक्‌ चरणात प्रात उपजता 
दोदा-जैदख रश्च विदंगयति, निन्द काक सन जाद॥ ॐ, 
ॐ सो स्व स्सादर कददाः सुन उस न्वित खाई ॥ ८१॥ ®` 
जसे उंडजीनि जाकर काकयुदधण्डिसि भ्न यहि वोद खव आदरपूवक कदताह ह 
पार्वती ! मन लगाकर सुनो ¶ ८१ ॥ 
लै जिमि कथा नी भवमोचनि # सा भला खन सुमुखि खुलोचनि१ 
थम दक्ष शद संव अवतासा # सत न्‌, पतव रदा उम्दारा॥२॥. 
ने जैसे यह दसारके दुःख छडनेनाली कथा सुना, ९ सुन्दरमुखी । सुन्द्रनेत्रवारी। 
दो कथा सुन ॥ १ ॥ जव दुम्दासया पटलः दक्षगरहमे अवतार था तच तुम्हारा नसि चत 
। था कदाचित्‌ स्मरण दोगा \॥ २ ५ 
दक्ष यन्न जब भा अपमाना तुम अति कोध तजा तद माना ॥२४ 
प्रय अचरत किदे इख अम्य # जान सा दुम खक प्रसगा॥४॥ 
| | लय दक्षे यज्ञम दमारा भपमास हुआ भर कमन छनोधसे तद शरं स्यागन 
| 


शाखा ॐ अवनिषि तारन विनि प्रयाश्ण ९ 
ट विनादी प्रयास ससार सागर तरजाताद्‌ ॥ ९1 
















किया ॥ ३॥ ओर मेरे सेवन जाकर दश्च यततभग किया, सो सब प्रग तुम 


जानतीदा दा ॥४ ५ 
ह अत शाल्व भ 


छठन्द्र धन पणर <4(रद इडा 
न क न न क 


॥ न ० 
१ धव > यनन दव्य द्व्य 






हरन पोरे इस्विवं भय वियोग रय तोरे।\९॥ 
ॐ द्लौयक् देखत शिर दिभषएषं ५६॥ , 
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| द! तव भर मनमें वड़ा रोच हुआ जोर मे तम्दारे वियोगमे बडा दुरं || 

हुजा ॥ ५ ॥ सुन्द्र दन, पवेत, नदी, तालाब इन स्थानामं एक मात्र कोतुक द्खता $ 
¦ फरता था ६॥ ॥॥ 
| गिरे सुमेरु उत्तर दिशि दूरी # नीक शौ इक सन्दर भरी ॥ ७ ॥ | | 
| तास कनकमय . शेखर सहाये # चारि चार मोरे सन भे ॥ ८॥ || 
सुभरं पतक दूर उत्तर दिशामे एक अत्यन्त सुन्दर नल पर्वत है ॥ ७ ॥ उराक्गे || 
शिखर सोनेके दं वे सुन्द्र . ओर संख्याम चार दै, मेरे वे मनको भये अथीत्‌ || 
 अच्छेखो॥८॥ | | 
तदि पर श्क इक विटप विशाला # वट पीपर पारी रसाखा ॥ ९॥ ` ९ 
शटापार खुन्दर खर सादा कमणि सोपानं देष यन मोहा॥१०॥ || 
श्दीं शगापर एक २ पड़ वट, पापल, पाकर आर रसाल ( आप्र )केदें॥९॥ || 
पवतके ऊपर सुन्दर सरोवर द मणियोंकी सीढा वन रदी है, जिसे देखकर मन मोहित ॥ 
हाजातादे॥ १० ॥ < 
` दोदा-शीतर्‌ अमर भुर जक, जलज षिपुरु बहु रंग ॥ ् 

“ # कूजत करव हंस गण, शुजत मंजु भंग ॥ ८३ ४ & 

जिस सरोवरका रोतल निर्मल ओर मीठा जल हे, अनेक रंगके कमर चिल र्देहै || 

जनपर सुन्दर दंस शब्द करते ओर उज्ज्वल भरे गुजारते दे ॥ ८२ ॥ 

! तादे गिरि हचिर चसे खग सोई # त सु नश रुद्णात न होई ॥ १॥ 
मायाकृत गण दोष अनेका ॐ मोह मनोज आदे अविवक्छ!॥ २॥ 
उसा सुन्दर पवतपर वाह खग वास करता हे; कल्पांतमें भी उसका नाश नहीं टोता॥१॥ 

जितने मायाके कियेहुए अनेक गुण, दोष, मोद, काम, अविवेक आदि दै ॥ २ ॥ 18 
रटे च्याप खमस्त जग माहीं # तेदिगेरिनिकटकवदह्ंनहिजादीं ३॥ ॥ 
` तड बास हाये भज जाम काग सो सुन उमा सहित अश्चसागा॥४॥ 
यद्यप यह गुण दाष सम्पूणं जगत न्याप रदे द, परन्तु उस पर्वतके निकट कमी 
नया जात्‌ द ॥ ३.॥ हे पावती | उस स्थानमें बास करके काक जिसप्रकार नारायणका 
(स करता दं सो प्रमसे सनो ॥ ४ ॥ 
पीपर तङ तर ध्यान सो धरई # जाष योग पाकर तर कर्‌ ॥ ५॥ 
भम छदं कर भानस पजा ॐ तजि दर्भिजन काज नरि दूजा ६) 
म अम परम काक्रथुञयण्डजी पीपरके नीचे सत्ययुगके धममौयुसार ष्यानकरते ३ दूसरे ! 

१६९ पाकडक नाच नेतायुगके धमानुकूल जप यज्ञ करते दै ॥ ५ ॥ तीसरे पदर आमके 

नाच द्वापररक धमानुसार मानसिक पजा करते दै, .चोये परमे बडके तजे कलियुगे धमा- ! 

छैस।र हरिकथा कहते दै ॥ ६ ॥ 

नः ~~ न~~ ~~~ ~ . र 


क. 
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श अल & उत्तरकाण्डम्‌ ७. ® 
ट दर कड इरि कथ। ----------- म + जवि सनन अनेक विदा ॥9॥ ‰ आवद खनन 





राप रिव वास्त विधि साना > मय सखार्‌त करू सादर गाना ॥<1 
जिस समय वटके नीचे रास्ना टकर कते दै, उस समय- अनेक पक्षो 
सुनने को आति ह ॥ ७ ॥ रघुनाथ नीके ज कुछ विचित्र चारत्र इ. उन प्रेमसे काक- 

¦ मूद्यण्डजी गति हे ॥ ८ ॥ 


सनद सक्र मात सिदर्‌ शया वसा नस्तर 


. उज्ज्य मातकर दस सव उन चरित्राका नत जा सदा 


| ह 1९1 जव मने जाकर यद कौतुकं देखा तव भर हृदयम व. भनन्‌ इ 


\ ॐ 


दद्‌ 


वाक्त हुद्‌ ॥ २ 


[ख काटनेको गरूडका भजा ॥ ४ ॥ 


दन्थन काटि गय उरगादा # उपजा द्टदय शचण्ड विषादा ॑ 
भ्रभ् चधन सथुद्धत बहुं भता च खूर्त विचार उरग आरातां॥ ६ ॥ 


दधन पड़ना देख अनेक प्रकार विचार “उरग आरत 


| गरहेजी सब वधन कटय परन्तु मनमें वडा विषाद हुआ 
9 
| करने लगा 1 ६ 1॥ 

| 

} 


¦ कारनेको आना पड़ा ॥ ८१ 








जव अ जाई खा ॐ देखा # उर उपजा अन्द्‌ वश्ेखा। १०॥ 


लाहा-तव ददं कारु मसर त्ख, धा॥< त कीन्ह निवास ॥ ` & 


लव रचुनाथ कीन्द रण क्रोडा # सुत चरित रोत सोर्दि्रडारे. 
इन्द्रगीत कर आषु च्चाना # तव नारद्‌ सुनि गकूड पठाव! ॥५॥ 
जव रघनाथजीने युद्धम रणकतुक (क्य ॐ, जिन चारर्बोको विचारनेम ब्रा अधा 
लना आर्ते ॥ ३॥ कि, सेषनादके द्वारा अपनकी वधा । खया, "द देख नारदजीने नाग- 


जि 





अनर्‌ एवेहा 11 


जो तदि काटा\९ 


उस तालम वास करते 


र सादर सुनि रघुवात चार्तः पुनि आवड केखास ॥ ८३ ॥ & 
तव सेने भी कुछ समयतक दंसकाङ्प धारण करक चद! निवास किया इस प्रकार आद्‌ 
रसे रघुनाथजाके चात्र श्रवण क फिर मे कैखसमे चख आया ॥ ८३ ५ 
गारजा कड खा दतिदास्लारःम जाह स्नव गयडं खग पारा) १॥ 
अवसो कथा सुनहु जाद द्द ‰ गयड काग परह खगङ्खकंत्‌) २ ॥ 
हे पार्वती | वमसे मने वाहं कन सव सुनाई, जससमय म का[कभुुण्डजीके 
पास गया ॥ १ ॥ अबे वोद कथा इना जिस कारण काकके पास गरज ग्य आर्‌ 






1} ५ ॥ रक्ुनाधजक्रा 
* गरुड अपन. जाम 


व्यापक बद्ध विरज वागीशा # माया म्‌ाङ १२ परमीकश्षा ॥ ७1. 
सो अवतार - सखनेह जगमादी # देखा सा भाव क नारीं ॥ < ॥ 
, जो व्र्म्वर्प व्यापक र वाणीके पति ह माया मोदहसं ` पर परम ईश्वर र \७१ 
¦ उनक्रा अवतार जमतमें रघुनाथङ्प खनाथा; सा उनम छर र्म नदीं देखा सुञ्े बधन 





प अ ककाकककयकतकतया्डगदकककच नर न ~ १ 
क वि त पो त 0 क गयज्द 


बडी प्रबल हं ॥३1४॥ 


ध { जीने रामको शिरनवाया आर म्रताप स्मरणकर्‌ मनमें बड़ा प्रेस खया २१ 
 „ [¦ ` मनसं करत विचार विधाता # मायावशच कवि कोविद्‌ लाता ३॥ 



























र १ ९ द ) € रपट (च्छ उख्या 2८४ क्‌ (1 {: ॐ | ्‌ 
दादा-भवबधन्‌ ते छटर्दी, नर जपि जाखर नास ॥ ~ | 
& खय्‌ नेश्ाखर दाष नाग फास जीद राद \ <४॥ @ ॥ 


मनुष्य [जनवक्ा नाम जपकर संसार्‌ बघनस्‌ छट जाता दं, उनं रामको एकर छर | 
निराचरने नागफांसस बोधया वे केसे इर द १ ॥ ८४॥ ~| 
ताना भवते सनाहं स्णुश्चाचा > भरगटन्‌ ज्ञान हदय स छावा।१॥ ॥ 
खद खन्न मन तक बटाईद > भयउ माड चश च्स्ट्य रार} २] 
अनक भतस मनक्रा समन्नाया, परन्तु ज्ञान न इआ हदयस भ्रम छायया ॥१। सदे | 
दू"खी दा मनम तक्र बटठनसे तुम्दारी समान वह्‌ दगया ॥ २॥ | 
 ष्याङ्ल गय दवनइ्ाष णाद # कदास सु सशय [नेज सन माही. 
सान नारद्‌दे छाग आतद्‌ासा > सुन खम प्रयल रार माया 
तव व्याकुल हां नारदजी पदं गया आर जो मनम संदह था सौ उनक्रो कह सुनाया 
सुनकर नारदजाक्रा बहुत द्या आई आर वाङ्‌, इ गरुडजौ { रघुनाथजीकी माया 


। 
॥ 


{ॐ २; = 
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जो ज्ञानिन्द कर चित अपहरद्‌ आदं वेमोड घशदरदे ॥ ५॥ ॥ 
जाद वहु दार न्वाका हीं सो व्यापी एवेदगपत्ते तदी \॥६॥ 
जो ज्ञानियोक्राभी चित्त दरण क्ररके वरजा्यीसे अज्ञानके चश करदेती हे 1 ५॥ जिसने 
मुञ्च -वहु्त वार नवाया दे हे ग्ड ! वादी साया अव तुम्हं व्यापीह्‌ ॥ ६ ॥ ्‌ 
महा ` माद्‌ १ भन सारे ॐ मिटादेस चग सड खर मोरे ७) 
ष्यतुरारन परदे शउ खगेश # सोद कश्ह जो दोड्‌ निशरशा ८1॥- 
हे गरूड ! तुस्टरि मनमें सदा अज्ञान उपजा दै सो शीघ्र सरे कहनेसे नहीं सिरेगा1५1 
इस॒ कारण गर्डजी ! तुम ब्रह्माजीके पास जावो जावे अज्ञा दं सोई करना ॥५८॥  ॥ 
दोदा-अखकराडे चदे देवच्छ्रषि, करत सप्र गुण गान ॥ ९ | 
द हारे माया व दणत, घुने इने परम सुजान ॥ ८५ ॥ @& ` || 
यां कटकर रथुनाथजीके गुण रात हुए नारदजी चक्ेगये अर्‌ वारवार नारायणकी 
मायाकां बर्‌ वर्णनं करते चले, कवयोकि नारदजी परस चतुर द ॥ ८५ ॥ न 
तव खगषाते वेच पं गञ्रॐ # निज खदेहं सनादत भख्ड \॥ १॥ | 
खान वरन यमाह [शर नावा > सखद प्रताप भरेम उर छवा ॥\२॥ 
तब गश्डजनचं ब्रह्माजकर पास जाकर अपना सदह नाया ॥ १} यह्‌ सुनतद्‌ा ब्रह्मा 
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दारे मायाकर अमित भ्रभावा ॐ विएख्दार जो माहि नचाद॥४॥ || 
ब्रह्माजी मनमे विचार करने लगे कि, मायाके वशम कवि पंडित ज्ञागी सभी ई ॥३॥ | 
नारायणकी मायाका अमित प्रभाव दे जिसने अनेक वार सुञ्चे नचा डाखदे॥४॥ ॥ 


अ = न 
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अमजग मयजग भम उपरला च न नद जायं मोद स्तना ॥५॥ आश्वर्यं महद खगसजा॥ ^ ॥ 
पुति वोदे चिव गस सद्द # जान सहस सम्‌ ग्रतवा३ ॥ ६1 
फिर स्थावर जंगमात्सक जगत मेराही उपजाया इ यदि गर्डजी मोह गये तो | 
1 ५ ॥ फिर ब्रह्माजी सदर बाणा बा कि. दिवजी सदाराज आद्द्व 


=-= ~ 


{8 उचस्काण्डम्‌ ७, & 








क्या आश्चय ६ । 
रामक सादारम्यक्रो सम्यद्रकरार जानते दं) ६ ॥ 
चेमतेय शंकर पर्दे जाह" अनत पू जनि. कष ॥७॥ 
तरद रोइडि तव सक्थ हान" चदे विदगम सनत विधि वानी ॥८॥ ¦ 
हे गरुडं ! ठम शिवजीप्दे चरे जा <" करिसीसे मत पूछ ॥७॥ उन्दी तुम्दरे 
सव ₹\६६ यिट जार्यग, यह्‌ सतती सरडजा वुह्‌ासं चद ८ \ 









दोदा- परमाठुर सुविदगपाच, तन आड सम पास ॥ ॐ ` 
दू जात रें छर शद, 1 २९ ~ सास \॥ ८६ ॥ ॐ 


~ 


तव गर्डजी बडा आतुरतासे मेरे पास आये, दे पावंति | ठम ता उस खमरय केटाख- 
पर थौ कुवेरजक्रे घर जाताधा ॥ ८६ ॥ 

त सप्र षद्‌ साद्रर शिरनाका # दन अ सन्देह सुनाया ॥ ९॥ 
चि ताद्धारि विनीति खृदुबानी # भष सदत्‌ ५१... भरनी ॥२॥ 
उसने आदरसे मेरे चरणाम [शरनवाया जर अपना सन्देह नाया ॥ 9 ॥ गर्डक्न 

प्रेम सहित कोमल वाणी सुत्नकर्‌ भन पार्वति ! त्रेमपूवैक उससे क्डा॥ २ ॥ 
पिलेड गडड़्‌ मार २2 पयोद + दन भप्त सयद्चष्वा चा ॥ ३1 





जव कद्यं छा ऋ1९ स्टस्सगा >< ६२1२ 
गसंडजीं | तुम सृन्चे मागम मिल दा म त्दै देखे समक्चाॐं ॥ ३.॥ जव कछ शर्त 


| रि सेद तव संशय भगा॥४॥ 
[! सत्संग करो ता ठुम्दाय्‌ सरायदृर द्धा ॥>॥५ 
||. खनिय तर्द दारे सथा 15 नाला भति खनीश्टत गाई ॥4॥ 
| । जहि मर्द आदि मध्य अवसान्य + प्रतिपा रम भगवाला ४६॥ 
1 आरवानव्णं कथा जा अनेक म्रव्छरस युाययान गा सो तदय सतय 1} ॥ कसा 
| वाह कथा ह जस अदि मध्य उन्तम॑ रदनाधज् प्रतिपादन च्या दे अजा अगवान द 
¦ सवमें रम रेदं ॥ ६ ॥ 1 
(2 नित हरि दथा होद्‌ ज भाद दसं दाहि मड र्दे जाई ॥ ७॥ 
जाईइदि सनत -स्ल कख ₹स्द्‌ दा + ₹।६।९ ासरनबरण इंट नेदा॥८॥ 
| इस कारण दे भाई ! जदा नतय .गयनानुकम कधा दोतीद मे दुदी बयं भजता जाकर 
सुना ॥ भ 1} सनतदय तुम्दारय दन सदद्‌ (सटरजायय रघुर{५ञ1 व्रणा द्द 
प्रीति दोगी ॥ < | 


दोादा-विखं सतस्तंग ग दरि कथा, तेद पिल्ल मोह नभाम॥ -& 
यू ओद गये चिच रमपद्‌? दई न वुखाग \॥ ८७ ५ ॐ 
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^ बिना सुतक्रे नारयण व्य यनन नद निना विना सत्संगके नारायणकी कथा सुननेको नदीं मिती ओर उस कथाके विना | 
, . .॥! नारा नदय दाता ओर जव तकत अज्ञानका नाश नदीं दाता तब तक्‌ रामक्ते चरणोमे 
` ¶{. प्रीति नहीं होती ॥ ८७ ॥ ॑ 
|! . एमेखाद न रुपात वेदु अलुरागा # किये योग जप ज्ञान सरागा ॥ १॥ 
उत्तर दाशे खुन्दर गेरि नाला ॐ वहं रड काकशुञ्चंड सुशीला ॥२॥ | 
विना परमके राम नदीं मिलते, चाहे योग, जप, ज्ञानः वैराग्य कैसाही करो ॥ ¶ ॥ || 
उत्तर दिशामे जो खन्द्र नील पवेत दै, तदय बडे शीलवान्‌ काकथुशुण्डजी रहते है ॥ २॥ || 
रामभक्ति पथ परम अवीनां # ज्ञानी शण्ड बडु कारीना ॥३॥ | 
गाम कथा सोइ कद निरंतर # सादर सुन दि विषेध विहंगवर ॥ ४॥ | 
 बोद रामभक्तिके मागमे परमचतुर दै, ज्ञानी गुणक घर, बहुत समयके हे ॥ ३ ॥ बोहं || 
सदा रामकी कथा कदते रदते दै, अनेक प्रकारके पक्षी उनकी कथा सुनते दे \ ४ ॥ | 


जाई खनड तद दरि गुण भूरी # दोइहि मोद जनिं इुखदूरी ॥ ५॥ ` 
जव सब तहे कदा बुञ्चादईं ॐ चङे इषि अस पद्‌ श्विरनाईं ॥ ६॥ । | 
तुमभी तदहो जायकर नारायणके अनेक गुण श्रवण करो तो मोदसे उत्पन्न हुवा दुःख 
दूर दोजायगा ॥ ५ ॥ जव मेने यइ सन प्रसंग सनाया तो मेरे चरणोमे शिरनवाय ॥ 
गर्डजी चङे ॥ ६ ॥ | 
ताते उमा न मै सयुद्धावा # रवुपति कषाम शै पावा॥७॥ ॥ 
होदि कीन्द कबहुँ अभिमाना # सो खोवै चह कुषानिधाना ॥*८॥ 
हे पावती ! इसकारण मेने उसे नदीं समञ्नाया था कि, रघुनाथजीक्रौ पासे उस 
यातका भद्‌ मिख्गया ॥ ७ ॥ ‰ि, गहडजीने कमी अभिमान किया दोगा, उसे भगवान्‌ || 
खोना चाहते दै ॥ <. ॥ | ( 
भे विदिते कडु बीचन राखा % खग जानै खगसीकी भावा ॥ ९॥ || 
भ्रु माया चलख्वत भवानां # जाहु ज माह कान अख ज्ञाना१० ||. 
छख मन उससे अतर नहीं रक्खा, क्योकि पक्षौ पक्षीकी भाषा खूब समन्च सक्ते दँ ॥९॥ !| 
{ इ पावत । भगवानूकी माया चड़ बलवान जिसे न मोदादो एसा इस जगतस कौन ¦| 
तानी दे ॥ १०॥ ध: 
दाोदा-क्ञानो भक्त शिरोभणे, िसुवन पति कर यान ॥ ® 
छ तादि.मोडिमाया भवर, पामर करहि गमान ॥ ८८ ॥ ॐ 
गरडजी वड ज्ञानी भक्तके रिरोसभि ओर त्रिुवनपति नारायणके वादन हे उनको 
1! भी भ्रव मायने मोद जिया, एसी मायासे जो कोई गुमान करते वे मदामंद्दे ॥८८॥ 
द्‌(दा-शव )वेराचे कड माहई, कोदे बपुरा आन ॥ ® 
& असर जिय जामि भजदि सुनि, भायापति भगवान ॥ ८९ ॥ . ® 
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यह माया शिव ब्रह्मकोभी मालती दे, फिर दूसरी त। वातय क्याद्‌, एसा जीमें 
. जानकर मुनिजन मयापति भगवानका भजन करते ॥ ८५ ॥ ` 
गयड गङ्ड जद वसे शुशुंडी माते अङ्कठ दारे भाक्त अखडा ॥ ९ 
देखि शेख भ्रसच्न सन भयऊ # साया माठ साक्र श्रम गयॐ॥। २ ॥ 
गरंडजी उस स्थानपर गये, जौ काकसुश्यण्डजी. रदतेथे, जिनक तीव्रमति आर . 
नारायणकी अखण्ड भक्तिदे ॥ १ ॥ वोद पवत दखतदहा मन असन्न दगया आर्‌ माचा 
माद लोक भरम सव दूर दगया ॥ २ ॥ 
कारि तडाग सजन जक पाना ॐ वट तर गयड हदय दषाना॥ २ ॥ 
घृद्ध बुह्धः षिदंग तहं आयं > सुन रानक चार्त खुदाय ॥ ४॥ 
गहडजा सरोवरमें स्नान ओर जर्पान करके हृदयम प्रसन्हां वृक्षक तर गय ॥३॥ 
उस स्थानमें वडे २ वृद्ध टंसादिक्र रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करनको आय ॥ ४॥ 
सथा असभ करे ख चाहा >तादा समय गयड खगनादहा। < ॥ 
आवत देखि सक्र खगराजा # इषउ वायस सादत समाना ॥६॥ 
राकभुद्ुण्डजी कथा आरंभ करना चाहते थे कि, उसी समय गख्डजा शय ॥ 4 ॥ 
शसंडजीको धाते देख काकमुञुण्डजी समाज सर्दित बड प्रसन्न हुए ५ € ॥ 
अति आदर खगपति कर कोन्डा ॐ स्वागत पा खासन दीन्दा11७1 
करि पूजा समेत अराग ॐ मधुर वचन बाख ठव कागा॥<]॥ 
गर्डजीको वहुत आदर सन्मानकर कुशल छ सुद्र आखन 1देया ॥ ७ ॥ पूजा कसक 
वड ग्रेमसे काकभुञ्चुण्डजी मधुर वचन बोर ॥ < ॥ 
दोदा-नाथ कृवारथ भयं म, तव द्‌रन खगराज ॥ @ 
९8 आयत दाइ खो करो अव, प्रु आय कदे काज ॥ ~° ॥ (९ 
हे स्वामिन्‌ लगराज ! मे आपके दशनसे कताथ दगया, आज कि (मत्त भागमन 
हुआ अल्ञादो सो सं करू ॥ ९० ॥ | 
दोदा-खद्रा छतारथ रूष वु, कड श्टृदु खन खगेश ॥ 9 
ए जा स्तात सखाद्‌र, नज इख | सक ॥९११ ` 
तव गर्डजी मृदु वचनसे कदने रगे महाशय ! तुम सदा कताथ रूपहो, कंयाकि 
जिनकी स्तुति अपने सुखसे आदरूवक रिवजने करी दे ॥ ९१॥ 


सुन तात जदि कारण आयं #सखो सच भयउ दरश तव पाम्‌३॥१॥ | 
देखि परम पावन ,तव. आश्रम # गय मोद ख॑शयं नाना श्नम्‌ ॥र॥ 
हे तात । सुनो जिस निभितत मेँ आयाथा सो भेरा कायतौ आपके ददीनसेदी सिद 
दोगया ॥ 3 ॥ ञार्पक्छ खद्‌ परमपायेच्र भन्रम दईखद्छर मर्‌ मह्‌ सन्द्ह्‌ अनक भव | 


दूर्‌ हदोगये ॥२॥ 


थ ५११५००१ ५ 


नाया योनमाकनिकक क ण कन 
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अव श्रासाम कथा अक्षिपावनि खद्‌? सुखद दुख पंज न | 

स्पादंर तात जुनाव्ड मोदी # चार बार विनतो भसु तोदं ॥ ४ ॥ ॥| 

अव आप श्रारामक्रा पविच्रे कथा जा सदा सुखदायक आर दःखोकरे समूर्‌को नाश. (|. 
करता द॥ ३॥ हे तात { बाह कथा सुस्चे आप आदरपूर्दक खनाओ भे तुम्द्यरी बारम्बार || 
विनय करताहूं ॥ ४ ॥ | | 


` छनत ग्ड गराः वनीता ॐ खर सप्रेम सुखदं पुनीता ॥५॥ || 
भ्य तासु मन परम उदछ्कादा कद्‌ खागुरष्प गुणगाहा1 ६1. | 
गरुड्जाक् न।(तेयुक्त सीधी सुखदायक्‌ पवित्र प्रम भरी वाणी सुनकर । + ॥ काक- || . 
भुण्डक मनम वड़ा उत्साद्‌ हुआ आर रघुनाथजीके युण वर्णन करने र्गा आने भूखरा- || 
, सायणः तुर्सीकृत लिखते दँ ॥ ६ ॥ ( 
पथम आत अजुराग भवानी ॐ साम चरित सर केकि बखानी ७ || 
अच नारद्‌ कर्‌ सीद अपाया # के बद्र यादण अवतारा॥८॥ | 
हं पवता । प्रथम ता बड़ प्रमसे रामचरित्रमानसकरा वर्णन किया ॥ ७१ पिर नार्‌ | 
द्जाका अपार माह वणन कर ॒रावणक भवतार होनेका वृत्तान्त वर्णन क्रिया ॥ ८ ॥ |. 
ष्य अवतार कथा फानि गाई # पुनि चारित कहे मन खाई९ || 
1 रुनाधर्जा अवतार कथा वणन करकं उनके बाठचरित् रमसे वर्णन श्चि ९ ||| 
` दादा-डलनचवारव कादे {तवे वाधि, मनमरह परम उद्छाट् ॥ ® ।|. 
८ ऋषे आगस्त कटेखि पुनि, श्रीरघवीर विवाह ॥ ९२३ ॥ & । 
वालव काकथुद्यण्डजाक इट, इस कारण मनमें उत्साद पूर्वक उनक्म. अनेक भकारे । ह 
वपन करक विश्वामित्र षिका भागमन कटकर फिर बीताके संग रामका विवाह || 
चणन क्रिया ॥ ९२ ॥ 
बार राम भआामषक भरसगा # सुचि वप चश्चन राज रख धगा॥१॥ 
ुर्वासन कर 1दरह व चाद > कहास राम छक्ष्मण ललादाा २॥ 4 
फिर रघुनाथजीके राज्यकी तयारो, राजा दशरथके वचनसे राजरसक्छा अग हाना ॥१॥ | 
दुरवासियाका विरहं दुःख ओर राम लक्ष्मणका सवाद वणन करिया २॥ "19 
ध गसन कवट अलुरयागा सुरसरि उतरि निवास पयागा॥३॥ || | 
वारमा नशु भंटन वाना # विघकृरट जिमि वस्त भगवाना ॥४॥ (| 
रथुनाधकरा वन गमन्‌, निषादका प्रेम, गंगाजीका उतरना, अ्रयागमे रहना ॥ ३ ॥ | 
च र अथुका मेप चिन्रकूटसे रधघुनाधर्जकि वसनेका वृत्तान्त वर्णन किया ॥४॥ 
सान्ववागस्‌न नगर युष मरणा > भरतागमन मभ खु वरणा ॥ < ॥ 
र नृप कतिया संग पुरवासी # भर्त गये जरह प्रयु इुडरयासखा ॥६॥ ॥| 
`, अमन्तक्न राभका पचार अयोव्य्भे. भाना, राजाको सेदेखा दना, राजा का तंतु | च 
यना गर्‌ भसतराका जाना, तथा अत्यन्त ेमङा वमन. रका ॥ ९ ॥ किरः | | 


० 
न्रे "च 















॥ | ७१. @& उचरकाण्डम्‌ ७. ® २) 


~: __---------------------------------------<---- 
|¦ राजाकी करिया र पुरवासियोको खाथ ठे भरतजी खसा गर रघुनाथजीके पाख गये बोड 
| दब वणेन करिया ॥ € ४ ( ॑ 


धनि र्डुपति बड़ विधि सछज्ञाये % ठे पाका अवध प्फिरि आये ॥७ ॥ 


भरत रहनि सुरपति खुर करणी ॐ भरु अरु अचि भट पुनि वरणी॥<८1॥ 
फिर रघुनाथजीने भरतजीकोौ अनेक अ्रकरारसे समज्ञाया, वे जैसे खडाऊ- लेकर अयो- 
प्याज भये ॥ ७ ॥ भरतजी का तपस्वी वेषमें रटना, फिर  जयन्तच्धी कूरणी कदकर 
राम लर्‌ अन्निकी भट वणेन की \ ८ ५ ( 
दादा-कदि विराध वध जादि विधि, दैद तजी शषरभेग ॥  . ` ® 
धु बरणि दुदीक्षन मेम पुनिः भखु अगस्त्य सतस्लग ॥ ९३॥ € 


किर विराध राश्चसका वध वश्रैन कर शरभंग ऋषिके देह त्यागने की कथा कदी, स॒तीक्षण 


¦ का प्रेम वर्मन ओर अगस्त्यका सत्संग वणेन किया ॥ ९३ ॥ 0: 
कदि दडकवन . दावन लाद # शधमयतीं एदि तेहि गाई ॥ १ ॥ 
पुनि भ्रु पचवटी $तवासला # भजेड सकर सुनिन्दके ्ाखा॥२॥ 
किर दंडकवनकी पवित्रता ककर गध्रकी भित्रताईका वणेन किया ॥ १ ॥ फिर भरुक 

पंचवर्समि वास ओर सुनियोकि दुःख दूरकरनेकी कथा वणन करी ॥ २ ॥ ॑ 
एनि छक््एण उपदेशः अनूपा ॐ शूपंणखा जिमि कन्द इरूपा॥२॥ 
खर षण बध बहुरे बदखाना # जनि सव ममं दशानन जाना)\४॥ 

` फिर लक्ष्मणको जो खुन्द्र उपदेश दिये वे वृर्णन किये, फिर जसे श्युपणखा की नाक 
टी ॥ ३ ॥ खर दूबणक्रा चघ भौर जेसे रावणक्रो खवर हर वोद सब वणेन श्िय॥ ४ ॥ ` 
दशकधर मारीच बतकदी ॐ जदि विधि भई खक तेद कदी ॥५॥ 
छनि भाया सीता कर हरस्णा # श्नीरखुवीर विरद कं वरणा ॥६॥ 
रावण ओर मारीचकी बात चीत जिसप्रकार हुई सो सब कटी ॥ ५॥ फिर मायके 
घीताका हरण वणेन करके भीरवुनाथजीका विरद छ वणेन क्रिया ॥ ६ ¶॥ _ 
पनि यथ मृष च्छिदः जिभि कीन्दीकैवधि कबध छदरिदि गति दीन्दी। 
व्हुशि विरद वभत रुधीरा ॐजेदि विषे भयड खशेवर तीरा ॥८॥ 


क 


फिर प्रसूने जिसप्रकार शधकी चया करके  क्धको मार जसे. शवरीको मुक्ति 
दौ ॥ ७ ॥ फिर रघुनाथजीका विरद वणन रते ३ जेषे पपासरोवरके तीरपर गये सो 


वणन क्रिया फिर॥ ८ ॥ः क | 


ददाम नारद्‌ खंबाद्‌ कदि? भाखति भिखन पलंग ॥ @ 
दू पुनि सुीव भिता, साह्ि प्राण कर्‌ भंग ॥ ९४ ॥ (8 


१ 
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रामचन्द्रजीका ना रदजीके संग समागम वणन रके सदावी२ नीके भिलनेक। प्रग 


वणेन क्रिया; फिर शम भर सुप्रीवको भित्रत। वर्णन ररे (ङ्का सुरपुर गमन ¦ 


सुनाया ॥ ९४ ¢ ` स € 
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` अिसप्रकार रावणके चरण प्रहार करनेसे विभीषण भानकरं ¡ उसके सहित सागरके 
निप्रह अभिमान भगकरनेकी कथा सुनादे ॥ ८॥ ` ह 


सेव बधं शिवजीकी स्थापनाकर जसे सागर पार उतरे ओर डेरा करने उपरान्त जैसे 
, चीर शर्ट बालिकुसार दूत बनकर समञ्चाने गया वोह सव कथा कदी ॥ ९५ ॥ 


| बल पुरुषाथे वर्णन च्छे उनका संहार वणेन किया ॥ ९६ ॥ 


१) ण 






























ॐ = संङस्शङतयमायणयस्य्‌ & 


दोदा-कपिदि तिरक करि पथु छत, कैर भव्षम वाख ॥ = ह 
कर वर्णंत वषौ श्चरदच्छतु, रभसेष कापत्रासख ॥ ९७ ॥ € ॥ 
सुभ्रीवको राज्यतिलक देना; रघुनाथजीका प्रवषेण एवेत पर वसना वषौ शरदक्रतुका 
वणेन करते करते जानकीजीकी सुधि न पानेसे सुपभरीव पर शोधित दोना भर कपिका 
भय पाना ॥ ९४ ॥ ॥ 
जिह विधे कपिपति रीथ पये # सीता खोज सूर ष्देःशे धाये॥१॥ ॥ 
विवर भ्रदशं कन्द जादे भता # कापेन्ह बहार मला सपाती ॥२॥ 
तथा जिसप्रकार युभ्रीवने वानर भेजे, ओर वोह जानकीके टंढनेके निमेत्त सव दिदा 
सम गये } १ ॥ तथा जिसग्रकार प्यास लगने ओर मागे भूक जाने उपरान्त विवरमे 
भ्यश हाना पतथो जस वानरात्न सपाताक्छ बलना टा । कि । 
छनि सद कथा सभर इमाय > छायत भयड पयोधे भयाय ॥३॥ 
हका काप परवश जामे क्मेन्दा पुनि खाक्ोाहे घीरज्जास र 
जिस५कार जानकाजाका अश्चाकवाटिकामें रहनेका खबर खनकर महा्वारजी सागर ` 
घते हुए ॥ ३ ॥ छस्वा सिंहिका रंकिनीको दमनकर जिस॒प्रकार रात्रे स्तय लंकामे 
भरवेश कर विभीषणसे मिक जानकरीजीको धीरज दिया ॥ ४ ॥ । 
क्षन उजार राख्जदि “वोधी ॐ पुर ददि रेषेड बहुरि पयोधी ॥ ५॥ | 
वलये कपि सव जह रघुराई # वेदेदी की ङक खुनहे ॥ ६॥. 
बन उज!ई रावणको सम्षाय लका जंलाय फिर सागर खोंधकर ॥ ५ ॥ सव वानरं 
सहित आनक घुनाथजाके पास भय जानकीजीको कुशल सुनाई ।॥ ६ ॥ | 
स्खल हर्त यदा रवी # उतरे जाह वारनाधे तारा ॥७५ 
छमेखा भीषण जेहि शिधे आदभे सजगर निह कथा सुनाई. ॥ ८॥ 
लानकीवे, समाचार सुन जेसे सेना सहित रघुनाथजी सागरके तट जाकर उतरे ॥ ५ ॥ 








दाहा-ख्द्‌ -काधि कपि स्व निभि, उतरे स्दागर कार ॥ @. 
छ गथा दसाटठां दर बर, जहे विधे वाेङ्कभार ॥९५॥ ®. 


दाडा-निशिष्वर शीश छण, बरणेक्ते विविध प्रकार॥ ` & 
¢. स्भकरूणं घननाद्‌ कर, बर पोखर खरार ॥ ९६ ॥ & 
फिर रास भार वानररोकी लडाई भनक प्रकारसे चरणन करी, फिर $भकणं मेधनादका 







ग ~ 








# | 
~ ॐ „रा य ख 
जि सि कि कि 











ज नि 





चिक 




























७३ & उचस्काण्डम्‌ ७. @& ( ११२३ ) 


निशित्वर निकर मर्ण विधि नाना ॐ रछुपाते यवण समर चाना ॥१॥ 

शवण वघ मन्दादा शोका # राज विभीवण देव अशाका 1२1 

फिर राक्षसाका अनक्प्रक कारये मरण वेणनकर राम आर्‌ रवणक्रा बुद्ध वणन 
करिया ॥ १ ॥ फिर रावणका मरण, बदद्रका साक विभीषणको राज्य भर दवताआका 
| शाक राहत दना ॥२ | ९ 
सीता रपति भिखन वहोरी # सुरन्ड कीन्द स्तुति करजोरी ॥ २ ॥ 
घलि पुष्प्‌ चदि सीय खभता # अवध चरे नशु कूषालनिकवा ॥ ४ ॥ 
पिरि सीता आर्‌ रघुनाधजाक्ा सिटना दवताआका कुर जड स्तुत कस्ना॥३ ॥} एर्‌ 
¦ पुष्यकविमानमें चदकर्‌ जानकी सदित प्रमु छपासागर जिसप्रकार अयोध्याका चङे वाद्‌ 
¦ सुव वर्णन किया ॥४॥ 

सहि विधि यत नगर विज आये # वायस विश्चदं चारत सव गाये ॥ा 

कृदेचि बहोरि सम अधिषेका ैः पुर वणन स्फ नाति अर्नका ॥ द ॥ 

फिर जस प्रकारस रर्धुनाधजा अयाघ्यामे आय, वाह्‌ सव उज्ज्वल चारत्र गरुडजीसे 
काकयुद्धुण्डजान वणन !क्यं ।॥ ५॥ एर रद्ुनाधजाक् राज्यासदासन ब्राप्च पुर्न वणन 
राजनीति इन सवका चण्न [कया ॥ ६ ॥ 

कथा खखस्व सुह्धंड क्खानी % जो स चुमसन कटां भवान ॥ ५ ॥ 

सनि छभ राम कथा खगनादः # कल वचन मन्‌ परर उखा ॥ ८ ॥ 

शिवजी बोले, हे पार्वती । जो कथा हमने तुमसे वणन कोथा वहा सव कथा काकु 
ञण्डजीने वरभन की ॥ ७ ॥ इसप्रकार गसङ्जी रघुनाथजीका कथा न तन्न इए आर्‌ 
मनम बडे उत्साहसे कदनगेखग ॥ < ॥ 

सारडा-गयञ मोर संदेह, नें खकु रघुपतिं चरित ॥ 

भयउ ससयदं बैड, खव भरसाद्‌ वायस वक्‌ ॥ २ ॥ 

रघुनाथजके सम्पूण चारेत्र सुनकर अव भरा सव सदह जाता रहा, रघुनाथजके ` 
चरणोमे प्रेम हुआ, परन्तु दे काककुरतिलक । यद्‌ खद आपा छपा जो मं संक्रायः 
दान इआ ॥२॥ 

खारठा-मोहि भय अति भह, प्रश् वघन रण ` सदि निराखे ॥ 

 चिदायन्द्‌ खन्दड. खम चकर कारण कवन ॥ २॥ 

रघुनाथजीका रणमें नागफससे बंधन देखकर सुन्ञे बड़ा चरम इजा क्रि; जो. सदा 
आनंदके पात्र है सो भगवान्‌ व्याकुल इए इसका क्या कारण द ६ ॥ ३ ॥ 

देखि चरित अति नर अजहारी > भयड द्टद्य सम साय भारी ॥२९॥ 

सो श्म अव भे हित कर जाना % क्रौन्द अजय कुपानिघाना ॥२॥ 

हय `भकार भत्यन्त मनुष्योके समान चरित्र देखकर मेरे हद्यमं बड़ा सुदेह्‌ 











२.५ ४) 


न ४ क णायन तेन 9 कदि । 8 ॐ पि कि 9 


` (११२४) & खटीकं तुरुखीकृतणमायणस्‌ @ = ~ ` 
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= ७ 
इअ ॥१॥ सो श्रम भी मेने भब दित करके जाना, रूपान रघुनाथजीने मेर 
वड़ा द्या करी ॥ २॥ 
जो अति आतपं ष्याङ्कल दीह % तर छायः सुख जानै सोह 
जी नहि दीत मोद अति मोहौ > मिलिते तात कवन विधितो 
जा बहुत गरमीमं घूपसे व्याकुल दहाजातादे शृक्षकी छयाका सुख वोही जा 
जो सुञ्चे मोह नदीं द्योता, दे तात । म तुमसे किसप्रकार भिलता अथात्‌ तुमसे ॥\ 
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केसे दाता ॥.४॥ ` 
सनते के मिः हरिकथा सुदःदं # अति विचित्र बहुविधि सुम गाह।५॥ 
निगन्नागम्र पुराण भत यदा ॐ कादि {सेद्ध खाने नदि खन्देदा ॥६] 


, धद राभायमान नारायणकौ कथा सुननेको केसे मिलती, यद आतिविचिन्र 

भनके श्रकारसं गाइ दं ॥ ५ ॥ वेद्शाच्रं पुराणो यही मत है, इसे सिदध सुनि कहते ३। 

| इसमे सन्देह नदीं ॥ ६ ॥ 

`  ॥ संत विशुद्ध मिहि पुनि % चिततवदहिं राम छषाकार जेदी ॥ ७॥ 

| _ रम कूपा तव दशन भयऊ # तव प्रसाद्‌ पस संशय गयडः ॥ ८ ॥ 

उसको शद्ध चेत्त्‌ संग महात्मा मिर्ते हं, जिसको रघुनाथजौ कृपाकर देखते 

ह ॥ ७ ॥ सुते रामदीकछी शृपाये तुम्दारा द्दीन हुआ, तु्दारी दयासे भेरा सब संदेह 
मिरगया ॥ ८ ॥ 

|; दोदा-छनि विद॑गपति वाणी, सहित दितिय अलुशग ॥ ® 4 

& पुलक गात खोन्वन्‌ खजर, प्रन हर्षेड अलि काग ॥ ९७ ॥ & 

८ धस्रकार गरुडजीकी विनय ओर अनुराग युक्त वाणी सुनकर काकमुदण्डजीके नेत्रो | 

। = {¦ नलमरा, शरीरम पुरुकावली छागई, भनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९७ ॥ | 

` ॥ दीदा-श्राता समरति खश्चील इवि, कथा रसिक हरिदास॥ @ | 

|} ॐ षाइ उमा यह गोप्य मत, सनन करहि पकाक्ञ ॥९८॥ @ ॥ 

„|! जिस भवस्षरम्‌ अच्छी मतिवाले पवित्र श्रोता सगवानूऊ दास भिक्ते ईै, हे पावती । || 

¦ उन सजन पुरुष गुष्ठ मतभी प्रकाश करदेते हं ॥ <९८ ॥ | 
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| इति श्रीरामचरिव्रमानसेउत्तरकाण्डान्तमतपण्डितज्वाल्प्रसादमिश्रङ्तरीकायां 
= | चुधेविध्रासः॥ ४॥ 
1 दोदा-भयो मोह जिमि काकरको, सो सवचरितउद्‌ार ४ 
1 यहि पंचमविध्रामूमे, वणँ मति अनुसार ॥ ५॥ 
॥ बेड _कागशुखण्ड वदोरी # नभगगाथ पर प्रीति नं थोरी ॥ १ 
1 सदे बिधि नाथ पुज्य लुत प्ररे ॐ कृपापात्र र॒नायक ॐरे॥२॥ 


फिर काकयुरुण्डजी कटने ऊगे जिनकी गरुडजीके ऊपर अधिक्‌ प्रीति दै ॥१॥ 
हे नाथ | ठुम सब प्रकास्से मेरे पूज्य भोर रघुनाथजीक कृपापात्रहो ॥ २॥ 


4 न 
तमदिं न खंश्षय मोह न माया > मोपर नाथ कीन्ड तुम दाया ॥३॥ | 
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@ उत्तरकाण्डम्‌ ७, & =, ( १९२५) 





पठे मोद मिस खगपति तोदीं ॐ रघुपति दीन्द यड़ाई मोरी ॥४॥ : 
तुम्हें संशय मोह माया कुछ नदीं हे. केवल आप मेरे ऊपर द्या करके पधरेदो ॥३॥ ! 
१. हे गण्ड । मादके बहानंसे तुमको भजक्र रघुनाथजाने मुच बडाई दद्‌ ॥ ४ ॥ | 
तुम निज मोह कडा खग साड > सा तिं ङु आश्चयं गुसाई ॥ ५ ॥ 
नारदं शिव विराचे सनकादी जो मुाननयक् आतमवाद्री ॥६॥ 
हे गरंडजी ! तुमने जो यद अपना साह सुनाया टे, सो कुछ आश्चयं नदीं दे ॥ ५. 
नारद, रिव, वद्या, सनकादिक जो सुनि श्रेष्ठ आत्मज्ञानी रै ॥ ६ ॥ 


क, 


माह न अन्ध कन्द केदि कदी % को जग काम नचाव न जही ॥७1॥ !| 
तष्णा कदि न कीन्ह बया # केके दय के(ध नदिं दादा ॥८॥ | 
मोदने किस किसको अन्धा नदीं करिया, अर्थात्‌ सवदाको मोह दोगया, दै {ओर +| 
जगतमे रेखा कोन है जिसको कासने नदीं नचायादै, अर्थात्‌. सवको व्यापद ॥ ७॥ | 
तृष्णाने किसे वावला ८ उन्सत्त ) नदीं किया आर क्रोधने किसके हृदयम्‌ ` दाद्‌ 
नदीं क्य ॥ ८ \ . 
दोदा-ज्ञानी तापसे शूर कवि, क 
ॐ कदे काम वविडवनाः भैर 
हस संसारम ेसा ज्ञानी, तपस्वी, शर 





विद्‌ शण आगार ॥ 8 

टम ददि संसार ॥९९॥ -§& 

वि, पंडित गुणोंका स्थान कोने कि, जिसको ,| 

! लोभकौ विडम्बना न .हुईदो ॥ ९९ ॥ 

ं | दोदा-श्रीमद्‌ वक्र न कीन्द कदि, पथुता बधिर न कादि॥ 
रू श्रगनयनीके नयन शरः को असं छाग न जाद्‌ ॥ १००॥ @ 

 . श्रीमदने ( कक्ष्मीके सदने } किसको वकर (टेढ़ा) नदीं रिया ओर प्रभुताने किसको 

¦ वधिर (बहिर ) नदीं करयांहे अथात्‌ परसुताई पाकर सव कोई किसीक्ी नदीं सुनते ओर 

एेसा कोने कि, जिसको खगनयनीकं नरका वाणन लगाहो ॥ १००! 
| गुणदत सन्निपात नहिं केदी कोल मान मद्‌ तजो नितेदी ॥१॥. 
योवनज्वर न कादि वख्क्ावा # अमता केहि कर यश न नशावा॥२॥ 





(^ 


भारी गुण पाकर सन्निपात करसे. नहीं होजातादे अथात्‌ कोन सावध्रान रटतादै कि पीकर 
अनुकूल नहा वार्ता {र मान मद्रा खडकर कमि नम गयाह्‌ ॥ १ ॥ जवानाक्छ 
ज्वरे किसे नद्धं बल्कराया इ ( बादलाक्याह ) .आर ममतान कसक यराका नारा 
नदीं किया ५२ 

भत्खर कादि करक न छावा>कादिन ल्लोक सप्र।र इखावा॥३॥ 

चिता सँपिचिकाहि न खायाश्खोजगजाहिन व्यापी माया॥४॥ 
मत्सर ( अभिमान ) ने किसे कलक नदीं लगाया, शोकरूपी पवनने किमे नदीं इत्य 





`“ |! बरसानेवाले अज माया रदित रूप गुण विज्ञानके धाम ॥ ३ ॥ स्त्र व्यापक, ब्रह्मखण्ड 
|¦ रदित अनन्ते, अखिल सम्पूण रप अमोघ एक भगवान ॥ ४ ॥ 


दिया है ॥ ३ ॥ चितारपी सर्पिगीने किते नदीं खायारै, जगतप्े सा कौ 


सके ॥ ७ ॥ जिस माया ब्रह्मा भरं शिवि भी उरते दै फिर ओर जीव तौ छिस 
गिनतौमं हं ॥ <~ ~ 


` भोर पाखण्ड यह्‌ सब सेनापति दै ॥ १०१ ॥ 


भद्‌ न पाया ॥ १ ¶ हे गरुडजी | वोदी माया प्रमुकौ भके विलास फेरनेसे समाज अधात्‌ 
कामादि सहित नटीके समान नाचती इ ॥ २॥ ! 


, निधेम निरक्रार निमोंदा # नित्य निरंजन सुख संदोह ॥ ६ ॥ । 


द य य = य स द टर रय ड 


( १९२६) . & रूटाक दर सीख्दसयामायणस्‌ @ | 




















सा कोन निष 
माया न व्यापीहां ॥ ४॥ 


कीट _ मनोरथ दाङ शरीरा ॐ जेहि न खरु जनको अखघीस ॥५॥ || 
खत वित रोख इंषणा तीनीः # कदे मति इन्द छरतन मलीनी॥६॥ | 
मनोरथ सनके कीडे दै, शरीर काठके समान द, एेसा कोन धीरदै जिसे मनोर हषो || 
खुन न ख्गाहो ॥ ५ ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषेणा, पुत्र, धन नाम यह तन इच्छ ६. | 
एसा कनद जसको माते इन तानानं मलन न करद्‌ादहा॥६॥ | 
यड सव माया कर परिवारा % प्रवर अमित को चरणे पारा ॥ ७॥ || 
शिव सकुलनन जादि उरी #अपर जाव केष्दि रेखे सादीं॥८॥। 


यह्‌ सव मायाक्रा ऊकुटस्ब चा प्रत आर्‌ अंसंस्य इ. ईस गार कन वणन कर्‌- । 


शेहा-व्यापरद्यो संसार मर्द, भाया कटक प्रचंड ॥  @॥ 
‰ सेनापति कामाद भट, दंभ कपट पाखड ॥ १०१ ॥ ॐ । 
दस संसारम मायाका प्रचण्ड कटक ( सना ) व्यापरहार्ह, छामादे भट योद्धा दम्भ ५ 











दोहा-रो दासी रघुवीरशी, ससुश्ये भिथ्या सोपि ॥ | 
दरू छट न राम कृषा विद्ध, बाय कदं अणसेपि ॥ १०२ ॥ & || 
सो माया रघुनाथजीकी दासीहं ओर रोचने समने धिथ्याहै हे नाथ ¡ धह वाते ||. 
प्रणकरके कदताहं कि, रासकी कपाके बिना यद भाया नीं हटर्ती॥ १०२ ॥ | 
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जो माया सव जगहि नावा ॐ जाघ्यु चरित छलि काहु नपावा११॥ || 
सखो प्रु श्चविखासख खगा # बाच नटी इव खदित खभाजा१३॥ | 
जिस मायने सब जगत्को स्चारक्खाहे ओर च्छतिका चरित्रं किसीने नदीं पाया अधात्‌ || 













सोह सचिदानंद . घनश्यामा ॐ# अज विक्ञान ङ्प शणघामा ॥३॥ || 
ठयापक नह ` ` अखंड अनन्ता ॐ अदि अमोघ एक भगदंवा॥ ४॥ ॥ 
सोई सत्‌-चित्‌-आनद्‌ रूप घनश्याम, जीव शनंद माया इनके घन अथात्‌ इनके 

























अगुण अद्भ गिरसा गोताता # समदर्शी अनवय अजाता ॥ ५॥ 

















































7.9 क जव 7 ( ११२७ } 
` गुणरदित, दंभरदित भिरा वाणीसे जर इन्दियाभे परे, समदा  दूषणरहित . भजतः 
भमतारदितं आकाररदित, भोहरदित निरंजन स्वल्प छलक पात्र ६ ॥ ५ ॥६॥. 
्रकरति पार ध्रु खव उर दासी # बरद 1चर द १ तइ भविनाखी॥७ ॥ 
हर्द मोद कर कारण नह + सत सन्द तम कवडः कि जाद 
घृदरतिसे परे प्रु सवके हृदथमें वास करते &° ब्रदमस्प चटा रदत ट रोगरदित अवि 
नारी है + ७ ॥ परमास्माके प्रसंगमे मोदका कभी कारण न दै, जेस सूयेके सन्मुख 
अंधकार नदीं जता ५८१ [९ 
दादा-भक्त देल भगवान भद, राम धरु सख रूप ॥ & 
रु किये चरित पावन परस, प्रा्कतं भर अजुङूप ॥ १०३॥ ® 
राम भगवान्‌ क्तोंदीके कारण मरुष्य्पर धारण करते दँ, ओर यह रूप _धारणकर्‌ 
परमपनिन्न चारे साधारण शजाभके षमान करते दै, इमे पंडितभी तो मोदित 
होजाते दै ॥ १०३ ॥ 
दोदा-यथा अनेकन वैष धरिः धृत्य करे नट कोई ॥ @& 
रः जोड जोह भाव दिखावे, आणुम हो न सोह ॥ ९०४ ॥ @ 
जैसे कोई नट अनेक वेष धारण करके दत्य करतादै, आर पके अदुसार वे वे सब 
भाव दिखातादै, परन्तु आप वोह नहीं दोजाता्ि,नाचना भोर भावका दिखाना नटका डे 
जिसका भाव दिखाताहे उसका नहीं दे ॥ १०४॥ व 
असख रघुपति खीखा उरगारी दडज विमोहन जन खखकारी।१॥ 
ज्ञ मति मलिन विषय वक्रा कासी भश्रभुपर मोद धरदिं इमि स्वाम)।।२॥ 
दे सर्॑शनच॒ गरडजी ! एेसी भगवानूकी लीखादै जो देत्योको मोदने ओर -जनके¡ खुख 
देनेहारी है भक्तजन उन्दं ईश्वर जानते दै, कुटिल बुद्धि राजपुत्र कहते दै ॥ १॥ जो 
मतिके दन विषयके बशीभूत कामी दै, वोद रघुनाथजीपर इसीप्रकारसे मोद धरते 
हे स्वामी |॥२॥ े स 
चयनं दोष जाकर जव होर पीत वरण शशि कर्द कड सोई।२॥ 
जद जहि दिग्रम टो खगेशा # सोक पश्चिम उगेड ददिनेशा॥ ॥ 
जव जिसको ने्ररोष दोजातादे तब.बोद्‌ स्वै षालादी पीला देखकर चदमाकोभी पीलादी \| 
कटने कगत्‌। है ॥ ३ ॥ अथवा जव किसीको परदेशमें जाकर दिराका भ्रम होता दै, तो 
वोद कदने खगत दै कि, सूय पिमे उद्य हुआ दे ॥ ४ ॥ 
` नौकारूढ चकत ॒ जग देखा #अचल मोद दका आपुदि खेशखा॥५५॥ 
षाङक आमहि न श्चमदि शदादी # कदि परस्पर मिथ्यावादी ॥ ६ ॥ 
जाप नौकापर चढक्र यद्‌ जानता दे कि, यह खारा जगत्‌ तो चक रदा दै, पर्यु 
धच ट, देखा ओदवदा दोकर मानता दे ॥ ५ ॥ अथवा जेखे वाक मकर खड दोते द 
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(१९२८) , & खयीक॑ तुरुसीक्ृतसमायमस्‌ 


तो उनको घर घमते दष्ट भते है, वास्तवे बालक धमते दै घर नदीं घम 
मिथ्यावादी परस्पर अन्यथा वचन कदते दै ॥ ६ ॥ ध 
हारि 1वेषयेक अख मोद प्वेदंगा पने नदि अज्ञान त्रसगा ॥ ॥ ||; 
भायाव्श मविमंद अभागी ॐ दद्य जवानेका बहुविधि रागी ८॥ 
हरिके विषय जो मोद देखते हे उन्दॐे निमित्त वह दृष्टान्त ई कि, मादमे पड तो आप! 
ह ओर रामे मोह्‌ देखते दै, जिनमें अङ्ञानकी चचाँ स्वप्रे भी नदीं दे ॥ ७ ॥ वे सतिमम || 
मायाके वश होकर मंद शर्‌ अभागी होरे दै तिनके हृदयम बहुत विधानके भावरण सुत ||| 
नारी, धनादिकके लगे हए दै ( जवनिका-पदां ) ॥ ८ ॥ | 
ते शउ हठ वशं . संशय करदं # निज भह्नान रमर पर धरी ॥९॥ ॑ | 
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भोर एेसेदी मूख दठके वरा होकर संदद ररते भर अपना भन्ञान रघुनाथजी 
धरते दै ॥ ९ ॥ 1 
दादा-काम छोध पद्‌ रछोभ ल्व, शरदाश्लत्त दुख इव ॥ @ 
® 


~" 11 


र ते केमे जानि श्छषतिषहिः शूट परे ठन दूए ॥ १०५ ॥ 
जो काम, करोथ, भद, लोभे प्रीति करनेवाङे दुःखूप घरमं आसक्त दै ओर अंघ 
कारर्प कुमे पड़े दै, वे मूख रघुनाथको कैसे जान सक्ते दँ \\ १०५ ॥ ॐ 

दोहा-निंगंण छप सुखभ अदि, उगण न जाने कोड्‌ ॥ ® 

@ सुगम अगम नानाचरितः, खनि खनि मन श्वम दोह ॥१०६।& 
६ ्‌ निगुण रूप तो अत्यन्त सुलभ है, घब कोई जानसनके है, परन्तु सगुणको कोई नदीं ` 
० जानता निरयण इससे खुलभहे कि, सदा एक रख रदता दे ओर सयुणके नानाचास्तर | 
१ सुगम भर अगम है जसे सेतु ्बोधना; जानकीका विरह आदि देखकर मलुष्योकीं तो क्या || 
५ सुनियोकी मतिकोभी रम दोजाता दै ॥ १०६॥ 3 
` सुन खगपति रघुपति श्यवाई % कटौ वथाः भति कथा सुहा ॥१॥ 
जेहि विधि मोद भवञ अयु मर्दीः सो खव न्चरिल सुन्छवो। तोदं ॥ २॥ || ्‌ 


ह गख्डजी । घनो मे ङ रघुनाथजीकी प्रयुताई वणन करतां मौर मति नुप । 
क्था कदताद्रं ॥ १ ॥ कि, जिस भ्रकारसे हे प्रभो | भन्ने भन्नान हुआथा वोह चब चले 
सुनाता हं ॥२॥ `. क. 
रम कृपा भाजन दव काता % दरि शुण प्रीति साहं सुखदाता॥२॥ || 
ताते कड नहि चमं इरसों # परम श्दश्य मनोहर गावो ॥ ४। 
`. हे तात । तुम रघुनाथजीकी कृपाके पाच्रहो, दारके गुणो तुम्दारी प्रीति दै, मेरे तुम 
„` ¦ इख देनेवाठे हो ॥ ३॥ इसकारण दे तात ¡ र तुमसे कुछ नदीं छिपाताद्रं, परम 
| गोर मनोहर बात तुम्हारे सामने प्रगट करतां ॥ ४ ॥ 9 
॥ एन राम कर खटज स्वभा ॐ जन अभिमान न राखि काड ॥५॥ 
 ॥ अंति मूर शुलघ्रद्‌ नाना ॐ खकक श्लोकदायक भभिमाना ॥ ६॥ | 
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 @ उत्तरकाण्डम्‌ ७. @ , (९१२९) 
सुनो रुनाथजीका यद्‌ सदज स्वभाव दै कि, अपने दासका अभिमान नदी रखते 

& ॥ ५ ॥ वयोकि यद अभिमानी संसृति अधात्‌ जन्म मरणका मूख दे, जिस्म अने ` 

धल उलन्न दोते दै, सकल शोकदायक द ॥ € ॥ ` ~ 
ताते करि छपानिधि दूरी ॐ सेवक पर समता अवि भूरी ॥७॥. 
जिमि सिद्ध वद चण होई गुखो # भाठतचिराव कठिन री नांड॥ <॥ 
हसकारण छपानिथि अभिमानको दूर करदेते है कि, सेवके ऊपर बहुतं ममता 


न 


रखते ह ॥ ७ ॥ जसे वालकढ़े शारीरम फोड़ होतो तो माता कठिन हृदय करके उसे 


चिरादेतीदे॥ < ॥ 8 
 „ *~ क 2 ४2४ ३ । 
दोदा-यदपि प्रथम दुख पारव, रोच चा अधीर ॥ ` 
ध उयाधि नाश षहेत जननी, गभ्चैन सो ्लिद्कु पीर ॥ १०७॥ ® 
यदपि पल बालक दुःख पाता ओर अधीर होकर रोने रगता दे, परन्तु न्याधि द्र 
होनेके निमित्त माता वह पीर नदीं गिनती ॥ १०७ ॥ | 
` दोदा-तिभि रघुपति निज दास करः हरहि मान दिव शभि॥ ® 
र लुरखखिदाख देखे अयि, कख न भजडु श्वम त्यागि ॥१०८॥ @ 
इसी प्रकार श्रीरामजी अपने दासोके संग व्यवहार करते ह जव उन्दे मान हो जाता तो 
उने हिताथं मान दरछेते दै, तुलसीदास्जौ कदत है, दे भ्तजनो । पेसे परभुको भम द्या- 
गन करर क्यों नदीं भजते दा ॥ १०८ ॥ ्‌ ४ 
राम दपा आपनि जडतःई # कद खगेश सनह सन खाद ॥ १ ॥ 
जच जव राम भुज तदु धरदीं # भक्त दें राटा बडु करद ॥ २॥ 
हे गरुडजी । रघुनाथजीकरी ङपा ओर अपनी मूखवा में तुमसे कदताद्रं तुम मन लगा 
कर सुनो ॥ 9 ॥ जब जव राम मदुष्य भवतार धारण करते दै, भक्तोके कारण मनेक 
टीला करते द ॥२॥ | अ: 
तव तब अवधी चै जाङ # शिशुरीखा विलोके. दरषाॐं॥ ३॥ 
डनम भटाच्सव देखो जाद # दषं यच तरह रौं खाद ॥४॥ 
त्व तव ओँ अयोध्यापुरीमे जाताद्रं ओर उनकी बाललीला देखकरके सुख पातां ॥ ३॥ 
जन्म महोत्सव जाकर देखताहं इसप्रकार प्रमे पोच वषत भूखा रहता द्रं ॥ ४॥ ` 
इष देव मम॒ बाख्क रामा # शोभा वएुष कोदटिशत कामा ॥ ५ ॥ 
निज प्रस वदन निदारि निदारी # रोचन सफ़ल क्से उरगारी १६ 
वालक राम मेरे इष्ठ देव दै, जिनके शरीरी शोभा करोडां कामदेवके समान दे १५१ 
उन सपने प्रभुका सुख देखकर दे. गरुडजीं | नेत्र सफ करतां ॥ & १ 
छृषु वायस बु धरि प्रथु संगा # देखी वारुचरित बहु रंगा ॥ ७॥ 
छोरासा कोका शीर धारण करे भयु खाथ अनेक भकारे बाकचारज् देखतां 
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.. ॥!` नखोकी- बडी शोभा है वे नख चद्रमाकी कान्तिको हरते हैँ ॥ ६ ॥ 


| शाभा हं आर रामचन्द्रके चलनेसे उसका चडा मनोहर राष्द दाता दे ॥ ८ ॥ 


हः | { अस्ग पाण नृख करजं मनोहर # बाहु विशाख विभूषण सोहर ॥१ ॥ 
` |~ कन्थ बा ' केहरि. द्र प्रीवा ॐचाङ चिक आनन छवि खीवा॥२॥ || 












0) ` सीत वरवीकवयमायणम्‌ क (११३० ) @ खटीक्‌ तुरखीङ्कत्शमायणस्‌ ॐ 


~ 
दाद्ा-ारकाइ जद जह प्रि, तड वदं खग उड्ासँ ॥ 
‰ ठन परे अजिर मर्ह सो उडाय कर खाः ॥ १०९ ॥ | | 

` वे लारेकाईमं अदां जहो फिरते दे तहां तदा उनके साथ उडताहूं, जो उनके हाथ 

जूठन आगन, गरपडता द उसं उठाकर खाजातादह् ॥ १०९ ॥ ५ ‡ 
दादा-एकवार अतिशय प्रवर, चारितं कीन्ह रघुषीर ॥ || 
द्र सुमिरन भ्र खीला सोह, एुराकेत भयउ शरीर ॥ ११०॥ @& ` | 


क =, क 


एक समय रघुनाधजीने एसा चरेन किया कि भञुकी वोह सला स्मरण करनेसे शरीरं 
पुलकित होता दे ॥ ११० ॥ „ || 
कद युश्ाण्ड खनु खगनायक ॐ राघच रित खनके सुखदायकः॥ १॥ 
नृप सन्दर सुन्दर सब भर्ती # खचित कमक सणि नाना जाती २ || 
काक्युदय!ण्डजां बाल, हं गर्डजी { युना रघुनाथजीके चरित्र सब भक्तजनोक्रो सुख 
देनेवाले हे ॥ १ ॥ राजमन्दिर सव भांति खन्द्र है, जहो अनेक भेतिसे खग || 
। मणियजडरदीर्है॥२॥ 
सरण न जाई रुचिर भंगनाहे # जरह खेरुहिं नित शारो भाई ॥ ३॥ | 
साखविनोद्‌ करत रघुराई % विरत अजिरं जननि सुखदाई ४॥ 
खन्द्र अगनाई वर्णी नदीं जती, जहौ निय चारों भाई खेलते देँ ॥ ३॥ रघुनाथजौ ॥ 
बाललीला करते हं साताके खखदायक ओंगनमें खेख्ते फिरते दे ॥ ४॥ ` || 
भरकत बृदुर करेवर शयामा ॐ अंग अंग ग्रति छवि वहु कामा॥५॥ 
नवसार्जाव अरूण सखदुचरणा %&पद्‌ज सुचिर नख शि दति दरणा६ || 
मरकत मणिके समान श्याम रारीर अतिकोमर दै जिनके भ्रत्येक अंगं कामदेवी 
अनेक छबि हैँ ॥ ५ ॥ नये कमलके सभान लाल ओर कोमल चरण दै प्रष्ठ अंगी भैर । 




































खात्‌ अग लिशादेक वचार ॐ चूर चार्‌ मश्ुर रवर्ारी ॥ ७॥ || 
` चार पुरट्‌ माण रचत सनाईं #कृटि किकिणिकट सुखर सुहाई ८ 
खन्द्र अंग दे वज्र, ध्वजा, अंकुश ओर यवके चिन्ह है, नूपुरोका खन्दर शब्द मनोहर || 
दोरदा दै ॥ ७ ॥ पुरट मणि (सोना ) की रनोसे जडी इदे कमरकी कोंधनीकी बडी || 
















दादा-रेखा रय सुंदर उदरः नाभि चिर गंभीर ॥ ` & | 
2 उरः आयत श्राजत विविधः बार षिभूषण चीर ॥ १९११॥ ®. || 
_ उद्रमं खन्दर तीन रेखां पडती द, नाभि गंभीर ओर सुन्दर है, हदय बड़ा चोडा दै | 
भार ॐधिक शोभायमान हे; बालकपनके गहने ओर वचर पहर रे दै ॥ १११. ॥ । 
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| | मुखारविन्द ह ॥ २ ॥ 









य 


~~~ ~~~~~-~~~~---------- = 4 


य न्न्य य्न ~ ----------- । ्‌ 
उततरखाण्डल्ब्‌ ७. ९ र ( ११३१) ` 











~~ 





[१ # 1 


त 
लाल २ हाथ, उगली ओर नख दाथोकरे बडे मनोहर दै, बड़ा २ वेहिं सुन्दर गहने पदर 
रहे ॥ ५ 1 सिंदके ववेक समान ऊम्ने कन्धे, दौखकेसी गदेन, सुन्दर ठोदी छनिकी सीव 


व प 1 
ै 


म प्व श दय 1 4. 
५ कै 
+ | 


करद वचन अधर अरुणा % इइ इइ दशन विरद वर वारे॥ २॥ 
ललित ॒ कपर मनोहर नाखा कखन सुखद्‌ शशिकर सम दासा ४ 
कल्वल वचन अर्थात्‌ तोतरे बोल, ला लाल दढ दो दो दौत उज्ज्वल, एसे खुन्दर 

यालक ह ॥ ३ ॥ सुन्दर कयो मनोर नासिका भोर खवर प्रकारसे सुखकी देनद्ारी चद्र- 

माके समान जिनकी दसी दे ॥४॥ | 2 § 
लील दज रोचन भव सैत्वन % श्राजत भाट तिरक गोरेचन।॥५५॥ 
विकट कुटि खघ श्रवम सुदाये # चित कच मेन छवि छाय ।।६॥ 
नीले कमले उसमान संसारफे सय दूर करनेवारे नेत्र दे, माथेपर गोरोचनका तिलकः 
दोभित दोरदा हे ॥ ५ १ टेदी भौं कार्नोकी बरावरतक ओर धुँधुररे स्याम बार्ली बडी 
छवि दोरदी दै ॥ ६ | 
५ ^ (~< क ल [न श ल 
पीत दीव क्चिंशलि तदु खोदी ॐ केक कनि चतवं भावत स्वाहा 
रूप राशि नृप अनिर विदारी ॐ नाच हिं निज मरतिविच निडहारी॥८॥ 
पौली पतली श्चिगली शरीरपर शोमा देरदी हे, वोद उनकी किक्कारी. ओर चितवन 
सुने भाती है ॥ ७ ॥ इस प्रकार रूपके स्थान राजाके ओंगनमें विहार करने वाठे अपना 

प्रतित्रिम्ब देखकर नाचतेदै॥८॥ त 
प्रोखन करहि विविध विधि ष्छीड़ाशवर्णत चरित-दोत मोदिं बरीडा॥ ९ ॥ 
किखकत सो हि धरम जव धाद #चङो भाजि तच पूप देख!वहि॥ १०॥ 
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जोर मुञ्चसेभी अनेक २ प्रकारके खेर करते दै, जिनके वणैन करने सुश्े खज दती 
हे ॥ ९ ॥ किलकायी मारकर जव सञ्च. पकडनेको दोडते द ओर जव मे भाग जाता, ¦| ` 
तव पुआ दिखाते दै ॥ १०॥, , . 

दोहा-आवत निकट दखदिं भ्रभु, भाजत ददन्‌ कराह ॥ ® 

दू जाड खमरीप गन पद्‌, फिरि फिरि चिते पराहिं ॥-११२॥ ® 

जव भँ समीप आता, तव तौ प्रय सते दै, ओर मेरे भाजतेमे रोते द ओर जन मे 
समीप वरण पकडनेको जातां ते फिर देख देखकर भागते दँ ॥ ११२ ॥ 


दोदा-माङ़ृत शिद्च इव रीका, देखि भयउ मोदिं मोद ॥ = ॐ ` | 
दू कवन चारन करत प्रु, चदानंद्‌ संदोह ॥ ११३ ॥  @ 


साधारण बालकोंकीसी लीला देखकर मुञ्चे मोहद आगया कि, प्रमु यह क्या चरित्र 
करते दै, यद तो सदा चित्‌ आनन्द्के पात्रे ॥ ११३ ॥ | 

इतना पमन नव खगराया ॐ रघुपति ग्ेरितं उ्यापी साया ॥ १॥ ¦ 
खो माया न दखद्‌ मोदि कादं # भन जीव इव खस नादी ॥ २ ॥ | छ 


जिति 











भ 3 ॥ 
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॥ 

छ 4 
"१ 

क ५ ॥ 

क 


दे गरुडजी । वस ज्यों यह बात मने आई कि, नारायणकी प्रणा सज्ञे माया 


च्पिटी ॥१॥ सो माया सुभ्ने दुःख देनेवाखी न इर भर जावा तरसे संसारमे 
रणमें सुस्ने नदीं गस ॥ २॥ 


नाच यरय कडु कारण _आना # सुनड सौ सावधान हदारियाना ॥ ३ ॥ 
कान अखड एक स्तावर # माया वश्य जीद सचराचर ॥ १ ॥ || | 
हे नाथ | यहो कारण ङ ओर दै, सो सावधान होकर खना ॥ ३ ॥ सीतानाथ एकः || 
भखण्ड ज्ञानस्वल्पदे, सवज शिरोमभिद ओर जीव तौ चराचर सव मायाके वरै ॥ || | 
ज सवके रड ज्ञान एकरस # इश्वर जीवि 9 कस ॥५॥ ||| 
मायावश्यः जाक अभिमानी # ईश वश्य माया ` शुणखानी ॥ ६॥ ` ( 
जा सदा सबकाज्ञान एक रस रहै तौ कदो फिर घर ओर जीवे क्या भेद रदे ॥ ५॥ || 
यइ आभमानी मायाके वरामं हे ओर युणखान माया ईश्वरफे वरामे दै ॥ ६ ॥ | 
प्रवद जीव स्ववश भगवता ॐ जीव _ अनेक एक भीकंता ॥७॥ || 
द्वेधा भद्‌ - यद्यपि छृतमायः # विद दरि जाह न कोटि उपाया ॥ ८॥ || 
जीव प्रवरदे आर भगवान्‌ स्वतेत्र हे, जीव अनेक दै ईर एकदे ॥ ७ ॥ “ईरः सथ || 
भूतानां इदेशऽदेन तिष्टति । भ्ाम॒यन्सवैभूतानि यंत्रारुढानि मायया ” चपि यह दौ || 
अकारक्ता भद्‌ म्रायाक्र किया हु, सो विना इश्वरकी छपाके नदीं मिता, चाहे करोड || 
| उपाय करो ॥ < ` ~| 
~  ॥ ` दादा-रमचद्रके भजन धि, जो चह पद्‌ निर्वान ॥ @&@. |. 
~. 2 _ ज्ञानवंत अति सोपि नर, पञ्च वि पुंछ बलान ॥ १९४॥ ` ® ५. 
~ - रामचंद्रे भजन विनाजो चाद कि, भुक्ति प्राप्त दोजाय तौ चदि वोद जञनी मद्य 19 





कन 


भी हो उसको विना पूंछका पञ्च॒ समन्चो ॥ ११४ ॥ 


। . 
2 । -दोदा -णूशाय षाडश उगाङ, वासगण्‌ सेसुद्ाय # @. | 
व. | द सकर गिनि दव खाई, रवि वड साश्वं न जाय ॥ ११५॥ & | 
1 ` चाहे चन्द्रमा सोलद कलास उद्यो, बा सोल चन्रमा उद्य हां सवदी तारागण || . 
ण | उदया, सारे पवेतोमे आग ल्गादी जायं परन्तु सूयक - विना रति नदीं जाती इी 18 
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क्र उनका भक्ति विना दुःख नदीं मिरता ॥ ११५ ॥ | 
ददि विड दरि भजन खेदा % मिटै न जीवन केर कडेशां ॥ १॥ | ॥ 
परु सवकाडे न व्याप अनिद्य ॐ प्रमु मेरित तेहि व्याये विद्या ॥ २॥ 
सत्कार हे गङ्डजी | नारायण भजन निना जीवोकछे रय नहा मिटत ॥ १ ॥ 
क. | भ्रयुकी भ्रणासे न्द वियादी न्यापी रहती दै, उनके सेवकको. अविया नदीं व्यापती ॥२॥ |. 
 ॥ `वते नाक न दोह दाख कर भेद भक्ति बाढ वि्हगवर ॥३॥ (` 
“ | चरमते साम चकित मोहि दैखा # विख खो सन च्छ्व विदेखा ॥४॥ | 














| || ८३ @ उत्तरकाण्डम्‌ ७.@® (११३३) 
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शर 
इसकारण दासक्रा नाश नदीं होता ७ हे गरुडजी । भेद भक्तिकी बृद्धि देती | 
ह॥ ३ ॥ भेद भन्ति स्वामी सेवक्रका भाव, भ्रमघे जो रामने मुने चकित देखा तो से \| 
वोह दैसनेका विशेष चरित्र खनो ¶ ४ ॥ ्‌ „~ ॥ 
तदि कौतक कर म्भ न काहू # जाना अलुजं न मातु षिताहू ॥५॥ 
जा पाणि घाये मोदि धरणा # श्याघ्रखगात्‌ अरूण शद चरणा ॥ ६॥ 
हस कौतुकका भेद साता पिता लोर छोटे धाता आदि किसीने नदीं जाना ॥ ५१ 
टो घुट सुञ्चे पकड्नेको दोडे बों स्याम यशर ३, खाल ओर कोमल सचरणे ६॥ 
दव भर भाजि चले उस्मासं # यस्‌ गन्‌ कँ सजा दसखारी ॥ ७ ॥ 
निपिजिपि दरि उङाडं अक्छासा तिभितिमि श्ज देखो निजपाक्ला ॥ <॥* 
दे गरुंडजी ! तव मँ भाग चखा ओर रघुनाथजीने पकडनेको युजा कैलाई ॥ ७ ॥ मे 
जैसे जसे द्र आकाशम उडता जाताद्र तदे जाको अपने पास देखता दं ॥ ८ ॥ 
दोदा-्ह्रलोक सं मथर मे, चितवत पा उडात ॥ ` | 
रू युग अंश कर बीच रद, सम्‌ शुजदिं मोहिं वात ॥ ११६॥ ॐ 
हे तात ] शाको देखत्ा ओर उडता २ मे ब्रह्मलोक तक्‌ गया भर तद देखा कि, । 
रघुनाथजीकी थुजमं ओर सुङमें केवल दो अंगुलका वीच अथोत्‌ अंतर दे 1 ११६. ॥ 
दोदा-खक्ावरण्ड भद्‌ कस जह छनि शटि मति मोर ॥ ॐ ` 
थु गयं तद भ्रशरु श्ुज निरि, व्याक भय बहोरि ॥१९७॥ @ 
वातो आवरण अर्थात्‌ सात चेरे जल, पवन, भमि, आकार, अर टंकार, महत्त्व, प्रकृति ¦ 
इनको भेदन करके जदो तक मेरो गति रदी तर्दतक गया, परन्तु प्रभुकौ युजा पदी रदी ` 
¡ य॒द्‌ देखकर यै न्याङ्क दगया भथा भूर्ुवःस्वःतपःमहःजनःसत्यलोक यह सतः 
भाव्रण दै ॥ ११७.॥ ॑ | 
भूदे$ नयन रदित जल्‌ भयऊ #ै णुनि.चितबत कौश्षरुुर गय ॥१॥ 
धषोहि विलो क्ति म सुखिन्छादीं # वि छत तुरत गय सुख भादी ॥२॥ 
तव घवडाकर भने नेत्र मूद व्यि, फिर्‌ जो भख खोली तो देखा कि अयोष्यापुरीमे 
टर ॥ १ १ सुञ्च देखकर रघुनाथजी दस जीर एक पेसी सांसली कि भ तुरत उनके सुखमे 
चला गया ॥ २ ॥ 


उदर भौ खन अंडज राया # देखे बडु ब्रह्माण्ड निद्धाया॥३॥ 
अति विचित्र वरद दो अनेका # स्वना अमत एकते एका ॥४॥ 
हे अंडराज ! अंडेसे होने वाोके राजा गरुडजी ‹ सुनो रामके उदरम्‌ भने. अनेक 
्क्चाण्ड देखे 1 ३ ॥ अति विचित्र २ अनेक लोक अवल न पिये जिनमें एकस एककी 
धिक स्वना थी ॥ ४१ । | 
दोटिब चत्तशनन शशा ॐ यगभित उद्धगण रवि रजनीश ॥५॥ ¦ 


दनमित सोपा यथ का # सगजं शूर भूमि विशार ६? | 
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अनेको व्रह्मा ओर शिव अवलोकन किये, अनमिनत तार सूये चन्द्रमा देखे ॥ ५॥॥। 


अनगिनत लोकपालः यम, काठ देखे, अनगिन्त परवत, ध्वी वडी बड़ अवलोकन करी६॥ ध 
सागर सरिता विपिन अपाया > नाना ति ष्टि विस्तारा ॥ ७ ॥ || , 
खर छनं 1सद्ध नाग नर किन्नर ॐ सारि अकार जीव सचराचर ॥ ५॥ | 8 
अनेक समुद्र, रदी, वन देखे; अनेक भोतिसे स्॒टिका विस्तार देखा ॥ ७ ॥ देवता. || 

सुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर ओर अंडज, पिंडज, स्वेदज जरायुज यद्‌ चार प्रकारङचे | ` | 

चर चलनेवाले मनुप्यादि, अचर नहीं चलनेवाठे वृक्षादि देखे ॥ ८ ॥ ॥ | 
दादा-जो नदिं देखा नहिं सुना, जो भन मदै न समाई्‌ ॥ 8 
क अस भद्सुत तद देखे, वरणि कवन विधि गाई ॥ ११८ ॥ & ॥ । 
जो कि कभी न देखा, न खना, न मनम भाया, न आसके, वोद सव आ्वथ तद ||. 
देखा किस प्रकारसे उसका वर्णन करं ॥ ११८ ॥ 
दादा-एक एक बल्मांड मर्दैः रदः वष श्त एक ॥ |. 

 @ इदि विधि मे देखत पिरे, अंड कटाह अनेक ॥ ११९ ॥ ` & ॥ . 
ए २ बहयण्डमे भे एक सो वपै रहा, इ प्रकारे भ अनेक जंडकटाइ अथात्‌ बह्ण्ड ध 

कूपी कटाह देखता फिरा ॥ ११९ ॥ | 
खोक खोक भरति भिन्न विधाता शभिन्न विष्णु शिव मदु डिशेबाता १ 

नर ` गंधव भूव वेताखा #ङिन्नर निरिखर पश्च खग व्याष्टारे . ह 
लोक लोकके धरंथक्‌ २ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिगपाल देखे ॥ १ ॥ सनुष्य, गंधव, || 

भूत, वेताल, किलर, राक्षस, पञ, पक्षी, व्याल-सर् ॥ २ ॥ ५ 
देव दचुज गण नाना जाती # सकर जीव वई आनि मोती५३॥ ॥ ` 

महि सर सागर खरि गिरि माना # सद भरद्च तहं आनं आना ॥४॥ ॥ ` 
देवता राक्षस अनेक २ प्रकारके शौर सव ॒जीवंभी अनेकं २ प्रकारके देखे ॥ ३ ॥ 
| ताल, सागर, नदौ, अनेक २ भ्रक़ारके प्रवेत यह सव प्रपंच ओर २ प्रकारका 
देखा ॥ ४ ॥ ्‌ 
अंडकीश भरति अरति निज रूपा # देखे जिनिर अनेक अनूवा॥ ५॥ || 
अवध पुरी भ्रति सुवन भिदारी + सरयू भिन्नभिन्न नर नारी ॥६॥ - 
| 2 ब्रह्मण्डमं अपरनाभी रप देखा ओर अनेक जिनिस अथात्‌ नीलगिरे भादि निवास !| 
|! स्थानके ( अनेक चिन्द देखे ॥ ५ ॥ प्रयेक नद्याण्डमे अवधपुरी- सरयु तोके नर नारी ` 

= । र { ध्यक्‌रदेखे॥६॥ ` अ व 3 

|| दृश्चरथ . कोशस्यादिक माता % विविध रूप भ्रतादिक श्राता॥७ 

 ॥ भति राम ` भम अवतारा # देखें बार विनोद्‌ अपारा ॥ ८ ॥ 
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८५  @ उत्तरकाण्डम्‌ ७@ “ न= 2 (११३५) 


र जि सत क कि # नि जः 


= 3 ड . ~ 
दशरथ कौरल्यादिक साता ओर अनेक सूप भरता क्क भाई १? ७॥ प्रत्येक 
।  ब्रहमाण्डोमे रामका अवतार ओर उनके अपार बालविनोद्‌ अथत्‌. बाकचारतर अवलो- | क | 
कन क्रिय ॥-< ॥ | । 4८ 
 दोदा-भिन्न भिन्न सव देखे; अति विचित्र दरिणान ॥ छ 
ध अगणिव भुवन फिर भे, राम न देखा आन ॥ १२० ॥ ॐ 
हे हस्यान ग्डजी । पृथक २ सव विचित्र ही देखे ओर असंख्य ब्रह्माण्डोमें घूमता 
किरा, परन्तु रघुनाथजीका दूसरा खूप नर्हा देखा ॥ १२० ॥ ५ | 
दादाः-सोई क्षिश्युषन सोइ शोभा सोई कृपालं रघुवीर ॥ 8 
श सुवन शुवन देखत फिर, भर्ति रोद शरीर ॥ १२१॥ - ® 
सोई बालकपन, सोद रोमा कृपासागरं रामचन्द्रको भ भत्येक ब्रह्माण्डे अज्ञानसे प्ररित 


होकर देखता फिरा ॥ १२१ ॥ 
` श्रमत सदिं चछांड अनेका # बीते मरनं कल्प क्ञत एका ॥ ९ ॥ 


रत द्िस्व निज आश्र आयं ॐ% तद एनि रद कड कालः वायं र 
। रिता २ मे अपने ¦ 


सुनने अनेक ब्रह्म घूसते २ मानो सकल्पं वीतगये ॥१। 
श्रमे आयाः ओर ङ दिन पयेन्त निवास क्रिया ॥२॥ 
@>& 


निजध्रु जन्म अवध पुनि पायं # निर्भर प्रेम दर्विं उठ धायं ॥ ३॥ 


देखे जन्भ मदोत्सव जाई जहि विधि प्रथमकदा मे गाई ॥७॥ 
व्यँ यह सुना कि अयोध्यामे प्रयुका जनम्‌ हुआ तो बड परमसे प्रसन्नहो उठ धाया ॥३॥ 
|. जन्ममरोत्सव जाकर देखा जिस प्रकारसे मेने प्रथम गाक्र का है॥४॥ ५ 
|| राम उदर देखेडः जग नाना # देखत घते न जात वखाना ॥ ५ ॥ 
र्द एति देखें शश्र खुजाना # शासापति कूपाट्ध भगवाना ॥ & ॥ 
रामके उदरम अनेक जग देखे, वोद देखतेही वनता हे वखाना नदीं जाता ॥ ५॥ 
तभी रघुनाथजीका ददन करिया, मायाके पति रघुनाथजी कृपासागर भगवान्‌ ह॥ ६ ॥ 
कसो किवार बहोरि वहोसी ॐ मोद कलित उ्यापितमति भोरी ७ 
उभय वरस भै खव देखा ॐ भय शमित सन्‌ माह विखेखा ८ 
व्‌ारवार विचार करने रछगा, अज्ञानसे धिरनेके कारण सेर सति विकल दोगई ॥ ७ १ 
दोही घड्मिं यद सव कछ देखा ओर चित्तम भ्रम दगया, मनमे बडा मोह हागया॥<॥॥ 
दोादा-दोवि कषां दिर मोदि विरस तच रद्दीर॥ ` (८ 

दू विर्दैखतदही संख बाहर, व्यं खुल पा ॥ १२२॥ 
ठेसतेदी मे मुखसे बादर | | 


तव छ्पाल रघुनाथजी सुज्ञ व्याकुल देखकर से. उक ट 
हे मतिधीर ! यहं चरित्र उदसमे अवलोकन छया ॥ ५२२ ॥ 
दोदा-स्पोदई रुरक! मोदिं खन, रगे करन पुनि रम ॥  § |. 
रू कोटि भोति खभक्चावो, मन = छदे विश्राम ॥ ९२२ & `, 
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|¦ ^११२६) ` ® खयीकं लरसीदतसमायणम्‌ . 
र २ ८६1 
फिर रघुनाथजी सुसरसे वोदी खरिका. करने ल्गे, अनेक भति 8 चित्तके स च | 
1 पर्छ भन विश्राम नदीं होता ॥ १२३ ॥ । भमन्ञनि || | 
|} दाख चारत यह खो प्रशुताई # खमृद्चत दद दशाः विसरा ॥ \ | 
वपर खख आव न वाता ॐ अहि. वादि आरत जनवाता ॥ ३ ||| 
यहे ता बाज्लीलाके चरित्र स्नीर वोह भुताई जो उदरे रामके देखी थी र व || 
<} + $ ^ 9 <. $ न द 9 पर्‌ ||. 
क ्‌ व अर ॥ १ ॥ प्म गिरपड़ा सुखे वात न निकली भौर कहने का! ||| 
, द इुःखी जनोके रक्षा करनेवल मेश रक्षा करो ४२ ॥ ~ 


ॐ = - 





द -= 





१, 
{| ॥ 


^ ~ ० = ध 


4 <; 
# ' 
` 7. १ 
८* 1 

ध । 
॥ 


परभाङ्क भ्रु भीहि विखोकी # निज भाया अश्रुता ख रोकी ॥ ३। 


^| 


| 
इ 
1 नअ नभश मम [शर धरऊ 9 दीनद्याट् खद इख दरे ॥ ४॥ | 
"न सा रमन्याकृल देखकर लपनी भायाकी पसुताह सव रोकी ॥ ३ ॥ अपना | 
३ मलत दाथ मरे शिरपर धरा ओर दीनदयाने कठिन दुःख ह्रिया ॥ + ॥ < । 
¦ 
। 
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6 
। 
प 
ग 
ति 
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; क क र (2 ६ 8 
, . ता अधम्‌ वचार विन्वारी ॐ सवमह हषे देइ अति भासं ॥ ९0 
रयु यजानं सुक्ञ मोह रदित छरदिया, राम सेवकके खखदाता छपा प्न दे॥५॥ || 


९ रामे मोटि विगत विमोडा % सेवक सुखद्‌ छपा सन्दोदा ॥५॥ || 

"९ २1 

| 
पदली प्रभुताई विचारकर मेरे बहुत प्रसन्नता हुई ॥ ६ ५ | | 
= > (~. उषस 0४ क, ए { ष | । | 

भक्त बत्सखता शुकम देखीं # उपजा एम उर हर्षं विरौखी ॥७॥ ||. 
(पन नयन घुखकित करजोरी # कीन्दी बहुविधि विनय बदोरी ॥ ८॥ || । 
 श्रभुकी भक्तवत्सलता-भक्तकि डुः रनक स्तभाव देखकर सनमें बहुत आनन्द {च 
७.५ ॥ ७ ॥ ननाम जर, शरीर पुलकित हाथ जोड्कर बहुत प्रकारसे विनती करी ॥ ८1 ॥| 

= धि सभम मम वाणी, देखि दान निज दाख # @& | 
( 1 खद्‌ गभीरः ड बोले रसा निवास ॥ १२४॥ -&@ | ॥ 
“4 भर वाणा सुन सुक्षे दीन ओर अपना दास देखकर रमानि पति | 
१. सुखदायक 8 स १ ९भ्[न॒वान् ठक 1 . 
| य गभार्‌ सदु-कोमल वचनं वोढे ॥ १२४ ॥ क" (3 
+ (~ व (८ वरु अति भरखन्न मोहिं जानि॥ || ` 
| 1 अपाना धःभोक्ष सकर सुखखानि ॥१२५॥€& |. 
1 रषिम ध क ५ ९ अति. मन जान ओर जो + अणिमा, महिमा, गर्म |^ 
द ५६ ति त द आर निधि संपत्ति आदिक तथा जो सव सोक खानि मक्त ञयो | ` 
` [¦ जो चादियेसोमोग॥१२५्‌॥ . ` न ¦ (ति 
^| आ व स ताना + ति इम गति जो जगजाना ॥१॥ || 
||  शन-आललञानः विनेक (नाया कमा ज तोदं भावमन मादी ॥ २॥ || 
[चि ` „> ५ सत्‌ असतन ज्ञान, विरति-त्याग मौर द्रम विरेषः प्रति || 


ऋ, 
(= 


|| >. ` सभव र जा सुनिर्योकोभी दुरेभ गति दै जिसे जग जानता ३ ॥ १ ॥ आज ||.“ 


। || बोद,सब तुन्न देदूगा, मांग जो तुद्षे भावे जो क ज, 
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८७ `  उन्तरकाण्डम्‌ ७. ® ` (११३७) 
सुति अशु खचन बहुत अङ़रागेडं% मन अडमान कर्न तवं पर चयन वहत अलसं मन अलुमान करन तव रागे ॥३॥ 
प्रमु कद्‌ देन खककत सुख खदी # भक्ति भापनी देन न्‌ कदी ॥४॥ 
अमुके वचन घुन मेरे भनमे बडी भ्रस्ता हुदै, उस समय मनर्भे अनुमान करन | . = 

खगा ॥ ३ ॥ प्रुने सवदी खख देने कदे; परन्तु अपनी भक्ति न देनी कदी ॥ ४॥ 11 

` भक्छिदीन खन सुख खव देखे % रवण विना वहु यजन जेखे ॥ ५॥ ¦| . ङ & 
भक्तिदीन सख कौने काज ॐ अख विचार बोकेडै खगराजा ॥६॥ || +^ 
भ्र मँ जानताद्रं कि, भक्तिके विना सव सुख एसे दँ जेसे नोन विना अनेक प्रकारे > 

६ व्यजन व्यै होजति ह ॥ ५ ॥ भक्तिके विना सुख कि कामका, यह  भपने मनमे 

ए ; विचारकर दे गरुडजी ¡ भे बो ॥ ६ ५ | र 

¢ जो भ्रमुद्धो भ्रखन्न वर देह्‌ # मोपर कृपा करिथ भवि नेह ॥७॥ 

| घन आवत वर मिं स्वामी # दुम उदार उर अन्तय्यामी ॥ ८॥ 

। इ प्रभो जो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर सुन्चे वर देना चादतेदयो तो बडे प्रमसे मेरे. ऊपर 

[| छवा करो ॥७॥ स्वामिन्‌. | शव में सी सनभावता वर गिता ओर तुम उदार बके 

भन्तरकी आननेवाले हो ॥ ८ ॥ | 













































ध दोदा-अविरर भि विद्धं ठव, श्रुति एसाज जो गाव ॥ ®. | 
` || व जदि खोज योगीश खनि, प्रु मलाद्‌ कोड पाव ॥ १२६ ॥ ® _ 


घापकी जो शद्ध भक्ति हे, जिसको वेद पुराण गाते दँ जिसको योगी नि ्ैढते.रदते | 
&, स्वामीकी ्रसन्नतासे कोटी उसको प्राप्त दोता हे ॥ १२६॥ ` 
दोदा-भक्त कल्पवरू भ्रमत हितः कृपाखिघु सखधाम ॥  @ 
छ सोई निज भक्ति मोदिं प्रथु, देड दयाकारि सम ॥ १२७॥ ९ ` 
आप भक्तो कल्पवृक्ष अर्थात्‌ भक्तजन जसी जसी इच्छा करते तेसा तेसा दी जाप 
दधान करते है, घो हे प्रमो ! जिस भक्तिके प्रभावे भक्तोकी पी भदिमादे सोई भपनी 
भक्ति कृपा करके आप सन्ने दीज्ि ॥ १२७ ॥ ` . ५ 
एवमस्तु कटि रुद्र नायक ॐ वोदे चन प्रम सुखदायक ॥ ९॥. 
सुन वायख तै परम खयाना * कादि न मोगसि अख दरदाना ॥२.॥ 
|| . रेसादी हो. यद कदकर रघुकुलके नायक रघुनाथजी परमडखदाय वचन बोङे॥ ११ 
|! ह वायस † तुम परमचतुरहो क्या न एेसा वरदान मगो ॥ २१ न 
सव सुखश्वानि भक्ति तें ्मागी # नदिं कोड तोदिं समान बड्भागी ३॥ 
जो सनि कोटि यन्न नदि छददीं % करि जप योग अनर तख ददददीं ॥७॥ 
जो सव खरसोकी खानि है, बोदी भक्ति तुमने मोगी, तुम्दारे समान कोई बडभागी 
नदं ॥ ३ ॥ जिस भक्तिको करोड यत्न करफेभी सुनि नद प्राप होते, जो छि जप 


योग करङे अनर्व शरीर जलते है ५४१५ 
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( ११३८) ® अटी ठुखखा छृतरामायणगस्‌ 6 ८ 
` रीञ्चडं देखि तोरि चुरा # मेगिड भक्ति मोहि अत्ति 








[> 








८ 


ध भाद।५॥ 
सुन विहंग -भ्रसाद्‌ भव मेरे % खव शुभ गुण घसि उर तोरे॥९॥ | 


क 
तुम्हारी चतुराई देखकर भं ॒रीन्चगयाहूं, जो तुमने भक्ति मोगी सो मुञ्चे हत 
भच्छीं लगी ॥ ५ ॥ दं पक्षिराज ! भव मेश भ्रसन्नतासरे सम्पूणं गुण तुम्दारे । 
वास करेगे ॥ ६ ॥ ८. प | 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा # योग चरित्र रदस्य विभागा ॥ ७ ॥ | 
जानव ते सबही कर भेदा # मम अक्लाद्‌ नहि खाधन खेदा॥८॥ || 
भाक्त, ज्ञान, विज्ञान, व्राग्य, योग चरिघ्राके रहस्य पृथक्‌ एथक्‌ ॥ ७ ॥ इत्यादि जो ॥/ 
कुछ भी शाल्नीय समं हे तुम सवद का भद्‌ जानोगे, मेरे ्रसाद्से किसी साधनमे खेद || 
नही होगा ॥ ८ ॥ क | 
द्‌ादा-माया संभव भय खन, अव नहि उ्यापहि सोहि ॥  @ | 
+ > नास ब्रह्म अनक अजः अगण खणाकर मादि ॥ १२८॥ | 
मायास उ्यन्न म सव जव तुजे नहीं न्यापेगा शर मु्षके तरह अनादि अजन्मा | 
भगुण ओर सगुणङ्प जानते रहना ॥ १२८ ॥ हि / 
द्‌ाहा-माहि भत्ति भिय सन्तत, अख विचाशेसुन कग ॥ & || 
‰ काय क्चन मन मम चरण, कण्डु अचर अलुराग ॥ १२९ ॥ & |. 
हं काक  युञ्चे भक्ति सदाःप्यारीहै, एेसा विचार सनकर छाय वचन, सनसे मर वच- || 
नमं दृढ अचल अनुराग करना ॥ १२९ ॥ | 
अब सन प्रम विमल सरम वानी # सत्य सुगम निगमादि चखानी॥१॥ ||. 
नन 1सद्धात सखुनाद्‌। ' तीदीं सुनि मन धरि सव तजि भजु मोदी || 
अष तुम स परम उउ्ज्वर बाणी सुनो, जो सत्य ओर खगम सदजहीसे प्राप्त हेने || 
यार्यटं आर बेद्‌दिने बखानी हे ॥ १ ॥ में तुञ्ञे भपना सिद्धान्त खुनाताह, तुम मन धर । 
करकं सुन। सबका त्यागकर मरा भजन करो ॥ २ ॥ ॥ 
मन #माया सम्भव संसारा # जीव चराचर विविध भ्रकाय ॥३॥ ॥ 
सच मम य खव मम उपजाये # सबत्ते अधिकमठुज मोहिं भाये॥४॥ || 
यद जितना संसारे सव मेरी भायासे उत्पन्न दे जो ऊ अनेक प्रकारके चराचर 1 
तद्‌ ॥ ३ ॥ खव भरे प्यारे ओर मरही उपजाये दै, उन सबसे मनुष्य सुते अधिक [8 
प्यार हं ॥ ४॥ ` | 
तदिमे 1देज दविजमे शतिधा. निन महँ निगम नीति अद्धसारी॥५॥ ॥ | 
तारत इनि मोहि प्रिय निजदाखा # जदि गति मोहिं न दूखारे आसा ६ | 
उन सनम्‌ व्राह्मण अयिक ओर व्राह्मणोमे बेदषाटी अधिर्‌ प्यारे है भर उनर्मेमी जे ॥ 


म = || बेदाव॒सार नीति वत्ते बोद अधिक प्यारे ढं ॥ ५॥ उसमं सुस्े अपने दास प्यारे रः 
|| जिसे मेर शी गति है दूसरेकी आशा नदीं दे ॥ १ ॥ 
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न ्‌ 
दिनम प्रिय विस्त सुति जानी ४ ज्ञानेडत अति भिय विज्ञानी॥.७ ॥ 
` नि पुनि सत्य कदं सोद पादीं ॐ ग्भर्‌ सवक स्वम्‌ भरिय का नारदी ८ 
ए: उ विरक्त, मुनि, ज्ञानी युद्चं प्यार हँ ओर ज्ञानियांसेमी विज्ञानी-आत्मन्ञानी सुद्ध 
रे है ॥७॥ ओर फिर भे तुश्चसे सत्य कतारं कि, सेवकक समान सुद काट 
प्यारे नदीं दँ ॥ ८॥ 
अल्सिरील बिसति किन दो सखव जीवन सम परिय मोटि सोई॥९॥ 
्िवन्त अति नीचौ प्राणे # मोदिं पर्माप्रेय यड अम वाण[॥ १०॥ 
भक्तिदीन चाहे ब्रह्मा भी क्योंनदी वो ओर सब जीवोंके' समान सु्चे प्यारा 
हे ॥ ९ ॥ भक्तिवान्‌ चांद नीच भी प्राणीदो तो भी बो सुश्च परमप्यारादे यदं मरा सत्य- 
वाणीदे॥१०॥ 


| 
। लेदा-छवि खीर सेककः सुभति, कडु पिथ कादिन छाग ॥ ॐ 


3 ॐउदस्काण्डयू ७. 
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र शदि पुराण कड नीति अखल, खावधान सुन काग ॥ १३०॥ & || 
पविच्र सुशील बुद्धिमान्‌ सेवक को फिको प्यारा नदीं लगता, वेद्‌ पुराण एसी नति | 

कट्ते दै दे काक | तुम सावधान दौकर खनो ॥ १३० ॥ 
एक पितश्च षि इमाय % दई एथ शण शीर अचासा॥ ९ ॥ 
सोढ प॑ंडिक कोड दापस ज्ञाता ॐ रोड धनवत शूर कोड दाता॥ २॥ 
जैसे एक पिताके अनेक कुमारो ओर सवके पृथक्‌ २ युण रीर आचरण ॥ १ ॥ 

|! कोई पडत, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई घनी, कोई शर, कोद दाता ॥२॥ 

| कोड सर्वज्ञ भर्भैर्त कोड ॐ सब पर पत नातं सम्‌ होइ ।॥३॥ 

¦ कोड पितु भक्ति चन मन कमा # स्वग्रेहु जान न दुर धमां ॥ ४ ॥ 

कोई सवेश्च, कोःई धमत्मादो इन सवकं ऊपर पिताकी बरावर प्रीति दोतीदं॥३॥ 

घौर कोई मन वचन क्म॑से पिताक्ती भक्ति करनवालाह, जा स्वधम भी दूसरा धमे 





|¦ न जानताद्यो ॥ ४ 1 | 
सो मिथ खतं षिद्ध प्राण ससान # धद्यपि सो खव भति अयाना॥ ५ ॥ 
|¦ इदि विधि जीव चराचर जेते # त्िजग देवनर अर समेत्‌ ॥ ६५ | 
| सोई पुत्र पिताको प्राणक्रे समान प्यारा दाता ई, ययपि बोदह सब प्रकारसे बारक 
अजान है ॥ ५1 इसीप्रकारसे जितने जगते चराचर जीव, पञ्च, पक्षी ओर देवता, 
नर असुर जो ङु दै ॥ ६ ॥ | | 
¦ अद्धि विश्व यद अभ्र उपजाया ॐ सब पर मोरे बराबर दाया॥ ७ ॥ , 
। सिन र्द जो पिदर षद्‌ भाया # भजाह माहि मन वच अह काया < \ 
| | यह्‌ सम्पूगै जगत्‌ मेरा उपजायादे ओर खवपर मेर बराबर दयां ॥ ७ ॥ ओर उसमे 

जो अहेकार शोर कपट छोडकर मन वचन कमस मेरा भजन करते है ॥ < ॥ | 


स त कि ति ति नि कि रि 
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` दोदा-एुरूष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोड ॥ क || 

ढः सवं भाव भज कपट तजि, भोदि परम परिय सोई ॥ १३१॥ . क ||| 

| , नारी नरके मध्य पुरुषत्वके सहितो, वा नपुंसकदो, अथवा कोई चर, भचर, जीव्हो || 

|¦ सव भावसे कपट तजक जो सुनने भजते है वोह मुञ्चे परम्यरे दे ॥ १३१॥ ` ` 48 
खोरगा-सत्य कदौ खग तोरि, छचि सेवक मम पभ्ाणप्रिय ॥ = ` :. | 

असर विचारि भजु मोद, पार्दरि आश भरोस सव ॥४॥ ||| 

दे खग | मे तुञ्ञसे सतय कता दं कि, पवित्र सेवक ु्ञ प्राणोके समान प्यारा ह सा ॥ । 

[| विचार कर मेरा भजनं कर ओर खव आदा भरोघा त्यागदे केवल भेरे व्यान करसे । 
पवित्र होता है ॥ ४॥ | 4 


[| कबं काठ नहिं व्याप तोदीं # समिर अजाति निरंतर भोर्ही ॥१ ॥ || | 
1 
¡. 
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शु वचनात खनि न अधाङं # तलु पुरक्षित मन अति इषाऊॐ ॥ २] | 
दे काकु | तुञ्ञे कभी काक, नं व्यापेगा, खदा निरंतर मेरा भजन करते | । 
र्दना ॥ १ ॥ अमुक यह वचनात नकर भ नद तृप्त हुआ, शरीरे पुलकित मनमे || | 
बहुतदी प्रसन्न हुआ ॥ २॥ ` : ` + 418 
सो सुख जाने मन भर काना % नदि रसना भति जाई बखना ॥ ३॥ || । 
शु शोभा सुख जानें नयना ॐ कटि किमि खक तिन नहिंवयना॥४॥ ||. + 
स। खख मन ओर कानदी जानते टै सो जीभये वाना नदीं जाता ॥ ३॥ श्रयुकी । 
| ( शोभाका खुख नेत्रद जानते हैं तिन्दै वचन किस अकारे कहसक्ते दे ॥ ४ # ू 2 
ह | ` षड विधि रामं मोदिं शिख देई # गे करल शि कौतुक पेई॥ ५॥ . 
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उर नयन कद्ध सख करि रूखाग चितै प्रातु लागी अविभूषा ॥ ६॥ ।| 














+| बहुत भकारसे रडनाथजा मुक्ते शिक्षा देकर फिर वोही बाललीला करने चो ॥५॥ (® 
11: र ट नेवा जल भरकर भुख कुछ ङखा करर माता भोर देखा कि, घरति भूख ॥ 
~ ~ काह ॥ ६ ॥ = 


“ || देखे मातु भातुर उडि धाईं # कटि श्दु वचन छिव उरखाईं ॥ ७॥ | 
¦ गोद राखि कराय पय पाना ॐ रखुपति चरितं कित करि गाना ८॥ || . 
{ ~ मृता देखकर शप्र उठ दौडी ओर कोमल कवन कटकर हदयमें कगालिया ॥ ७॥ {| 
। गोदम्‌ रखकर दष परिलाय रामक चरित्र गान करने कमी ॥ ८॥. थ 
 [ सारदा-जेहि सुख व्यमि षुरार, अङ्भ वेषङ्त शिव सुखदं ॥ 
| _ अवधपुरी नर नार, तेहि खख महँ सन्तत मगन ॥५॥ |. 
1 सुखके निमित्त त्रिपुरके शु शिवजी महाराज अञ्युम वेष किये रहते &. जो | 
| (रवजी खक द्नेवाखे हँ अवधयुरीके नर नारी उसी खखमे सदा मस्र रहते दै ॥ ५॥ 
 ॥ उषा खड सुख वेश, जिन वारक स्वह छेड ॥ ` 








(८ ७ १ म = प 1 गण > हि र भै =" ह| 9. . ६ ॥ ॐ 
 ॥.. ____ (गा खरश्‌, ह्म सुखदि खन सुमति॥६॥ ` || 
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------------------< 
सोई उस खुखका लवलेश जिसने स्वप्रमें एकवार भी पाया दे, दे गस्डजी । वे सजन 
घुन्द्र मतिवाले ब्रह्मुखको भी कुछ नदीं गिनते ॥ ६ ॥ 16 
म पुनि जवध श्डञं कडु काला # दखेड बार पिनोद रसाखा ॥१॥ | 
गाम प्रसाद्‌ भक्ति वर पायडं > प्रभु पद्‌ वान्द्‌(नजत्भरम जाव ॥ २॥ 
च भी कछ दिनोतक अयोध्यामें रदा ओर सन्दर वाखविनाद्‌ दख ॥ १ ॥ रामक || 
प्रसादसे भक्तिका वरदान पाकर प्रभुके चरण बन्दन करकं [फर्‌ म्‌ अपने आध्रमक्रो !|. 
चला आया ॥ २॥ | 
तयतत मोरि च वापी घाथा # जवते . रघुनायक अपनाया ॥.३॥ 
ये खव शप्त चरित भ गावा ॐ# हरि माया जामि माद नचता ॥ ४॥ 
तवसे सुस्चे भाय" नदीं व्यापी जवसे रघुनाथजाने सुज्ञ अपनाया ॥ ३ ॥ यद चव गुप्त 
चरित भने तुमसे कदा जिस प्रकार प्रमुकी मायान सुङ्च नचायायथा॥४॥ 
निज अलुभव अव कद खगेशा # वि दारे भजन न जादे कलशा । ५॥ 
शाम पावित सुन शखगरादं # जानि न जाय राम ग्र्ुत्‌ड्‌ ॥६ 1 


॑ हे गसडजी | अव भै मपना अनुभव कदता हं कि, विना दारि भजनके छश नद 





मिते ॥ ५ ॥ दे गर्डजी । सुनिये रघुनाथजीकी कृपाके विना रामक्य श्रुता जानी 
नदीं जाती ॥ ६ ॥ 
ने विल न दौड परतीती # विख परतीत होड नदे भ्राता॥५॥. | 
प्रीति दिना नरि भाक्त दखटाईं ॐ जामे खगश जक व्वकृन इ ॥ <८॥ || 
कीर जाने विना प्रतीति नदीं दती, परतीतिके विना प्रीति नदीं दाती ॥ ७॥ आत्तकं {| 
विना इड भक्ति नदीं दती. जिस प्रकारसे जल्की चिकनाई सदा धद नदीं रदता सूखनपर ¦|; 
जाती रहती दै ॥ ८ ॥ 
| सोरटा-विङु ह होई र ज्ञाः कान क दाह विसग वि # 
¦ गावहिं वेद्‌ पुरान; सुख क खड! दे हार भाक्तं तनु ॥५॥ 
विना गुरुके क्या ज्ञान दोतादे ओर ज्ञानके विना वैराग्य नदीं दता. यद वद्‌ आर्‌ पुराण , 
कते है कि, नारायणकी भक्तिके विना क्या कोर खुल पातादे नदीं पाता ॥ ७ ॥ 
खोरडा-कोड विश्राम छे पाच, तात खदज संताष वयु ॥ 
वे कि जर षवित नाव, खोटि यत्न पाच पच मर ॥<॥ 
! हे तात | स्वाभाविक सन्तोषके विना क्या कोड विश्राम पासक्ताद, नदी पास्ता जसे ` 
¦ वाहे अनेक यन्नकर कोई पचपचमरे, परन्तु विना जखकं नाव नदा चङ सत्ता ॥ < ॥ 
| विन संताष न काम नशादीं # कामं मखत सख स्वप्र नाहा ॥ \॥ | 
शास भजर तिह्घुसटहन कापा थल {विदान तर बड कजामा ॥ २ ॥ 
| विना रतोषके काम नाक बही होता, छम षते हुए सुख ष्वप्रमभी नहीं भाप 
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नदीं जमता 1 २ ॥ ं ४ 
 विञु विज्ञान कि समतः भावे # कोड अवकाश क्षि नभ विन | 8 
भद्वा विना ध्म नदि होई % दि्ुमदि गध कि पाति ॐोईं ॥ ४॥ || | 
, विना विज्ञानके क्या समता आती हे अथात्‌ नहीं आत) अथवा कोई आकरके विना || ८ 
क्या अवकारा पासक्तादे नीं पासक्ता ॥ ३ ॥ श्रद्धाके विना धर नदीं दता, जेते पष्वीडे || । 
विना गंध नदीं होती ॥ ४ ॥ | ` 18 
विनु तप तेज कि कङ विस्तारा कनल विघ्ु स्ख फ होक खंसारा॥५॥. || | 
शीककि मिल विच बुध सेवकादईं ‰% निनि विच तेज न रूप शुलतां॥ ६॥ || ` 
बिना तपके क्या किसीका तेज विस्तार होसक्ता दे, अथवा सेसारमे जल्के विन रस ॥ । 
दोसक्ताहे ॥ ५ ॥ विना पंडितोकी सेवा दिये शीलकी प्राति नदीं होसक्तौ, जये विना | ` 
` तेजके कूपर नदीं होता ॥ ६ ॥ ।|॥ 
निज सुख वि मन होइ क्रि यीरा शरपराि वि हीह विदीन समीरा॥७॥ || | 
, कवनिख सिद्धि फ बिदविश्वासला ॐ विद हरि भजन म भष अय नासा८ ॥| ` 
अपना खख अथीत्‌ रघुनाथकी परति विना क्या मन स्थिर दोरक्तादै ओर क्या कोई|| ` 
वायुके विना सपर केरसक्तादे ॥ ७॥ विश्वासे विना क्या कोई सिद्धि होसक्तादे, इसी ॥ 
अकार्‌ हरे भजन विना संसारका भय ना नहीं होता ॥ ८ ॥ [हि 
-दोदा-विन विश्वाख भक्ति नहि, तेदि षिन ददि न राम # ६ ॥ ` 
द राम करुपा विन स्वप्ने; मन कि ठै विश्राम ॥ १३२ ॥ & || । 
` बिना विश्वासके भक्ति नहीं, भक्ति विना राम ना मिते, रसकौ छपाके विना स्वप्र 
भौ मनको विश्राम नहीं मिलता ॥ ३२॥ 
सोरठा-अख विचारि मतिधीर, तजि इतक संशय सक ॥ 
„ . .. भजह राम रघुवीर, करुणाकर रन्द्र खद ॥ ९ ॥ क 
दे मतिम धारज रखनेवाले{ ठेसा विचारकर सव कृतकं थोर सोटी तर्कनाओंको त्याग- {| ` 
रर करुणासागर सुखनिधान रघुनाथजीका भजन करो ॥९॥ ` ` 
निज मति सरिस नाथ में गाई # 
































इसमे विरोष युक्किसे बनाकर नदी कटाहे, यद सव मने 









































| मदिभा नाम रूम शण गाथा # सक अमित अनंत रघुनाथा ॥३॥ (| 
29 = “||. निज निज मति खाने दार गण गावदिक्रनिगम शष शिव पारन पावहि || 
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~ 
हे गरुडजी ! रघुनाथजी करी हिमा नाम युण सव अनत = रघुनाथजीभी आदि, ` 
अन्त, मध्य रदित अनंत ॥ ३ ॥ मुनिजन अपनी २ भतिसे इच्छ गुण गाते दै, परन्तु 
वेद शेष रिवजीभी पार नदीं पास्क्त ॥ ४ ॥ 
दम्दै आदि खगं भशं प्रयता + नर उडाडि बहि पावाह अता॥ ५ ॥ 
हमि श्घुपति सदिमा अवमाहा # तात कच काल पाव {किं था 
देखो गरुडजी 1 तुससे आदि केकर पका मच्छरतक आच स उडते दं, परन्तु उसका .!| 
अन्त नहीं पाते ॥ ५५ देतात! इसी प्रकार रघुनाथजाक यढ ॒माटमात्म कभी कों थाद 
नहीं पासक्ता ॥ ६ \ 18 
शम काम शत कोटि. भन तन ॐ इग कोटि अभित अरि मदन ॥७॥ ¦| ` 
शक्र कोटि शत खरि ख विलास्ता # नभ इत्‌ काट अभेत अवव्छासा ८ 
श्रीराम करोड कामदेवे समान सदर शरीरवाले दं आर कराड अन इपर समन 
शत्रका नाश कसते वाले दै ॥ ७ ॥ सो करोड इन्द्रकं समान उनका लन ६ ओर क्रोडं 
आकाशके समान विस्तारदं ¢ ८ ५ 
छोडा-मख्त कोटि कत चिल वरू, राच शत कट प्रकाश १॥ ॐ 
% श्चि शत कोटि रीत, समन सकद भच द्वास्त ॥ १३३ ॥ @ 
रघुनाथजमे सो करोड वायुकरे समान अति बल्ह आर सा कर स॒येके समान 
प्रकारा, सौ कोटि चंद्रमके खमान चातर सव धलार्छ दुःखोरे शान्त शरनं 
वाले ॥ १३३॥ 2 
दोदा . कार कोटि शत सरिस अति, दुस्तर इग रन्त ॥ ६ 
श घृघकेलु शत कोटि खन, दुसधष भगवन्त ॥ १३४॥ ® 
सोकतेड कालके समान दुस्तर-तसनेके अयोग्य दुग -कठनतासं प्राप्त दन च्च 
ञओर दुरंत जिसका अन्त पावना दृरह आर सकरड्‌ धूम्ठु अन समान भगवान्‌ 
| दुराधपै-कठिनतासे धरनक योग्य ह) १३४ ॥ 
प्रु अगाघ शतं कोटे पता > शमन {1 रत खारस करारा ९ 
तीरथ अमित कोटि श्त पादन ॐ नार्‌ भासक अघ्ुज नसावन्‌॥२॥ 
सोकयेड पाताले समान प्रयु अगाधं ओर सोकरोड यमराजकं समान भयंकर, 
अर्थात्‌ यमराजसेमी अधिक कठोर ॥ १ ॥ सो करोड तीथकर समान पतिन करनेवाङेे 
इनके नामस्ते यमराजका भय भिट जाति सब पापसमूह्‌ नष्ट करत € ॥ २ ॥ 
हिम गिरि कोष अचर श्ुवीरा खिद काट शत सारस भाखर 
कामधन शत . कोटि आश्याना # खक कास्‌ दयक्‌ भगवाना॥ 8 ॥ 
सोकरोड दिमाल्यके समान रघुनायजी अचल दै, सोकरोड सिघुके समान गंभीर 
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शारद कोटि मेत चतुराई # विधि शत काटि ष्टि निपुणा ॥५ || 
„१ कट शत पालनकता # सु कोटि शत खम सदत्ता ॥ ६॥ | | 
शुम साकराङ्‌ सरस्वतीके समान चतुराई दे, सोकरोड ब्रह्माके समान सके स्ननेकौ 1 
नजणता ह ॥ ५ ॥ कोटिरात विष्णुके समान पालने भौर सौकरोड खे समान सहारं || 
करने की शाक्त है॥ ६ ॥ ह || 
वनद्‌ काट शत सम्‌ धनवाना # साथा कोटि भ्रफ॑व निधाना ॥७॥ | ` 
श्र चरण शत काटे अहीशा # निरवाधे निरुपम मभु जगदीशा ॥८॥ | ` 
साक्रराड कवरक्‌. समान धनवाच्‌ भार कराड मायाके समान ्रपच्के निधान ॥५॥ | 
मार धारण करनका साकरोड़ रेपजीके समान दै, घखीमा रदित उपमा रहित जगत्‌ || 
ईइषरद स्वामीदे॥८॥. 
€ न्द -नरुपम्‌ न_ उपमा आन राम समान शम निगम कटै । 
जाम्‌ कट्‌ शतं खयोत्‌ रवि सखम कदत अति खषुतारूडै ॥ 
दाह भातं निज नज माते विलास सुनीश हरिर बखानहीं। 
"ख भवि गादक आत ऊृषपाट् सप्रेम सुनि सुख भानदीं ॥२१॥ ॥ ` 
भगवान्‌ राम उपमा रदित दँ आर उपमा नही, रामके समान ॒रामही दः यहे वेद्‌ || । 
रता ह जर उनका उपमा देनी एेसी हे जेस सोकरोड पटवीजनोको सर्यके समान 1 ४ 
नस मनुष्या लुता ्रगट दोती दे, इस प्रकारसे भपनी बुष्धके अनुसार हारजन ` |. । 
सुजन हारका वखान करते दै, स्वामी रामतो भावके गादक है प्रेमे वचन सुनकर || . 
ख मानते हँ ॥ २१ ॥ ू 
दादा साम आमत गुणस्तगर, याह फि पातवै कोड ॥ 
% संतन सखन जस कलु सुने, ठमदि सनायउं सोह्‌ ॥ १३५॥ @ 
रघुनाथजी अपार गुणोके सागरहे क्या छाई उनका थाह पायक्ताद, जडा मेने सतोपि ¦ & 
` सुनःथा तेसा तुमको सनादिया ॥ ३५ ॥ ॑ 
. खर्डा-भाववश्य भगवान, सुखनिधान करूणाभकवन ॥ 18 
६ तज समता मद्‌ मान, भजिय सदा सीतारमण ॥१०॥ = || 
 ({ _ उक चर करगाक सागर भगवान्‌. भाव-ग्रमहीके वशे 2, इसकारण उचिते @ | 
~ |! -ममता मद्‌ मान छडकर सदा सीतारामक्रा भजन कार ॥ १०॥ 1: 
| इति भ्रीरामचारजमानये पण्डित ज्वालाप्रसादभिश्रकृतरीकायां पंचमोवि्ामः ॥ ५॥ ॥ 4 
दादा-श्रायुद्ण्डिके जन्मको, पूर्वक्था सखधाम । 
ए! ` ~ अर कलग चरित सव, यदी षष्ठ विश्राम ॥ ६१५. 118 
~~ ` छनि शुड के घचन सुदाय ‰ हवित खगपति पंख फटयि ॥ १॥ |. 
||. कयन नीर मन भ्रति  हषाना # श्रीरघुपति प्रताप डर आना ॥ २ ॥ तिव सर शाना ॥॥ 4 
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` शिवजी वोके, ह पार्वती | काकसदचण्डके यद वचन खन प्रसन्नो गरुडजीने पंख 
कुलाये अर्थात्‌ रोमांच दोगया ॥ १ ॥ नेच्रोमं जल भरा ओर मने. बडी प्रसन्नता हुई 
धीरामचं्का प्रताप हृदयमें समाया ॥ २ ॥ ४ 4 

पाङ सोह खलक्चि पछताना ॐ रज्ञ अनादि मलुज करि जाना ॥ ३॥ 
पमि एनि काग चरण शिसनावा क जानि रास सखम परेम बढ़ावा ॥ ४ ॥ 
|| पिछला मोह ससुद्चके गरडजोको पतावा भाया कि, मेने अनादि बरह्मको सनुष्य 
|¦ रके जाना ॥ ३ ॥ वारवार काकके चरणाम शिरनवाय रामके समान जानकर बहुत 
|¦ प्रेम बढाया # ४४ ्‌ ४ 
शुरुविलु भवनिधि तरै न कोई # जो विचि शंकर खम दों ॥ ५॥ 
संशय सपं श्रखेड सदिं वाता % दुख दरू दरि तकं वहु बाता॥ ६॥ 
णुके बिना कोई भी संसार सागरके पार नदीं दोता, चाद वोद ब्रहम ओर रिवजीके 
समान क्यों न हो ॥ ५१ हे तात ! सुते यंशयङ्पी स्पेने भरहणकरं लियाधा, इसकारणसे 
अत्यन्त दुःखदायकं उस विषकी लहर भातीरदौ ओर कुतकं खूप वावलापन था ॥ ६. 
तव स्वप भारूढि रघुनायक # घो हि जियायड जन छखद्‌्ायक प्रजा 
तव प्रसाद लघ मोद नश्ञाना # म्न रदस्य अनूपमं _ जाना ॥ < ॥ 
हे रघुनाथ । जनेकि सुखदायक दुम्दारे स्वङ्पने गार्डीमेत्रका रूप होकर सुश्च जिवा- 
सिया ॥७॥ तुम्हारे प्रसादभ मेरा मोद लश टोगया, रामका अनुपम रदस्य जाना ॥ < ॥. 
दोदा-तादि भ्रशंसेड विविध विधि, शीश नाई कर्‌ जोर॥ ® 
रू वचन सप्रेम विनीत शट, वोखेड गरुड़ बहोर ॥ १३६ ॥_ 6 
उनकी अनेक बातोसे पदसा कर शिरनवाय हाथ जोडकर प्मपूवक नीतिके भरे हुए 
वचन गस्डजी फिर बोले ॥ १३६ ॥ ह र | 
ददार अपने अविवेक ते, पूछ स्वाभी तौदि+ @& ` 
छूः छपा खादर रदु, जासि दाख निज मोदिं ॥ ९३७१॥ ® 
हे स्वाभी ! दे छपासागर ! भपने अह्णानसे म तुमसे पूतां, आप भुन्ञे अपना दाख 
जानकर आद्रपू्वक सुञचे खुनाओ ॥ १३७५ क 
तुम सर्यघ् तज्क तस फण # खुमति सशील खरल आगार ॥ १५ 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा # रषुनायकके श्रिय ठम दासा ॥ ९ ॥। 
तुग सर्वज्ञ-सरयैकी गतिको जानतेदो ओर तज्ज्ञ तम॒ अथात्‌ आल्मज्ञानियोमें श्रेष्टदो, 
भापकी सुद्र मति ३, सरल -सीधा साचार-चाल्चलन दै ॥ १ ॥ आप श्वान वैराग्य 
मनुभवके निवास, भथौव्‌ घरहो लर तुम रघुनाथजीके प्यारे दासदो ॥ २ १ 
कारण कवन देद यद पार $तात खक्ख मो हिं कदड बुद्ाई।३॥ 
रामचरित खर संदर स्वामी # पाय करदा कदहु लभगामी ॥ ४॥ 
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न्य्‌ धन्य तव मति उरगारी ॐ अश्च कुम्हार मोदि अतिप्यारी ॥२॥ | 


|{ लगेः॥ १॥ हे गश्डजी | आपकी सतिको बहुत धन्यवाद देता ह, तुम्दरे परश्च सुनने $ 


|| _ व्दारा भ्रम सहित परश्च सुनकर सुभ पहुत जन्मकी सुधि जाग्र ॥ २ ॥ मे भपनी खव !| 
| = शप आद्रपूक मन लगाकर खनो ॥ ४ ॥ . ` > | 
~| जप तप मख सयम बत दाना # विरति विवेकः योग क्ञाना॥ ५॥ || 
। || जस कर कक रपति षद 
+ 1 १,८९.९१ ~ अ भु 




















। (११४६) -------~--- -@ खरीक तुखसीशतरामायणम्‌ § ® खटीकं तुरुसीश्तरामायणम्‌ | 


४ 
अ, क भ ९ ५५ ॥ ~ । 
फिर क्या कारणृदे जो आपने यह्‌ देद पाईं हे तात । सुन्ञे सब समञ्च \ 
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ई स्वामी । यह रामचरित्रहपी सन्दर सरोवर भने को पाया, सो सक्ते समज्ञा को || 
नभगामो-जाकारामें चलने बलि ॥४॥ ; ^ ` ` < 
नाथ छना मे अख शिव पाहीं # सहा शख नारा तव नादी॥ ५॥ || 
शषा चच॒न इन्वर_ नदिं कदी ‰& सो मोरे भमन संडाय अहहीं ॥६॥ || 
दे नाथ | मेने शिवजीसे यह बात सनी दै कि, महाप्रलय भी त्हारा ना नहं || 
होता दे॥ ५॥ ईर ओर बडे पुरुष जुट वचन नदीं कते ई, सो इस ॒वातका मेरे ||. 
|¦ सनम खंशय हे कि ॥ ६ ॥ | =. 8 
|| अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जन काल कखेवा॥७॥ || ` 
|| अंडकटाह अमित छयकारी ॐ का सदा रन्त क्रम धारी ॥६॥ ॥ 
` अग अचल वृक्ष पवतादि ओर चने वाले जितने नाग नर्‌ देव आदिक दै, हे नाथ । || । 
धद सब जगत्‌ कालका कठा है ॥ ७ ॥ ब्रह्माण्डरूपी जो अनेक कराह हें जिनमे || 
जीव पचते रहते हँ कार उनक्राभी लय छरता दै भौर उदका कम जन्त रदित है, | 8 
कम-गति ॥ < ॥ . ~ 18 
सारठा-तुमदिं न ज्यापै कार, अतिकराक कारण सवन ॥ @& |. 
ॐ स्वो मादिं कह कृपा, ज्ञान धभाल कि योगदछ ॥ १९॥ | 
वोद अतिकरा काठ तुम्दै नदीं न्यापता र्सक्ता क्या कारण हे १ दे कपागर | || 
सो सुञ्षसे कदो यह ज्ञानका प्रभाव दै कि, योगका वल दे१॥ ११॥ ` 8 
दोदा-मधु तव आश्म आय, मोर मोह शस भाग ॥ @ ||. 
® कारण कवन सो नाय भव, कटु खदित अनुराग ॥ १३८ ॥ @ || ` 

। दे प्रथु ! आपके आश्रमं अतिही भरा मोह भम सव जाता रहा, इसका क्या कारण || 
दै सो आप प्रम सहित वर्णन कीजिये ॥ १ ३८ ॥ ` | 


गरड गिरा सुनि इषे कागा # बेड उमा सहित अछुरागा॥ १॥ 
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वाणी खन काकभुद्युण्डजी बहुत प्रसन्न हुए ओर बड़ प्रेमसे कहने | 






हे पार्वती | गरुडकी 








बहुत प्यारे दै ॥ २ ॥ 


खनि तव प्रश्न सप्रेम सुदाईं # बहुत जन्की साधि मोहिं अई॥ ३॥ || 
सब निज कथा कौं शै गाई ॐ ता सुनहु खादर मन छाई ॥४॥ ||. 













भमा # तेहि वितु कोड न पावै क्षेमा ॥ ६॥ | ४ 
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जप, तप, यन्न, संयम, नत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान ॥ ५ ॥ सवका फलं 
यदी है कि रघुनाथजीके चरणामें प्रस होना उसके विना कोई श्चेम अथोत्‌ विश्रामको नदीं 
प्राप्त हता॥ £ ॥ ५ 
इहि तलु रा्र अक्तिगरै पाईं # ताते भोहि ममता अधिकां ॥७॥ 


चन, कि, के ४ 


जहि ते कु निज स्वार्थ होई ॐ तेदि पर ममता कर सच कोहं ॥८॥ 
इस शरीरसे मेन रामेकी भक्ति पाई दै, इस कारण यह शरीर सुञ्े अधिक प्यारा 
हे ॥ ७ ॥ जिससे कुछ अपना स्वाथ होता दै उसपर सव ममता प्रीति के हं ॥ ८ ॥ 
म््ोरड-पल्लगारि असर नीते, श्चति सम्मत खम्नन कटाहे ॥ & 
दू अति नीच सन भीति, करिय जानि नैज पर हित ॥१२॥ ® 
ठे गरडजी ! यह नीदि वेद सम्मत दै ओर सजन पुरपमी कहते द कि, अपना जिससे 
प्रमदहित दो उस नीचसेभी प्रीति करनी ॥ १२ ॥ 1 
सारखा-पाट कीट ते रोय, ताते पाटेवर श्चिर॥ ` & 
कपि पाके खव कोय, परम अपायन भाण सम ॥ १३॥ 
डे तात ! देखिये रेरम कीडेसे होता हे, उससे सुन्दर पाटम्बर वनता है, यदपि 
वोह कीडा अति अपविन्न है परन्तु दितकारी जानकर सब कोद उसे प्राणोके समान 
पाल्तेदं॥ १३१ 
स्वार्थ स्यौच जीद करदं येहा # भन कम वचन रामपद्‌ नेदा ॥ १॥ 
सोइ पावन सोई सुभग क्रय ॐ जो तच पाइ भाजय रघुवीरा॥ २ ॥ 
जीवकाः सचा स्वार्थं यदी दहे कि, मन वचन क्म॑से रघनाथजीके चरणामें प्रीति 
करनी ॥ १ ॥ वोदही पविन्नयुन्दर ररीरवाखा दे जिस ररीरको पाकर रघनाधजीका भजन 
फिया जाय ॥ २॥ 
शम विक्चख छदि विधि खम देरी # कदि कोविद्‌ न प्रशेखदिं तेदी॥३॥ 
राम भक्ति यहि बद्ध मर्ह जामी *# तात मोद परमम्रिय स्डामा।॥ ४॥ 
रामते विसुख होकर यदि विधाताके समानमी देह मिक, तो कचि ओर पंडित उसकी 
वडाई नहीं करते दं ॥३1 इस मरे रारीरमं राम भक्ति उत्पन्न हुड दं इसकारण ह स्वाभन्‌ । 
यह्‌ रारीर सञ्ने बहत प्यारादे ॥४॥ 
तजी न तञ निज इच्छा मरणा # तल विय वेद्‌ भजन नाहं वरणा ॥॥ 
प्रथम मोर मोहि बहुत विगोवा ॐ राम विष्ठख सुख कबहु नसोवा ॥&॥ 
इसी कारण रारीर नदीं व्यागताह्ं ओर वेसेभी अपनी इच्छसे मरण है वेदने 


(प 


¦ हे करि, शारीरके विना भजन नदीं होसक्ता ॥ ५ ॥ पहटे तो सुज्ञेभी मोहने बहुत विगोया 
दुःखदिया राससे विसुख दोनेके कारण म कभी सुखस नदीं सोया ॥ ६॥ \ 


[नां जन्म कस्म छान नाना कयं खाग जप त्प अख दाला ॥७॥ 
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कवन योनि जन््ेरं जरह नादी # मे खगेक्ञ धसि खमि जग माहीं ॥ ८ ॥ ! 












अनेक प्रकारके जन्म ओर कमैमी अनेक मैने क्ि है ओर योग, जप तप, यह्‌ = ~ || 
जा ऊुछ उन जन्म कममिं किये हे वे सव सुनने स्मरण द ॥ ७ ॥ हे गख्डजी | सी 
योनि दे जिसर्मे जन्म लेकर भे जगते न भ्रमाहं ॥ ८ ॥ | 
देऽ सबकरि , कम्मं शख # खुली न भयञं अदिं की नाई ॥९॥ || 
सश मह्‌ नाथ जन्म बहु केरा रोवप्रसाद मवि मोद नघेसी ॥ १०॥ ।| ` 
दं गासाई । मने सवका कमे देखज्िया है, परन्तु इस संमयकी नाई कभी 
` नहीं हुआ ॥ ९ ॥ सन्ने बहुत जन्मोंका स्मरण है, रिवजीके रसद्सं सोहने मेरी. स 
नहीं घरोहे॥१०६॥ ` "ऋ 
द्ाहा-प्रथ्म जन्मके चरित अव्र, कटो सनह विरभेश ॥  @ `| 
2 सुनि प्रभुपद्‌ रति पज, जाते भिरे करेश ॥ १३९ ॥ @ ॥. 
प जन्म चरित्र अव वणन करतां, हे गर्डजी | खनौ जियके सुनने रुमे || 
लररणामं प्रीति उपजं आर .जिससे कैश भिर जाय ॥ १३९ ॥ 3 
दाहा-पव कल्पय एक प्रथु, कलियुग मल छर सू ॥ ` 
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& ._ नर अरु नारि अधमं रत, सकर निगय प्रतिक ॥१४०॥ ` @ || 
हे प्रभो { पडले कल्पे एक कल्िुग पापका मूल्या; सम्पूर्ण नर लैर नारी अधसंमे || ¦ 
शरीति करनेवाठे सब वेद्‌ शाघ्नढे प्रतिकूर ये ॥ १४० ॥ - | = |& 
' ताह काङयुग काशषरपुर जाई # जन्मत यँ शद्ध तदु पाई ॥ १॥ || 
शिव सेवक मन कम अङ वानीं ‰ आन दैव निन्द्क अभिमानी ॥ २॥ || 
उसरी कलियुगे अयोष्यापुरमि जाकर मेनि श्च्रका शरीर पाकर जन्म लिया ॥ १॥ । | 
शिवजौका मन वचन क्से सेवका, जर देवताओं सन वचन कर्मे निन्दा कर || ` 
ताथा आर अभिमानीथा ॥ २॥ 1. 
चन्‌ मद्‌ सत्त परपर वाचाखा ॐ उत्र बुद्धि उर दभ विशाला ॥ ३॥ । 
यदपि रहें रघुपति रजधानी # तदपि नहीं महिमा कटु जानी ॥४॥ || 
ं धनके मदसेमत्त ओर बहुत वोल्नेवालाथा ताक्णदुद्ध्‌ हृदयम बड़ा पाखण्डथा ॥ ३ ॥ (| 
यद्यपि भ रामकी राजधानामिं राथा, परन्तु मेने रघुनाथजीकी सहमा नहीं जानी ॥ ४॥ || 
अव जाना -भे अवध अभावा ॐ निगञ्ागम पुराण अस गावा ॥५॥ ` । 
कवन जन्म अवय वस जाई + राम परायण सो परिदाई ॥ ६॥ | 
[[ _ व जन जयाव्याकरा ब्रभाव जाना कि, वेद्‌ पुराण शाच्ने एसा गाया हे कि ॥ ५॥ || 
|| किसी जन्समे भी कोई अयोध्यामे जाकर जन्म ले सो निश्चय रासपरायण अर्थात्‌ खुना-। 
यजीका प्रमी दोजातादै॥६॥ ` ` ` क 
| चय नभाव जान्‌ तव प्राणी # जव उरः वसदि राम धलु पाणी ॥७॥ । 
^ खो कका काठनं उरगारी ॐ पाप परायण सब नर नारी ॥ ८॥ । 
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६ व -~-~----------------------------- 
यह्‌ प्राणी अयोष्याका भभाव तव जानते दै जब हदयमें धनुषबाण लिये रामच- 
नजी बास करते दै ॥ ७॥ दे गरड ! दह काल बड़ा कठिमथा उसके खब नर नारी 
महा पाप्छठीथे॥ < धै. ~ 

दोदा-कलिमल ग्रस धमै सच, शाप्त भये सद्द्रन्थ ॥ = ~ 
रू दमित निज मत कलि कर, भ्रगट कीन्द बहुरपथ ॥ १४१॥ ॐ 
कलिन्धे पापेन खव ध्ोको प्रण करिया, सब अच्छे भथ गुप्त होगे पाखण्डियोनि 
अपने मनकी कल्पना करके बहुत साम निकाल स्थि रोई नवःनपथक कई चरणदासी 
वेदत्यागी समाजी दोगये ॥ १४१ ॥ 
दोदा-भयड छी सव मोदवशः, खो भ्रलेड शुभ कमं ॥  @ 
रू सनु इसियान ज्ञाननिधि, कटौ कटुक कलि धम्‌ ॥ १४२ ॥ ॐ 
सुव लोग सोदवद दोगये, लोभने सवके अच्छे कमं प्रस स्यि, देज्ञानसागर गर्डजी | 
सुनो कलियुगके कुछ धमे कतारं ॥ १४२ ॥ श = 
वर्णं धम्मे नहिं आश्रम चारी # श्ुति विरोधरत सब नर नारी ॥१॥ 
द्विज शति वंचक भूप प्रजासन# कोड नदि मातु निगम अनुशासन ॥२॥ 
 लिदुगमे वभ -त्रादमण, कषत्रिय, वेद्य, शर, इनके धमे आर आश्रम व्रह्मचये, गहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यस्त यद नदं रदते, खव नर नारी वेदोसि विरोध करनेवाले होते द ॥ १ ॥ 
ब्रह्मण तौ वेदे वचर भर राजा प्रजासे वंचित, वेद्‌ शार स्यादा भर भज्ञा कोई 
नहीं मानता ॥ २१४ भ ्‌ स अ 
प्रारग सो जाकई जोह भावा # पंडित खोद जो गाङ बजावा ॥२॥ 
मिथ्यारभ दंभ रव जोई ॐ ताक खंत करदे खव कोई ॥ ४॥ 
माम जो जिर्चे अच्छा रगे वोह बोडी धरदण करर भोर जो बहुत गार बजावे वोद 
पंडित ॥ ३॥ जो मिष्या आरंभ अथोत्‌ द्यूठ बोले पाखण्डकरे बातं बनवे अनेक रकार 
वेष यनावे सब कोई उसे खेत कहते द ।॥ ४ १ | 
सोह खान जो परधन हारी जो करर्दैभ खो बड़ आचारी ॥ ५॥ 
लो क्‌ श्रुड भस्खरी जाना % कलियुग सोह गणवत बखाना ॥ & ॥ 
घनौर तो देखो जो पराया धन हरना जने वोह चतुर ओर जो पाखण्ड विस्तार करके ¦ 
लोगोके दिखाने निमित्त कम करे, सोई वडा आचारी कदलाता द ॥ ५॥ जो ङछ हुड 
सौर मसखरापन जानता हे, कलियुगमे वोद बडा गुणो कदा जतादै ॥६॥ 
निरए्वार जो शति पथ त्यागी # कलिवुग स्वोद ज्ञानी वैरागी॥ ७ ॥ 
जत्रे नल असू जया विशाखा खोड तापख प्रसिद्धकालेकाखा॥८॥ 
ज। आचार रदित वेदमागके त्यागनेवले दै, नियोयकी आज्ञा देनेवाले दै. वेदौ कलि- ¦ 
युगम ज्ञानी यैरागी कदे जाते दै ॥ ७ ॥ जिसके नाखून ओर जटा बडु) बडी; कल्ुगमें | - 
वो तपस्वी नामस परसिद्ध दते ई ॥ < ५ ¦ 















( ११५० ) ® सटीक तुरुखीकृतरामायणस्‌ 
स ----------------- 


द्‌ाद्{-अषभ वेषे भूषणं धरे, भक््याभक्ष्य जे खाहि ॥ 
ते योगी ते सिद्ध जन, पूजित कलियुग सादि ॥ १४३॥ ` 4 
` ना कुत्सित वेष ओर भयकरर भूषण खोपड़ी . क्टकाये भद्ष्याभक्ष्यके जानवहम ३ || 
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वे कचयुगमं सिद्ध ओर योगी -कदेजाकर पूजित होते दे ॥ १४३ ॥ 
सारठखा-ज अपकारी चार, सिन्दसखर गोरव मान्यता ५ .॥| 
सन कम वन्वन छकार ते वक्रा िकार सर्ह ॥ १४॥ ` ॥ 
यर जिन पुरषोंका पराया अपक्रार ( बुरा ) करना आचरण हे, उनकी कलियुगे | 
गौरव आर्‌ बड़ाई मान्यता होती द ओर जो मन वचन कमंसे लम्पट दै वेही कलग || 
वप्ता अर्थात्‌ कथाके कटनेवले है ॥ १४ ॥ 
नार विवश नर सक्रलं शख(ईं # नादि नट मकेट की नाई ॥ १॥ । 
शद द्नाह उपदशा ज्ञाना # मां जनेऊ छेदि द्‌ना ॥२३॥ | 
दे गरुडजी | सव मनुष्य द्रे वरशमें दं जेसे नरके आधीन -वंद्र नाचते दै, इसी प्रकार | 
नारीके वा पुरुष पदे दे ॥ १ ॥ शद ब्रा्मणोको ्ञानका उपदेश करते ओर य्घोपवीत || 
पटनकर कदान त्ते दै ॥ २ ॥ | 
खव नर काम छोभ श्त क्रोधी # दैव विग्र शद न्त विशेधी ॥ ३॥ || 
गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी ॐ भजदहिं नारि पर युष अभागी॥४॥ || 
आदमी काम, लोभ, @ोधकरे वरे देदता, व्राह्मण, गुरु ओर सन्दे विरोध । ्‌ 
, करने वाठ है ॥ ३ ॥ गुणोके मंदिर सुंदर पतिक्छो त्यागन करके मभागी लिये परपुखषका ||. 
भजन करती दे ॥ ४॥ 
सोभागिनी विभूषण दीना # विधवदक्ते शंमार नवीना ॥ ५॥ 
शह ¡{शकष्ष अघ वाधरकर लेखा एक न सुने क लंड देखा ॥ ६॥ ॥ 
सुहागनं गहनेसे रदितदं परन्तु विधवा क्ियोके नित्य नये शांगार ह ॥ ५.॥ गुर ओर । | 
चेरे अंधे वहरेकी तरद द एक. युनतेदी नदीं एक देखतेदी नदी, चेलेके अवयुणोको लोभः । 
|¦ वसह गुरु नदी देखते आर रिष्यभी उन्हें दव्य देकर उनके उपदशको नहीं सुनते उल्य 
` गुरुकोदी अपना शिष्य बनाते दे ॥ ६ ॥ ॥ 
दरं शेष्यधन शोक न दरदं #&सो गु धोरनरक्र्द परदे ॥ ७॥ | 
माठ पिता बाटकन्ह बोलावदि ॐ उद्र भर सोई कमं शिखावदि॥८॥ | 
जा गुर्‌ िष्यके धनको दरताहे ओर रोक नदीं दरतोदे, वोह गुरु घोरनरकमें पडताई. || 
सामने तौ रिष्योके मीढ मीरी बातें बनादी, पीछे बुराई जिसने चार पैसे ओर न्येता । 
ददेया उसको बड़ाई जो नदे उसकी. बुराई करत ॥ ७ ॥ माता, पिता, बाठकोकौ ¦ 
बुलातेहे जिससे अपना पेटभेर वोह कर्म सिखातिदै ॥ ८ ॥ ` "न 
दोदा-बरद्मज्ञान वितु नारि नर, कटिं न सरि बात ॥ ® ॥ 
ॐ कोड़ी छागी छोभवश, करदं विम गु घात ॥ १४४॥ ` & || 
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नि 
ज्ञानक विना नर, नारी दूसरी वात नदीं करते "अर्द्र _ सायनः विना केवट 
शबदं व्रह्म कतं 1{फरत है, ओर आचरण यदद 1 ए कछडाक जोमय ब्राह्मण भार्‌ 
गुरुका घात. करते दं ॥ १४४ ॥ क $ 
टोदा-वाहदं शध दिजनखे, दम दुभ कछ वाट्धि॥ @ 
ध जानि रद्य स्यो विप्र वर, ्ओखि एदैखावाहे ाट्‌ ॥ १४.५॥ & 
शुद्र ब्राह्मणासे वेवाद्‌ करत ह क्या तुमसे कुछ कमतो ट आर अर भई “(ब्रह्म 
जानाति ब्राह्मणः” जो ब्रह्मको जाने सो ब्राह्मण, जात पत कषा । कम्य च । ह जन्मे 
नदीं यह्‌ कटकर षुडककरर ओंखें दिखाते 2 ॥ १४५ ४ 
परधिथ छंयट कपट खयाने > माद. 2१९ घम्ता खपलसन ॥ १ ॥ 
वैद अभेददषदी ज्ञानीवर #दखा भ चारन कलियुग कर ५ २॥ 
बहधा जो भनव्य पराई च्वियोके ठगनेवाले द ओर कपट सयानता करनव्‌।र ओर 
मोद द्रोह वैर जर ममतम छिपे हुये दँ ॥ १ ॥ वेदी नुम्य जभदवादा अद्तवत्ता लाना 
कृटलाते दै यद भने कलियुगमका अलकिक चारत्र दखा ॥ २ ॥ 
आए गये अङ आमहि घाद जी कगूउ त सा प्रातेपाखाई ३॥ 
द्रप कल्प अर यक यक्त नका परदि ज दूषा छत कार तकम्‌ ॥४॥ 
जीर यह्‌ तौ देखो आपतो नष्ट हुए परन्तु दूसरोके भी नष्ट करनका उ्याग करते ल 
जो कोई वेदम्यादा पालन क्रे उनका जप तप छुटादं ॥ २ ॥ एस. मदुष्य ए २ छट 
तकं नरकमे जाकर पडेग, जो वेदमें तकं द्वारा भिथ्या दोष र्गातं & ॥ ४॥ | 
ज्ञ॒वर्गाधम वेलि म्दारा % श्वपच किरात कोक कख्वारा । ॥*९॥ 
|> नारि खद्‌ शरद रूपात नासी # ह डाय भये खन्यासा ॥ 2 ॥ 
| जो वणि नीच तेली, छुम्दार, चाण्डाल, किरात, कोड, कवार 2 ,॥ ५ ॥ पसे 
|¦ पुरुषोकी जहौ ल्ली मरगई ओर दखानेका ठीक घरमे न देखा, ती मूड सुडाकर संन्यासी 
दोगये 1 ६ ॥ 
ते विप्रन. खण पीव पुजावदि # उभय छोक निज दाथ नशावाद ॥७॥ 
विप्र निर्क्षर लखोद्धुप कामां ॐ नसचार चठ खुषदखां स्ताप्रा ।॥ < ॥ 
वे त्राहाणोसि पेर पुजवति ओर दोनों लोक अपने हाथसे नष्ट करत 2 ॥ ७ ॥ फिर 
ब्राह्मणभी तो निरक्चर भद्चायं लोभी कासी आचार रहित राः मूख बषली-दासके स्वामी 
बनवेत्तेदें॥८॥ ` 
शूद्र कराहं जप तप तरत दाना ऋ चडि वस्स करार एुराना ॥ ९. ॥ 
सव नर कद्पिव करहि अचाराॐ जह न वरणे-भनाते अपास्‌ ॥ १० ॥ 
लद जप, तप, त, दान करते दँ अच्छे आसनप्र वेकः पुराण बाचते दँ ॥ ९।॥सब 
मनुष्य अपने मन माना आचरण करते हे वोद अपार भनीति वरणी नदी जाती दे जिससे 
जगत्‌ भरकी दुदंरा दोरदी दे ॥ १० ॥ 
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(११५२). ॐ सटीकं तखसीकृतसमा्णस्‌ 
। || दोदा-भये वर्णसंकर करिहि, सि्नसेढड सव छोय ॥ वणखंकर कलिहि, भिन्नसेतु सब छोग्‌ ॥ र 
& करहि पाप दुख पावही, भय दज शोक वियोग ॥ १४ ति 
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_कलिघुगमे बहुत तो वणसकर-( दोगले ) दोगये, मर्यादा रदित तो सबही त | 
करते है उसीके कारण भय, रोग, शोक, वियोग सादि इुःखपाते है परन्तु पाष =` 
विरत नहीं दाते ॥ १४६ ॥ श 
दोदा-श्वुति सम्मत. दरिभक्तिपथ, संयुत विरति विधेक % ह ||| 
र. ते न चलि नर मोह दवजा, कट्पदिं पंथ अनेक ॥ १४७॥ ` छ || 
जो वेद सम्मत नारायणक्ौ भक्तिका मागे वेराग्य ओर विवेकत युक्त हे मनुष्य उर 
तो नदीं चरते, अज्ञानवश होकर धनेक नवीन पंथ कपना करते है, इसीकारण षरा 
भोगते हे ॥ १४५७ ॥ < ९ 
छन्द-बह दाम वारिं धाम यती, विषया हरि सीन रदी प्रती । 
तपस्वी धनवत द्र्प्र गदी, कलि कौवु ताव न जात छरी ॥ 

, इखवंति निकारदि नारि सती, शह आनाह चे नवर गती। 

` सत मानि मातु पिता वब, अवलानन दद्व नदीं नवलो॥२२ 

यती अथात्‌ संन्यासी जिनको घर ओर धन दोनों वर्जित टै दाम ओर धाम दोनो 
संवारते है भोर उनका वैराग्य सम्पूण विषयमे लय दोगया है,तपस्वी तो धनी जर गरस्थी 
दी हे तात ¡ कलिुणका कौतुक कदा नदीं जाता, लकी द्लीको रसे निकालते है 
शार चरी नीच जातिको घरमे बैटाल्ते है कुलकी परस्परा गतिको निवेरी दूर्‌ फरदेते, वेद 

{ ` माता पिताको तबदीं तक भानते दे जवतक अवलानन-ल्लीका सुख नदीं देखते है ॥२२॥ 
` छन्द-खङ्ुरारि पियारै कगी जवते, रिपु डय इदुष भे तव््ते॥ ` # 
|| चेष पाप परायणः धमं नहीं, कर दंड विदंड भजा निददीं ॥- - || 
-धनचन्त्‌ छीन मलीन अपी. द्विज चिह्ठ जनेड उथार्तपी॥ _ |. 
नदि भान ुरागदि बेदहि जो, दारे सखेव खन्त खी कलिसो ३३ || 
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` तवसे ओर सब कुटुम्ब शुरूप होगये जवसे सञार प्यारी कूगने र्गी, राजा लेक ।| ` 
पापपरायण=्पापमें श्रीति करनेवाले होगये, भ्रजाको नित्यदी दंड विदंड देते & | 
कखन दये, कुलीन मलीन होगयेःबराह्मणका चिन्ह पूजा-जप छोड़ एक यज्ञोपवीत मत्र || 
रद्गया, उघड रहनी इनका बड़ा तप दे, जो वेद्‌ ओर पुराणको नदीं भानते दै वही || 


कलमं दरि सेवक ओर सन्त है ॥ २३ ॥ 40 
कावि छृन्द्‌ उदार इनी न सुनी, शण दूषक वात न कोपि रानी॥ || 

कधि बारहिवार इका परं, विन भन्न दुखी खच दोग मरे ॥२४॥ || 
न दुनी-दुनियामे कविय वृद फिर रदे दै, देनेवाखा शोर सुननेवाखा कोई नदीं दै भौर || 
1 वशर (नतला व्रात अथात्‌ समूह दै, परन्तु निश्चय कोई गुणी नदीं दै खचियुगम्‌ || 
| , वारर शल पदता द विना अश्क खव लोग भूखे मसे दै॥२४॥ = || 
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दोदा-ुन खगेश कोख कपट इड? द्भ ‰& पाखंड ॥ & 
द काम क्तोघ रम्बा सद, व्यान २2 न्रह्यण्डं ॥ १४८॥१ ® 
सुनो गरुडजी । कलियुगम्‌ कपट, ६2, दभर & ° पाखण्ड, काम, कोध, लोभादि 
मत्सर जगत्‌ भरम म्याप रदे दं दभ अपनय बड़ मानन दरेष-दईैषा कपट-छल) १४८॥ 
दोदा-तायसर ध्म कराह नर जप दप जख चत इदान ॥ ९ 
शरू दैव न वस्वै धरनि पर दयन जानाटे चान्‌ ॥ १४९॥ & 
मनुष्य सव धरै, जप्‌, तप, यज्ञ, चत, दान, तामसीटा करत है, ( दूसरेके भपकार वा 
छल कटके निमित्त दिसायुक्त कम तामसी दे ) सव मारणं उतच्ाटन करते दै शसीकारण 
मेव पथ्वीपर नदी बरसता, बोये हुए धानभी नहीं जमते ॥.१४९ ॥ 
छन्द -अवखा क्च भूषण भूरि क्चुचा, चनदन इल ममता बहुधा ॥ 
सुख स्वाहिं सूढ न धरता, मातं थोर कठटोरि न कोमलता ` 
नर पीडित सेग न भोग क्री, अभिमान पेसघ अकारणहा ॥ 
लव जीवन संवत षचदश्चा, कद्यांत न लाश शमन अस्ता ५२५ 
च्चियोकि पास वाठ साच्रही भूषण ओर बड़ी भूख है, लोग धन न हानस् बडत्‌ ॐ खी 
हे परन्तु ममताभी बहत दै, मूख खखतो चाहते द परु धमम्‌ त्रप्ति हा क इससे 
दुःख पति दै. थोडी सति सोभी कटार हं जसम कासलती नही सनुष्य रोगोसे पीडित 
द. मोग सुख कुछ्भी नद द. अभिमान ओर वेर विना कारण ससे करव ट वाड जना 
द्रा पोँचवर्षका कलियुगमें दोगा परन्छु अर्हकार एसा हे छि कत्पान्तर्मेभी मारा नार 
¡ होगा वा मनुष्योका लघु जीवन हीगा॥२५॥ | 
छन्द-कलिकार विदा 1केये मलजाः महि भानत कोड अुजा तसजा॥ 
नहि तोष विचार न शीतदछवा, सब जाति इजातं भय संगता ॥ 
हवा परवा छक रोष्ुपता, भारे परि रल समता [वपता ॥ 
सब ठाम वियोग बिश्येक्‌ दये, बणौश्रख धमे अचार गये ॥ २६ 
कलिकालने मनष्योको विष्टा कर रक्खा दै, कोई बेटा बहनक्रो नदीं मानता. 
तोष विचार सीतल्ता किसीमे नदीं रदी सव जात ऊुजात मगता दोगये; वेर कठेरता || 
छल, च चलता यह्‌ परिपूण दोरदी दँ ओर समता अथौत्‌ भित्रताई जातीरदी, सब 18 
वियोग ओर रोके द्ये अथौत्‌ सारेगये ओर चण व आध्नमाका धम जतारदा ५२९ ५ 
दम दान दया नाह जान पनी, जडता परपचकताशतयना ॥ 
. पनी अथात्‌ कोड बाल इन्द्ियोका जीतना दान ओर दथा नदीं जानते ओर जडता 
भोर प्रपेचता बहुत जानते ह अथवा इन्दरियदमन दान दयाका ज्ञाता कोई नदीं मिरता ॥ 
1-सन व्यालारे करा कलि, मरू अवगुण आगार ॥ ॐ 
रू गणह चइत कलिकार कर, वितु भयाख निस्तार ॥ १५०॥ @ॐ 
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दे व्यालारे अर्थात्‌ सप रनु गरड [ ययपि चद करल कथिनाच पतर राजु गरड | यद्यपि यह कराल कलिकालपाप ओरं 
गच्छ्‌ चर्‌ ह ताभी कल्युगमं बड़ा गुण दे विना प्रयास निस्तार होजाता हे ॥ १ ५०. 
दादा-कृतयुग तरेता द्वापर, पूजा मख अरू योग ॥ र ्‌ 
क जो गति दोद्‌सो कलि रिषि, नामते पावि रोग ॥ १ 8  & || 
सतयुग नता द्वाप्रमं पूजा यज्ञ ओर योगसे जो गति होती दे, सो केवल ङ 
दरिके नाम ्यिषे छोग पाते है ॥ १५१ ॥ क || | 
छृतयुग _ सब योगी विज्ञानी # करि हारेध्यान तरिं भव प्रानी १॥। 
चता वावध यज्ञ नर करदीं # प्रणुहिं समर्प कमे भवतर्दी॥२॥ || 
| ¦ सतयुगमें तो सव योगी विज्ञानी दी दोते ये ज्ञान व्यानसे तरतेये ॥ १॥ ता || 
|¦ अनेक २ प्रकारके यज्ञ॒ करके उसका फल प्रभुको खमपंग रके संसार - सागर पर ||| 
[| दोजति दै ॥२॥ । 
¦ द्वापर कार र्पति पद्‌ पूजा # नर भव वरि उपाय न दूजा॥३॥ || 
कष्युग केव ` हरि शण गादा सुमिरत नर पावहि भव थाहा॥४॥ ||| 
द्ापरमं रघुनाथजके चरणांको पूजा करके सनुष्य संसारसागरके पार होजते है दूसरा || | 
| उपाय मही द ॥ ३ ॥ कलियुगमे केवल हरिकेदी गुणगान करने जर स्मरण करये || 
| 


| 
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मनुष्य ससारसागरको थाह पाकततेर्हे॥४) || 

काटेगुग योग यज्ञ॒ नदि ज्ञाना # एक अधार सश्र ज गाना॥ ५॥ |। 

खव भरोल तजि जो भजि रामदिं % प्रेम खमेत गाय खुण अामदि॥ ६॥ || 

कारयुगम याय यज्ञ ज्ञान कछ नदा ह, एक रामकेटी गणगान का भाषार दै ॥ ५ ॥ 1 

सव भरांसा तजके जो रामका भजन करते हे, प्रेम समेत गुण समूह का गान करते है॥६॥ 

सखो भव तर कडु खंशय नाहीं ॐ नाम भताप भग कि मादीं ॥७॥ || 

| ककर एक णुनात ` भ्रतापा ॐ मानस पुण्य हयद्‌ नहिं पापा॥ ८॥ || 

¦ _ सो ससारसे तरजायगा इसमें कुछ संदेद नदीं कलियुगमे नामका प्रताप प्रगट दै ॥५॥ || 

| ओर कृल्ुगका एक पवित्र प्रताप दै कि, मनका किया हुआ दुण्य तौ क्ण जातदि पष || 

[¦ न्य दता # ८ ॥ “ते यद्धयायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखः ॥ द्वापरे परिचर्यायां || 

१; कटो तद्धरिकीत्तेमात्‌” भागवते ॥ | छ || 

! दीदा-कलिशुम सम युग आननद, जो नर कर विश्वास ॥ ® || 

| । . ॐ गाइ राम गुण गण विम्‌, भव तर विनदहिं भयास ॥ १५२॥ @& | 

कलिनुगके समान दूसरा भोर युग नदीं हे जो आदमी विश्वा कै तोः रामके यण || 

सवाद्‌ गान करके विनादी प्रयासके पार दोजति है ॥ १५२ ॥ || 

दाहा-मगट्‌. चार पद्‌ घमके, कलिमह एक प्रधान ॥# 9. | 

¦ ४ येनकेन विधि दीने, दान करै कल्यान ॥ १५३ ४ | 
१ 


जि 








१ ०८ व  @ उत्तरकाण्डम्‌ ७. ( ११५५ ) 


हे तात ! धमंकं चार पद्‌ प्रगट है सत्य, दौच, तप, दान, इनमेसे कलियुगे एकटौ 
6 प्रधान हे कि, जिस तिस विधिसे हो दान कल्याण करताहे “तपः परं कृतयुगे तरेतायां 
ज्ञानमुच्यते ॥ द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेकं कलेयुगे” ॥ १५३ ॥ 
नित युग धश्च डोर सब केरे ॐ द्टदय रात मायाके प्रेरे॥ १॥ 
शद्ध सत्य समता विज्ञाना > कुत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ २॥ 
हृदयमें रामकी मायाक प्रेरणासे सवको नित्य युग युगके धर्मे दोते रहते देँ ॥ १ ॥ 
जिस समय युद्धता, सत्य, भित्रभाव ओर विदोषक्ञान अर्थात्‌ अनुभव ओर मन प्रसन्न 
दोता दो तो जानिये कि, हमारे हदये, सतयुग वत्तेताहे ॥२॥} ` 
सत्य बहुत कलु रज रति कमा # सव विधि शुभ घेता कर घ्मा॥३॥ | 
वटु रज सत्य स्वल्प कडु ताम्र ॐ द्वापर हवं शोक भय मानस ॥४॥ | 
लोर जव सतोगुण वहुतदो कुछ रजोगुणभी आजाय ओर सव प्रकार मन सुखी रदे ¦| 
तौ जानिये कि, चेताका ध्य वर्तता दै॥ ३॥ ओर जव रजोगुण अधिक सतोगुण ¦| 
थोडादो कुछ उसमे थोडा तमोगुण मिलजाय मनम दषे शोक दानां दयां तो जानिये कि, !| 
द्ाप्रका धमं वर्तता है ॥४॥ | ५ ८.1 
` ताम्र बहुत रजोगुण थोर %‡ कि प्रभाव विरोध चहँ ओय ||. 
सुधं शुग ध्म. जानि मन भादीं ॐ तनि अधम रत धमं कटादीं ॥ ६ ॥ 
ओर जव तमोगुण वहुत, थोडा सा रजोगुण हो ओर मन्मे चारो ओरसे विरो सूञ् 
तौ जानिये कि, यद कल्ियुगका धरम है ॥ ५ ॥ पंडित लोग मन्म युगका धमं विचारके 
दूसरे युगका घम नदीं करते, अर्थात्‌ यज्ञदि असाध्य जानकर केवर राम॒नामको जपते 
ट, उनका चरित्र कटते सुनते है, अधर्म करते दै ॥ ६ ॥ 
दलि अधर्म नदिं व्यधि दादीं # रघुपति चरण प्रीतिं अति जादी ॥७॥ 
नट कुत कपट विकट खगराया % नट सेवकदि न व्याप माया ॥ < ॥ 
कलिदुगके अधस उसको नदीं म्यापते जिसकी रघुनाथजीके चरणोमि पवित्र प्रीतिदै॥७1॥ 
हे गरुडजी ! जेसे नरका किया हुआ कपटका चरित्र उसके चे को नदीं व्यापता; तसाद 
क्लियुगका कपट चारेत्र दरिदान्गको नहीं व्यापता ॥८॥ - ५ 
दोदा-दःरे ष्ट" , दाष गुण, विच हारे भजन न जादि ॥ ®. || 
दरू ३.चेयः . वव काम ताजि, अख विचारि मन मादि ॥१५९४॥@ॐ ¦| 
ह्रिकी भ..+-“ ॐ दोष ओर गुण हरिके भजन बिना नदीं जते है इ कारण | 
सव कामना द्यू, ..रासका भजन करनादी श्र हे ॥ १५४ १ 
 दोदा-त\.4छेकाल वष वड्‌, वसे अवध विेगेक ॥ @ 
र परेड दुकारू विपत्ति वश, तव भे गयडं षिदेश ॥ १५५॥ @& 
दे गरुडजी | उस समय बहुत व्ैतक भ योष्याजीमिं रहा जव दुकारु पड़गया तुब मे 
दुःखी परदेशमें गया ॥ १५५ ॥ | ^ 
इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डान्तगंतषष्टो विश्रामः ॥ € ॥ 






































क ~~~ 











` @ ९ क ह # ॥ #ै @ < ये | ॐ न & 
१.४ $ ह त = 4 * 
९ ॥ | 
॥ ( =, "हक 
च छ ॥ ध 
* # + च # क. द ६ 
५ ॥ "+ व 
च तिकि कीणे 
¶ 3 ज च 
+ ध 
ध ५ 


ˆ विग्र एक वेदिक शिवष्ूना # करे सद्‌ा तेदि काज न दूजा ॥ ३ (| | | 


` कीं निन्दा नहीं करता धा जसे वेष्णव अज्ञानी रिवकी, दैव अज्ञानी 1 पष्णुको जिन 
करते दं॥४॥ 


सुन्दर उपदेश देतेये ॥७॥ मे शिवजीके मन्दिरमे वैठकर मंत्र जपता था, परन्तु हदयम| || | 
दभ भार पाखंड अधिक था) < ॥ त 


( ११५६)! & सटीक दुरखुसखीकृतरामायणस्‌ 
दोहा-जेदि विधि शिवको चापरम, सा त्तमविनरन-------- विध्राम । व | | 
रामराजौको शाप पुनि, छुपा समिर श्रीराम ॥ „|| 

गय उजेन सुनहु उरगाय # दीन मलीन दरिद्र इखारी ॥ ९॥ ए 
प काठ कुं रूपाते पाई # तहं एुनि कसं शम्ध्ु सेवका ॥२॥ 
हे गरुडजी | तव भ उन्नेनको दीन मलीन द्री दुःखी दयकर गया ॥१। ङु दिनि प ४! 
1 रहने पर थोडीसी रपति पाड, तब वहाँ शिवजीकी सेवका करे लया ॥२॥ ` || 



















परम साघु परमार्थ 1वदक # शयु उषालक नहि दारिनिदक ॥४॥ | | 
वदा एक वादेक ब्राह्मण रेवजीकौ पूजा करताथा उसे ओर कोई दूसरा काम ॥ । 
नयां था ॥ ३ ॥ अयन्त साघु परमाथक्रा जाननेवाला दिवजीका उपासकं था, हरि | । 
न्द ¦ 4 | 
सखेवो भे तेहि कपट समेता #‰ दविज दया अदि नीं ॥५॥ || । 
यादिर नम्र देखि मोहिं खदिश्लविभर पठाव युत्रकी नईं ॥६॥ || 
म उका कपट एक सवन करताथा, वे ब्रह्मण दया अति नातिके स्थान ॥ । 
थे ॥ ५॥ वोह ब्राह्मणदेवता सुकञे वादरसे न्न देखकर पुत्रकी नाई पद्ते थे भर बडा || ( 
प्यार करते थ ॥ ६॥ |. 1 
शशु मत्र माहे द्वेज वर दीना # शुभ उपदेश दिध दिधि कीना॥७॥ ॥ । 
जपो मव शिव मंदिर जाई # दद्य दभ अहमिति अधिकार ॥ ८॥ || | 
( ॐनमः शिवाय ) यह शिवजीका मंत्र युपे ब्राह्मणने दिया भौरभी अनेक २ प्रकारके ॥ । 
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दाहा-भ खल मं सङ्कल मति, नीच जाति व्शाभौह ५ ® 1 
क द्विज हारे जन देखत जरो, कये विष्णुकर द्रोह ॥ १५६॥ & ॥ ` 
एक्‌ तो भे दुष्ट, दुसरे पाप युक्त बुद्धिवाला, नीच जाति मोदके वभूत. होकर || 
ब्राह्मण दरभक्तको देखकर जलताथा ओर विष्णका दोह करता था रेसी कटषित ॥| 


` मतिथी-॥ १५६ ॥ ` || 


ख(रञा-गुखानेत माह प्रवोध, इाखेत देहि अचरणमस॥ 

: माह उपज अति काथः दंभिहि नीति क्ति भावी ॥ ९५॥ 
शुरुजी सुञ्चको नित्य प्रति समञ्चाते भौर मेरे आचरणको देखकर दुःखी दाते थे | 
मक्षे बडा कोध उपजताथा पाखण्डी पुरषोको नीति नदीं भाती ॥ १५ ॥ | 
दक बार शुर छान्द बुखाईं ॐ मादि नीतिः बहुभोि सिखाई ॥ ९॥ ॥ ` 
शिव सेवाकर फक सुत सोई ॐ अविर भक्ति शमपदं होई ॥२॥ || 
य 


# ॥ि 
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@ॐ उत्तरकाण्डम्‌ ७. &§ ( ११५७) 
एकवार गुरतं बुलाकर अनेक प्रकारसे सुने नीति सिखाई ॥ १॥ ओर कदने 
लगे दे पुत्र | शिवजीकी सेवा करनेका यदी फल दै, कि रघुनाथजीके चरणों मे अच- 
ठमाक्त दा ॥२॥ 
रासे भजाह्‌ वात शेव धाता # नर पामर कर केतिक वाता ॥३॥ 
लास चरण (शच अज अया # ता द्ोद सुख चह सि अभागी ॥४॥ 
हे तात ! रामको तां रिव ब्रह्माभी भजते हें, पामर मनुप्योकी तौ बातदी क्या 
हे ॥ ३1 जिसके चरमं रिव ओर ब्रह्माजी प्रम करते दै उनका द्रो करके अभागे 
त्‌ सुख चाहता हे ॥ ४॥ 
दर वं हार सयक गुरु कदे # सुने खगनायथ्‌ द्य ममं दहेङ ॥ ५।॥ 
अधमर जात भ किया पाये # भयडं था अहि इध पयाये ॥ ६॥ 
रिवजीको नारायणक्रा सेवक जव गुरने कटा तो हे गरुडजी ! खनतेदी मेरा हदय 
जलने लगा ॥ ५॥ नीच जाति म बिद्या पाकर एसा उद्धत दगया, जसे दूध पिखनेसे 
सोपदोजातादे॥ ६ ू 
धानी टिक ऊुभाग्य जाती # जङ्‌ कर द्रौह्‌ कशं दिन राती" !| 
अति दाह शरस्वख्प म क्रोधा ॐ पुनि पुनि मोहिं शिखाव सवाधा ८ || 
भ्र अभिमानी, खोटा कुभाग्य, जाती, रात दिन गुरुक द्रोह करताथा ॥ ७ ॥ भोर || 
गुरुजी अति दया थे थोडाभी क्रोध नदीं था, बारम्बार सुञ्चको ज्ञान सिखते थे ॥ ८ ॥ !| 
सहिते नीच बड़ाई पावा खो भरथमदहि इवि ताहि नशावा॥९॥ | 
धू अनर स्व॑भव सुन भाई # ताहे बुद्ञाव धन्‌ पदवी पाई ॥१०॥ || 
परन्तु सौच पुरुष जिस्से बड़ाई ते है पदक निश्वय उसका नाश करते ह॥९1. | 4 
देखिये दष्टान्त हे कि, अधिसेदी इभ उत्पन्न दता दै परन्तु जव वद्य भुजा बाद्लद्ः; ४ 
उपाधिक्रो धारण करता है, तव उसी आभ्रेको वृक्षा दता द ॥ १० ॥ 1 
रज॒ सग परी निरादर रई % संब कर पद्‌ प्रहार नितं सह३ै९१॥ ।| 
हत उडाइ ग्रथमन खो भरद पुनि नृप नयनकेरटन्द प२द॥१२॥ !| ` 
धूर सारम निरादर पड़ी रदती है ओर नित्यप्रति सवके च्रणप्रहारको सहती दे॥११॥ 
प्रथम योह पवनकर प्रसंमसे उपरो उडकर पदंङे उसीको मीन करती दै, फर राजकि . 


नेर ओर सुुटमें पडकर दुःख देती ६ ॥१२॥ _ . ` 
खन खगपति अस सञन्ञि संगा # बुध नदिं करादि अधमकर सगा ९२ || 
छवि कोविद्‌ गावदहि अख भीती # खल खन कह ना र प्रीती ९७ || 
हे गर्डजी ¡ यह भरसंग समञ्षकर पंडित अन नीचोका संग नदीं करते दै ॥ १३ ॥ || 
कवि पंडित देसी नीति वर्णन कसते दै कि दोसे विरोध भोर रति दोनों अच्छी नदीं 


होती ॥ १४ ५ ध 
~ ---- 9 क ¦ स च | 
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ू £ 
उदासीन नित रदहिय शुखाई # खल परिहर न्वा की नाई ॥१५॥ | ` 
श खल हदय रपट ऊटिलखाईं # गूहेत कटेन भारि खदा३।॥१६॥ | ` 
दं गासाई | नित्य प्रति उदासीन भाव अवद्वन किये रहिये इन 


इम भ्रति ओर || ` 
वैर दोनों न करके दुोको इतकी नाई अशु जानकर त्यागन कर्‌ दीजिये ॥ १५॥ || 


भे दुष्ट हृदय मेरे कपट भर ऊुटिलाई बहुतथी, यरे दिको कदतेथे पर सुक्षे वोद वात || 
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अच्छा नहीं क्गतीथी ॥ १६ ॥ 


दला-क बार हर मदिर, जपत रदे शिव नास ॥ 
# शर आये अभिमानते, उटि्ना प्रणाम ॥ १५७ ॥ 
एकवार भं शिवजाके संदिरमें दिव संत्र जपताथा, उसी अवसरभरे गुरुजी आगे मेने 
उठकर प्रणाम नहीं कया ॥ १५५७ ॥ । 
दाहा-सो दया नदिं कदेड कल, उर न रष लष लेश ॥ 


क अति अव गुर अपमनता, साडे नहिं सकं महेश ॥ १५८ ॥ @ 


परन्तु गुरुजी वड द्याङये कुछमी नदीं कदा 


दाः हदयं तनकभी क्रोध नदीं धा, परन्तु || ` 
७5. णास न करनसं जा बड़ा पाम्‌ हुआ उसे शिवजी नहीं सदसके ॥ १५८ ॥ 


मादर्‌ मक्षि भदे नभवानी रे हतदभाग्य अधस अभेसानी ॥१॥ 
चा" तव यर स्वल्प न क्रोधा अति कृपाल वचित सम्यक वधा।॥२॥ 
[दप्मस यह्‌ वाणा हुई अरे ` दतमाग्य नीच अभिमानी | ॥ ५ ॥ यद्यपि तरे 


धरर चाड भी नभ नदी दै, चित्तसे बडी छपा करते दै, पूणं ज्ञान है ज्ञानीको मानाप्- || ` 
मान बरावर दोतादे ॥ २॥ 


“तदच शाप दंड शठ तोही # नीति विसेध सयुदषत न मारही॥ ३॥ 
जा नाह करा दंड शठ तोरा + छ ₹।इ शतेमारग भोय ॥४॥ 
दे मूखे | तोभौ में तक्षको शापदगा, नीतिसे बिरोध करनवाला मुञ्चे नहीं खुदाता॥३॥ 


दे मूख । जो भे तङ्ञ दंड नदीं कंग तो मेरा श्रतिमाम भट दाजायगा, वेद्में आज्ञोदि 
कि गुरुको उठकर सन्मान करना ॥ ४ ॥ 


ना शद शसन इषां करदीं ॐ रौरव नरक कल्प शत परहीं ॥५॥ 
` त्रंजग योनि पुनि धरि शशीरा + नत जन्म भारे पावहि पीरा ॥६॥ 
जो कोई मूख गुरुपे ईषां करते है वे सौ कल्पतक जक्रर रारव नरक्रभं पडते ॥ ५॥ 


फिर त्रिजग योनि अर्थात्‌ सपदिक जिका ससर धारण करके ददादजार वतक कष्ट ¦ 
पाते हं॥ ६ ॥ 


बढ़े रहसि अजगर इव पापी # 
महदा ववेटप कोटर भं जाई ॐ 
ई पापी । जसा त्‌ अजगरी पश्दसे गुरो 






























दाइ सप खल मर भति व्यापी।७॥ ` 
रु अधमाधम अधगति पाई <॥ 


रखकर चठा रहा इसःकारण अरे हीन ॥| ष 
स~~ 
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` -न--11((---------------- 


मतियुक्त दाकर त्‌ सपे होजा ॥ ७ ॥ वड पेडकी लखोडरमं जाकर अरे नीच तू महानीच 
गतिको प्राप्तहो ॥८॥ 
दादा-दादाकार कीन्ह गुरू नि दारूण शिव शाप ॥ @ 
‰ _ कम्पित मोहि विदोक अति, उर उपजा परिताप ॥ १५९ ॥ @ ` 
यह शिवजीका महाकठिन शाप सखनकर शुरेजीने दादाकार किया ओर न्ने कांपता ¦ 
हुआ देखकर उनके मनमें वडा दुःख उपजा ॥ १५९ ॥ 


दोदा-कार द्डवत सप्रेम गुरू, शिव खन्पख करजोरि ॥ 8 
‰ विन करत गद्रद्‌ गे, सणक्चि घोर गति मोटि ॥ ९६० ॥ ॐ 
भ्रमपूवक गुरुजी दंडवत्‌ करकं शिवजी के सन्मुख हाथ जोड़कर गद्रदवाणीसे मेर घोर 
गति समञ्चकर विनती करनेलगे, जो कुछ ब्राह्मणने विनती की दे वोद यह श््रा्टक नामस 
परसिद्ध दे ॥ १६० ॥ ू 
छन्द्‌-नमासाशमांशान नेवाणरूप, विभुं व्यापकं ब्य वेदस्वश्ूपं ॥ 
अजं नगुण नावकस्प निराह, चदाकाङ्माकाश्चवासं भजेर॥ 
हे इरानदश । युक्तिरूप ! आप विभु अथात्‌ समथ, व्यापक व्रह्म ओर वेद्‌ स्वरूप हो, 
स्वयं प्रग होनेवाे गुणोंसे रदित ओर निर्विकस्प अर्थात्‌ एक रस रहने वाठ ओर 


( निरीह ) चष्ट रहित सूक्ष्म भर महा आकाशम वास करनेवाठे जिसमे आकाश वसता 
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टे वा आकाराके समान निसंलदं वा चिन्मय ओर आकारव सवै व्यापक हो एसे भपका 


भे भजन करताद्रं ॥ 3 
िराकारमोकार मूं ठुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ 
कसर महाकालकार कृपां, शणागारसंसार सारं नतोद म्‌ ॥ 

अकारसे रहित आंकारके मूल ओर तुरीय थात्‌ जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुिसे परे, वचन 
ञान, इद्ियासे परे इश केलासके स्वामी ओर करार जो महाकारृहे उसकेभी अप 
कालह्‌, भाप छपा हं गुणके स्थन गुण ओर संसारसे परे आपद, एसे दिवजीरो मे 
नमस्कार करताद्रं ॥ 
तषाशाद्धेसकाशगोरं गभीरः भनोभूतकोिप्रभासीशरीरं ॥ 
स्फुरन्मालिकषटालेनीचारूगंगाः, ङसद्धालबालढु कंठे भुजंगा ॥ 


आपका हिमालय पवंतके समान गोर ओर गंभीर वणं है, करोडं कामदेवके समान ¦| | 


भापके शरीरकी रोभादे, मस्तकपर गगा आनंदसे शोभित दोरदी है; रलयमें दोयजका 
वद्रमा शोभित है ओर कंठमे सपं शोभाको भ्रात दोरदेदे जिसे भाप भलेोद्धिक 
चमत्छर भ्रगट दोतादै ॥ 
'वलत्कुंडलं छ्यभ्मेवं विशार, प्रस्नाननं नीरुकंठं दयां ॥ 
` शगाधीशचरम्माबरं सुंडमार, मियं शंकरं सवैनायं भजामि ॥ 





| ५ | भ्रसन्न होते ह ॥ १ ॥ 
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आपके कानोमिं कुड डोल रहे ओर बडे २ उज्ज्वल नेत्रै. प्रसन्न ` आपके कानोमं डल जोल र जीर बडे र उज्ज्वल नेत्रै. भसत युख नीम 
द्याके घर है सहका चस ओर भुंडोकी भाल आपकी प्रियहे, रसे सवके नाथ आप रा | 
अथात्‌ कल्याणकारक हो म आपका थजन करताद्रं ॥ क. । 
` -भरचंडं मष्ट भगर्भं परेशं, अखंडं अजं याछकरोटिभकाशम्‌॥ _ ` 
त्रिधा शल नेषखनं इूरूषाणि भजेह भवालीपातं भावगम्यल्‌॥ 4 
अपि प्रचण्ड-तंक्षिण आर अतिउत्तम, अति्ीठ बड़ इश्वर अखण्ड-खण्ड जिनका न' 
दासक मायारटित कोटि सू्यके समान तेजस्वी दो ओर तीनों शोका नाश करनेवाला शूल. || 
भाप हाथमे लिये, भाप मावे प्राप्त होतेहो रेस भवानीपति ठसक दंडवत्‌ करताहूं ॥ || । 
करतात द्ट्पाण कलर्णान्दकार, खद्‌ा सम्नमनानन्द्‌ दाता एरारी ॥ 
1चद्‌ानन्द्खदोहसादापदासी, प्रखद्‌ प्रसाद्‌ भरभी सन््रथारी। 
प कला मायासे भिन्न कल्याण ओर कल्पन्त अथात्‌ प्रल्यके करनेवाले हो, सदा 
सजनाके आनन्द देनेवाञे चरिपुरारके चन्र ओर चैतन्य आनन्दके वासन, मोह अज्ञाने 
दत्ता मन्मथकामदेवके नाशकत्ता, प्रभु मेरे ऊपर छपा करके रक्टा करो ॥  - हव 
 . न यावत्‌ उमानाथपादारविद, भजतीह रोके परे बानयणां ॥ | | | 
` न तावाुखं शंविसंतायनाश्ं, भरसीद्‌ पभो सवे भूताधवासं॥ -॥। 
हे उमानाथ ¡ जवतक सव जीवसे सेवित आपके चरणारविंदोको नदीं सेवते ्‌ || 
इस लोक वा परङोकमे उन खोगोको छख ओर शांति नदीं दोती ओर न संतापका नाश | । 
दाता है दे प्रभो ¡ सव प्राणियके वासस्थान आप प्रसन हो \ | 1/8 
नजानां खगं जपं नैव पूजा, नतो  ख्वद्‌ा शंख तभ्चं॥ 
भराजन्य इड घततप्यसानः भभा पाद श्ाषाश्चसा माड ।२५ | | 
हे रभो | मं योग जप पूजा नदीं जानता, केवल सदा स्वेदा ˆ जापको नमस्कार कर- || 
ताह ओर ृद्धानस्था ( बुढापा ) ओर अन्म म्ये दुःखोसे जो मे दुःखी द्रं आपकी शरणमे ॥ 
हर भेरी भर शासे मेरे चेलेकी रक्चाकरो, मे तुमको नमस्कार करतां ॥ २७॥ {| 
छक रुद्राटकामद्‌ प्रोक्त पवप्रेण इरतुषये ॥ 
` ये पठाते नराभक््या तेषां शः प्रसीदति ॥ १। 519 
ब्ाहमणने यह ददाश बनाकर शिवजीको प्रसन्न छया जो इसे प्ते दै उनसे शिवजी || | 
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ददानि विनती सर्वज्ञ क्षिषः, देखि तिभ्र अतसम ॥ ्‌ @ |. 
 %& मंदिर तभवाणी भई, देद्विजवर षर मोग ॥ १६१ ॥ ॐ ॥ 
सवत श्रीरिवजी महाराज त्राह्मणक्री इसप्रकार विनय खनकर ओर अपनेमे अत्यन्त ॥ । 


रम देर प्रसन्न हुए शौर फिर मंदिरमेे आङारवाणी इई, हे ब्राह्मण । नै तैर 
परस॒नह्व वर माग ॥ १६१ ॥ 
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दोदा-जो षखद्न भु मोहिं पर, नाथ. दीन पर्‌ नेह ॥ ` ऊरा-सा ्रलल्न भु मोदि पर, नाय-दीनपरनेह॥ ® ` 
निज पद्‌ अक्ति देड मये, पुनि दूखर षर्देडु ॥ ९६२॥ _ _ 
तव ब्राह्मण दाथ जोडकर वोखा दे प्रभु ! जो आप सुक्षपर प्रसब्रहो भोर दोनोके ऊपर 
रखते हो तो हे प्रमु ! एकतो भाप अपने चरणोकी भक्ति दीजियि ओर दूसरा वर यह 
टीज्यि कि? १६२१ अ 
लेदा-तव भायावश जीव जद, सतत फिरैशुलान॥ ® | 
द विन्द पर क्रोध न कस्य भु, कृपालिधु भगवान ॥ ९६३ ॥ ® 
यह्‌ सूरखैजीव आपकी सायके वश होकर सदा भूल फिरते दै, दे भो | छपाके सागर 
भगवान्‌ | रेश्व्यबान्‌ ! आप रेस जीवोके ऊपर क्रोध मत. कर्यि, क्योकि एक तो वे 
त्वयदी आपकी सायासे रमते है, फिर रोध करनेसे का ठीक हे ॥ १ ६३॥ ` 
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दोदा-शंकर दीनदयाल अब, यदि पर दोहं कपाट ॥ ॐ !| ` 
छः शापालुभ्रह होड जदि, नाथ थोरी काक ॥१६४॥ _ _ ॐ || 


हे दौकर कत्याणकत्तो । दनोँके ऊपर द्या क्रते चले अव इस्‌ मेरे शिष्यपर दया 
कीजिये, हे स्वसिन्‌ | पसा करो किः इसके उपर थोडी समयमे शपानुप्रह दोजाय 
स्थात्‌ यद्‌ भापके शात द्रूट जाय ¶ १६४ ॥ ध (ल 
ददि छर दद परम कस्थाना # सीह करहुं अव करूपानिधाना ॥ १॥ 
विग्र भिया श्नि पसे खानी # एवमस्छं कदि भर्‌ नभवानी ॥ २ ॥ ! 
हे शकर ! देसी इपाकरो जिससे इस मेरे रिष्यका कल्याण दह ॥ १ ॥ ब्राह्मणी 
परोपकार युक्त वाणी सुनकर एवमस्तु एेसाहीहो यह भकाशवाणा ॥ हुई ॥२॥ . ` 
दपि कन्द _ यहं दादण पापा ॐ मरे पति दीन्द कौप करि शापा॥३॥ 
तदपि दम्दारि सुता देखी % करि इदिपर कषा 1 ५ 
य्यपि इसने यह दारण पाप किया द ओर भन क्रोधकरके शाप. दिया दै ५३१ ताभी 
तम्दारी साधुता देखकर इसपर विरोष छपा करता रगा ०1 
षमा कीक जे पर उपकारी ते द्विन भरिय सादि यथा खरारी ५ 
नोर श्षाष द्विज स्धषान दोई # ज॒न्म्‌ सरट्‌ पाव यद खोई ॥ ६॥. 
जो पुरप क्षमाशील ह अथौत्‌ क्षमा करते ह, को$ वाक्य कदे उसे सद लेते 
्ञोर जो पराया उपकार करते दै, वे ब्राह्मण सुस रघुनाथके समान प्यारे है॥५॥; 
ह ब्राह्मण । मेरा शाप द्ग नदीं होता, जन्म तो यद सर्दल अवर्यमेव पावेगा किर 
मुद्धसे कदा ॥ ६ ॥ य म: 4: 
सनद जन्प्र भिदि नदि ज्ञाना # नहं सु वचन भमाना 1७1 
जन्मत भरत दुखद इख दोई # इदि क स्वट्प न न्या सोद ॥८ ॥ 
` परन्तु किसी जन्म शसा ज्ञान नहीं मिरेगा यदह मेर वचचक रमाण द १७१ 
जन्ते मरतभे बडा दुःख दोता द इसको यद्‌ दुःख दिचित्‌ मात्रभी नदी न्यापंगा ५८ ॥ 
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व 4 
रघुपाते पुरी जन्म॒ तव भयऊ # पुनि ते मम खेवा मन दय ॥९॥ 
छुरी भसाद . शनु्रह्‌, मेरे # रामभक्ति उपजटि उर तोरे।॥१०॥ 
तेरा जन्म रामचन्द्रकी पुरम हआ है ओर फिर तेने मेरी सेवामें मन दिया 

दे ॥ ९॥ पुरीके प्रसाद ओर मेरे अनुपरहसे तेरे हदयमें रामकी भविचर भक्तिका 

रकार होगा ॥ १० ॥ . ८ | 
रुख मम वचन सत्यः अव भाई # हरि तोषक वरत द्वेन सेवकाई ११ 
अब जनि करसि विप्र अपभाना # जानि स्वत अनत समाना॥१२॥ 
आईं {अब मेरे वचन जो सत्य ओर साररूप है खन ईरको संतोष करनेदारा यही 
पत द कि व्राह्मणकी सेवा करनी ॥ ११ ॥ अव कभी ब्रा्मणोका निराद्र मतकरना इनको 
सदा स्वतंत्र भोर ईश्वरके समान जानना ॥ १२ ॥ 
दद्र ऊकिश मम शू विक्ाखा # काठदंड हस्व्विक्र कराला ॥१३॥ 
जो इनकर मारा नदि मरईं # विप्र रोष पावक सो जरर! १४॥ 

` चाहे कोई इन्द्रके वज्र ओर मेरे नरिशुल, यमराजके दंड नारायणके चक्रते मारा न 

जाय ॥ १३ ॥ परन्तु बोदभी ब्राह्मणके कोधकी अभ्निसे भस्म होजातहि, अवध्य ब्राह्म 

णके कोपसे नारको प्राप्त होजाता हे ॥ १४ ॥ | 

अस विवेक राखेड मन मदं # तम कँ जग दुलभ कल नादी ९५ 
ओरो एक आशिषा मोरी % अव्यादत गति दोइदि तौरी॥९६॥ 
एसा ज्ञान मनम रखना तज्ञ जगतमं कुमी दुलभ न रदैगा ॥ १५ ॥ ओरी एक ` 
मेरा आशीवीद दे कि, तेरी गति स्वच्छन्द होगी तू कदं न रोका जायगा ॥ १६ ॥ 
दोदा-सुनि शिववचन सप्रेम शरू, एवमस्त इति भाषि ॥ ६8 
द मोदि भवोधि गय॒ड गरड, शशु चरण उर राखि ॥ १६५ ४ (ॐ 
गुरुजी शिवजीके वचन प्रेमके भरे खुन "एवमस्तु" एेसा ककर मुञ्चे बहुत समन्ञाकर 
शिवजीके चरणोंको हदयमें धारणकर घर चले गये ॥ १६५ ॥ | 
 दोदा-म्रोरित कार विध्य गिरि, जाई भयं रे व्याल ॥ 8 
क _ विच प्रयास सो तषु तजे नाथ योरदीं काठ ॥ १६६॥ 
मरगके उपरान्त ववध्याचल पचत॒पर मं जाकर सप हुआ हे गरुडजी ¡ थोडेदी समयमे 
| वोह शरीर यागन कर दिया ॥ १६६ ॥ ` 





























दोदा-जो त धरो तजो सो, अनायास हरियान ॥  @ 
` % जिमि नूतन पट पदिरकेः नर परिदरे पुरान ॥ ९६७ ॥ @& 






हे दरियान-गर्डजी | जो शरीर धारण क वोह अनायास लयागन करदूं छ छश 
। = ५९ ०५ १.० 

शरीर पारण करनेमे नही होताथा जैसे मनुष्य पुराना कपडा उतारकर नया पदर ठेता हे 
^ थह दशा री ॥ १६७॥ 
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(११६४) ` ` ॐ खटीकं तुरुखीक्रतरामायणस्‌ & < ११४. ५ 
तिनसे रघुनाथजीके युणोंकी कथा परं वे जो कँ म उनसे वो खनं ओर वडा प्रस्‌- | | ^ | 
|! चहं ॥ ११ ॥ नोरायणके गुणाजुवाद खनता फिहं शिवजीके प्रसादसे मेरी स्वच्छन्द गति \ (२ 
तोधीदी॥१२ष श 
= तावथ दवणा गाह्‌ # एक्‌ लालसा. उर अति वादी ॥१३॥ 
रामचरण पकज जब दख ॐ तव निज जन्भ खषर कारि डेखों १४॥ = 
|| दहे तात ! तीन प्रकारकी लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेणा बड गादी इच्छा हे. यह तीनों ¦ छ. 
- | चट गई ओर हदयमे अधिक भाति ई. आर एक शच्छा आधिक बद्र 1 १३॥ फ जव ॥ ` 
` रामके चरणकमलर देखूं तव अपना जन्म सफ़ल जानूं ॥ १४ ॥ 
|! . जाह पूछा सो खनि अस कद # ईश्वर स्वं शस्त मथ अह ॥ १५॥ || 
नण मत नाहि मोहिं सदाह # खशण अद्य र्ति उर अधिदाईं ॥१ ६॥ || 
जिस सुनिसे पदों वोदी यह वात कदे दीन क्या इर तो सवमें वर्तमान ड ॥ १५॥ {| + 
परन्तु यह ।नयुणका मत सक्ष अच्छा न कगे, मेरे हृदयम तो सगुण वह्मकी अधिकं ।| ` 
रातिथा ॥ १६॥ ~ 1 
दादा-शङकं चन सखराते सरि, राद्नशच्चरण सव छाम ॥ ॥ 
` ‰ रखुपति यश गावत कि, क्षण क्षण व भलराग ॥१ ६९॥ € _ ~ ` 
चक चचनक्ा स्मरण. करके मरा मन रषुनाथजकि चरणों लवलीन होगयाः राम- {| 
ऋय यश गात फिर, क्षण क्षणम नया अनुराग प्रेम होता हे ॥ १६९ ॥ । 
ददाम दखर वट छायाः, खनि लोमश आसीन ॥ र 
द देखि चर्ण शिर सायँ, वचन केँ अति दीन ॥ १७० ॥ ॐ | 
र पतक ऊपर वेट दक्ष ह). उसकी छायाम लोमदच्छपि वेठे इएये देखतेदी मैते ॥ ` ्‌ 
, उन्द शिरनवाया ओर दीन वचन बोला एक म्रल्यमं इनका एक रोम गिरता दहे ॥ १७० ॥ श 
दाला स्न मम वचन वनात श्दु, सुनि कपाट खगराज ॥ ` 
क मोदि खादर पंत भयउ, द्विज आआयहु कदि साज ॥ १७९१॥ 
, दं गण्डौ । भरे कोमल ओर नीतियुक्त वचन सुनकर वे द्पाट सुनि आदरपूवकर युक्षसे 
पूनेरगे हे ब्राह्मण | किस निमित्त मये हो ॥ १७१ ॥ | 
दोदा-तव भ॑ कदे कृपानिधि, ठम सर्वज्ञ जान्‌ ॥ @& 
® -खशण बह्म अवराधना, भोहि दहह भगदा ॥ १७३ ॥ 
तवः मेने कदा हे छपासागर ! भाप सर्वज्ञ अर्थात्‌ सव कुछ जानते ौर चतुरदय हे त 
भगवन्‌ । भाप मुज्ञ सगुण ब्रह्मी आराधना वताओ ॥ १७२ ॥ 1 ~ 
वव खन रुपात शुणगाधा ॐ कदे कुकर सादर खगनाथा ॥ १॥ 
1 ब्रह च्ञान स्त छाने विज्ञानी # मोदि परम अधिकारी जानी ॥२॥ 
(1. ह गद्डजी तव सुनिराजने भादरसे रामच्रके क्छ धाडेसं गुण खनाये ॥ १॥ 
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` परन्तु वे मुनि व्रह्ञानम धरति रखने वाके दै, सूने परम अधिकारी जानकर कि, यद 
{ समघ्चेगा ॥ २ ॥ 

लागे छर चद् उपदेशा # अज भरद्धत अगुण दद्येशा ॥ ३ ॥ 

अद अनाड्‌ अला उरूणा नः अलुभव गम्य अखड अनूपा ॥ ४ ॥ 

र्मा उपदा करने रगे कि, ब्रह्म अज है, भदत अगुण ह, सवके हृद्यमे विरा- 
जता हे ॥ ३ ॥ कटारदित, इच्छारदित, सूपर्ाहत & अखण्ड दे, अनूप डः अनुभवसे 
जाना जाता ह ॥ ४ || 

घ्न मोतीत अमल अविनाशी %निविकारःनिरवाधे सुखरागी॥4॥ ` 

सति ताहि तोदं नदिं अदा # वारि वीचि इव गावाहे चद्‌ ६॥ 

मन इदरियोसे परे, पापरहित, अविनाशी नाशरदित्‌, निर्विकार-विकराररदित, ( जन्म य 
द्धि, विवे, क्षीण, जरा, सरण यद छः विकार ६ ) निरवधि-आदि अंतरहित, खखराडी !| 
आनन्दस्वरूप दे ॥ ५॥ सो तू सगुण ब्रह्मो पूता दे भर जिसका भय करता दं उनम | 
लोर तद्चमे मेद नदीं दै, जेसे जल ओर लदर एक है, तेसे जव व्रह्म एक है, “अभयमात्माः 
१ ब्रह्मः ओर सगुण निगुण एक ट ॥ ६ ॥ 
विदिध अति यहि छनि सखश्ावाशनखण मत्‌ मम हदय न.आवा।\७ 
पुनि भै खद नादृपद्‌ शसा + ससण उपासन करहु खनीशा॥८॥ 
| सुनीने सुक्ञे अनक प्रकार समन्षाचा प्रन्तु निगुण मत भरे सनम न आया ॥ ७.॥ 
|. किर भने चरणा शिर लवाकर्‌ कृद ुकतयज सुञ्ने तो ` आप सगुण उपासना 
बताओ ?<\ | 

राम भक्ति ऊर अथयन सीना # काम [चकन सुरीश प्रवीना ९ || 

खो उपटदरश्च कश् करि द्या #नूज मवत ह्‌ देखी रषुराया॥१०।४!| . 

रामकी सक्तिरूपी जख्म मरा सन मान टोरदाद दे -चतुरमुनरन | सो केसे पृथक्‌ 
होसक्ता दे ।॥ ९ ॥ आप द्या करक चद उपदेश बताओ, जिस्से अपने नत्रास र्छना- 
जीका दरन क ।॥ १०॥ 

भे लोचन विशोकि अवधेश # तव सनस सिशण उपदेशा॥ १९१ || 

सनि उनि कद दर्किथा अनूषा # खाल सर मन अगुण नरूपा९२ ।| 

ल तेर भरकर रघुनाथजीका दरेन करट तव [नथ उपद्र सुनूगा ॥ ११ ॥ 2 !| 

 गरडजी  सुनिराजने फिर रवी शष्ठ क्था <न < परन्तु सगुण मतको खंडन कष्ठ || 


निर्ुण मतका निरूपण किया 1 १२ ॥ { 
तब न्नै लिसण भत करि. री %सगुण निरू क इठ भूशा११३॥ 
उतर श्रव्युततर भे दीन्डा +न भयड कोध कर चीन्डा ९४ 


| न स निरण मतको दूर करके दटपूवक स्यणक्ाह निरूपण-करने ङ्गा ॥१३ १ 







































































( ११६६) ® सटाकं तुखसीङ्कतरामायणम्‌ & इ | ्‌ 


सुनिराज की बात पर भने उत्तर दिये, तव श्रीलोमशजाके हद्यं फो धर 
पड्ने रगे ॥ १४॥ 
सम भरु बहत अवज्ञा किये # उपज कोध ज्ञानिहुके हिये ॥ १५॥ 
आत सघष्ण कर जी कों # अनल प्रगट चंदन दईं ॥ १६॥ ॥ | 
हे भयु गरुडजी । बहुत घवज्ञा-तिरस्कार करनेसे कानके हदयमे भी कोथ उत्पन्न | | 
टाजाता.द ॥ १५ ॥ जन कोई बहुत क्ल्से रगडे तौ चंदनमेभौ आग प्रगर 
दाजती हे ॥ १६॥. ्‌ 


दादा-वाश्दि दार सकोपि सुनि, करहि निद्धपण ज्ञान ॥ 
क मे अपने मनचेठिःतव, कौं विविध अटमानः ॥ १७३ ॥ 
शारम्बार्‌ तध करकं सुनि ्ञानका निरूपण करने लगे, तव भँ चैटा २ अपने मनमें 
धनेक २ प्रकारसे अनमान करने खगा ॥ १७३ ॥ | | ` 
तहा-क्राधाके दतक इद्धि रिटि. दैतकि विल्व अज्ञाच ॥ @& 
2 मायावशं परिच्छिन्न जड, जीव कति इश सम्मान ॥ १७४ ॥ & 
गरड | सने विचारा किं, यह मुनि जो कफो करते हसो दैत बुद्धिके विना 
कच नहा हता जर विना अज्ञानके देत नहीं होता, यदपि जीवं स्धरका अदाद 
सजाती हं परन्तु मायामे पडनेसे अति दर्वल परिच्छिन्न राया दं इससं जीव इश्वरके 
वमान कस टासक्ता दं लोसशसे ज्ञानियांको जव क्रोध है तौ जीव ईडा कैसे टोसन्ता ट ॥१५७४॥ 
कबटकं दुख सव कर हित ताके रः तेहि ति द्ारद् परससाण जाके १॥ 
, काना पुने के रहे निकरका # परद्रो किं दाइ 1सःछाका ॥२॥ | 
जा सब जीव जीवोका हितकरता है उसको तौ कभी दःख नहीं दाता जिसके पासः!| 
, पारसमाण हं वाह क्य( दाशी दोसकता ८» जय हन्वरमं ल्य ता सव गण उसके सदश 1 
हिर क्रोध क्यों१॥१॥ क्या कामी गल्कलक रदसक्तादे, पराया द्रोदी क्या निःरक 
दासक्ता दै नदीं होसक्ता ॥ २॥ 
वश 1क- रह द्वज अनहित कीन्हे % सकि दई स्घरूपारे चीने ३॥ 
कहू इम।त के ` खल ष्धंग जामी + श्म गाव पावके परातरेयमामीध 
या ब्रह्िणका चुरा करनेसे वंश रहसक्ताहै, जो अपने स्वरूपकौ जान जाय क्या फिर 
उसक शभाययभ कमं रदसक्ते हे ॥ २ ॥ दुषटकी संगति करनेसे वया कभी किसीको सुमति 
श्राप्त इई क्या किसी परद्धीगामीको श्भगति मराप्त इद हे अथात्‌ नहीं हई ॥ ४ ॥` - 
राज कि रहै नीति विन जानि अघाके रहे हरिचरित बखाने।५॥ 
भन [क परहि परमारथ विंदक ॐ रसकं दाद्‌ कबहु परानदक ६ 
विना नीतिके जाने क्या राज्य रदसक्ता हं नारायणका चारेन्न बखानेसे क्या पाप रद- 


| ¦ सक्तादे ॥ ५ ॥ परमार्थे ननचनाङ क्या कभी सेसारमें पडते है क्या भी पराई निदा ॥ . | ‡ 
, छर्नवाठ सखा हाते हं ॥ ६ ॥ | 
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~~ 
न यश कि पुण्य षिन ददं % वितु अच अयश कि पावे कोदै)\७॥ 
ल्लोभ कि कल दरि भक्ति खमाना #जटि गावि अति संत पुराना॥८॥ 
कया विना पुण्यक पवित्र यरा होता, विना पापक कयः कोई अपयश पाता ॥ ७ ॥ ` 
| परमेश्वरी भक्तिके समान क्या कोर दृसरा खम द जिख भक्तिकी मदिमाको वेद संत 
क्षौर पुराण गात द ॥ ८ ५ 
हानि कि जग दादे खम कदु भाई ‰ भाजिय न राम नर तचु पाई।।९॥ | 
अघ कि दोड तासख सखम आना # घनाकत द्या स्मरख द्‌र्याना ९० 
हे भाई | क्या जगत इस वस्तुकं समान ङछ आर इदान इह जा मनुष्यशरीर 
वकर नारायणका सजन नदीं कएते ५५ ॥ क्या तामस अथोत्‌ क्रोधके समान कोड 
लोर पाप ह हे गरुंडजी 1 क्या दयाक समान कोट दूसरा धमे दे “ अर्दिसा पर 
, मधर: ”” ॥ १० \ 
हदि विधि अनित शुक्ति मून युणङ्भखान उपर न सादर सुनेॐ ॥११॥ 
एति युनि सखश्म पक्ष भ -रोपा # तव सुनि बो व्चन खकाप। ॥{२॥ 
इ भ्रकारकी अनेक युक्ति मनम वचार करता रट कि, जीव ब्रह्म सदीं दीसक्ता भर 
 मनिकी दिक्षा आदरपूवेक न सुनी ॥ ११ ॥ बारन्ब मेने सगण पक्षका आरपण छया 
त॒व तौ मुनिराज क्रथ करक कनल ॥ १२१} \ 
मूढ परम शिख देख न माना र उत्तर भ्रत्युत्तर बह आनास ॥ १२ ॥` 
सत्य वयन दिन्धाल न कर्ली ॐ वायस इव सबदी सन रहीं ॥ १४॥ 


हे मख ! अत्यन्त शष्ठ र्ता ठु देताहू परन्तु त्‌ नद्य मान्ता हे ओर वारम्बार उत्तर 


युत्त देता दे # १३ ॥ सद्य व॒चनक् निश्वाख नदीं करता दे ओर कोएकी नाई सवहीे | ्‌ | 


डरता दे ॥ १४ ॥ 
शठ सपक्ष तव द्टदय विशाला > सपदि रोड पक्षी चण्डाला ॥ ९५ ॥ 
न्द क्षाप भै शीश चदृाई # नटि कछु जवन दीनता भई ॥ १६॥ 
हे मूख | तरे हृदयम बहुतदयं पक्ष इस कारण चाण्डाल पक्षी शीघ्र होना ॥ १५ ॥ 
यह सुनिका शाप सने शिखर चदाखिया जर मनमें कुछ भय आर दनता न 
आई ॥ १६ ॥ ्‌ 
दोदा-त॒रत भयं म काक तव्‌, उन्‌ सुनि पद्‌ शेरनाइ ॥  @ 
रूः सुलिरि राम् स्षुवंश मणि, दवत्‌ चर उड़ाई ॥ १७५॥ ® 
। तुरतददा भ कक टांरया अर फिर सुनक रणाम शिरनवायकर राम-रघुवशमाण् 
सरणकर प्रसत्नटो उडचला ॥ १७५ ५ ६. 
दोहा-उमा जो यमचरण स्त, विगत काम.मद्‌ क्री ॥ & 
| ष निज मयमय देत नन न निज भसुमय देखत जगतः, कास क विसिष ॥ ९७६॥ ® . 





, नदर सुखका देनेवाला रूप मेरे मनक बहुतदी भाया, सो भने प्रथमही तुमे 


 (¡ सम्यकू समन्नो ॥१२॥ ` ्‌ 
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[{ षडक्षर मंत्र दे॥ ६॥ 


{ + यामचरित सर गुप्त खुदावा # शंभु श्रस्लाद तात यै पावा ॥ ११॥ || 
||. ` तोदं निज भक्त राम कर जानी ‰ तति रँ सवं कदे दख्यानी ॥ १२ ॥ || ~ 


911 १ 3 निज ६ < 
{ मेने पाया है ॥ ११ ॥ तुमे रामक्ा निज भक्त जानकर भने सव वख।नकर कटा इवे ¦|. ` 
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| (११६८) खटीक ठलसीङ्कतरासायणसु 




























` शिवजी कहने रगे हे पावती ! जिनकी रघ्ुनाथजीके चरणों 
काम मद्‌-अदंकार मोद--अज्ञानसे एथक्‌ रहते दै, सव जगतो अपने प्रथुमे इखते 
वे किससे वेर करे ॥ १७६ ॥ 0: 16 
, खन खगेश नदिं कछ ऋषि दूषण ॐ उर प्रेरक रषु्वंश विभूषण ॥ १॥ || | 
करपासिन्धु सुनि मति छर -ओसी # छीन्दीं भरेम परीक्षा मौसी ॥२॥ | ` | | 

हें गङ्डजी ; ऋषिका इभी दोष नदीं हे यह रषुनाथजीकी दी प्रेरणा है क्योकि !| 
वोद सबके अन्तरप्ररक दे ॥ १ ॥ छकृपासागर रघुनाथजीने सुनिकी जटी मति करके भरे 
भ्रमकी परीक्षा लीथी ॥ २॥ | 
^ मन क्रम वचन मोहिं जन जाना ॐ सुनि भवि एनि प्री भगवाना ॥ ३॥.!| 
, षि सम सहज शीरुता देखी # राभचरण विश्वास विभेषी ॥ ४ 11 
परन्तु मन वचन्‌ कमसे सुञ्ञे अपना दास जानकर भगवानने फिर सुनिकरा सति फरदी॥ || 
कषिने भरी स्वामाविक शीर्ता भर रधुनाथर्जारे चरेम विरेष चिश्टास ` प्रतीति | ` 
देखकर ॥ ३॥४॥ || 
` भति विस्मय युनि-एनि पिता # सादर सुनि भो खीन्द उका३३॥५॥ | ` 
मम्‌ परितोष विविध विध कीन्दा ॐ दित राम मंच मादि दीन्हा \॥६॥ | ध 

` अति आश्चय युक्त होकर वारम्बार पछताकर आदरसे सृन्चे बुखाठिया ॥५॥ ओर अनेक |. ` 
प्रकारते सन्न समन्ञाकर परितुष्ट किया ओर प्रसन्न दोदर सुत्ने रामका ध्यान मेत्र दिया जो 1.4 





> ५ 


वाककङ्प राम _ कर ध्याना ॐ कदेड मोहि सुनि छपारिवाना ॥७॥ || ` 
द्र सुखद मा अति भावा # खो परथमहि ये तुमहिं सनावा ॥८॥ ॥ 
छार कृपाचधान सुनिराजने युद्ध वाङ्करूप रामक्रा ध्यान करना वताया \॥ ७॥ वोह्‌ [ < < 


खनादिया ॥ ८ ॥ | | व. 
खनि मोहिं कुक कार तह राखारामचरित मानस सव भावा ॥ ९॥ `| वः 
त्र यह्‌ माहं कथा सुनाई ॐ पुनि वोठे खनि भिय सहाई ॥१०॥ ॥ 

व यु नन मुञ्का कछ काठतक तहां रक्खा ओर रामचारेत्र मानस सम्पूण वणेन ५: 


1॥ < ॥ आद्रसं यद स।ताक्रण्डयुक्त सुञ्चको कथा सुनाई ओर फिर सन शोभायमान ।| _ 
वाणी बोले ॥१०॥ - | 


९ तात । यह रामचरिन्ूसर अति गुप्त ओौर शोभायमान डे हे तात ! दिवजीकी कपासे । १. 
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ष  ॥ १ उत्तरकाण्डम्‌ ७. @ ( ११६९) 
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| ~~~ ~~ ~ ज द = ~ 
| | शम भक्ति जिनके उर नाहीं # कबं न तात्‌ कदिय तेदि पादीं १३॥ || 
+ | छनि मादि विवेष र्भोतिसशखद्वावाशःम्‌ सप्रेम सुनिपद्‌ शिरनावा ॥ ९४ ॥ 
{ |¦ दे तातं । जिनकं हदथमं रामक भक्ति नही दे उनसे यह्‌ कभी मत कदना ॥ १३॥ || 
| “|| सुनने भुत अनेक प्रकारसे समस्चाया ओर मेन प्रमसे सुनिके चरेम रिरनवाया ॥ १४ ॥ !| 

ं निज दर कमर परो ममशीशा षित आशिष दीन्ड सुनीशा॥१५॥ ।। 
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। || . साम. भक्ति अविर उर सोरे बसहिं सद्‌ा प्रसाद्‌ अब मोरे॥१६॥ 

। || : भपना कमलसा दाथ मेरे शिरपर धरकर प्रसन्नदो सुनिराजने सुञ्े आशीवीद दिया १५ 

| कि, मेरी कपास तेरे हदयमे निश्चल रामकी भक्ति वास करगौ ॥\ १६ ॥ ्‌ 
हि. - दोदा-रूद्य राम्‌ -पिय रोव तुप, इभ गुण भवन अमान ॥ # | ` | र 
ह रु काङप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधानं ॥ १७७॥ .. @ {| 
, | दुम सदा रदुनाथजीके प्यारे रष गुणक संदिरदो मानरदहितदो, कामरूप अथात्‌ जेसी \| 


| च्छा करोगे वेसा ङ्प धरसकोगे, इच्छा मरण अथौत्‌ स्वाधीन मृलयु होगी जब चादोगे 


|| तव शरीर त्याय करसकोगे, ज्ञान चैराग्यके निधान दोगे ॥ १७७ ॥ | 
4  दोदा-जदहि आश्चम्‌ तुम बसव पुनिः, सुमिरत श्रभगवत॥ ® || 
।@ ध अथापिहि तद न अविद्या, थोजनं एक भरयन्त्‌ ॥ १७८ ॥ ` ® || 
~ | क्नौर जिस आश्रमे तुम सगवानूको स्मरण करते वास करोगे, तहा तुम्हारे श्यानसे 
` || एक योजनपर्ण्यत अविया नदीं व्यापेम ॥ १७८ ॥ ध 


क 


दार दं शग दोष स्वभाऊ #कडु दुख तमद न व्यापदि काऊ! 
रामश्दस्य रकित विधि नाना ॐ गुप भगट इतिहास घुरान्‌ा॥ २॥ 
ल्ञाखका क, गुण, दोष, स्वभाव इत्यादि कभी तम्द कछभी दुःख नही व्यापगा५११ 
¦ रघुनाथजीके अनेक खुन्दर चरित्र ओ कुछ गु प्रगट है सम्पूण इतिदास्च भर पुराण हन 
। . |! सवकाभेद्‌ ॥२॥ ध: र 
दिलु श्वम लु्न सव जानव सो # नित नव भरेम राभपद्‌ होड ॥ ३॥ 










लो इच्छा करिदौ अनम # दरि भसाद्‌ कडु इरुभ नादी॥४॥ 


| तुम विना श्रम इन सव्रहीको जानसकोगे नित्य नया प्रेम रघुनाथ र चरणा 
| तुम्दारा दोगा ॥ ३ ॥ जो §छ तुमं मनमे इच्छा करोगे दरक प्रसाद कुछ तुमको 
|¦ दुलभ न दोगा \ ४॥ श 
. सनि सुनि आशिष सुन मति धीरारैरह्गिया भई गगन भीरा ॥-५॥ 
` एवमस्त॒ तव वच सुनि ज्ञानी # यद सम भक्त कष मन चन 1॥ ६॥ !|. 
/ || गरड मतिधीर | सुनो सुनिके आदौवीदको श्रवण करके गभीर चाण आके 
` | इई॥५॥ हे सुनि ज्ञानी | यद तुम्हारे वचन सफ़र दंगे वद्‌ कमै, मन, वासे मेरा 
|| सक्त हे इसके ऊपर मेरो बड़ सेद दै ॥ 8 (षम | 




























































( ९११७० न 9. ) ® स्वट [द उलस्कतरयामायणस्‌ €3 १२ ध ध । 
सुनि नभ गिरा हषे मन भय %# भेम मगन सव संशय गय | 1 1 
करे वि ॑ 


नती खनि आथसु पादं # षद्‌ सरोज पुनि युनि शेरनाई ॥ ८॥ 
यदह आकाराको वाणी खम मेरे मनमें बडी प्रसन्नता है, प्रेसमे भन्न दोगया सुवं 
संदेद जते रदे ॥ ७॥ विनती करि सुनिकी आज्ञा पाय उनके चरणक्सलोक बारवार 
शिर नवायकर ॥ ८॥ | - 
 हषंसदित इदि -आश्रम भाय # प्रथु प्रसाद्‌ दुभ षर पायड ॥ ९॥ | 
इदा वसत मोदिं सुन खगईशा ॐ बीते करप सात अर वीशा ॥ १०॥ 
भरसन्न होकर इस आश्रमम आया, स्वामीकी छपासे दुलभ वर पाया ॥९॥ हे गस्डजी | 
य रहते २ मुने सत्ताईस कल्प वीत गये हे, इकटत्तर चौकड़ी युगका एक मन्वन्तर, चौद्ह्‌ 
मन्वन्तरका एक क्प अथात्‌ ब्रह्माका एक दिन होता है. ॥ १० ॥ 
करो सद्‌ रघुपति शणगाना # सादर सुनहि षि्दग सुजना ॥ ११॥ 
जब जव -अवधपुरी रघुवीरा # धरहि भक्तदित अद्चज ङयेरा॥ १२॥ 
यहा सदा रघुनाथर्जाके गुणोंका गान करता, चतुर पक्षी दंसादिक प्रेमसे श्रवण ॥ 
करते दे ॥ ११ ॥ जव जवं भक्तो दित करनेके निमित्त रघुनाथजी मनुष्य रारीर अयो. ` 
ष्याम धारण क्रे दै ॥ १२॥ ` त 
तच तव जाई अवधषुर रह # शिष्ुरीखा विद्यो क्कि सखुखङद ॐ १३॥ ! 
` नि उर राखि गम शिद्ख रूपा ॐ इदि आश्रम आवो खग भूपा ॥ १४ ॥ 
तव तवर मे अयोध्यामे जा रदत, वाललीखा देखकर प्रसन्न रताहं ॥ १३ ॥ फिर ` 
रधुनाथजीके बालरूपको हदयमे धारण कर हे गरुडजी ! से यरं चला आताहूं ॥ १४॥ 
कथा सकल म ठमदिं खनाईं # काक देह निहि कारण पारं ॥ १५॥ 
कदेडं तात सव भ्रश्न तुम्दासी # रामभाल्ति महिमा अविभारी ॥ १६॥ 
यद्‌ सवे कथा मेने तुमको सुनादी जिस कारण काकका देद सेने पाई रे ४१५॥ 
{ हे तात | तुम्दारे सव प्रश्न वर्णन (2 रामक भक्तिको मदमा बहुत भारी है, यह्‌ 
सिद्धान्त जानो ॥ १६॥ द. | 
` दोहा-तति यह तल मोहि परिय, भय, रामपदं नेह ॥ ॐ 
ह निज भस दर्शन पाय, गयड सकल खंदेद ॥ १७९ ॥ @ॐ 
सकारण यह शरीर मुञ्चे बहुत प्यारा है कि, इस रारीरसे रामे चरमे अधिक प्रम 
हआ दे. अपने प्रयुका द्रनमी इसी शरीरे पायौ सम्पूणं संदेह जाते रहे ॥ १५७९ ॥ 
दादा-भक्ति पक्ष ठठ कारि रदे, दीन्द मदाच्षि शाप ॥ , & 
‰ पुनि इुकंभ वर पाय, देख भजन भताप ॥१८०॥ 6 
मापपक्षकौ इठकी, इसकारण षने महासाप दिया, फिर देखो १ खा दुभ वर 
भया यद सव भजनका प्रताप हे भजनदी सार है ॥ १८० ॥ ्‌ 
इति शीरामचरितरमानसे सकलकलिकट्धषविध्वंसने 









#ि 











ण -----*----~ ~ 















९३१ ® उत्तरकाण्डम्‌ ७. & , . . (११७१) 
~~~ 





दोदा-ज्ञानदीप रघुपति सुमिरै, यद अष्टम विश्राम ॥ 
, जाके जाने मुक्तिकर, प्राप्त दोत सुखधाम ॥ | 
जञे अस भक्ते जानि पारेदरदीं # केवल ज्ञान देतु श्रम कर ॥ ९॥ 
ते जड कामघद शह च्यागी ॐ% खोजत आक्‌ षटिरहिं पय रागी ॥२॥ 
जे एेसी भाक्त जानकर छोड दते हं केवल ज्ञानदीकी खोजमें श्रम करते है ॥१॥ वे 
मूख कामधेनु गोको घरमे छोडकर दुग्धकरे निमित्त आक्के वृक्षकी खोज करते ॥ २ ॥ 
सुन खगेश हारभाक्त विदाई > जो सुख चादिं आन उपाई ॥ ३॥ 
ते शठ भदहासद्ु वु तरणी # परि पार चाहत जड करणी ॥ ४॥ 
सुनो गरुडजी 1 जो पुरुप नारायणकी भक्ति छोड ओर उप।यसे सुख चाहते 
ह ॥ ३ ॥ वे मूखं मदासागरको विनादी नोकाके पार हुआ चादते दै, वे पुष मदानीच 
करणाक ट ॥ ४॥ 
साने शुडप्रण्डके वन्वन भवानी # बाखेड गरूड दर्षि मदुवानी ॥ ५ ॥ 
तच प्रसाद्‌ मशु मम उर मादी # संशय शोक मोद श्रम नादी ॥६॥ 
यद भुङ्ण्डिजाके वचन सुनकर गरेडजी प्रसन्न होकर कोमल वाणी वोले ॥ ५ 1 दे 
प्रमु | अव तुम्टारे प्रसादसे मेरे हृदयम संदेह रोक मोह भ्रम कु नदीं दै ॥ ६ ॥ 
श्ट पुनव साय शण भामा ॐ वस्य कृपा छदेड विश्राम ॥७॥ || 
शक्त. बात भश्ु चखा. तादी # कडह्‌ बुद्धा कृपानिधे मादौ ॥.८ ॥ ।| 
रघुनाथजाके पवित्र गुणाुवाद्‌ श्रवणकिये आपकी छपासे विश्रामकी प्राति हुई ॥७ ॥ 
हे प्रयु ! सें तुमसे एक वात पूछता, हे कृपासागरं ! आप सु समञ्ञाकर कदो ॥ ८ ॥ !| 
कद हि खन्तं छनि वेद पुराना # नहिं कडु दुलभ ज्ञान समाना ॥ ९ ॥ 
सो सनि ठम सम कहें गुसाई ॐ नदि आद्र्ड भाक नाई ॥ १०॥ 
सेत सनि वेद पुराण एेसा कहते देँ कि, ज्ञानके समान दुलभ कटठिनतासे प्राप्त हनं 
योग्य कोई वस्तु नदी दै \॥ ९ ॥ हे गोसाई ¡ सुनिने तुमसे वोद सम्पूण ज्ञान समञ्ञाकर 
कहा परन्तु तुमने, भक्तिकै समान उसका आदर नदीं किया ॥ १० ॥ 
ज्ञामहि भक्तहिं अंतर कवा * सकट कदड ग्रसु कपानेकता॥{॥ 
ङ्नि उरगा!र दन्न छख माना ॐ# सादर बोखेड काक संजान्‌ा ॥(२॥ 
तो दे प्रमु | ज्ञानम ओर भक्तिमे कितना अंतरे, देकपाके स्थान. । आप वाहं समन्ना- 
कर सुञ्षसे कटो ॥ ११ ॥ यद गरडजीके वचन खन खख मानकर आददू च. 
काकभुश्ण्डिजी बोले ॥ १२ ॥ 
ज्ञानदि भक्ति नहि ङक मेदा # उभय दरदिं भवस्तभव खेदा ॥ १३ ॥ 
नाथ सुनीश कददिं कदु अंतर # सावधान खो सुन विहं गवर ॥ ५४॥ 
हे तात । कान जर भक्िम क भद नदी दै, दोनो संसारका दुःख दते दै ॥ ०९ 
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( ११७३) @ सदीकं तुखसीकृतरामायणस्‌ १२२. ॥ | 
परन्तु (जतना कुछ अंतर मुनिजन वणन करते हँ, उसको दे गरुडजी ¡ तुम सावधान | ` 
दोकर श्रवेण करो ॥ १४ ॥ | ` `“ 
ज्ञान बिसाग योग विज्ञाना ये खव पुरुष सुन इर्पाना ॥१५॥ ड, 
पुष ताप अवल सव भाती ॐ भवा अवल सहज जङ्‌ जात ॥१६॥ || ` 
हेगरुडजी । ज्ञान वेरग्य्‌ योग विज्ञान यह्‌ तौ सव पुरुप दं ॥१५॥ पुस तो प्रतापसे || 
सब भकार प्रवल होते हं ओर घ्नी निंर स्वाभाविक जंड जाति कटाती ह ॥ १६॥ । ५ 
दोदा-पुरुष त्याग सक नारि, जो षिस्क्तं अतिधीर ५ ॐ ॥ ` 
2. नतु कामी विषया षिवख, पिञ्धुख जो पद रघुवीर । १८१ ॥€ । 
` यद्यापि जिनकी वेराग्यमे मति धीर होगरई है एसे पुर्पोंकी छीको त्याग देनेकी राक्तिदै ` 
सर जो कामी ओर विपयांके वदा है रघुनाथके चरणकमल्से विसुख, वे ्लीको नदीं । 
त्याग सक्ते ॥-१८१ ॥ . < 
. सोरठा-जो खनि ज्ञाननिधानः श्गनयनी विधु छख निरखि ॥ 
्‌ विकल रोड हारियान, नारं विश्व माया प्रगट ॥. १६ ॥ 
जो सुनि ज्ञानके निधान है वेभी खगनयनी चंद्वदनीको देखकर विकल दोजाते हे, ; 
देगरुडजी ! सो नारीकी माया विश्वमे म्रगटहे वा नारी मायारूप दे ॥१६॥ 
या न पक्षपात कषु राखो # वेद्‌ पुराण संत मत द्धौ ॥ १॥ 
` सोह न नारि नारिकि रूपा ॐ पक्गारि यह नीषि अनूषा॥३॥. 
 |!- .. देतात ! यर्दा कुछ पक्षपात नहीं रखताहू, जो यथार्थ वेद पुराण सतोक्रा मत दहे सो कट- ! 
ताह ॥१॥ नार नारिके रपस मोदित नदीं देती दे पत्तगारि 1 यह अनोखी नीतिरै॥२॥ ` 
` माया भक्ति सुनइ भ्रु दो नारि वर्मं जानने सव कोॐ॥ ३॥ 
५. णनि रघुवीरहि भक्ति. षियारी #म।या खर नंदी चिन्ासै ॥४॥ 1 
दे मथु | माया ओर भक्ति यद दोन ली है एेसा सव कोई जानता है ॥ ३॥ फिर || 
 रुनाधजोको इन दोनो भक्ति भधिक प्यारी हे ओर माया तो नत्त समान - है जसे | ` 
कार नाचनेवाटी आज्ञासे नाचती द एसेदी माया है ॥ ४ ॥ 1 
भक्ति साडक््ल रघुराया # ताते तेदि डरपटि अति माया ॥ ५॥ ! ` 
रामभाक्ते निरुपम निरपाघी # वसे जा उर सद्‌ा अवाधी ॥ ६ ॥ 3 
॑ भक्तिपर रघुनाथजी कृपा करते दै, इसकारण उससे माया वहुत डरती रहती दै॥५॥ ¦| ` 
1८ रामक भक्ति उपाधिरदित, उपमारहित, वाधारहित, जिसके हृदयम सदा वास करती है६ ॥| 1 
 |[ ` तहे वखोक्े माया सङ्चाईं # करि न सके कटुनिज आघुताई॥ ७॥ !| ` 
असर विचार जो सुनि विज्ञानी # य।चदिं भक्ति सकल गुणखानी॥८॥ | 
उसको देखकर माया सकचाजाती दै ओर अपनी युता कुछ नदीं करसक्ती ॥०॥ | 0. 
एसा विचारकर जो विज्ञानी सुनि वे सम्पू युर्णोकी खानि भक्तिकी चाह करते प्राथना |. ` 
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दोदा-यद रदस्य श्खुनाथ कर, वेग न जानं कोड्‌ ॥ | @& ` प 
र जानेते रघुवर कृषा, स्वप्रेह मोह न दोइ ॥ १८२॥ - . `® ।{ 
रुनाथजौका यद्‌ रदस्य. कोई शीघ्र नदीं जानसक्ता जिनके उपर रघुनाथजीकी छपा ` | 
होतीहे वेह उसे जानसक्त दं ओर जव जानजात हं तो स्वप्रमृभी फिर मोद नदीं दोता१८२ 
दादहा-ओये ज्ञान भक्ति कर, भद्सो सुनहु भवीन॥ ` ®. 
%8 जो खाने दौई रामषद्‌, मरते खद्‌ अवछान्‌ ॥ {८३ ॥ ९ 
हे चतुर ! ओरभी ज्ञान सक्तिका त॒म भेद नो भिसके खननेसे रामके चरणेमि सदा !| 
अविच्छिन्नःअखण्ड प्रीति हो ॥ १८३ ॥ | | 
सुनड तात यड अकथ कानी # खमुक्ञत सनै न जात बखानी ॥ ९॥ 
ह्वर अं जीव आवनाशो # चतन अश्र खदज खुखरशा ॥ २॥ ¦| 
हे तात । यह अकथकदानो सुनो जो समञ्चतेही बनती है बखानी नदीं जाती ॥ १ ॥` ।| 
यह जीव अविनादी ईखरकादी अंश हे जो चेतन पापरदित स्वाभाविकदी खंखनिधान | 
जसा गीतामे लिखा है “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” ईसीकारण यँ जीवको 
ईदवरांश वणन क्रिया हं ॥ २॥ 


9 


सो मायावश भयउ शस %र्वै्यो कीर सकरेट की साडे 1३1 
जड न्ेतनदहि भैयि परिगहं # यद्पिष्षा छटत काठेनई ॥ ४॥ 


ऋ, ५० 


हे गोसाई । सोई सायके वश्च दाकर जीव एस वधगया ह जस तता आर्‌ वनिर्‌ स्वय 
ही वैध जाते दै. वानर सकाण वासनम्‌ हाथ डाल मुदरी वोधनेपर फ़िर नदीं खाल्ता इसा- 
कारण फँसजातादे तोता नलकीमे फेसता है, जसे तोते ओर वानर स्वयं फसजाते हं एस 
जीवं स्वयं मायामे फैसजाता है; जसे तोता ओर वेद्र ` चेतन्यरूप हकर जड वस्तु ५।जर्‌ 
ओर रस्सीमे होकर नदीं निकलसक्ते एेसादी जीव सायामें ग्रसित होकर नदीं छटसक्ता॥३॥ 
॥. जड माया ओर चेतन जीवमें प्रथि पडगई, यद्यपि जीवम मायाकौ प्रथि मिथ्या ई, परु 
|! टना कथिनि ह ॥ ४ ॥ 
॥ जव से जीव भयो संसारी श्रथन न दौड सुखारी ॥५॥ 
्वुति पुण बड कदेड उपाई # छ न आधव, आर्ध अङ र ॥ ६ ॥ 
तभीसे यह जीव संसायं होगया हे, न-यंथि छरती द आर न उख दाता € ॥\॥ 
॥, |! यथपि वेद्‌ पुंराणने वहुत उपाय के है, परन्तु छता सह! आच ९ उलद्ता जाता हे, 
† || क्योकि साधन सावधानसि नदीं करता अपनी करनी अधिक लिपट जाता द ॥ ६ ॥ | | 
| | जीव लय तम मोद विशषी शमरथि छे किमि परन्‌ देखी ॥७॥१4| 
अस खंयोग ईश जव करदं # तडं कदचित्‌ सो निखुअरईं ॥ ८ ॥ ।| 
 ॥[ ` जीवके हृदयम जो अज्ञान ओर मोदका अधिक अंथेरा है, उसमे गोठ तो खलती नदीं 
|~ .॥ भोर उलक्न जाती हे, क्योकि उसे दिखाई नदीं पडता ॥ ७ भोर वोह गोठ एेसी पड़ 
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गई दे कि, कदाचित्‌ एसे संयोग कर इर छडाने पर सानुदरल दो तौ बद द नही > | 


1 अव वोह उपाय छ्रटनेका बताते दं ॥ ८ ॥ 
सात्वक श्रद्धा धल खुदाई जा दार ऊषा द्टद्य खख आइ ॥ 
जप तप सकय (नेयम्‌ अपाया # ज शुत्‌-कह इभ धसं अचार ॥ १०॥ | 
जौ नारायणका कपास सतायुणी शरद्धा हदयम्‌ गो वनके आवे ॥ ९ ॥ ओर्‌ जप तप | 
संयम नियम जो अनेक २ प्रकारे द ओर जितने वेदने शभ. धम ओर भचार वैन || 
ज्ियिदें॥१०॥ 
त दण हारत च. जव गाई ॐ भाव दसस शिङ्‌ पाय प्हाई ॥ १९॥ || 
नानततं _ पाच विश्वासा # निभ मन अदीर निज दासा॥ १२॥ 
यदा दुभ कमादस्पा हरं घास 2, जव इनका वाह्‌ सत्वगुणरूपां गऊ खाय आर्‌. 
भव अधात्‌ न्रमरूपी चछडक। पाके पन्दाय जावे अथात्‌ पसावे ॥ ११ ॥ निबरति मागेकी 
रस्सास गाय नोई अथात्‌ बोधकर विदवासके पारमे दू ददा जाय ओर निर्मल मन अहीर 
उसको दुहे ॥ १२ ॥ 
परम धमं मय पय इदि भाई # अवटे अनर अकाम जनाई ॥ ९३॥ 
तोष मरत तच जसा जुड्धव # धृति खमन जासन दई जम वे ॥ १४॥ 
परमधभरूपी दधको दुदके अकामरूपी आगसे ओयवे ॥ १३ ॥ सन्तोष ओर धमा 


फो पवनसे उसको ठण्डा करे ओर सम दृष्िका जामन देकर उसे जमति, तात्पयै यह्‌ 
श्स प्रकारके आचरण करे ॥ १४ ॥ 


खदता मथ वचार मथाना # दब अचार रज सत्थ सवामी ॥ १५॥ 
त्च माथ काठ इ नवनाता # वेमर विशग सथ उपएुनीता ॥१६॥ 
भोर प्रसत्ततापू्वक मथनेवाली विचार मथानीसे मे, ओर दम अर्थात्‌ ईद्धि्यका 

जीतना आचार खंभा सय ओर प्रियवाणीकी रस्सी हो ॥ १५ ॥ इसप्रकार उस द्हीको 
मथकर विमङ वेराग्यरूपौ नवनीत मक्खनको निकाले ॥ १ ६ ॥ 


द्ाहा-याग अन्रि करि परगट तव, कम छभाङ्धभ खाई ॥ 
८ इद्धि सिरावे ज्ञान घृत, भमता मर जरजाड्‌ ॥ १८४॥ 
साग आका ्रगट करकं श्यभञयुभ कर्मेकी रुकडको उसमे जवि ओर वुद्धि 


एदस्थिनीं सिरायके जव देखे कि, ममतारूपी मद्रा जरगया-दै, सिराडव वीकरो ठंडक 
, छ अल्ग करे ॥ १८४ ॥ ¦ 


द्ादा-तव विज्ञान निरूपिणी, इद्धि विशद ध्रृतपाइ ॥ . ` & ।| 
चित्त दियाभार धरे इद, समता दिभटि बनाड ॥ १८ ॐ || 
तब विज्ञान रूपिणी वद्धि उज्ज्वल धृत पके चित्तरूपी दियेमे ददताघे भरे ओर सम्‌ । | 
ताक ईीवटको दढ बनाके उसपरं दौपक धरे ॥ १८५ ॥ ्‌ [ 











~~ 
१२९५९ @& उत्तरकाण्डम्‌ ७. @ ( १९७५ > 


4 ` (1 - 


दोदा-तीन अवस्था तीन गुण, तदि कपासते काटि ॥ त 
५ शरू तूल ठरसाय सवारिपुनि, बाती करै सुगादि ॥ १८६ ॥ इ 
| तव जाग्रत्‌ स्वप्र खुपुप्ि तीनों अवस्थाके फलसे कपासको निकालकर सत्वराण, रजो 
| 4 गुण, ओर तमोगुण, विनोलाको उसर्मेसे निकाल डे भौर तुरीय अवस्था ख्प रकी 
| || गाढी बत्ती बनावे मुक्ता अवस्थाको तुरीय कदते दै यह चौथी दे ॥ १८६॥ ` 
ए सोरठा-यदहि विधे छेख दीप, तेजराक्ञि विज्ञान मय ॥ छ 
& जावे तासु समाप, जरह मदाद्‌ शरम्‌ सच ॥ १७ ॥ & 
स भ्रकारसे उस तेजपुज विज्ञानमय दीपकृको जलवे, जिसके पास जनी मदा- 
दिक शकम पंखी जलजते हं ॥ १७ ॥ < 
सोादमास्म इति बुति अखंडा # दीष शिखा सोई परम भ्रच॑डा ॥९॥ 
भातम अदथव सुख सुभ्रकाशा # तव भवे मू भेदम नारा ॥२॥ 
सोदमस्मि अधात्‌ वाद रदा यदा अखंड वृत्ति उस दीपक्रकी प्रचण्ड शिखारो ॥१॥ 
उस समय आत्माका अनुभव सुखी उसका प्रकाशा हे तव भ्रमसे जो भेदवुद्धि दोरही हे 
भीत्‌ अपनेको ओर हदवरको एध्‌ जानना जो संसारका मूल दे उसका नारा होजाता 
द ॥२॥ । 
प्रर अछा कर पाश्वारया ॐ सोह आदि तम भिरे अपारा ॥३॥ 
तव॒ सोई शुद्धि पाइ उजियारी * उर ग्ड यैदे अथि निरूभारी ॥४॥ 
उस समय अविद्याका अपार ओर प्रवर परिवार मोदादिक अन्धकार यह संव नष 
होजाता है ॥ ३ ॥ तव सोई बुद्धि उजियाला पार हदयमें बैठ उप गांठको खोलने 
कती दै ॥ ४ ॥ 
~ छोरन भ्रंथि पाच जो" सोई # तच यह जीव कृतार्थ दोई॥ ५ 
छोरत अथि जानि खगसया ॐ वित्र अनेक करे तब साया ॥ ६1 
जो वोह गोठ खुख्जाय तो यह जीव कृताथ दोजाय ॥ ५ ॥ हे गरुडजी ! गोठको 
खुलता हुआ जानकर उस समय माया अनेक प्रकारके विप्र करती दे, इस ऋछारण इससे 
सावधान दोना चादिये ॥ ६ ॥ 


ऋद्धि सिद्ध परेरे बह भाई % बुद्धिहि खोभ दिखा जाई ॥ ७॥ 
कट बर छर करि जाय समीपा ॐ# भच बात बुञ्चावे दीपा ॥ ८ ॥ 
उस समय यह माया ऋद्धि-राञ्य धन आदि, सिद्धि योग बल आदिकां उटाय 
ुद्धिको लोभ दिखातीदै ॥ ५॥ किसी कलासे छल वा बङ्‌ करके अंचरसे दियको 
य्ञादती दे ॥ ८ ॥ र 
होइ बुद्धि जो परम सयानी # सिन्द तन चितवन अनदित जानीम 
तेदि चि करहि उपार्ध॥१०॥ || 
































तदि धिघ्र बुद्धि नदिं बाधी तो बदरे सुर 
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जो इद्धि परमसयानी होती है तो उन्दे अनदित जारकर उनकी ए 
देखती ।॥ ९ 1 जो मायाके ` विर्घोकी मायसे ज्यां त्यों करके वच तो फिर देवता लेभ 
दिखाते कि, मारे देवलोकमे सव उत्तम पदाथं हं वदी चलकर भोगो, बे द्वत्‌ दो 
सो कटते हँ ॥ १०] न 
इन्दि दार॑श्षरोखा नाना # जद तद खर बैठे कारि याना॥११॥ || 
मावत देखदिं विषय बयारी # ते दठि देहि कपाट उदारी ॥ १२॥ | 
जो इन्दियक दार आर रोमादिक्‌ अनेक कञरोखेदे उनमे देवता अपना २ स्थान कि || 
बेठे दं ॥ ११ ॥ जव उस दिदयके पवनको आता देखते तो दयूर्वकं किवं सोर || 
देतेदे॥१२॥ ` ॥| 
जब सो प्रभजन्‌ उर शृद जाईं % तवदि दीप ॒विक्नान बुद्धाई॥१३॥ || 
मरीथे न चछरट मिटासो प्रकाशा ॐ बद्धं विकर भई विषय वताक्ता१४ || 
जव वादं सिपयल्पी पवन हद्यरूपी घर्मे जातादै, तवदीं विज्ञानके दीपको वा 
 देताहे ॥ १३ ॥ तव प्रयि छुट नदीं वोह प्रकारा मिटगया, विपय्पी वाटुके खगनेसे वि 
विकर होजातो दं ॥ १४॥ || 
इद्रेय खरन्द न क्तान सखडाई # विषय-भोग पर परीति सद्‌ाई॥१५॥ || 
विषय समीर इद्धि. कत ओरी # तेहि बिधि दीपको बार बहोर १६|| 
इन््याकं दवृताजक्र ज्ञान नदीं खुदाता, विषय भोगपर बहुत ग्रति रखतेहै || 
सुखका देवता अपरि, जीभका वरण, ओंखका सूय, साक्का अश्विनी कमार, कानका || 
देशा, दाथका इ, चरणके विष्णु, मनका चंद्रमा इत्यादिक सम्पूर्ण अंग २ क देवता 
दे ॥ १५ ॥* जव विषये पवनने वुद्धिको बावलर करदिया तौ फिर उस दीपको. 
कोन बोले ॥ १६ ॥ ~ ||| 
दाहा-तव फिर जीव विविध विध, पावे संङूति श # & || 
& दरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई विरहैगेश ॥ १८७॥ @ 
तव फिर जीव जन्म मरणके अनेक २ शोको पाता, हेगरुडजौ ¦ परमाद्माकी माया 
न्टंत दुस्तरे, तरा न्ट जाती इस्से पार होना मदाकठिन दे जिसे पार हनने मदक 
` ठिनता पड़ उसको दुस्तर कहते देँ ॥ १८५७ ॥ 
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१ कणेके-दिशा। त्वचाके पवन । नेक सूर्य । जिहाके व्रण । व्राणके अश्रिनीक्कुमार्‌ | । 
यह शब्द स्पशे रूप रस गन्ध विषयोको अनभव कसे ह इसोप्रकार वाणीके अग्नि, हाथके । 
इन्द्र, चरणोके विष्णु, पायु-गुदाके यम ओर उपस्क हमा, यह वाक्य ग्रहण, चलन्‌, 
त्यागम्‌ आर्‌ जानन्द अनभव कर द । चन्द्रमा, ब्रह्मा शे लोर वृष्णा यड चारमन्‌. 


बुद्धि ह ओर वित्त इन वार इन्द्रियोसे संशय नि्वय महकार ओर चेतन्यका अनु. 
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दोदा-कदत कठिन ससुञ्चत करिन्‌, साधन कठिन विवेक ॥ ॐ 
` चरू दोह वुण्प्षर न्याय जो, एुनि प्रत्यूह अनेक ॥ १८८॥ _ 
“ [| कषान कदनेमे कठिन दै, समञ्नेमे किन द, साधनमें कठिन दै जो घुणाक्षट्याय हो 
1६; जर्थात्‌ जेसे घुनसे अकसमात्‌ अक्षर वनजात्‌। हे सेदो इन तानो विघ्रोसे निकल जाय तो 
किर भगे भी अनेक प्रत्यूह अथात्‌ विघ्न खड होजते दे ॥.१८८॥ ्‌ 
ज्ञान कि. पथ कृपाणं के घास # परत खगेश्च होड नहिं वारा ॥९॥ 
जो निर्वि पथ ` निवद्ई # सो कैवर्य परमपद लद ॥२॥ 
|| क्ञानका मागे तलवारकी धाराके सदश द, दे गरडजी । पे पथमे पड्के निवोह नर्ददि, !| 
[| तथाच श्रतिः ^“ श्चरस्य धारः निशिता दुरत्ययां दुगेभपथस्तत्कवयो वदंति दि  ॥ १ ॥ | 
` जो कोई निर्वि उस मागसे पार होजाय तो वोद केवल्य अथोत्‌ सुक्तिको प्रपत दोजाता दै, 
|| इसीको परमपद कदतदं ॥ २ ॥ आर भी ज्ञान अर भक्तिका तुम भेद सुनो, कयो 
, “| ठु प्रवीण दो अव मेरा वचन सुनो जिसके खननेसे रामक चरमं भ्ीति दोगी जो कभी 
४ । क्षीण नदीगी ` ॥ ~ 
।. ||“ अति दुलेभ _ केवस्थ परमपद # खत धुराण निगम आगमः वद्‌ \३॥ 
शप्र यजत शयोइ भाक्त गुद # अन इच्छितं गव वरिआई ॥ ४॥ 
कैवल्य परमपद अर्थात्‌ मुक्तिका मागे अतिदुलेम दै, एेसा सेत पुराण वेद्‌ शाल्न कदते 
1 ३॥ रासकरा भजन करतेदी हे गोखाई । वोद भक्ति विनादी इच्छा किय स्वरथं चली 
ती दै॥४॥ 
निभि थर विद्व जछरदि न सकाईे # कोटि भाति कोड करे उपाई॥५५॥। 
तथा सभोक्षस्खड सुद खगराई # रेन सके दगिभिाक्ते विंदाई॥।६॥ 
` जैसे ज अर्थात्‌ पश्वीके आधार विना जल नहीं रदसक्ता चदे कोद करोड भोतिसे 
उपाय करो ॥ ५ ॥ इसी प्रकारे हे गश्डजी । युक्तिका सुख दरिकी भाक्तेको छोडकर रद 
नहीं सक्ता, अर्थात्‌ जो भक्तिमान्‌ दं बोद मुक्तिका खख अनुभव करते ६ ॥ ६ ॥ 
अघ किचिारे इस्थिक्तसयनि %# शुक्ति निरादरि भक्ते भने | 
भत्ति करतत वेन यत्तव च्रयाखा > सस्छात मूड आवया नास ॥ < ॥ 
सा बिचार करके जो नारायणके चतुर हरिभक्त दं बे सुक्तिको छोडकर भाक्त करनेमे 








जो अविद्या हे उसका नारा दोजातादे ॥ ८ ॥ | 
भोजन कस्य ठति हित लागी # जिभिखो अन्न पचवे जठशगी ॥९॥ 
अख हार भक्ति सुगम शखद्‌ाहईं #कां अख मूढ न जाहि सुदा३॥१०॥ 
| ||. जैसे भोजन अघाने भर पुट दोनेके निमित्त कियाजाता € परन्तु पेटकी अभि उसे 
| . || पचा देती द, इषीप्रकार रामके भक्त जो कमै करते ६, भि उनद पचा देती दै “कषीयन्त 











तत्पर रहते है ॥ ७ ॥ भक्ति करनेवालोकी विनादी यल ओर धरमके जन्म मरण ख मूड !| . ` 
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चास्य माण त्‌स्सन्टष्टं परावरं “ ॥ ९ ॥ एसी सुगम सहज आर सुखदाई नारायणी! | 
सक्ति हे एसा कौन मूख दे जिसे वोद भक्ति नदीं खदाती ॥ १० ॥ < 

दोदा-सेवक सेव्यभाव विन, भव न तर्य उरणार ॥ @& | ,. 

ॐ अजड राम षद्‌ पंकज, अख हिद्धांत विचारि ॥ १८९ ॥ @ ॥ | 

द गरडजी | सेवक सेव्यभावके विना अर्थात्‌ अपनेको सेवक ओर रघुनाथजीकरो | | 

सेर्य खासी सेवा करनेके योग्य दै, एसा जव तक नदीं जानता हे, तव तक संसारे || | 

पर्‌ नदीं दाता, एेसा सिद्धान्त विचारकर रघुनाथजीके चरणकमले भक्ति रके भजनं ` 4 

करो ॥ १८९ ॥ | , 

दोद्ा-जो चेतन कर्द जड़ करे, जडहि करै चेतन्यं ॥ ॥ 

ॐ अस समथ रघुनायकदि, भजि जीव सो धन्य ॥ १९० ॥ & | । 

हे गरडजी | जो जडको चेतन्य ओर चेतन्यको जड़ करसक्ते दै ठेसी सामथ्यै रघुना- ॥ | 

| -यजीदौको दै, जो उनका भचर कर्ते हँ बे जीव घन्य है देखो आप जो चेतन्य ये सो || ^ 

जड होगये ओर मे जो जड था सो भक्तिगुणने मुञ्चे चैतन्य करदिया ॥ १९० ॥ ` ॥ 
कें ज्ञात सिद्धांत बुञ्चाईं # खनह्‌ भक्ति मणिकी मषुताई ॥१॥ ॥ 
शम भक्ति चिन्तामणि सदर # वख गङ्ड्‌ जाके उर अन्तर ॥ ३॥ || 

, यह ज्ञानका सिद्धान्त समन्नाकर कहदिया, अव भक्तिरूपी मणिकी बडाई खनो ॥ १ ॥ || । 

यद्‌ राम भक्तिरूपी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि इच्छित दन देनेदारी हे, दे गरूड | ॥ ` 

निसके हृदय अंतरमें वास करती हे ॥ २ ॥ ॥ 

}. - परम प्रकाश रूप दिनि राती # नरि कद चदिय दिथा धुत वाती ३॥ 

| मोद दरिद्र निकट नहिं आवा # लोभ वाच नदिं वादि इुद्चावा ॥ ४॥ 

यह मणि दिनि रात प्रमप्रकाशरूप हे, उसके वास्ते दिया वत्तीकी कुछ आवद्य करता 

नहीं हे ॥ ३ ॥ उसके होनेसे मोदरूपी दाद समीप नदीं घाता दै ओर लोभरूपी पवन 

उसको बुद्चा नदीं सक्ता दै ॥४॥. |. 

भवर्‌ अविद्या तम मिदि जाई # हरहि सकर शरभ सखद्‌ई ॥ ५॥ || । 

खल कामादे निकट नदि जादीं # बसे भक्ति भणि जहि उरमादीं ॥ ६॥ || ¦ 

; जिसके पास यह मणि होती है,. उसक्रा अविदारूपी कठिन अंधक्रार मिटजाता दे ॥ 

।२,उसके निकर श॒लम पक्षी नदीं आसक्ते, अथवा उसके निकट शलभ अति हए दासे ||. 

॥ ५॥ जिसके हृदयम भक्तिरूपं मणि वास करती है उसके निकट दुष्ट काम क्रोधा- || । 

दिक नदीं जस्क्तेद॥६॥ 3 

गर सुधां सम अरि दिव होई भतेरि मणि बिरु सुख पावन कोई॥७॥ | | 

|| श्यापद्‌ मानस रोग न भारी ॐ जेदिके बश सब जीव दुखाशः॥८॥ || 

_ जिस भक्तिमणिके श्रभावसे बिष ग्रत दोताै, बात भिन्न बन जति दै, उस मणिके || 

|| बिना उख कोई नदीं पाता दै, यद काक्युदचण्डजी -णपनेमभे श्त देते दै @ लोसदयका 
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वापरूप वषे अत दोगया ओर शाप देनेवालेसुनिने शत्रसे मित्र बन उपदे किया५५६ 
जिसके हृदयमें यद मणि दोती हे, उसके बड़े २ जो मनके रोग वे नदीं व्यापते जिन 
रोगोके वशीभूत दीकर सव जगते जीव दुःखी होरे दै ॥८॥ 
 शामभक्ति मणि उर वख जाक # दुख ख्वलेश्च न स्वप्रेह्‌ तारे॥ ९॥ 
चतुर शिसेम्राणे ते जगमादीं # ज मणिखागि सुयलन कसा्दी॥१०॥ 
जिसके हृदयम रामर्भाक्तरूपी सणि चास करती दै उसको स्वप्रमं भी लेरामात्र दुःख 
नहीं रहता ॥ ९ ॥ वेह पुरुष इस जगतमं चतुरामे शिरोमणि दह जो इस मणिके आप्त 
दानेके निमित्त यत करते हं ॥ १० ॥ 
सो सभि यद्‌पे प्रगट जग अद्ई # राम कृपा विल नदि कोड छहर ११ 
सुगम उपाय षाडवे केरे # नर दतभाग्य देत भटभेरे॥ १२॥ 
यदपि वह मणि जगत प्रसिद्धे, परन्तु रामकी कपाफे विना किंसीको प्राप्त नहीं 
होती ॥ ११ ॥ यद्यपि इस मणिके प्राप्त दोनेके उपाय वहुत दै, परन्तु अभागे मनुष्योको 
भट भरे अर्थात्‌ काम क्ोधादिकि भट धक्तादेकर दूर कर देते दँ, अथवा भटभेर नाम विघ्न ¦ 
प्रप्तदोजति द १२५ छ 
पावश्च पवत्त . दद्‌ पुराना ॐ राम स्थाःरचेयाकर नाना ॥९३॥ 
मर्मीं खन उभति, ऊुदारी ॐ ज्ञान विराग तयन उरगारी ॥१४॥ 
वेद पुराण सव पवित्र पवत दै. इन पवेतोमे रामकथारूपी खन्द्र खानि द ॥ १३॥ 
इसके भेद जाननेवाले सजन स॒न्द्र बुद्धिर्पी दारी के र ज्ञान वैराग्यके नेत्रासे 
देखकर ॥ १४ ॥ 
भाव -खहित ज खोदे पान्प # पाव भक्ति मणि सब सुखखानी १९५ 
मोरे सन असु अस विश्वासा > समते आकू सोम्‌ कर दास्म {8६ 
णी प्रेमसे उन खानों रमी भक्तिरूपी मणिको खादते हं तो वाह खखक 
, खानि भक्तिरूपी मणिक पाते ॥१५ ॥ हे. प्रमु | मेरे मनम एसा विश्वास दकि 
 रामसे रामका दास अधिक दं इसमं यह टष्टात हं 1क, सयुद्रस जल कटा नद्य प़- 
चता बादर उससे जक लेकर सव -स्थानमें वरसाते दँ जसे चदनके शक्षको सुगंध 
, उसीमे रहती दै ओर पवन उसको लेकर चारों आर क वृक्तक्रा गधं चद्न्‌ 
करदेता हे ॥ १६ ॥ 
राम सिन्ध घन खज्नन धीरा % चन्दन तरू दार सन्त समारा॥१७॥ 
सव कर प्छ इार भत्ति डाई # सा वच सन्त न कहू पाई ॥१८ 
रामतो सागर है सज्जन धीर पुरूष बादल हं, जा सागरसं जल लं चाराञर्‌ वस्ता दत्‌ दे 
भ्रभु चदनकं वुक्च दं सन्त समर पवन ह, जो सुगध कजाकर आर्‌ दृक्नाकाभा चदन | 
हे ॥ १७ ॥ सवका फल यही दे कि, नारायणेकी भक्ति करनी, सो बो भक्ति संते. विना 
किसीको प्राप्त नदीं दाती ॥ १८ ॥ 
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असख वचार जां कर्‌ सट्सगा जरसम्‌ तहं सुखम वेटगा।॥। १९॥ ॥| 
एसा विचार केर जो सत्संग करते दँ हे गख्डजी । तिनको राकी भक्ति प्रह | | | 
दोजातीदै॥१९॥ || 4 
दोदा-्रह्म पयोनिधि भ्रदर, ज्ञान संत छर आहि ५ छ 

दू कथा सघा मथि काटी, भक्ति मधुरता जाहि ॥ १९१॥ ` @&` | ¦ 
ब्रह्म अथात्‌ वद्रूपां जा क्षरका समुद्र; उसका सतस्पा द्वतञनं ज्ञानरूप | 

` मंद्राचलसे मथके कथाङ्पी भगृतको निकाल लिया इ, जिसमें सक्तिरूपी मिग 

भरी हे.॥ १९१ ॥ 

दोहा-विरति चमं आसि ज्ञान मद्‌, सोभ मोड रिषु सार ॥ | 

च जय पाईं सोई दारे भगः देख खगेश विचार ॥ १९३ ॥ & || 
सन्तरूपी देवताअनि वेराग्यकी ढाल ओर ज्ञानकी तल्वारसे मद्‌ लोभ मोदरूपी इनु 
भेको मारकर हरिभक्तिरूपी जयको प्राप्त करिया, हे गरंडजी ¡ यह तुम विचारकर देखो 

` इरिकी भक्तिसे सब साधन सिद्ध दोजाते द ॥ १९२ ॥ ॥। 
इति श्नीरामचरित्रमानसे सकलकलिकटषविष्वेसने उत्तरकाण्डान्त्म॑तनवमोविश्नरामः ॥९॥ ` ॥ ` 
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दोहा-सात प्रश्रं खगनाथके, के भुुण्डिविचार । 
भई पूणेता मन्थकी, नव विश्राम निहार ॥ (8 
पनि सप्रेम बोदेड खगरा # जो कपाट भोदि ऊषर भाऊ ॥१॥ || | 
नाथ मोह. निजं सेवकं जानी # खघ भरशन मम करं बखानी॥ २॥ ॥ 
फिर प्रेमपूवक गरुडजी कहनेलगे, हे कृपा | जो मेरे ऊपर तुस प्रम करतेदो तो ॥१॥ 
` हे नाथ ¡ मुञ्चे अपना सेवक जानकर सात प्रश्न बखानकर कटो ॥ २ ॥ | 
प्रथमदि कदं नाथ अविधीरा # सवते दुरं कवनं शारीरा ॥३॥ | 
चड़ दुख कवन कवन सुख भारी % सो संक्षपहि कट विचारी ॥ ४॥ || 
हे स्वामिन्‌ मतिंषीर | प्रथम तो यद बताओ कि, सवसे दुटेभ कौनसा रारी९ है १॥३॥ ॥| ¦ 
ओर इस संसारम सवसे अधिक सुख क्याहे भोर सवसे अधिक दुःखक्याहे सो ||. 
सक्षेपसे विचार करके वणेन कीजिये यर्होतक तीन प्रश्न हुये ॥ ४ ॥ | 
सन्त असन्त मरं तुम जानहु # तिन्ह कर खहज स्वधाव च्खानह॥ ।| . 
कवन पुण्य श्रुत 1वादत वशाला कह कवन अघ परभ कराला ॥६॥ ¦ ध 
तुम सन्त ( स्पुरुषा) का ओर असन्त ( दं ) कामी ममे. जानतेहा तिनका सहज ॥| 
स्वभाव वणेन करो ॥ ५ ॥ वेदाम सबसे अधिक क्या पुण्य हे ओर सबसे अधिक्‌ पाप 
कोनसा है ॥ ६ ॥ | 
मानसर रोग कहहु सव गाई # तुम सवज्ञ कृषा अधिकारे ॥ ७॥ 1 
तात सुनहु सादर अति प्रती भं संक्षेप कृदो यह नीती ॥<८॥॥ 
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१३१ ® = 
सौर सम्पूण मानस रोग वणेन करो तुम सवेज्ञटो सव कुछ जानतेदो मेरे ऊपर तुम्दारी 
कृपा बहुत दै 1७1 काकयुद्ण्डजी कदने रुगे इं तात्‌ । धाद्रपूवक इस भदको सुनो भे 
नीति तुमसे वणन करता द्रं ॥ ८ ॥ 
तर समान नदि कवनेउ देदी # जीव चराचर याचत जदी॥९॥ 
नर स्वभे अपवग ननखनी # ज्ञान विराग भक्ति संख देनी ॥ १०१ 
मनुष्यः ससान तो काई्‌ दद्‌ नदं दं, क्याकरे जीव चराचर सव कोई इसको चाहना 
¢ || करे द ॥९॥ यदा मनुष्य दद्‌ नरक स्व ७२ अपवगे ( मुक्ति ) की सीढी हे यदी ज्ञान 
 ॥! चैराग्य भक्तिकौ खख दनेदारी दे ॥ १० ॥ यद सव कु इसी देदसे दता दै "“धमोथकाम 
` मक्षाणां दरार साधन स्तम्‌ 2 
सो वल धर दरि भजादे न ज नर # रोद विषय रति भद्‌ मंदतर ॥ १९१॥ 
दव किस्च वदाल शठ छेदी % करते डर परसमणे देदीं ॥ १२॥ 
सो एेय शारीरक धारण करके जो मनुष्य विषयाम्‌ं सन लगाते हं वे सन्दसेभी मन्द्‌ 
ह ॥ ११ ॥ जो मनुष्य इस प्रकारके द उनकी यह दशा दै कि, वे पारस पत्थरको हाथसे 
डाल देते दै ओर वे मूख उसके वदले कौचका किनका ग्रहणं करल्ते है ॥ १२॥ ` 
नदि दर्द खथ दुख जग माहीं # खन्त भिलन सम सुख कडु नाह १२१ 
पर उपकार शम्वन भन काया # सखन्तं सदज स्वभाव खगराया ॥२४॥ 
दरिदरके समान दुःख जगते कोई नदीं दै आर सन्ताक्र भिलनेके समान कोई सुख 
नरीं दे ॥ ५३ ॥ ओर मन वचन्‌ कम॑से परोपकार करना यदह सन्ता सदज स्वभाव द 
"परोपकाराय सतां विभूतयः = ॥ १४ ॥ 
खन्त सदिं दख परदित छागी # पर इख देल असन्त अभागी ॥ १५॥ 
भृूजं सड रम खन्त पाला # पराहत सह नत तपात चश्च] ९६ 
(` || सन्त पराये हितके निमित्त अपने ऊपर दुःखं सहते ह ओर अभागे असन्त पराये दुःख ` 
| | देनेके ही निमित्त होते दै ॥ १५ ॥ दयामय सन्त .सज्नन पुरुष्‌ भाजपतरङे वृक्षके समान देँ 
|| कि पराये हितके नियित्त अनेक प्रकारक विपत्ति सहते है, भोजपत्रका वृक्ष दूसरोके खख 
 देनेके निमित्त अपनी खाक खिचवाता दे ॥ १६॥ 
सन उव खल परवन्धन करई # खार कटाई विपति खदि मरईं ॥१७॥ 
खर वि स्वास्थ पर उपकारं अदे मूषक इ सुन उरगारी ॥ १८ ॥ 
भोर दुष्ट पुरुष सनक तरहसे दूक्षरके बधनकं नास्त हएत अपनी खालकढाकर ! 
|¦. मरजाते हं परन्तु दूसरेको बधन करतेहा & ॥.१४५ ॥ ट गरुडजी । सुनो दुष्ट पुरुष विनाटी ! 
| प्रयोजन दृसरेका अपकार करते ह जस सपे काट लेता दै उसे कुछ रभ नदीं दूस- 
|| रके भाण जाते है, मूषा वत्र काट डालता हे परन्तु उसे इष तभ नय हता ॥ १८ ॥ 
परसंपदा विनाक्षि नशादीं # जम्‌ कृषि दातत टम उ१द विकादी १९ ` 
इष्ट उदय जग आरति देक # यथा प्रासद्ध अधम अड कठ ॥ २० ॥ 


~~~ 































































~~~ येदम 


( ११८२ ) ` &.सरीक तुरखसीङतरयामायणस्‌ 


। इषटनन पराई संपदाको नदा क पमी न हनति ह ऊ गड स~ पराई सपदाक्रो नाश करके आपभी नष्ट हो नति है, जेसे ओले सेतीका नाश 
करके आपभी नष्ट होजाते . हँ ॥ १९ ॥ दुष्टोका उद्य जगत दुःख देनेहीके निमित्त होता 
2 जस भाम अधम्‌ केतुका जव उदय होता हे, तव दुर्भिक्ष गादि पड्जाते दै ॥ २० ॥ 

सन्त उद्य सन्तत खुखकाय # वश्व खद्‌ 1 नमि ईद तमारी ॥२१॥ 

परमघम छति वद्देत अहिंसा कैः परनिन्दा उम्‌ अघ न गरिसा ॥३२॥ 

सन्ताका उश्य सदा छखके निमित्त होता दे, जिस प्रकरारसे चमा ओर सू जगते 
खख देनेके निमित्त उदय होते दँ ॥ २१ ॥ परम अर्थात्‌ सबसे अधिक धशाघ्नोभि 
| जरहिसा धमे कदा दै कि, किसी प्राणीका चित्त न दुखाना ओर ए: निंदाके समान को 
पाप न्ींहं॥२२॥ 

दारं गरु निन्दकं दादुर होई # जन्म खदश्ञ पाव तलु सई ॥ ३ २॥ 

[द्वन नन्दक बहु नरक नीगक्रारः जग जनमे वायस शरीर धरि ॥२४॥ 

ज। भगवान्‌ आर गुरुकी निन्दा करता दै, वःट टुएदुर मेदक होतादै, हजार जन्मतकं 
चाह मद्कटीका शारीर पाता ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोकी निन्दा करनवारे बहुत नरकके दुःखं 
भोगकर फिर जगत काकका शारीर धरकर जन्म छेते देँ ॥ २४॥ 

रर चात मदक्‌ जो आभेघानी ॐ शरव मरक परह सो धानी ॥ २५॥ 

दा . उद्रकं खत निद्‌ारत # मोड निशः पिय ज्ञान भा गत॥२६॥ 

जा अ्हंकारी पुरुष देवता ओर वेदक निंदा करनेवाले ह, वे प्राणी शोखनर्कमे 












रात प्यारी हे, ज्ञानरूपी सयं नहीं ॥ २६ ॥ 
 खवक्ा नदा जा जड़ करी ॐ# ते चमगाद्रः दौड भवतररटी॥२७॥ 
° खन तात्‌ अब्‌ मानस _ रोगा # जेदिरे दुख पावहि खव खोगा ३८ 
< ओर जा भूखे सवका नन्दा करतें ट, चं दूसर्‌ जन्समं चसगादर दाकर जन्म महण 
करते ह ॥ २७ ॥ द तात | अव मनके रोग खनो, जिनसे सव लोग दुःख पाते २८ ॥ 
माह सकर व्याधिन कर मूखा ‰ तेदिते पुनि उपज बह रखा ॥२९॥ 
|¦: काम वात कष्‌ लोभ अपाया कोध पित्त पिव छाती जास्‌॥३०॥ ` 
. चह माद्‌] सम्पूण रागाका मूल हं, इसीसे अनेक प्रकारक शूल उत्पन्न होते टै ॥२९॥ 
कमरा चातद, कासह्पा कफ ह आर क्रोधरूपी पित्त ` खदा मदुष्यकौ छात जलता 
रहता है ॥ ३० ॥ र 
ति करदः जी तानो भाई # उपे सधात इखदाई ॥ ३१॥ 
विषय मनोरथ दुर्भ नाना % ते सब इलं नाभको जाना॥ ३२ ॥ 
चा यह्‌ ताना भाई काम, कराध, लोभ, वात, पित्त, कफ, परस्पर श्राति कर, अर्थात्‌ 
मिल्जायँ तो महादुःख देनेवाल्य सन्निपात उतत होत्ता दे जिससे प्राणी मरता दे ॥३१॥ 


विषयके मनोरथ दुग॑म दै अर्थात्‌ दुःखसे नदीं भित, बे खव प्रकारे शूल दै नाम कोन 
वणन करसके ॥ ३२ ॥ 





जाकर पडत इ ॥ २५ ॥ आर सर्ता निदा कृरनेवाके उ९्दछ. इति €, [जनका सादरूपी | 
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ममता दद्रु कड द्रषाईं # ष्ठ दुष्टता मन छटिखाईं ३३ ॥ ` 
अर्टेकार आते _ खद्‌ _ डमरूभा > दुभ कपट म॒द्‌ मान नदरआ 1३७ 
भमतादी दाद्का रोग दै ईषा खुजटीका रोग दै. दुष्टता भोर मनकी कुटिलता कुष्टका 
रोग है ॥.३३ ॥ अरदकार त्यन्त दु;खका देनेवाला जलधर रोग दै, जिसमे पेट एूलि 
आता हे ओर दंभ कपट मद्‌ सान नदसुभा रोग हे, जो परमे नस निकल आती हे॥ ३४१ 
तरष्णा उद्र बद्ध अति भारी ॐतरिषेध ईषणा तदङ्ण तिजारी॥२५॥ 
यग विधे ज्वर सत्खर अविवेका # कर्द खमि कदो कुोग अनेका ३६ 
तृष्णा करना यह वडा भारी पेट वटानेका रोग हे, तीन प्रकारकी इच्छा जोक धन 
पुत्रकौ लालसा करनादीं तीक्ष्ण तिजारी दे ३५ ? मत्सर पराई भलदका न देखना भर 
विवेक यद द्वद दोषके ज्वर दं अथोत्‌ वात पित्त वा पित्तं कफ वा कफ वात दै॥ ३६॥ 
दोदा-एक उ्खाधिते नर सरदि, ये असाध्य बडु व्याधि ॥ छ 
शु सन्तत यादि जीवकर्दै, सो फिभि छहदि समाधि ॥ १९३ ॥ & 
सनुष्य तौ एक व्याधिसे मरजति दै, परन्तु यद्‌ तो बहुत रोग देँ ओर साध्य है { 
सदा जीवको पीड़ा देते रहते द, फिर वोद जीव कैसे ई्रका .स्मरण करे १ छते खख 
पावे ॥ १९३ ॥ - 
दोद!-नैम धरे आचार तपः ज्ञान यज्ञ जप दान्‌ 1 ` 
द्यू मवजं पुनि कोटिन नही, रोग जादि दरियान ४ १९४1 _ ® 
नेम धमै आचार (श्रेष्ठ आचरण ) तपस्या ज्ञान यज्ञ जप दान अनेक ओषधी वणेन की 
द परन्तु दे गरुड { यह रोग नदीं जते ॥ १९४ ॥ ९ 
इदि विधि खक जीव जग रोगी # कोक हष भय रीति वियोगी॥१॥ 
` मानस रोग कटु समं गाये # द सवके राख दिरङन्ड पाये ॥२॥ 
इस प्रकारसे जगतकरे सव जीव रोगी हँ शोक दषं भय प्रीति वियोग-विदडना य्‌ 
सवके पीठे खयां हे ॥ १ ॥ भने थोडेसे यद मनके रोग वभैन क्ये दे, य रोग ` सवको 
होते है परन्तु इनकी परदैवान विरल्दी करते दँ ॥ २ ॥ 
लात्तेते ऊीजदि कछ पापी # नाश न पावदिं जनपरितापी॥ ३॥ 
विषथ पथ्य पाइ अंङरे # खनिड द्य का नर सापुरे ॥४ ॥ 
जाननेसे कुछ पापी छीजते अर्थात्‌ रोग घर जति द, परन्तु निमूल नदीं दते, जनको 
दुःख देते रहते दै ॥ ३ ॥ यह रोग विषयरूपी कुपश्यसे बडजाते दै सनियेकि हदये मी 
अङ्करित देते दै साधारण भलुष्यो्षी तौ बातदी क्या दै सुनि सद भोषभो ररते द 
लब उन्दै भी व्यायते दै तो बापुरे मनुष्य छिस गिन्तीमं द ॥४॥ 7 
खदगद्च वैय बच्चन बिन्धाश्ला # खयम्‌ यह न दिषिय कर आखा ६। | 
क. 
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करना ॥ १३} वेद पुराण सुद्ध यह कदते दं कि, रघुनाथजीकी भाक्तेके विना सुख | 
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~. जो इस भतिसे सयोग वनं तो रामकी पासं खव राग नाश हां जय ॥ ५॥ सहः १/8 
ष्ठ गुररूपी वेद्य हो वेद वचने विद्वा प्रतीति हो, अथात्‌ यरुके वचन माने र क्ष || ` 
प्रकार विषयकी आद्या न करनी यही संयमदै अथात्‌ पथ्यहे॥६॥ ` 
रघुपति भक्ति सजीवन सूरी क अनूपान शद्धा अतिषूसी ॥७॥ || ` 
ददि विधि भले रोग नशारही # नादिव यसन कोटि नाहं जादी॥८॥। 
 रघुनाथजीकी जो सजीवन सूरि भक्ति दे, उसके साथ श्रद्धाका बहुत वडा अनुपान है || 
¦ उस श्रद्धास धार ।॥७॥ जा इस्र प्रकार सवन करता नव्य उस इरग नार दाजार्यँ 
¦ भोर नदीं तो. करोड यत्न करो नदीं जाते ॥ ८ ॥ ६ 
जानिय तच मन विरुज शुखं # जब उर वर वियग अधेकाईे॥९॥ | ` 
समति क्षुधा बाट नित नईं # विषय आश इवत? गद्‌ ॥ १०॥ || ` 
तव॒ सनको राग सदत जानय जव हृदय अ वराग्यक्मा वे वास्तू ६1॥९॥ 1 | 
|¦. सुन्दर बुद्धिरूपी क्था निद नई बढती चली जाय ओर विषयकी आश्चारूपी दुवलता सब ॥|. 
¦ जाती रहे ॥ १० ॥ | | 
विमख ज्ञान जर पाड अ्दाईं # तब श्डु रमभाक्ति उर छाद्‌ ॥१९॥ | ` 
शिव अज शुक सनकादिक नारद ॐ जो खनि ब्र किवार विशारद १२ ||. 
जवं यह्‌ पुरुष उज्ज्वर ज्ञानका जर पाक्र्‌ स्तनानकर्‌, तव ह्दर्यस सलक भाक्त ब्रात 3 
होती है ॥ ११ ॥ महादव ब्रह्मा शुकदेव सनकादिक नारद्‌ जां अनि ब्रह्मके विचारमें || . 
कुशल दें ॥ १२॥ ्‌ 1/8 
सच कर मत खगनाथक येहा # करिय रसस पद्प॑छज नेहा ॥ १३॥ || ` 
छुति पुराण सदं र॑ कदादीं # र्खुपाते भत्ति विना सुख नाहीं ॥१४॥ || 
हे गरुडजी ¡ सवक्रा यदी मत हं कि, रघुनाथ्जीके चरणकमले स्वाभाविक स्नेह !| ` 


मेलता 1 १४ ॥ 118 
कमठ पीठि जामिं वर वारा # वध्यास्ुव वर्‌ स्लाइहि आस ॥१५॥ || ` 
फूललादे नभ वक बड विधे एटा # जीव न कद सुख हरि भरादद्ला१६ ॥ ` 
चाहे कल्ुए की षीठपर बाल जमि आवं, चाद वंष्या ( बोक्च ) घ्रीका पुर किसीको मारे ।| 

भवे ॥ १५ ॥ चदि आकारामें आधार विना अनेक प्रकारके एल एूले, परन्वु जीव || ` 
परमात्मास्र ग्रातेकूड रदकर खख नदीं पास्ता ॥ १६ ॥ | 3 
तषा जाई वरू भ्रगजक पाना # वरू जामदि छशशीश षुषाना१७॥ | ` 
अंधकार वर्‌ रविं नशावें # शाम विञ्ुख सुख जीवन पावे ॥१८॥ || ` 
चाहे खगजल ( रतम आंति का जक ) के पीने छ्िसीका प्यास जाता रद, चाद || 
खरगोरके रिरपर साग जमि अवै ॥ १७ ॥ चादै अंधकार सूर्यका नाश करदे, यह , | ्‌ 
विपरीतता दोजाय परन्तु राके विख होनेसे जीन कभी सुख नदीं पास्ता ॥.१८॥ ` ।| 









ग्यः 
१३५ ® उत्तरकाण्डम्‌ ७. ` ` व न (११८५) । 
दिमते अनर भ्रगट वर्‌ रोई ` दिसते अनर मगट वर दोदर विखलसमसल पक, 
चाद मदारीतल पालम अनन प्रगर होतारदे परन्तु रघुनाथजीसे विमुख होकर कोई 
सुख नदीं पासक्ता ॥ १९ ॥ 
दोदा-वार मथ वरु दाइ शतः सिकताते बर तेर ॥ 
र विख दार भजन्‌ न भवतारिथः ट्‌ सिद्धांत अपे ॥ १९५॥ € 
चदि जलकर विकोनेसे घी निकर आवि, ओर चाह रेतेसे तेर निकलि आगर यह आश्य 
व्यापार दोजाय, परन्तु परमेश्वरके भजन विना कोई संसारसागरको नदीं तरसक्ता, यहं 
सिद्धांत निधय क्रिया हुआ अर अमिट है सव शाघ्नोका सार दै ॥ १९५ ॥ 
दोदा-मशकद कृद पिरच प्सु, अजि मङक्ते दीन ॥ ` 
& अस चचार चज सशय, रामं भजादं भ्रवीन ॥ १९६ ॥ 
रघुनाथजी मच्छरको ब्रह्मा ओर ब्रह्याको मच्छरसेभी दीन करसक्ते £, यह रेखा 
विचारकर सव संदेह लयागक्रर चतुर पुरुष रघुनाथजीका भजन करते दै ॥ १९६ ॥ 
छो क-सिरे श्वतं उदृामे तें न चान्यथा वचांसि मे ॥ 
। दरि नसा भजान्तयेऽतदुस्तरं तरति ते ॥ १॥ 
` छे गश्डजी ! भ यह निधित सिद्धान्त कहताहूं मेरा वचन इटा नदीं कि, जो मनुष्य 


प = 


॥: .|{ रामका भजन करते दै वे निश्चय भवसागरके पार दोजाते द ॥ ११ 
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केँ साथ इरि श्चरित अनूपा # व्यास समास सुमति अनुरूपा ॥९॥ 
श्रति सिद्धांत इदे उरगारी ॐ राम भजिय सब काम विसारी 1२॥ 
{ हे स्वामिन्‌ ! यह्‌ मेने रामचंद्रके चारित्र जो उपमा रदित दै व्यास अथात्‌ विस्तारे 
॥ . |{- भोर समास-क्षेपसे अपनी बुद्धिकं असार वणेन किये हं, अयोध्याकाण्डतकर विस्तार 
|. [[ ओर शेष पच कांडे सक्ेप दे ४ १ ॥ हे गख्ड | सम्मूणं वेरोका यदी सिदधत दै 
सव कामना विसारकर रामक अजन कारये ॥ २ ॥ 
परु रघुपति ताज सेइय कादी # मोखे शठ पर भमता जादी ॥३॥ 
त॒म विज्ञान छप नहिं मोदा # कीन्डनाथमोपरअति छोडा ॥ ४॥ 
हे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोडकर किंसका सेवन करना चादिये कि, जिन्दने सु्षसे 
रठ मूखपरभा करपाक्राईद१५३॥ दे गसड ¡ तुम साक्षात्‌ विज्ञान आत्मज्ञानके ङ्प हो 
म्द मोद नदीं है, आपने मेरे उपर वडी कृपा करी दै ॥ ४.॥ 
पूरे राम क्था अति पावनि # ज्ुक सनकादिशंधु मनभावनि ॥५॥ 
` सत्संगति कंभ खंखारा # निभिष दंड भारे एको बारा ॥६॥ 
तुमने अतिपवित्रा कुथा सुञचसे पी दै, जो कदेव खनकादिक शर रिवजीके 
| || भी मनको भाती दे ॥ ५ ॥ संसारमे सत्संगति दुभ दे एक पठ एक ड़ एदाद्न सत्छ- 
| | गति करनेसे मनुष्य परमपदका अथिकारौ दोजतादे ॥ ६ ५ ्‌ 





















(११८६) € स कना उुटसीकतरामाखणस््‌ ` १३ क ० ९ 
देख गरूड निज ॒द्टदय विचारी ॐ मै रड्वीर भजन आधकारी ॥ ७ || 
शङनाधम सव भति अपावन # भशर म।दि कनद विदित जगपाबन 
दे गरुडजी { अपने मनमं यह तो विचारकर देखो कि, क्या र्म रघुनाथ जके भजनका || 

जआघकाराह् ॥५७॥ पाक्षयाम नाच सब भातेसं अपाचच्रह चञ्युन सङ्घ प्रास दर ट्‌ दे जगतूमे ~ 
पवित्र क्रदिया॥ < ॥ 
दादा-भाज धन्य म॑ धन्य अतिः यद्यपि सद विधे रीन ॥ 
छ ` निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥ १९७ ॥ & || । 
यदपि भ सव प्रकारसं हान रं परन्तु आज मे ठ्दारे समागमसे धन्य कृतार्थं होगया || 
हं क्योकि श्रीरामचंद्रजीने भुन्ञे अपना परमदास जानकर संतका समागम दिया समागम- [| 
| मेल प्राप्ति ॥ १९७ ॥ 
द्‌ादा-नाथ यथाप्राते भषिड, राड कदुनदहिं गोह्‌ 9 $ 
& चरित खिन्धु रघुनाथके, थाह छि पावे कोई ॥ १९८ ॥ € | 
नाथ । यह मने मतिकं अदुसार कथा वर्णन करो कुछ छिपा नहीं रक्खा है रघुनाथजोके 
चरित्र समुद्र हं किसे सामथ्ये ह जो उनकी थाह पावे ॥ १९८ ॥ 
खामोरे रामक गुणगण नाना # पुनि पुनि दषे शुडि सुजाना॥९॥ 
महमा _ नेगम. नति करि गाई # अदित बट भ्रताप परखुताईं ॥२॥ 
` रघुनाथजाक अनक प्रकारसे गुणानुवाद्‌ स्मरण . करके काकयुञुण्डिजी वारंवार प्रसत्त । 
हए ॥ १ ॥ जिन रामक सदिमा वेदोने नेति २ करे गाई है, उनका अरपारमित बल 
भार बड़ा प्रताप हं ओर बडी महिमा है ॥ २॥ । 
शिव अज पूज्य चरण रघुराई ॐ मोवर कृपा परय खदा ॥ ३ ॥ 
| ` भस स्वभाव कटु सुनो न देखो ॐ क्षिहि खगेश रष्ुपातसमररेदा।॥६॥ 
रघुनाथजीकं चरणाको शिव ओर ब्रह्माजीमी पूजन करते निभी मरे ऊपर 
छपा कर्‌ सा उनका कामल्ता तो देखो ॥ ३ ॥ सा स्वभाव तौ भने कीं किसोका 
\ देखा न सुना, दे गसुडजी ! रामके समान किमे क्र यदा वद्‌ कहता हद कि “ न तस्य 
मतिमा अस्ति यस्य नाम मट्वशः? उसके समान काइ नदीं दं जिसके नामका वडा 
यरा हे.॥ ४ ॥ 








साधक ।सद्ध विक्त उदास्त # कवि कोविद्‌ विरक्त संन्याखी॥५॥ || ` 


|` योगी शुर. उत पस ज्ञाना > घमं निरत पंडित विज्ञानी ॥ ६॥ 
साधक, सिद्ध, सुक्त, उदासी,कनि-छन्द बननेवारे, पंडित व्रागी, खन्यास्ी॥ ५॥ 
योगी, शुर तपस्वी, धर्मात्मा, पंडित, निन्नानी ॥ ६ ॥ 
3 तसरन विन सये मप स्वामी % राम नमानि नद्रामि नयामी ॥७॥ 
शर्ण ग्य मुज्ञ अ्छशी # दहि इद्ध नमामि अविनाशी१८॥ ` 
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१३७ | ॐ उत्तरकाण्डस्न्‌ ७. & ( ११८७) 
< विना मेरे स्वामी रख॒नाथजीङ सेवा भि 5 रथुनाथजीकी सेवा किये कोई नदीं तर सक्ता, एेसे अपने स्वामाको 
नमस्कार करत, नमस्कार करतार, नमस्कार करतां ॥ ७ ॥ जिनके शरणमे जाने 
सुक्षसं पापाम छद्ध हाजाते हं, एस पवित्र अविनाशी रामको दण्डवत्‌ करता 1 <. 
द्ादा-जार नाम भव भषज, दरण वोर भयङू ॥ ® 
% 7 कृबाद्ध माड ताहि परः सदा र्ट्हिं अनुद्रूल ॥ १९९॥ 
जत्तका नाग सतसास्यागस्ं छुखानको ओषधि द, अनेक प्रक्ररे भय ओर शूल दुःखेकि 
दरनवाङ द वाहं छृपापसरागर मर्‌ आर तुम्द्‌रे ऊपर सद्‌ प्रसन्न रहै ॥ १९९ ॥ 
दौहा-सुन शुद्ाण्डके वचन वर, देखि रा्रपद्‌ नेद ॥ 8 
ठ बोले भरेम सादेत भिरा, गड तिगत् सन्दे ॥ २०० ॥ 


२०८ ॐ यह श्रष्ट तचन सुन अर र्धुनाथजीकरे चरणोमे प्रति देखि गरंडजी \| 
सदह रा्टत दाकर त्रम्‌ सदित कोमल वाणी वोले ॥ २००॥ 


भं छतछ्छर्व भयर तव॒ वानी # सुनि रघुवीर भक्ति रख खानी॥१॥ 
सामचरणः नूतन रति भरं # माया जनित विपति. सच ग ॥२॥ | 
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थ ठम्टार चागसि छत दगया अथात्‌ अपनेको तकायै मानता, आपसे 
रघुवीरकी रखभरी भक्ति सुनकर मेरा मन प्रसन्न होगया ॥ १ ॥ रामक चरणोभे नवीन 


प्रात इड सायासं उत्पन्न हुई सव विपत्ति जाती रट ॥२॥ 


भद जख बगरदत दुम भयऊ मोक नाथ विविध सुख दयऊॐ॥३॥ 
भरून हह ` के श्रत्युपकारा ॐ वन्दं तव पद्‌ वारि बाया॥ ४॥ 
-सादरूपः सागरसं पार्‌ करनका तुम जदयाजसूप दागये, ह नाथ ! तुमने मञ्चे अनेक २ 
ग्रकारक.छख ।दय ॥ ३॥ सुञ्चस ठुम्दारा प्रत्युपक्रार नदा दीगा, म तुम्दारे चरणांको 
वारवार र्‌डत्‌ करतां ॥ ४ ॥ 

पूरनं साख रसम भदुणगी % तुम खम दातत कोड बडभाभी ५ 
सतं एवेटप सारता भारधरण। ॐ परदु्च हे द खबन्टखो करणी ॥६॥ 
आपं पूणक्ामहा रवुनाथजास प्रम करमे बाख, दस्र समन कोर वडभागी नदी 
है.॥ ५१ संत, महात्मा, वक्ष, नदी, पेत, पृथ्वी इनकी करनी परायेदी निमित्ते अर्थात 
अपनी विभूतिसे यद सव पराया उपकार करते रहते दै ॥६॥  . ॐ 
सत॒ द्टदय वनात समाना कटा कवेनपे कट्‌ न जाना॥७॥ 

` निज पस्ताएय द्रव नवनीत! # पसर्दुख द्रवदि खुसखन्त पुनीता॥ ८॥ 
संतोके हदय मक्खनके समान होते द यद उनका स्वभाव बडे वड़े कवियोनि कहा पर 
-उनसे नहीं कहा गया ॥ ७ ॥ क्योकि मक्खन तो अपनेदी तापसे तेता दै ( अर्थात्‌ जब 


उसे अभ्निपर धरो तौ तेतादे ) परन्तु सजन पुर्ष तो पराये दुःख देखकर द्रव जाते दै 
द्रवना-पजना ॥८ ॥ 


१ 
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जीवन जन्भ सण ममर भय ॐ तव साद्‌ सव सशय गय ॥२॥ 
जनह भोहि सदा निज करिकर # पुनि णनि उमा कदं विदेगवर १०॥ | 
मरा जीवनं र जन्म सफट. दगया, वुम्दार म्रसाद्स मर सन्द्ह्‌ दूर हागय॥र९ | छि ५ = 
मुञ्े सदा अपना दास जानिये एसा वारवार्‌ गरुडजीने काकमुखण्डजीसे वणन क्रिया१०॥ ` < 
दोदा-ताक्ज चरण शेरनाद्‌ कार, अत्र सादत मातचार्‌ ॥ ६ {1 
` .-द्ू गरूड गयड वेङ्कट तवः दद्य राख रघुवर ॥ २०१ ॥ @& ` ्ः 
तिसके चरणे मतिधीर धर्यवान्‌ गरडजी प्रेमपुवेक ह्विरनवाय ओर भ्रीरघुवीर रण- ।| ` | 
धीर सुखसागर जगत्‌ उजागर तारण तरण सकटहृस्ण ईखकरणक्छ ह्ृद्यमं चारण करके {| 
वेकुंठको चके गये ॥ २०१ ॥ 8 
दोदा-भगिरिजा खंत समागम, सम च छाथ कदु आन; ® |. 
` द्भू विन दरि कपा सो दौड बरहि, गा वाह्‌ वेद्‌ पुन्‌ ५२०९ ॥ | 
शिवजी बो हे पावती । संत मदात्माओंकी श्रीतिके समान ओर ङक खभ नहीं || ` 
हे सो बोहः सत्संगति विना रामकी कपासे प्राप्त नदीं होती एेसा वद्‌ पुरान गातिर्दे२०२॥ !| 
कदे परम पनीत इविदासा > सुनत अवण छुटि भद पाशा ॥१।॥ || ` 
` म्रणत कद्पतर्‌ करूणा पुजा # उपजं प्राति सा जः॥२॥॥| 


दत्प्रक्ष मधति || 
भ्रवण ॒करनेसे !|. 


करतेदी मनुष्य संसारसागरे पारसे छूट जतेरदै ॥ १ ॥ जो दीनां 
` इच्छित पदार्थे देनेवाठे दै, करुणके सागरदँ उनके चरणों ई 
प्रीति उपजती दै ॥२॥ ` ॥ | 
प्न. वच कमे जमित अव जाह # सुने जो कथा श्रवण मन छाई ॥ ३॥ ।| . 
तीथे अटन साधन सथदाईं ॐ याग विग ज्ञान निपुणाहइं ॥४॥ !|` 
 , इस कथाके श्रवण करलेसे मन वचन कर्मसे क्रिये पाप जाते रहतेदं जो मन लगाकर [| 
सुनते दे ॥३॥ तीर्थोकी यात्रा भोर अनेकं प्रकारके साधनं योग वेराग्य ज्ञानकी 
निपुणता ॥ ४॥ | | ॥ 
नाना कमे धमे त्रत दाना ॐ संयम नियपरयन्न जप नाना ॥ ५॥ ! ५ | 
भूत दया द्ेजशड सव॑काई # विया विनय विवेक बड़ाई ॥ ६॥ ।|. 
अनेक प्रकारके कमं धम त्रत दान सेयम नियम यज्ञ जप आदि अनेक प्रकारके विधेय | ५ 
कम ॥ ५ ॥ प्राणियोके ऊपर दया, ब्राह्मण गुरी सेवा, विया विनय नन्नता-ज्ञान- \| 
बडाई ॥ € ॥ | ` 
जदं रगि साधन वेद्‌ बखानी # सबक फर दरिभाक्ते भवानीं | क 
सोई श्खुनाथ भक्ति श्चुति गाई # शम कृपा कार्‌ इक पाई ॥ ८ ॥ || 
जां तक वदने साधन वखानकर कद है, दे पार्वती | सवका फल नारायणक्री भक्ति || 
है॥ ७ ॥ वोदी रघुनाथजीकी वेद विहित भक्ति रामकी पासे किष एकनेदी पाई दे, 
अर्थात्‌ भक्ति किसी एकदीको प्राप्त दोती दे ॥ ८॥ { 


म 
९ 
हे पार्वती ! यह परमपविच्र इतिदास रघुनाथजीकी कथा तुमको सुनाई, इसके श्रवेण || 
स 
के 
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१३९. @& उत्रच्ाण्डयसू ७. & ( ११८९ ) 
कोदा-खनिदुखेभ दारभक्ति नरः पावहि विनदि भ्रवाख.॥ दप खतिद्टभ दस्मित्ति नर, पावि विनदि भवाख॥ क ` 
शर्जो यह्‌ कथा निरंतर, खुनदिं मानि विश्वाख ॥ २०३॥ & 
सुनिर्योकोभी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य नारायणको भक्ति मनुष्य विनादी परिभम 

प्चैगे जो इख कथाको सदा विश्वास मानकर सुनेगे ॥ २०३ क 
सोइ खर्वज्ञ शणी स्वोदरं ज्ञाता # सोदे मदिमंडन पंडित दाता ॥९॥ 
धमरे परायण साइ ङखन्राता ॐ रामचरण जाकर मन . राता ॥२॥ 
सोई सर्वज्ञ गुणी दे, सो$ ज्ञानी दे पुभ्वीका भूषण दे, सोई पंडित दाता दै ॥ १॥ 

बो धर्मपरायण अथात्‌ धम करनेवाला सोई कुलक रक्षा करनदारा ६, . जिका भन | 

रामे चरणोमें रग रहा दे॥२॥ ्‌ न 
नीति निपुण खोड परम खयाना % शति खिदधान्त नीक्‌ तेद जाना॥३॥ 
सोद कवि कोविद सोह नर धीर # जो छठ डि भजे रघुवीरा ॥४॥ 
वोदी पुरुष नीतिनिपुण-नीतिमे चतुर, सोदे परमप्रवीण दै, वोदी वेदा सिद्धान्त 

भच्छी प्रकार जानते ॥ ३ ॥ बो पुरुष कवि-छन्द रचनेदारा दै, बोदी पडत द. . 

वोदा मतुत्य धीर धारण करनेवाला है, जो सम्पूण छलको त्यागनकर्‌ रघुनाथजीका भजन | 

करतादे ५४ 1 

धन्यं न(१ि पतितव्रत अयुखरी # धन्य सो देश जदा सुरखरी ॥५॥ 
धन्य खो शूष नीति जो करदं # धन्यसखो द्विजनिजधमं नटर्दे॥६॥ 
वोह ज्ञी धन्य दै जो पतित्रत धम॑को करती है, वोद देरा धन्य जह गगाजौ ह ॥५॥ ॥ 

रोद राजा धन्य है जो राजनीति वर्तते दै, वोद बराह्मण धन्य भधौत्‌ बडे योग्य ई 

जो भपना धमै क्म नदीं छोडते पढना, दान लेना देना, यज्ञ करना, कराना यह्‌ ब्राद्मणके 

क्म ॥ ६१ ॑ य 2 

` खो धन धल्व श्रथम मति जाकी ॐ धन्य पुण्यरति मति खोद पाकी ॥७॥ 

धन्य घरी सोह जब सतखंगा # धन्य जन्म दविज भक्ति अर्थेगा ॥८॥ 
वोह धन धन्य है जिकी प्रथम गति है, धनकी तीन गति दै, दान, भोग, नाश इनमे 
पटली गतिका वोद घन श्रेष्ठै जो दान.दिथा जातादि जिख मतिम्‌ पुण्यक प्रीति इढ दोग 
है वोद बुद्धि धन्य है ॥ ७ ॥ वोह घडी धन्यै छि जव सत्पगति होती दै बोद जन्म 
धन्यै जिसकी ब्राहमणङे चरणो हद प्रीतिदे ॥८॥ _ . = 3 
दोदा-खो ऊर धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुषुनीत ॥ . @ 
दरू श्रीरघुदीर परायण, जेहि र उपज विनीत ॥ २०४ ॥ ® 
हे पावैती ! वोद कुल धन्य है जगसपूजय ओर पवित्रे जिस कलमे शीलवान्‌ श्रीराम 

चंद महाराजका उपासक जन्मेति ॥ २०४ ॥ ˆ ~ ~ „` 0 

| || मति अवुल्प कथा भँ भाषी # यि मयम सु का राखी ॥ ९॥ 

देखि भयिकाई # तव मे रघुपति कथा छना ॥ ^ 
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रिवजी कटने लगे हे पावती ! यथपि प्रथम मने यह कथा गुप्त कर रक्खी थी, परन्त॒ 
तुम्हारी दढ प्रीति देखकर मेने यह सतिके अनुसार कथा वण्न का ॥ १ ॥ तुम्दारे 
मनमे अधिक प्रीति देखकर तब मने रघुनाथजी क्रो कथा सुनाई ॥ २ ॥ 
यदह नहि किय शठरहिदख्शीटदि #जो मनलखाइ न खन दरदा ॥र३॥ 
कूदियनरोभिदि कोधेहिकाभमिद # जानं भज स्दरानचचर स्वाभेरि॥धा। 
यह कथा मूख ओर हटीके आगे नदीं कदनी चादियं ज म॒न लगाकर नारायणक 
लीलाको न सनै उससे न कनी ॥ ३ ॥ लोभी, कामो, काधास अहं कथा न कहूनी 


अथवा जो चराचर स्थावर जंगमके स्वामी रघुनाथजाका न भज उस न सुनना ५४ 


द्विज दोदिटि न खुनाइय कवहूं # सुस्पति सरिस होड पवष जवहू॥५॥ || । 
राम कथा केते अधिकारी जनके खत्सगात आतल्मारय ॥६॥ || 
चो हके समानभीं राजादो, यदि वोह ब्राह्मणास्‌ द्राह करता दता यद्‌ कथा 


9 क क भ 


उसे न सुनानी ॥ ५. ॥ रामकथा सुननेके तो वे अधिकारी द जिनको सत्संगति बहुत 
प्यारा द 1.६ < 
 गरूपद प्रीति नीति श्त जोई # द्विज सेवक आकारा रं ॥७॥ 
ता कर्द यद विरेष सुखदाई # जाहि पर्मभ्रेय ॐ(स्डुसइ ॥८॥ 
जो गुरकरे चरणारर्विदमे प्रीति करनेवाला नीतिमान्‌. ब्राह्मणक्रा सव हो व ्‌ 
कथाके सुननेका अधिकारी होता हे १ ७1 उसे तो यह कथा अत्यन्तद्व इखदायकद्‌ !। 


-जिसेःरघुनाथजी अव्यन्त प्यार दं ॥-< ॥ 


दोदा-रामचरण रतिः जो चदे, अथवा पद्‌ विवान ` & 
दू भाव सहित खो यद कथा, करे श्रवण पुट पान ॥ २०५ ॥ 


जो रघुनाथजीके चरणों प्रीति वादे, अथवा नि्वांणपद्‌-सुक्तिके प्राह हीनेकी जिषे ह 


इच्छा दे, वह प्रमसदित यह कथा कानरूपी दोनोके माम॑ द्वारा पान करे ॥ २०५ ॥ 
राभ. कथां गिरिजा मे. बरणी # किपटशमन सनोसखूदरण।1॥ १॥ 


संखति रोग. सजीवन मुरी # राम कथा गावहिं चति शूस॥२॥ 
शिवजी कहनेलगे हे पार्वती । मेने रामकी कथा वर्णेन की, जो कलिुगमें पाप शान्त 





` करनेहदारी ओर मनके भेक हरनेवारी दै ॥ १ ॥ जवन मरण दूर करनेको सजीवनमूरक 
` समान ह वेदके जाननेवाठे एसा ककर रामकी कथाको गते हं ॥२॥ | 


हदि मर्द रुचिर सप्त सोपाना # रघुपति भक्ति केर पथाना ॥ ३॥ 


अति हरि कृपा जादि पर होई # पाव देइ यदि सरार स्योईं ॥४॥ || ` 


इसमे खन्दर सात सोपान ( काण्डं ) दँ जो रघुनाथजीक भक्ति प्राप्त दोनेकी ।| 
सीटी दै ॥ ३ ॥ जिसके ऊपर नारायणी बहुतदी कृपा दोतीदै वोह इष मागमे चरण || 


देता दै-॥ ४ ॥ 
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प्न कामना सिद्ध नर पल्वे जो यड कथा कपट तजि गचि॥॥ 
कटिं सुनि अठमःदन करद ॐ ते गोपद्‌ इव भवनिधि तरही॥६॥ 
जो मनध्य कापट द्यागकर इस कथाको गाते उनकी मनोकामना सिद्ध दो जाती ह॥५१ 
जा इसका कृट्तं सनतं ट, अनुमादनक्र भता वक्त्रा ब्र्सा फरतं ह व्‌ गार पद्के 
समान ससारसागरक। तरजात इ ॥ £ ॥ 
| 








सुनि छभ कथा हृदय अतिभाईं #%गेरिजिा बोली गिरा सुहाई ॥७॥ 
थ कपा सम मत खन्देहा ॐ रामचरण उपजा नव- नेदा ॥ ८॥ 
यह शरेष्ठ कथा श्रवण करके जो हृदयक्तो अति भाई पावती शिवजौसे शोभायमान वाणी 
दो 1 ७॥ दे नाथ | तुम्दारीं छृपासे मरा सव सदेह जातारदय रघुनाथजीे चरणोमं 
नया प्रेम उत्पन्न हुआ ॥ < ॥ 
दोदा-भ इत ्ृत्य भद्‌ अक, तव प्रसाद्‌ वश्वल्ञ ॥ 
धु उपजी समभक्ति दद्‌, बीते सकट कलेश ॥ २०६॥ 
हे संसारके ईशर ! मं अव आपको कपास छतङ्य होगई, अव स्ने कुछ करनेको न 
रहा क्योकि रामकी इदमाक्ते उदन्न हुई आर सम्पूण छश जाते रदे यदहौततक रिव पावेती- 
जीकाभीः संवाद पूणं दो चुका ॥ २०५ ¶ 
सभ उमा संवादा # सुख रूपाद्न शमन विषादा ५१॥ 
अव भंजन गंजन सन्देहा ॐ जनस्जन सजन (व चदा ॥ २ ॥ 
अव याज्ञवल्क्यजी कटने रगे दे भरद्वाज ! यदं शिव पार्वतीक्रा सवादः सुख उपजने 
जोर विषाद्‌ शांत करनेवाला दे ॥ १ ॥ संतार$़ भय लुटानेदार ओर सन्द दूर करेहारा 
हे, यद महात्मा सञ्जनोको आनेद देनेहारा दं उनक्र प्यारा हे ॥२॥ 
राम उपासक ज जगमा # इड सम प्रिय तिन करई कडु नादा 
रघुपति कृषा यथा सति _गाव्‌। यह पावन चरित सहासा ॥ ४॥ 


जितने जगते रामके उपासक हं इसकं समान प्य ओर कुछ नहीं द ॥३ 
[र रामचन्द्रकी कृपासे वणन ` (श्या यई ६ 


|! मेने यह्‌ सन्दर पविच्र चारेत्र मातकं अनुस 

{ पूजा पाय, याज्ञवल्क्य विदा हए ॥ ४ ॥ 
दहि किकाट न साधन दूना + 
शमह सखुमिरियि गाड्य रसम्‌।2 ४ 
गोसारनी कदते द, इस कलिकालमे योग, यज्ञः 

साधन नींद ॥ ५॥ रमदीचछो स्मरण करिये, रम 


गणो सुनिये ॥ ६ १ 
जासु पतित पावन बड़वाना # गावा कवि श्रति खन्त पुराना॥७॥ 


ताहि भजि तजि मन छकुटिखाई # साम भज गात केदि नदि पाई।८॥ 


^---------------------------------------- ` ८०५ = नि = 0 शि 


























योग यज्ञ जप तप वरत पूजा ॥ + 
सन्तत सनिय राभरुणस्रामाई ॥६॥ 
जप, तप, त्रत, पूजादिकं दूसरा 
टके गुण गाइये, सदा रामदाके 
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ननन ~ 
जिस परमात्माकी यह बान है कि, दीनोकरो तारते पतित -पापियोकरो पवित्र करते ह 


नही पाई ॥ ८ ॥ 
छन्द -पाईे न गतिं केडि पतित पावन साम भज सन शड भना | 
गणिका अजामि शृच्र व्याजं गजाद्‌ खट तारड घना ॥ 
भाभार यवन करात्‌ खस श्वपचां आतमवनलूप्जः | 
कदि नापर वारक तेपि पावन दत राप नमामि ते ॥२८॥ 
किसने गति नदीं पाई दे, अर्थात्‌ सवने गति पाईं हे हे मूखं सन । पतितोक्े पवित्र 
करनवल रामको तू क्यों नदीं मजता गणिक्रा, पिंगला वेरया-कोर विषयी न अआनेसे 


भ, ऋ क, 


-गृघ्र जटायु दखनरसं, व्याध बाण मारनतत, गज एक कमल ईलम ठम भर कृरनेसं 


करतां ॥ २८ ॥ 
न्द्‌-रघुवक् भूषण चरत यद्‌ नर नार सनाद ज गावा 
कालम मनाम धाह विदुश्चमे यम धाम सयावरी ॥ 
शत पच चपा मनोहर जानि जो नर उर धरं! 
दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुपति हर ॥ २९॥ 

व इस धमंसंदिताका मादाटम्य वणन करते हं कि, रघुवेशके विभूषण रघुनाथजीका 
चरित्र जो नर नारी कैग स॒नैगे ओर गर्वैगे वे कलकरि.मल ओर मनके भल धोकर 
विनाध्रम रामके धामको सिधारजार्यगे जो इस प्र॑थकी पांच सात चोपादयोको जानकर 
हृदयम धारण करते हँ उनके काम फोधादि कठिन अविद्यासे उतपन्न पंचविकारको रघु- 
नाथजी दर छेते दँ अथवा इससे गोसाईजी अपनी चोपाइयोकी सद्या वर्णन करते है कि 


दोते दे अथात्‌ ५१०० पांच हजार एकस हए इतनीदी चौपाई गोसाईजीने रामायणमें 


नायजी उनके राोभादिविकारको रखते दँ, अथवा यह दपा पंच देवके उपासना 
करनेवाोका विवाद मिटानेको प॑चके समान ‡ जिका. जेखा . मादहासम्यंहे उयका नि 


योग जप साधे ॥ जेहि पर छपा न कर पुरारी ! सो न पाव मुनि भक्ति हमारी"(शकिकी 
|. उपासना ) “भव भव विभव पराभव कारणि । विश्व विमोहनि स्ववश विदारणे ॥ नहिं 








ठेसा कवि श्रुति-वेद सन्त अष्टादञ्ञ पुराण गाते दँ ॥ ७ ॥ उस परमात्माके मनक = 
कुटिलता . त्याग करके भजन करना कतेन्य है रामके भजन करनेसे किसने गति | ` 


एकदी रातमें प्रेमसे भजन करनेसे, अजामि मरते समय पु्रक्रा नास नारायण लेसे |. 


तरगये ओरभी आभीर, यवन, किरात, खश, छपच चाण्डादादि जो अति पापरूपं वे भी || 
एकवार रामका नाम उच्चार करनेसे पित्र दोजाते हँ, एसे रघुनाथजीको भैः दंडवव || 


> ¢+ 4 ज 
॥ ५. 
११/14 
। ऋषि ¬ + ~ 0. 


“अंकानां वामतो गतिः” इससे शत पंचके अथं सेके वई ओरं पांच. जिखनेसे सिद्ध 


कदी दै, भथवा यद चौपाई शत पंच अर्थात्‌ सचे पंच दै श्नको जो हृदयम धरते है रषु- !| ˆ 


णेय करती हे ( शकरकी उपासना ). ““ श्च्छित फर चिनु शिव वराये । ल्द न कोरि 
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|£. तव दि मध्य अवसराना ! मदिमा अमित वेद नाई जाना ॥ जग संभव पालन ल्य 
रणी । नज इच्छा खीला वपु धरणी” ( पंचदेवताकी उपासना ) कारे मजन पूजार्ह 
नर नारी । गणपति गोरि पुरारि तमारी ॥ रमारमण पद्‌ वंदि -बहोरीं । विनवा्ँ अंचल 
अंजलि जोरी” इत्यादि वाक्योसे सवं सम्मत रामायण ह यदी सिद्रात दै सम्पू पोका 
निवरा रघुनाथजाकं दाथ हं इसका कारण यद दे कि, पेचोका निवटेरा उ्करे अध्यक्षं 
- किया करतें हं अथवा यह सतपंच दै, जो प्रश्न चादो सो पकर निवटेरा करल. अथवा 
रातपंच चोपाई मूल-रामायणकी ह उन्दं जो पाठ करेगे सो मनोरथ पर्वेगे बहुत महा- 
त्माओंका कथन हं कि, प्रायःसभी चोपाश्यामें रकार मकार हें ॥ २९ ॥ 


छन्द्‌-खन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 
स्यो एक राम अकाम हित निर्वाण भरद्‌ खम आनको॥ 
जार कृपा छवरेशं ते सतिमन्द तुरुखीदाख -इ । 
पायो परम विश्राम यम समान प्रु नाहीं फू ॥ ३० ॥ 


जो सन्दर दं सुजान द कृपाके निधान है जो दीनेकि ऊपर ओति करनेवाञे दै सो एसे 
रामदी द कोई कामना नहीं रखते दै, अपने जनको अति प्रिय सानते है, सुक्तिके देने ¦ 
वाले हैँ उनके समान दूसरा कोन है, जिनकी कवङेश अर्थात्‌ अतिपूक्ष्म पासे मतिमंद 
तुरसीदासने परम विश्राम -पाया दै इसकारण खवैशान्न ओर मेर समक्षम मके. 
दः समान कृपाड रेखे प्रथु कीं नदीं दै ॥ ३० ॥ 


दोहा-मो खस दीन न दीन दित, दुभ समनश्वुबीर॥  &® 

दरू अस्त विचार रघुवश भणे, दरहु विषम भव पीर ॥ २०७ ॥ ® 

हे श्रीरघुनाथजी ¡ अनेक कष्ट, दुःख, भय, चरा, सत्युपाशसे छुटानेको आप बीर दो 
भरे समान तो कोई दीन दुःखी शोक मोदसे पीडित नदीं द ओर तुम्दार समान कोई दना 
का हितकारी नदीं दे, इसकारण हे रघववरार्मणि । कठिन संसारक दु खोकी पीर दरखीजिये ` 
““पापिनामदमेकाभ्यो दयाद्ूनां त्वमग्रणीः । . दयनीयो. सदन्योस्ति तव कोन जगत्रय” 
अगञे दोहेका अर्थं किसी विदोष कारणसे नदीं किया किसी धपय करं दिया जायगा, 
श्रीरघुनाधजी संग कर ॥ २०७ ॥ ध २ 
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दोदा-कामिहि नारि पियारि जिमि, कोभिदिं भिय मे दाम्‌ ॥ ॐ 
ध तिमि रघुवीर निर॑तर भिय छागडु मादि सम ॥ २०८ ॥ < 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकालिकटुषविष्वसने निम पवि्ञानसम्पादनो 
नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
॥ इति उत्तरकाण्ड सम्पूणम्‌ 9 


वि नै । श 
१५ - पज ययुमयय ~~~ न~~ काययम 
- य == ~ = 
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@& सटीक ठुखरसीकृतशमायणस्‌ 


ध -सशरण सखद आनन्दघन, सियाटषणयुत रास ॥ 
` . दू कृपादृशिकी वृष्टि कर, दिये कर्ड विश्राम ॥ १॥ 
 , रमारमण साकेत पति, दीनवन्घु भगवान ॥ 
निज जन जान दयाभिधे, देदु*यत्तिं इखदान ॥२॥ 
केवट कृपा सम्दारि प्रभु, जग मंगर दातारः ॥ 
सो चाहव सन्तत . सदा, सन्तन प्राण आधार ॥ ३॥ 
ग्रसु दिग नित खेवा निरत, वीर अंजना छार ॥ 
सो सवकाज खधार ह, करिकि कृपा वंशा ॥ ५ ॥ 
सकल. ` सुभगरदायकः, उमां सखम्बाद्‌ ॥ 
भाषाटीका. कर कषयो, द्वैजज्वाङापरस्ाद्‌ ॥ 4 ४ 
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४ तुखतीदासकृतरानायणस्य- 
ठवङ्श्काण्डष्‌ < ` 





अथ अष्मस्सोषानः ्ाप्यते। = ` 
नू ( मद्गलचरणम' ) @ ध व | 


जयति रघुवंश तिककः दोखदयाददयनंदनो रामः ५ _ 
(१8 दशवदननिघनकारी दाशरथिः फडरी काक्षः 1११५ ` 


अ -कोसस्याके हृदयकरो प्रसन्न करनेवल रघुवैरतिलक रमकी जयदो, जिन रामच- ! 






शोकः 


रते रावणको मारा दे जो.दशस्थुत्र प्रसन्न कमललोचन दँ उनकी जय हो ॥ १1. 
दहा -युत्र जियो द्विजराजको, ख्वणाखुरकरवात ॥ क 
अश्वमेध लवङ्श समर, खुमग काण्ड विद्यात्‌ ¶ 
दादा-खनि थुशडके वचन शङ, देख गम पद्‌ नेद ॥ 
द वोके ब्रेभ सहित गिण, ग्ड विगत संदेद ॥९॥  _ ® ` ` 
` काक्भुद्युण्डिजीके यद्‌ कोमल वचन सुन ओर रघुनायजीके चरणमे परति देख गण्डज | 


संदेह मम त "11 - म्रेमभरी वाणी बोढे \ १.५ 4 
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(११९८) ` @ सकं दुखुरीक्तरमायणस्‌ & 


| गो प-नमामीशवनज्ञानर व॒वशदासत 
ए सदानन्ददाता सुविाभकाशस्‌ # 
विशदशैरखनीलं छषाट्धं निवासं 
५ चरणाम्बुजं सेवितं पापनाशम्‌ ॥ १ ॥ | 
दे ` श्ञानसागर रघुनाथजाके दास ! हे गुरो । आपको मे नमस्कार करताह, भाष सदा 




















गत मोदभासदि शट विशाल 

4 ` हर तापसन्तापभवशीकजालस्‌ 9 

ध. ` नमो काकपादं सुबुद्धि संशीलं 

५ ` सद्‌ा भक्तवात्सल्यवासादिनीर्र्‌ ॥ २.॥ 


योग्य है ॥ १ 9 


संसार सागरके शोक दुःख दूर करनेदारे हो, भाप सुबुद्धि ओर सुशीलता घर हो, 
आपके चरणोक्रो नमस्कार है सदा भक्तो ऊपर छपा करॐे आप इल नौलपरवतपर वास 
करतेदो॥२॥ 
| प्रसन्नाननं नीदवदनं सुश्यामं 
नमो पाहि इरण सुरामाभिसमम्‌ ॥ 
भाष्यो उमानाथ यशो साथ नाभं 
| , देख्योकृपाखिघुको राम धाम्‌ ॥ ३ % 
ापका नील श्याम शरीर ओर प्रसन्न सुख है अपको नमस्कार दै तुम॒श्चरणमें आये 
 धरुषाके अद्वितीय खख करनेदारेहो, मेरी रक्षा करो आपने वंधुके समान संकर काटनेवाल् 
सु भ्रयुका नाम बताया हे, कि जिस नामके प्रभावसे छपारसिं्ु भ्रीरामचद्जीके परमधा- 
मको भे अपने ज्ञोन नेत्रेसि अवरोकन करतां ॥ ३ ५ 
` इच्छा वपुष काक कल्याणकारी) जिन एक आशा अयोध्यािहारी १ 
भागीं सकट वासना रास भारं, द्यानाथ कीनो अविखा अहा ॥२॥ 
` हे कल्याण करने.दारे काकराज ¡ आपने अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण कर 
रकंखा हे जिन्हें अयोध्याविहारीकी सदा आशे ॥ १ ॥ हमारी संपृणं वासना ओर त्रास 
मिटगये, हे दयानाथ । आपने ज्ञान देकर मेरी सव अविया दूर करदी ॥ २॥ 
खशण ब्रह्म ङा धरा भारनाङशं, सुनो राम्भवतार भोहं पिनाशं ॥३॥ 
` - न्णन्वा द्चननाशनं . विश्वासं, चिदानंदसंदोद भक्तिरविखासं ॥४॥ 
भृगवानूके सगुण अवतारकी लीला पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त होती है भने 
मोदको दूर करनेहारा रामका अवतार सुना ॥ ३ ॥ जिनका सम्पूणं विर्वमे निवास दै 
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 आनन्दके दाता ओर विद्यासे प्रकाशित दो, हे कपाट ¡ आपका इस खन्दर नीरप- 
ॐ [4 ० १ भ ज ~ ह 
वेतप्र निवास है अपके चरण कमल जो पापोके दूर करनेदारे है ` ओ सेवन करने 


` अपके दशनसे मोद कामादि वेर रक नष्ट दोगये, आप ताप सन्ताप लर. 


~^ 0 १, 1 
0, १ 0 ^ र 


१1 
४. ~ 
4. 




















































1. ------------------------------ 
ककि 
पि 


। पनेदारिक सि 

उन दैत्योके नारा करदा चरितरोको भेने जाना कि, वद्‌ चिदानन्दस्वरूप मक्तिके 
निमित्त अनेक लीला करते 2 ॥ ४॥ स | 
अचद ज्ञान गोतीत मेत्रं विशां, पायो छृपानाथ निज भाग्य मारं ॥५॥ 
विगत षखुष्राग्‌ अयाम द्या, नमा पाद शरण नमामी करपादं ॥ ६1 | 
कद. चपः ्ञानवारे ¡ इन्दियसे अगोचर जिनका मंत्र दे, आप विशालस्वर्प ओर 
दया हो भे खापको शरण दू, छपा कर मेरो रकष करो, भने बडे ाग्यसे आपको पाया 
है जो आपका कपास मेरे कुयांग आर सव इन्दरियके रोग मिटगये ॥ ५1 ६ ॥ 
दोदा-सुरखरि खम. पावन्‌ भया, नाथ हदय अव मोर ॥ & 
गृ जन्म जन्म छट नदी, नाय पद्‌म्बुन तोर ॥२॥ ` & 
हे नाथ | अव मेरा हृदय रीगाजीके समान पवित्र दोगया, देनाथ ! तुम्दारे चरण कमल 
मुद्से जन्मजन्मान्तर नदीं छरंग १२१ | | 
सुने खख शुण गण प्रु केरे % पूजे नाथ मनोरथ मेरे ॥ ९॥ 
तव अरखाद्‌ वायस इरनाथा ॐ द्टदय चसो अव प्रभु गण गाधा | 
हे नाथ भेन प्रुके युणालुवाद्‌ सब सुने ओर मेरे मनोरथ पूणं हुए ॥ १ 1} दे वायस्‌- 
|| कुटतिरक ¡ आपकी छपासे प्रुके गुणानुवाद्‌ हृदयम बसे ॥ २ ॥ 
ब्रन संदोष न हदय अघादीं कैयथा उदधि सरिता खवं जादी॥२॥ | 
पञ पक्षी जड जंगम जाती चर अह अचर चरण किडि भतीर 
ध अनमं रेखा सतोष दै परन्तु हदय अधाता नही, जसे समुद्रम सब नदी जाती ह ओर 
बह भरता नदीं ॥ ३ ॥ पृञ्यु, पक्षी जितने अचर चर दै, जिनका वणन नदीं हेसक्ता जो | 
जड ओर जङ्गम जातिके दँ ॥ ४ ॥ थ ५ 
सकर अवधि वख अभु सुखधापा # लवि संग सादर भीरामा ॥ \॥ 
तजि खव अवध गये सह देदा # यद मोदिं नाथ परमसंदेडा॥ ६१ 
जो कु भी अयोध्यापुरीमं वास करतेये, सुखकरे धाम श्रीरामचनद्रजने उन सबको 
उपने साथ किया ॥ ५॥ जर बे खव घर त्याग अयोध्यासे संदेह वेकुठको गये द नाथ । 
यद्‌ मुञ्चे परमसंदेह दे ॥ ६ ॥ चेव ( 
भद ध्रु घोदि कदौ . सखञ्ाईं # डानि पिता तरै कथे टिडाई ॥७॥ 
यह इतिहाख पुनीत पाला # जिमि मख कीन्द्‌ सम महिपाखा < ! 
दे सुनि । भ आपको पिता जानकर दिग करके कहता कि सष यद.भद्‌ समस 
कटो ॥ ७ 1 हे कपाट ! यद पवित्र इतिदांस सुक्षे समञ्चाकर्‌ का ९, रामचन््रन किष 


प्रकार अश्वमेध यज्ञ पिया ॥ ८ ॥. स 
दोदा-अस कटि गद्र< कठ षदः पुरुकोवली करार ॥ ® 


छ = क विव खप्रेम दरि विशद यश्च वायसङककुं मतिधीर ॥३॥ ® 












व वव कृट्तं २ जव गद्रद्‌ कंठ हीगया शरीरमें पुलकावली छोयगई तव वायसकुल् 
` तिल्क बुद्धिमान्‌ काकभु्ण्डिजी गरुडजीसे प्रभुयशसम्बन्धी अर्च उन कर कदटनेलो ॥३॥ 
म छपा तम्र मन माहीं # संशय शोक मोह श्चप नाहीं ॥१ | | 
यन्य घन्य धने तुन खगराया # कीन्दी असित मोहिपर दाया ॥२॥ 
हं गरुडजी { रामकी कृपासे तम्दरि मनम सराय शोक, मोद, श्रम ङछ नहीं है ॥३॥ ॥ ` 
दे गरुडजी | ठम धभ्यदो, मेरे ऊपर वडी छपा करी ॥ २ ॥ ॥॥ 
आत भ्य वचन रदस्य तुम्हारे ॐ# लागत नाथ मोहिं अति प्यारे ॥ २३॥ ॥ ` 
तव. तु भीति दख खगरया ॐ भिटदिं अभेगर खोटि अमाया ॥४॥ ॥| ` 
ठम्दार यह रसभरे प्यारे वचन सुञ्ने. यहुतही प्यारे लगते ॥ १ ॥ हे गरंडजी | ||. 
रामचन्द्रक चारत्रम तुम्हारो एसी प्रीति देखकर जो छकरहितै, यै वडा प्रसनहं दसी ।| ` 
्रातिसं अनक अमंगल मिटजते हं ॥ ४॥ 1 
न अव्‌ रान रदस्य _ अनरूपा ‰ चरित अनूप अवधं पुर भ्रूपा ॥ ५॥ 
अज अदधत वकेगत॒ अविनाश्नी > रहित खक खलिमख भये फासी६ 
अब तुम राम युत उपमारदित चारित्र खनो, जो उन अवध पुरक पतिते स्यि दै॥५॥ 


जा अजन्मा हं द्रतरदित अविनारी-अर्थात्‌ नारारहित ह जो सम्पूण पाप ओर संसारक 
क्मवन्धनसे रदित है ॥ ६ ॥ 
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ख्व्र सहस्र वष खग इशा कीन्ह चरित ९1३ र्‌ जगद्‌ शााज 
` ॥ खी सव विंराद्‌ कथा दिस्तारी > करै सुना जगं हितत उस्मारी ॥८॥ 


|} _. दं गर्जा | ग्यारदसहल्वषैतक अयोष्यामें रढकर प्रभुने चत्र किये ॥ ५॥ दे = 
` गर्डजी | जगते उपकार करनेके निमित्त में वद सव कथा विस्तारकर कहंगा ॥ ८ ॥ 
दहा -1वार्धवर्‌ वचन सम्हारि उर, यजत करणादेनं ॥ ® 
ॐ युग जोरी शोभा निरा, छनजित कोटि शात मैन ॥ ४ ॥ 
शह्याज।क बचन इदयं धारण क्रिये करुणासागर विराजते दे, जानकी . ओर रघुनाथ 
जीका शाभा देखकर करोडां काम लज्ित होते है ॥ ४ ॥ 


मदन साचव भरश्ुं मजा बुकाये ॐ शर गरड सादर छति सग भाये ॥१॥ 
मकर मास रवि पवं सहावा #विदार्मामि र पट्‌ शिरनावा।॥र॥ 
न एक समय सव छीर भाई मंत्री ओर म्रजाको वलाया ओर आद्रसं सव गुशक 


|| घरमे अये ॥ १ ॥ म्‌करकी रंकतिमे सूरयपवं होनेसे सथ रघुनाथजीके सित गुरजीसे 
|{ जनका अन्ञा मांगी ओर चरणो शिर नवाया ॥ २॥ | 


काशीक्ष्र धमं जग जाना चे सजल सव सनि सामि याना ३ 
चलरागनी अनी. सब साथा ॐ यदि वि्ेमवन कीन्ह रघुनाथा ४॥ | 
जसा काशी धमक्षेत्र दे य॒ बत जगत्‌ जनतादे सो तदक सव काइ अपरत २ 


टन सजाछर्‌ चल ॥ २ ॥ सव चतुरं गेणी सेनाको साथ लेकर रामचन््रने कशीको 
पयान किया ॥ ४ ॥ 


र (1 ॥ 
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७ रामान्वमेध ख्वङ्गशकाण्डम्‌ ८; @ (१२०१) 








बीच वाख करि शिवपुर आये # खादरपुरिदि वीच वाख करि शिवपुर अगि # खादर्ुरिदि शीश तिर रधा 
भाये सुरार कान्द ग्रणामा # अमित आमित सुख पायो रामा ॥६॥ 
बीचमें वास करते २ काशीजीमे आये प्रमपूर्॑क काञीजीको शिर नवाया ॥ ५ ॥ 
आकर गंगाजीको प्रणाम किया ओर रघुनाथजीने बडा सुख पाया ॥६॥ ` 
भदिखर दंडि यती. संन्यासी ॐ पूजे छृपासिधु सुखरासी ॥७॥ 
दीन दान कलं वरणे न जाई # धनद्‌ वर सुरेश रुजाई॥ ८ ॥ 
|| तों रघुनाथजीनं ब्रह्मण, दंड, यती. संन्यासि्योका पूजन किया, ओर उन छपासा- 
- |[ गर खखनिधाननें ॥ ७ ॥ इतना दान दिया जो वणां नद जाता, जिषे देखकर धनपति || 
|| कुवेर ओर इन्द्रजी लित होते दँ ॥ ८ ॥ ॑ स | 
` दोदा-यहि विधि रदि भु विपु दिन, सखी किये सनि घुन्द ॥ ® 
दू आपे पुने निज “ नगर मर्द, इषित कशणाकन्द्‌ ॥ ५॥ ® 
| इस प्रकारसे रघुनाथजी तदय बहुत दिनोंतक रे ओर सुनि्योको प्रसन्न भोर सुखी 
|¦ दिया ओर फिर प्रसन्न दो करणानिधान अयेोध्यपुरमें आये ॥ ५ ्‌ ¦ 
अवि दिन अवध अनद्‌ उङछाहू # दान देदिं भ्रति दिन नरनाहू ॥ ९॥ | 
हठ परप न दुख दिनि काहू # वचन कवर्हँ न सुन खगनाहू ॥२॥ !| 
धयोष्यामे भरतिदिन आनन्द भौर उछाह रदता दे, रघुनाथजौ प्रतिदिन दान देते द॥१॥ 
[| हट प्रपंच दुःख किसीको नदीं था ओर दे गरंडजी । कटी कोई किसको कवचन नदी 
[¦ बोल्ताथा \२३॥ | | च 
सुनहि जद तर्द वेद्‌ पुराना # दृखर धमं न काहू जना ॥ ३॥ 
दिन दिन भीति देखि भगवाना # अति आनंद सकक्‌ पुर जाना ॥४ ॥ 
| सव को$ घर घर वेद पुर।ण सुनतेये ओर दूसरा धमे कोई नदी जानता था ॥ ३ ॥ ` 
दिन २ रधुनाथजीकी अपने ऊपर प्रीति देख सव प्रजा लोग आनन्दित दातेथे ॥ ४ ॥ 
शिव क्तवत्‌ परमान दमारी #भये शोच वश राम खरारी ॥५१ 
जन्ते यख करौ सहाई # गाय तरदिं नर भव सखद्‌ाई ॥ ६॥ 
तव रघुनाथजी सोचने रगे कि, हमे ११०० वधं य्ह रहना दे ॥५॥ सा ञद्वमेष 
` यज्ञ करूंगा जिसे गाकर मनुष्य संसारसागरके पारं होजार्येगे ॥ ६ ॥ ` | 
पुनि निज घापरहिं लश्त क्षिधावों ॐ विधिवर बचन न चूक लगाव ॥ज 
प्रात जाय शह भवन समप्रीती ॐ कहो कये सब सुन्दर नीती ॥८॥ 
फिर अपने धामको चले जोँयगे; ब्रह्मके वचनम चक करनी टीक्‌ नदा ॥ ५ ॥ त सो 
अव प्रातःकार गुरुजीके मन्दिरमे जाकर सम्पूणं विधान. कङ्गा अर नीतिषे अश्वमेष 
यन्न कणा 1-८1-0 तिर ॥ 
» दोदा-अक्तं विचार उर राखि कर, ृपासिन्धु मतिधीरं॥ ®. 
श करत चरित नाना अमितः दसन शोक भव भार ॥ ६ ॥ ® 
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धथचान्‌ कपासागर यह विचार कर भक्तोके शोक दूर करने ओर संसारसागरे ॑ 
दूर्‌ करनहारे अनेक प्रकारके चरित्र करते दें ॥ ६1 
कदं सुनहु रघुपति भरसुताई # जो पुराण ऋषि नारद्‌ गाई ॥१॥ 
राम राज्य जस निमेख भयऊ ॐ सो सव वाद्रीके सुनि कद ॥२॥ || 
रामचन्द्र प्रयुताई कहता नो जो पुराणमे नारदजंनि गाई हे ॥ १॥ जैसा. || 
रामचनद्रका राज्य हवा ओर जो निमेकता हुई अर्थात्‌ कौर्तं फली वह विस्तारसे आदि कवि 
चात्माकजीने कदी हं ॥-२ ॥ | 
मं अति रघु चरणों केदि भाती # सोहै देर कि बशल पौती ॥ ३॥ || 
सानेय न पुडुमि कतहु अघ काना ॐ पडि चठुर सर वेद्‌ पुराना ॥ ४॥ 
फिर मं मतिदीनः क्या वणन कर सक्तां वगलों की पंक्तिये कटी हंस शोभित दाता 
। अथ।त्‌ नहीं होता ॥ २ ॥ रामके राज्यमें पापक्ठा नाम कानोंसे नाई नदीं देताथा चतुर 
! नर वद्‌ पुराण पटते ह्‌. ४॥ 
गावाहं प्रशुगुण भवभयहाशी ॐ निद्‌हि अष्श्लोक दर कसी ॥ ५॥ 
ज्ञा मातु पिता यृ करटी #& जप तप दृन खद्‌? अटुसर्टीं ॥ ६॥ 
}. संसारसागरके मय दूर करनेहारे प्रथुके गुण गण गते ओर देवलोकके ब्ञीपुरुषो को 
| अपनी भक्तेसे तिरस्कार करते हैँ ॥ ५ ॥ माता, पिता, य्॒की यङ्ञा खव छरते भोर 
} जप, तप, दानका संदा अभुकरण करते है ॥ ६ ॥ 
भजा अनद्‌ राज्य श्रु केरे # मान इन्द्‌ वेर वरे ॥७॥ 
जाह सव नवास भनन्द्‌ा ‰# छली चकोर शरद्‌ रुखि चन्दा ८॥ 
 रामचनद्रके राज्यम सव कोह आनन्दे रहतेथे मानो अनेक इ कुवेर हैँ ॥. ७॥ . 
|| सारा रनिवास्‌ आनन्दसे एसा प्रफु्ित होरदाथा छि, जैसे शरदके चन्दरको देखकर 
चकोर प्रसन दोताहे।) <८॥ 


छन्द गातेका-जिमि शश्द्‌ चन्द्र चकोर देति सात यथ खख जोददीं ! 
ताय सरत छन शघ्चसदन देष छलि भन मोहरी ॥ 

चत जातं भ्रु चागान खेन साथ छे चतुरगिनी। 

& जव गये भूतल भार टारन संग मकंट ङे अनी॥१॥ 
जि ्कारसे शरदकतमे चन्द्रमाकरो चकोर देखती हे इसप्रकार माता प्रभुके मुखका 
। छवसा करती द ओर उसी प्रकार भरत, रक्ष्मण, शयत्र इनकाभी चेष देखकर प्रसन्न 
दात्र हं नितयपरति चारप्रकारकी सेना टेकर प्रु आद्ेटको जति द परन्तु जब पथ्वीका ¦ 
भा उतु थेश्तव .वानरोंकी सेना साथ लेकर गयेये ॥ १ ॥ 


चाट बाज गज रथ नगर देखदिं श्रभित पुनि गृह भावदीं । 
स्मर्ग ठम वचलाके सादर त्रान विद्ध पञ्च धावदीं॥ 
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& रा्दान्यद्ने्‌ खवङ्कशकण्डमरू <. ॐ ( ११०३ ) 


 छखम कटक अग्‌. रागत भीर सुख. सुखकावनी । 
स्वो शन्चु खन्छुख सदी तीक्षण शाक्ते असिरिषद्‌पवली ॥ २॥ 
हाथी घोडे रथपर्‌ चढ्कर्‌ नगर देखते हुए जाते ह भर श्रमित होकर फिर सन्प्यां 
धमय घर घते है भर जह पीतर॑गका शग देखते द तत्काल रक्षा भादिवस्तु बादन 
छोड उसके सन्मुख आते द भोर फिरतेटुए वनमें जो एूलमेके-कोटे लगते द तव मुख 
मोरकर सुखकाते है यद तो सी कोमस्ता ओर वहा रंकाके युद्धम मदाभयंर दात्रुषा- 
तिन शाक्तकोभी सदाल्या ॥ २ ॥ ¦ ्‌ 
` निशि नीद चास्भूख. साधक वषै चौदद सारी । 
एुरस्ाथ संगे करत व्तीडा खेरुते उ वारी ॥ 
ग्यंजन वयत षटश्ख अभित शुत भधुरविन जवत नही । 
निभ भ्त देत खमेत छक्षमरण भढ रिपु मारयो खदी ॥ ३॥ 
जिन प्रभुने अपने भक्तोके दुःख दूर करनेके लिये चोददं वषतक्‌ भूख र ॒नदका 
द्धन किया, वे प्रभु अव अनेक प्रकारङ़े षट्रस व्यंजर्नाको देखकर विना घी भोर 
मख्कि नदीं जीसते द भाद्को सगमें चकर अरनेक क्रीडा र लीला करते द, अपने 
मक्तोदीके कारण रक्ष्मणजीने संभराम भूमिम मदारचु मेघनादको मारडाल १ ११ 
 दोदा-रथुर रज विणज अवि, खक अवनि अय भाग ॥ | @. 
` विचरं छनि कानन विपुर प्रीति सित अनुराग ॥७॥ @ 
 रामचन्धका राञ्य देखा शोभायमान था कि, जिसके होनेसे सव पृथ्वीका पाप भाग 
शया वनेम सुनीश्वर विचरते दै ओर बड़ प्रीति शर प्रम के द ॥ ७ # _ 
` अवनि सदावनि कानन चाह # खग खग इक खंग करहि विदार१॥ 
चैर न लिय रामक. राजा रदे वेर विल सुन खगराजा ॥२॥ 
वी शोभायमान, वन न्द्र दोगये, पञ्च पक्षी एकसंग द्रीडा करनेलगे ॥ १ १. 
रामङ्ेराज्यये किसीका छिसीसे वैर नहीं खना जाता था हे शर्डजी । खव बैर बिना 
र्हतेथे ॥ २ \ । | | 
1 
छख संपति श शृ - भ्रगटाईं # भाय न सवाद राम्‌ ्रथुताई ॥ ३ ॥ 
` कश्षारद्‌ चलुरानन गौरीश # कोटि कोटि भनगणित अहीक्चा॥४॥ , 
धर धर खख ओर संपत्ति प्रगट हुई, रामढी बडाई गाहे नदी जाती ॥ ३ ॥ .अरस्वती ` 
ब्रह्माजी रायु ओर'करोडों अनभिनत शेषजी ? ४ ॥ 3 | 
कवि कोविद्‌ जद रभि जगमादं # राम राज्य शण बरणि न जादी॥५॥ || 
भवि आदि कलर भोर भूरी # पयनिषधि पात्र सारता रूरी ॥ ६॥ || 
` कवि पंडित जत जगते है किससे रामके राज्या णुण वणो नहीं जाता ५५॥ 
ज्ञो क्क पती स्यादौ बनाई नाव मोर ह्याही घोठनेके निमित इर -पत्न 
बनाया जाय \॥ ६५ | द | 
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करद रखनी सखुरतरू भारी # सप्त द्वीप सदि पतर विचारी ॥ र 
वाणां ` दारे दर विधे सश्रद्‌ाईं # सह॑स कट्पदात लिख हि वनाई॥८५॥ 
अर्‌ कृत्पल्क्षक्रा कल्म वनाई जाय आर्‌ सात इपक्ा षथ्वाक्ा कागज वनाया र 

जाय ॥ ७ ॥ सरस्वती? विष्णु, शिव यद हजार कलयत यदि रामचन्दके गोन 
बनाकर टिखें ॥ ८1 | 

: सोरठा-तद्पि न पावि षार, रामराज्य कोतुद्ध अभित ॥ 

 , सच अब चरित अपार, जस खगपति भागे श्यौ ॥ १॥ 
तोभी रामके राज्यकी अपार लीलार्ओंका पार नदीं पास्ते, हे गरंड़जी, शव बह अनेक | 

चरित स॒नेये जा आगे हुए ॥ १ ॥ ६ 

राजते राजसभा सब धाता # तहं आयीईक्‌ देन निख्खाता॥१॥ 
कटुक कत खख करत पुकारा दंस वंश बूड़ संखारा॥२॥ || 
सव भाई राजसभामं विराजमान होरदै, व्हा एक व्रह्मण न्याङ़ल होता हुभा आया ॥ 4 
॥ १.॥ मुखस दुवचन कहता हुआ आर पुक्रार करता हुआ कटने लगा कि संसारमे सयका 
वंशा इवगया ॥ २ ॥ 38 
रघु दिखीप शिति सगर सुरार # अमित भरभाव दो जाननदारा ॥३॥ | ` 
पतु जावेत सत त्यागे पाणा # मरु अतयामी सखन काना॥४॥ |. 
रघु, दिलीप, शिवि, सगर राजा इनके वड प्रभाव थ उनको कोने जानति १॥ ३ ॥ ॥ 
परन्तु एसा कभी न इभ जा पिताके होते पुत्र मयस हो प्रथु अंतयामाने सब सुनकर ।| 
जाना ॥ ४॥ | 
नर लाखा करि शम क्षारा # छगे विचार कृशन तेहि काङा॥५॥. ॥ 
कारण कवन श्टतक सत भयऊ # द्वैजको देख विकर प्रय भयख॥६॥ ॥ 
कृपासागर्‌ रामच नरलीखा कारिक उप्त समय विचार करनेल्मे ॥ ५॥ क्या! 
करण जा इसका पुत्र मरगया ब्राह्मणको देखकर प्रमु व्याकुकूहृए ॥ ६ ॥ ्‌ 
मरु चत दख गगन भह वानी > श्ुर्‌ तपो सनि शाईगपानी ॥७॥ ॥ 
एवध्याचल गार बन स्बादा # द्वेन सत देतु मरण नरनादा॥ ८ ॥ ।| 
 श्रभुका चित्त विचारमें देख आकाशसे वाणी हई दे प्रभु ! भ(के राज्यम शुद्र तपस्या {| 
करतादं ॥ ७ ॥ वि्याचलके गभीर वनम वह तपर करतादै, उसीके कारणसे ब्राह्मणका ।| 
पुत्र मरग्या ॥८॥ ` | 


छन्द गातिकरा-याहे देतु द्वेन सुत शतक सुनि स्थ सानि भरु आस्वर । || 
परम शंङ विरोष्कि पावन सुदित दो खन्षछुख भरे ॥ | 

) छि सिर आश्रम वेदिका तदै देखि खनि मन भावनी । || 
, षडु वाग सुभग घडाग शँजत मंजु मधुकर सावनी ॥ १॥ || 


















































& रमा्वमेध लवङ्शकाण्डम्‌ ८. € ई (९९०५) ` 


इसी कारण वरादमणका धुर मया य द खनतेदी रामचन्द्र बाकको रक्षितरख रथप्र चद्‌ 
तरन्त चजे वँ दो न्द्र पवेत सामने देखकर मनसे भसन्न दोगये, सुनियो$ मनको 
मोहनेवाली वरदौ खन्द्सदी भोर आश्रमको देखकर प्रसन्न हुये जद सुन्द्र बाग र 
सेवर था ओर श्क्षोपर सुन्दर भोरे गुजार रदेथे ॥ १ ॥ प 
पिक मोर दंख चकोर फिलकदिं कीर शोभा पावरहीं। 
विन दद्धं कोर किरात सादुर सवेदा तदे आवद ॥ ` 
तकि क्रोध शक्ती विशिख ऊंडि माथे सुरपुर गयो 1 र 
पपीटे, मोर, स, चकोर किलकारी मार रदे; तोते रोभा पारदेथे, वनमें बद्ध कोलं 
किरात भ्रमसे वद आते जाते, रामचनद्रने कोधकरके एक तोकष्ण बाण छोड जो उस || 
शका साथा लेकर खुरपुरको चलागया, ओर उसे अपना भक्त जान शोर दुःखी देखकर 
अपना लोक दिया ओर आपने वहो वेठकर तीथेपर व्रत क्या ॥ २ ॥ क 
दोदा- द्विजवर वारक मतक जो, उदि वेडो हर्षाय ॥ . ® ` 
रू आये पुर स्घुपति भगतः, भय भजन सुखदाय ॥८॥ _ ` ` 
उसी समय वह व्राह्मणका वालक प्रसन्न दोकर जी उड आर रामचन्द्रजी सुखकर देने- 
हरि मक्तोका भय दूर करनेहारे अपने नगस्म ये ॥ < ¶ अ; 
` . तादि सखष्दयं इक श्वान पुकारी ॐ पहि पाहि भ्रणतारत हार ॥ १॥ 
विन अघनाथ कृपां खरारी भ दत्योमोहि दज अति बरभारी २ || 
उशी सभय एक कुत्ते पुकार करी हे दीनोके दुःख द्र करनेवाले {रक्षा करो ॥१॥ !| ` 
हे स्वामी ! कपासागर रामचंद्र | विनादी अपराधके सुस्ने बरी व्राह्मणने मारादे ॥ २१. 
सुनि स वचन दीन परशु काना # सुपदि दूत पडठयो भगवाना ॥३॥ 
आस्यो विथ हरत तेदि काका % कंदे वचन तत्र दीनद्याद्ा ॥ ४॥ ` 
वृह वचन सुनतेदी प्रसुने ध्यान दिया खर ब्राह्मणके बुलानेको दूत भेजा ॥ ३ \ 
उसी समय व्राहमणको वह बुलालाया तव दीनदयाल रामचनद्रजीने उससे कचन कदे ४॥ 
न्यो श्वान कड केदि अपराधा # न्‌ सर्वज्ञ न कड बत्‌ वाधा ॥५॥ 
को विवश रसु विनि विचास # नाथ प्रवल भं या कदं मारा॥ ६॥ 
लो किर अपराध तमने कततको मारा, ्रा्मणने कदा. दे भु । इसने मेरा. कुछभी 
 अपराभ नह किया ॥ ५ ॥ दे भु । कोय मारे विनाही विचारक भने इव जोर 
मारा ॥६॥ ( 
कदड दण्ड द्विज संक खमाजा नै विप्र भद्ड दव रघुराजा ॥ ७ ॥ 


उचित दण्ड तख दैव बनाई # कदो शवान जस तुमि सुहाई ॥८॥ ।| ¦ 
` तव प्रसुने सव समाजसे कदा कि इसे क्या दड दिया जाय तब सभा६९ बो हे देव | 
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® खटीकै ठुटसीकृतरामायणस्‌ & 


( १२०६ ) र 
रामचंद्र । ब्रह्मण तौ दण्डके योग्य है नहीं परन्तु ॥ ७ ॥-जो आप उचित समं सो दोजिये 
¦ - तब रामचंद्रने कुत्तेसे कटा जो तू के सो दंड्दूं ॥ ८ ॥ (र | 

दोदा-कीजिय याको मटपती, मन भावत सखएन ॥ 
क तुरत रमँगावां पीतपट, गज कुड सुखदेन ॥ ९ ॥ . ५/8 
तब द्वानने की दे भगवन्‌ { इसे मठपति कर दीजये यह इसमें सखी दै ओर इच्छभी ! ` 
करता दे रामचने तुरंतही पीठा वल हाथी ओर कुंडल गाये ॥ ९ ॥ < 
प्रजे चरण गज विप्र चढ़ायो % ढदुभि बाजत मटक आयो) । १॥ 
` कदि परस्पर खब नर नारी देखड श्वान दण्ड अति भारी॥२॥ ` 
 ब्रह्मणके चरण पूजकर उसे हाथी पर चदाया ओर नगाड़े वजवाते २ उसे मस्को भेज 
द्विया ॥ १ ॥ परस्पर मिलकर सव श्लौ रेष कहतेदै ॐ, देखो तो इवानने केसा दंड 
दिदे ॥ ¦ 
कन्द रक्ते राउ कृपाला % कौन्द चारेत यह कन दयाला॥ ३॥ 
विनती अधिक श्वान जब द्रीन्दा # उचित सुफल थस वैसहि दीन्हा 
कि रामचन्द्रे इसको कंगालते राजा वना दिया है यह्‌ द्यासागरन कया चारत्र 
क्या ॥ ३ ॥ जव इवानने भधिक विनती करी तो उसे वेसादौ उचित फल दिया ॥४॥ 
ताखु अनद्‌ देखि _नरनारी # कौ दण्ड कठ छपा खरारी ॥ ५॥ 
पूरो ताहि कदी खो बाता % पूरव सव भरसग सुखदाता ॥६॥` 
नर ओर नारीं उस कुत्तेको भनैदित देखकर बोरे दे रामच । इस ॒दंडका 
फल तो बताये ॥ ५ ॥ रामचंद्र बो कत्तेहसे पूो सो वह सद पटल प्रसंग ` 
कटने खगा ॥ ६ ॥ +, | 
काशी वाख. विप्र भं भवऊ # शिव सेवा सादर चित दयॐ ॥७॥ 
दिमचछत दोम सो कीन्द सभ्रीती % चृत नख रहेड नाथ (निभि रीती <. 
कि पले मेँ ब्राद्मण कारमं रदताथा भौर शिवजीकी सेवा पूजा सन कगायकर 
करताथा ॥ ७ ॥ एकं समय जाड़के दिनम मेने होभ किया, सो मेरे नदूनोमे घी 
ल्गारहगया॥८॥ ~ <: 
दोदा--तातोदन भोजन करत, खाय गये सो भाग॥ ` @ 


2 श्रमरत फरो योनिन विवेध, पियत न सो अनुराग ॥ १०॥ & 
_ तत्ता भात जो मेने ¶रोसकर भोजन क्रिया, सो वह घौ पिघल उसमें मिला ¦|. 
जिसे मेने खाया सो उस पपपसे अनेक योनिम भ्रमता फिरा भौर अमीत वह पाप ¦ 
नमिटा॥१०॥ 

राजसभहिं शिरनाइ बोरी # चला श्वान भन बाख न थोरी ॥१॥ 


उठि मध्याह्न कीन्द रधुनेदन % पूजि --= ल कन्द रघनदन ॐ पूजि पुरारि भक्त उर चंदन ॥२॥ 





----~----~~_~-~~__--~~ 


१ शिवानिमांल्यके भोजनका निषेध है । ~ ~~ ` णा ५ 












































र~ जि 
तिति 
9 


- 
फिर राजसभाका शिर नवायक्रर मनमे दुःख मानता हुआ कुत्ता वर्दोसे चला | 

्‌ ॥ १ 1॥ जीर रामचन्द्रने उठकर संप्या कौ ओर भक्तोको प्रसन्न करनेहारे यिवजीका 
पूजन किया ॥ २ ॥ १ 1 
` जन शयन जगतपति कीन्दा # निज निज धाम सबन पग दान्दा३ 
रदा द्विव जद घटिका चारी ॐ जुरी सभा तव आय खरारी॥ ४ ॥ 
किर जगतपतिने भोजन करके कुठ देर शयन किया ओर सव सभाभी अपने स्थानको 

गई ।॥ ३ 1 जव चार घड़ दिन रदा तव रामचन्द्रजीकी सभा फिर जुरी ॥ ४ ॥ 
सुनि धुसाण सब अज खमेता % सखेभ्या भयो दान सच देता ॥ ५ ॥ 
हव संध्या वेदन कीन्हा # भवन चले प्रभु आयसु रीन्दा ॥६॥ 
आद्यो समेत सव पुराण सुनने रगे ओर संध्या होगईं दान सवने दिया ॥ ५ ॥खवन 
संघ्या वंदन किया ओर प्रमुको आज्ञा केकर अपने २ घरेकोग्ये॥६॥. ` 
निच्य च्छेद चर अवध सिधावदिं #खंङ्सभय सव खबर सुनावटि॥७॥ 
पदः २ सुनि चरवर वानी # वो न एक खो सुनड्‌ भवानी 1८1 
अनेक दूत रामचन्द्रकी आज्ञासे अयोध्या अथवा ओरं देशोमे रिते दे ओर सेष्यके. 


समय आनकर ससाचार सुनाते ह ॥ ७1 अलग र दूतोकी बाणी सुनकर दे पारवती । 


- [¦ उनमेते एक नदीं बोला ॥ ८ १ स 
| | ` } उन्द्-कठु कदा नदि सो परि सादर .घचन वेग, न आवह । | 
8. दकः श्जकपलिहि कदत ड!टत व्यग्य काट समुङ्चावई ॥ 





छनि वचन छपानिधान चरके मध्य उर राखे दरो । 
प्निसि स्वग्र देखत जगतपति पुनि जाग दारण दुखकरी ॥ ३॥ 
जव वह कुछ न बोला तव रामचन्द्रने पृ सो उससे शीघ्र बचन न आये, एक 
योधी अपनी धोवनसे डाटकर दुवैचन कह रदाथा किः तै राम नदीं हंजो उन्दने 
पराये घरमे रदी हुई जानकीको रखलिया तू मेरे घरमेसे निकल जा, यह दूतके वचन्‌ 
सुनकर रामचन्द्र हदयमेदी रखते हुए रा्िमे.स्वपरमे भी यदी देखा फिर जाप ता मह 
दुःख हुआ ॥३॥ | । ~ 
 दोडा-वीती अवधि प्रमाण युग, कीन्द विचार कूपाङ ॥ ॐ, 
श्र एक सहस पितु राज छुचि, के सत्य यटि कार ॥ १९॥. ® 
जव अंयोध्यामे रहते एक युग बातगया, त पासा रघुनाथजीने विचारा अव एक 
जार व्षूतक ओरभी पिताका राज्य करना चाये ॥ ११ ॥ ्‌ 
त्यामों जनकस्चता मन मादी # रघो ति पथ ध्म न जारी ॥५॥ 
| १ दे भन ठीक खिया पद भये #खाद्र चा 
1 स 


ठे वचन सुदाय ॥२॥ 
< 





















, धरकर णाम्‌ किया शर रामचन्द्र कुछ न बोले ॥ २ [3 4 
 षदन विरोकिं सशंकित अंगा # श्रीह्‌त देखि वपुषकर रगा ॥ ३॥ 


_ श्रथुका सुख व्याकुल देखं शारीरका रंग विवर्णं कांतिहीन ओर. सव्र अंग रांकरित || 
सलक ॥ ३ ॥ ताना भाई थर २ कौपने लगे रषुनाथका चरित्र जाना नदीं जाता ॥५॥ 




























( १२०८) . ति 0 ४ वमायणम्‌ ज ® खरीकं तुखसीकृतरामायण 
न रि न विवव चन वन्न रामचन्द्रने. मनम विचारे किया किं, जानकीको त्यागन करदगा ओर वेदका मर 
रक्खंगा जिसमे वेदका मागं न जायं ॥ १ ॥ यद मनम निश्वयकर जानकौजी प अधे || 
भर भादरसे सुन्दर वचन बो ॥ २ ॥ | 
सुखखि न कडु मगो केदि काला # हखि कड छृषानिकेत दयाला ३॥ || 
निज छाया महि राखि विनीता ॐ रदौ जाय निज घाम युनीत॥५॥ || 
सिके पाके सागर रामचन्द्रने यह बात कदी कि, दे सुन्दारे । आज तक तुमने || 
सु्से $ नहीं मांगा ॥ ३ ॥ ओर यह भी तुम कायं करो कि, शपते पवित्र || 
धाममे रदो॥४॥ छ: 
अधु पद्‌ वंदि गहे नभ सोद # जीव चरचर छख्यो न कोई।५॥ || 
ता सन्‌ श्रु अख कलयो बुलाई # मनभावत मगो सुखदाई ॥ ६॥ | 
. यद सुनतेही जानकी प्रभुके चरणोको नमस्कारकर आकाराको चलीगई इसवातको चर 
शचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ ५॥ मायारी साता श्रीरामचन्दने यद वात कही कि. || 
तुम अपना मन माना वर मांगो ॥ ६ ॥ | 
नाथ साथ खनि धाम सुहाई # आई तजि शद सन सङुचाई॥ ७॥ 
` सुनि त्रिय भूषण खक सुदाये # पदराये प्रु जे मन भये ॥ ८॥ | 
ज्ञानको बोरी कि सुनिर्योके स्था नको छोड अव यहो आनेसे मनये बडा संकोच -हुआ ॥| 
है ॥ ७॥ हे मयु | व्रियोके पदरने योग्य सव गहने मनभाये सुनिकी ्चिर्योको पदर | 

यह इच्छा दे॥ ८ ॥ ध ` 
हि कड छृपानिकेत सकारे % पूजदिं भन अभिलाव ठम्दारे ॥९॥ || 

` दैषकर रामचनद्रने कषा कि, प्रातःकाली तुम्दारे मनोरथ पूरे होजार्यैगे तुम मुनि 
छन्याओफो वल्रादिक लेजाना ॥ ९ ॥ ` < 
दादा-दोत भ्रात जब जगतपति; जागे रम निषाद ॥ % 

%‰ याचक जन गावत खदित, शोभित कज मकार ॥ १२॥ & 
 भतःकाल हते जव जगत्पति लमीनिवासं जगे याचकजन आनन्दित होकर || 
रुके गुण गाने लगे ओर रघुनाथजके सुखकमक्का अकाश शोभित टीनेलगा ॥ १२॥ || 
भरत शेष॒ रिषुदमन खमेता # आये भ्रभु जरह कृपानिक्रेता ॥ १॥ || 
` कबन्द भणाम माथ मदिलाईं ॐ बोले कटु नहि श्रीरघुरा३ ॥ २ ्‌ 

_ भरत्‌, यक्ष्मणः, शतुप्त, जहो रामचन््रधे तदयं अये ॥१॥ उन्दने श्ष्वीपर चिर 





= 


थर थर कपत तीनों भा ॐ जानि न जाय चटित रघुराई ॥४॥ || 


। 
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५. ॥ ^ न 
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१५ , 2 रामाग्वमरेध = ८. ® ( १२०९ ) 


(१ 
पि हि 
पि 


न 
ठे श्वास तके समय. सुजानी # बोके गूढ मनोदर वानी ॥५॥ 
वचन्‌ मोर उर राख _भ्वाता # छे बन जाड जानकी ताता ॥ ६॥ 

| | ` श्वास लेकर ओर फिरि समय विचारकृर मनोहर गूढनाणी बोरे ॥ ५॥ दे भा३। 

सेरा वचन हृदयम धारण करे जानकीको वनम केजाओ ॥ ६ ॥ 9 
सुखि खमि खनि वचन कराला # जरे गात उपजी उर ज्वालां ॥ ७॥ 
खत कि सत्य॒कदत रघुरापा # असमंजस्‌ उर सुनि खगराया॥८॥ 

_ -यह तीक्ष्ण वचन सुनकर भाई सूख गय, शरीर जलने लगा हृदयम ज्वाला उठने 

लगी ॥ ७ । द्‌ गरुडजी † उनके सनमें यह्‌ दुविधा हुई कि, रामचन्द्रजी पी करते ह 

{ या सत्य कते द॥८॥ 

 दोहा-भसर्त आदि ष्याङ्क अनुज, नदि आवत कदिवैन॥. ® 

रुः जोरि युगल कर शचरुदन, कदत नीर भरि नेन ॥ १३॥  @ 

` [| . भरत आदि भाई सव व्याकुल दोगय ओर दे कोई वचन नं निकला तव शत्रु 

|¦ घ्रजी हाथ जोड़कर संत्रास नार भरकर कदन लगे 1१३1 2 

। सुनि भभु वचन द्टदय बिखाना &जगतजननि सिय सब.जग जाना९ 
जगतपिता भभु सब उरवासी # खत चेतन घन आर्नेद राशी ॥>॥ 

|| श्रमुके वचन युनकर हृदयम विकखाये करि, सीता जगत्ती माता ह यह्‌ सुबकोई जानता 

|| दे ॥ 31 ओर आप्‌ जगते पिता प्रमु सवके हदये बास करनेवाङे दै सचिदानन्द 
|! घनआनन्द्के राशे दे॥२॥ | = " 

| ` कारण कवन जानकी त्यागी #मन वच कम तव पद अनुरागी ॥२॥ 

| सुन सर्वज्ञ खगभेनि जानी रख परिदास कि सत्य सुवान॥४॥ 
द्या कारण दे जो जानकीको त्यागन करा वह तो मन वचन कम॑से तुम्ढारे चरणोकी 

अनुरागिनी हँ ॥ २ ॥ सर्वजञने खुनकर भोर गर्भिणी. जानकर यहं हैसीमे है या सदयदै 

यह सुना तव ॥ ४ ॥ ्‌ त. 

| दकजन नयनं नीर भरि भये # कदे वचन मदु दन खताय।॥५॥ 

भायतु सोर जनु रहि ताता # रदहि न्‌ प्राण तात्‌ मम गाता॥६॥ 

| || दैत्योके मारनेदारके कमले नेत्रम जल भर्‌ अये. र कोमल वचन बोठे ॥ ५१. 

/ `| हे भाई! जे मेरी ज्ञा उष्ैवन करदेगा तौ मे भपने शरीरमे श्राण नदी रक्छुगा ॥6॥ ` 

| | दारे इच्छा भावी नकवाना # तुम करई तात खद्‌। करयाना ॥ ॥ ¦ 

यह्‌ मय्र दन्न पालि छषु भाई ॐ भ्रात जानकिदि जाड छिवाई॥ < ॥ 

५ [| नारायणक्ती श्च्छा दोनदार बलवान्‌ हे, दे भई ¡ तुमको खदा मगल है ॥७.॥. 

{ || दे खोटे भाई ! यही हमारी आज्ञा मानो ड प्रातःका होतेदी जानकीरो लिाजा॥९॥ | 































सोरठा-नि पसु वचन कठोर). मी कर कदन सिय ॥ 
` नाथ हमद मति भोर, सुन विनती खवेज्ञ प्रु ५ २॥ 
~ ~ 











(१२१०)  @ सरीकं ठुखसीकृतरामायणम्‌ @ १६ 
यह कटोर वचन रुनकर भरतजी हाथ जोड़कर बो दे सवज्ञ भयु ¡ हमार मतितो 
भटी द ओर हमारा विनती सनेयं ॥ २ ॥ 
रस वंश जगे विख्याता # दशरथ पिठ कशषस्या माता ॥१॥ 
तिश्वन पति भभु सब जम जाना # गावाई जाड रच्‌ शादे नाना॥र॥ 
यद सूर्यं वंश जगतमं विद्यात हे, दशरथ ठम्डार पिता इं ओर कोशल्या माता 
डे ॥ १ ॥ आप तीनों भुवनक्े पति हयो यह वात जगत्‌ जानता दे, जिनके यशको शेष 

भोर वेद गाते द ॥२॥ 
सत्य शक्ति तव प्रगट शुरसौर # बरणि न सकि वेद्‌ आदेराईं।३॥ 
शाभाखामि . जनककी जाता # रदित भभग सगलद्‌ाता ॥ ४॥ 
तुम्दारी सत्य शक्ि जो प्रगट दे, उसको वेद्‌ ओर शषजी वणन नहीं कर सकते॥३॥ 

5 जान्काजी तो रोभाकी खान हँ, असंगररदित मंगल्कभं दनवाल्य इ ॥ 
छाया जासु रतिव्रत धरदीं ते नारो भवं दपं न पर्टा॥५॥ 
सीता विनि मकेलि न रददीं # तुम्दं वेदाय खनक किम जयही 
पतित्रता द्वी जिसकी छयाभी प्रदण करे, तो वह ससाररूपी कएमं नही गेरती॥५॥ 

सीता बने अकेली नहीं रदगी तुम्दं छोडकर क्षणमान्नभा कस जएगा ॥ £ ॥ 
लल विनं मीन फि जिये कृपाला # दोय कृष। वे वारद्माला ॥७॥ 
अस तम बिन किन जियेकि सीता ॐ ज्ञानवत्‌ अते नण 1वृनाना॥<॥ 

` हे कपाट ! जले विना मीन केसे जी सकती दै ओर विना सघकरेक्या खेतीदी 
सकती हे १॥ ७ ॥ इसी प्रकार तुम्दारे विना ज्ञानयुक्त चतुर जानकौ किसप्रकारसं क्षण 

मात्रमी जी सकती ह॑ ॥८॥ 
सुनि ` करूणामय बचन . सम्रीती # कदी भस्त तुम सन्दर नत ॥९॥ 
राम॑चन््रजनि भरतजीके यहं वचन सखुन उनसे कहा कि, तुमने खन्दर नीतियुक्त वचन . 

कटे ॥ ९ ॥ 

` -दोदा-तदपि तरृपदि चादिय सदा, राजनीति धन धमं ॥ 

दू ग्रजापालने शोच नहि, वचन नाते इच कम ॥ १४ ॥ 
तोभी राजाको सदा राजनीति धन धमकी रक्षा करना चादिये ्रजाके पालनमं राच 
करना मन वचनसे प्रीतिपूवंक प्रजाकी रक्षा करनी ॥ १४ ॥ - 
दूत चरित जस सुन्यो सुकदेऊ # इर करक यह दारुण भयख॥ ९॥ 
त्राणे वश नृप अमित अपारा # एकते एक जान खंसाय ॥२॥ 
तन इतन जो कुछ कदा था वह रामचन्द्रने सुनाया ओर बारे कि, यद कुलम बडा 

भारी वंक लगा ॥*१ ॥ स्वेदा जनेक राजा हुए दै बे एक्ये एक बद़ेथे श्ख तको 

¡ संचार जनता ३ ॥२॥ 
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९७ <, 8 रामाण्द्ध खदङ्शक्ाण्डम्‌ ८. & ( १२११) 
र 
श्छ टलटप स्वान सच जाना > सखगर भगारथ उड वासा ३॥ 
द्ररथ पदाद्त्त जाकच जगना > वचनन द्द्‌ छाटछच सी 1४] 
रघ, द्रप, स्वायसुव मनु, भगारथ इन्र वदने प्ररोसा की ॥ ३ ॥ आर 
राजा दशरथक्मा सवं कादं जानते ह, कि जिन्दोने प्राण छोडदिये पर वचन न जने 
दिय ॥ 2 ॥ 
ताड ॐ स्तक सुनय कृरछक्ू # रहं जीव जग अधस अश्र ॥ ५॥ 
सुन सवत सक्छ भयहारो ‰ रदित के विरेदकुमारी ॥ ६॥ 
डस ईलम चडि कलक सुनक जा प्राण रदजायं तो जानो वड़े अधम ओर 
निःशंक्‌दं ॥ ५ १ भरतजी बोर दै सव्॑ञ । सवके भय दूरकरनेदारे ! जानकीजी करटक 
राट्‌त्‌ इ ॥ ६५ 
दिधि दारे इर दैव दो सहाई # पारक अटि कनक सम्भारं ॥ ७] 
जे छर नर छनि स्वपनेहनादीं # यहि चि जश कटि दरष(टीं॥८॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, सदेशादि सव देवताअने बदी प्ररंसाक्री दे छि यद अम्निमे सुवणेके 
समान छुद्र दो चुकीदै॥७॥ जो सुर नर सुनि उनम एेखा कोईमी नदींदे जो 
जानक्रका चरित्र कलकित कट स्वप्रमेभी प्रसन्नश्च ॥ < ॥ 
दोदा-ते द! रीरवनरक मर्ह, कोटि कख भरे वाख ॥ ॐ 
दू रहटिं फोषटि श्त सेग वकल, भोगि नरक निवास ॥ ९५॥ @ 
ओर वे रोरवनरकमे करोड कल्पत पड़ेग ओर अनेक कष्ट भोग भर नरकर्म 
उनका वास होगा जो इस चरित्रे प्रसत्त दोगे अथौत्‌ जानकीको कलंक कटनम्‌ 
पापदे\॥ १५॥ छ 
स्खिरुखं देखि तयन वर ती # आये भरत रुषणक पा ॥ \॥ 
सुन सौमित्र कडि दठ शत्च # जगम कद कै किन पाच्‌॥ २॥ ` 
करोधित रख देखकर आर नेत्र तिरछे देखकर भरतनी रर्मणजाक १७ हए ॥ 
॥ १ ॥ तव रामचंद्र बोले दे रक्ष्मण ¡ इठ भौर शोच छोड़ दो चाद जग भला कुट 
या पोच ॥ २ ॥ | 


























जनकसुतदि -स्थ तुरत चड्ाई # गग समाप एष्रब पटु-चाई ॥ ४ त 
ओर जो आज्ञा छोडकर भ्रलयुत्तर करोगे तो फर मेरे न रहनेसे क रोच करा 
॥ ३ ॥ जानकीको स्थपर चडाकर गंगाके समीप पटृचाकर लोटि आभ ॥ ४१ 






रण शति कर चरे निसासा॥६॥ 


हे वयन उदासा > 
परा मलत खाद कचन ७4 डि आओ॥५१ भौर 


बडे घने वनम ल्द कोई न हो हे तात । वदा जान! €! 
्रमुकी फेरी इई मातिसे लक्षमणजी निराश हो सरना मनभ सनक =` ॥ ६॥ 














र 


तजि आज्ञा भरस्यलर करिदौ ॐ मोदिं विनशोच जन्मभुर भरिदर॥ 


अति गहर वन जदा न कोद छइड तत जानि जब सोई ॥५॥ !|. ` 
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@ सटीक उखसीङतयामायणम्‌ 


सुभग विमान सीय वैठाईं # पट भोजनभारे धरे बनाई ७॥ | | 
अति अनंद भन चरी जानकीं ॐ अतिशय घ्रेय करूणानेयानकी ८] 
सुन्दर विमानमें जानकीको बैटाया ओर सुन्दर भोजन च वच्नभी रखच्यि ॥ ७॥ 
 रामचन्द्रकी अव्यन्तप्यारी जानकी मनम प्रसन्न हकर चल ॥ ८ ५ 
दोदा-विवरन शेष निदारे सिय, चकित वेक ड्‌ साख ॥ @& ` 
दू इ्कत द्टदय नदि कड सकठ, मणि वेन उ्याङ्र व्या १६।& (| | 
जानकी लक्ष्मणजीको उदास्‌ देखकर मनमं बडी व्याकुल हुईं आर हदयमेदी दुःख !| ` 
मानती हुई, कह नदीं खकती, जसे मणिके विना सोपि व्यङ्ल होता दं ॥ १६ ॥ - 
उतारे देवसखारे यान . खहदावा # अति उद्यान दादययपाका॥१॥ |. 
कारण अपर जानि भय्भाता # बोली वचन मनोहर खीता ॥२॥ ।| | 
ू सन्दर रथपरसे गंगाजीपर उतरी वहो वडा जगल देखकर भय पाया ॥.१॥ भर! 
. भी एसे कारणं जानकर भयभीत हदो जानकी बाली ॥ । 4 
` दिखियत नदीं अनिनके धामा #‰ जात करटो प्रश् अरज खकाशा॥३॥ ॥ ` 
खग भग जीव विविध दरि व्याखा # कार केदरि बुक बाय श्गालाणा [| 
यहा सुनियोके धामतो रखते नदी, दे स्वाम छोटे भाई ¡ तुस अभिलाप्राकर्‌ कदां 
जाओ हो ॥ ३1 पड, पक्षी, हारिण भोरभी जीव सिह, सप, दाधी, चंद्र, भडिये, वाघ 
गीदड इस वनमें फिरते दै ॥ ४॥ 
गड सुनि मिलतन आवत जाता # निकसत प्राण ताच मप माता।षा || 
सीय विकल खि भनि अदीशा # कीन्द कदटा.सिधे डर गासशा ६॥ । 
ओर कोई युनि आता जाता नदीं मिलता दे दे लक्ष्मण | मेरे शरीरे प्राण निकल्ते. 
हे ॥ ५ ॥ सीताजीको व्याकुल देखकर मनमें लक्ष्मणजी कदने ङ्गे क्रि, हे व्रह्मा विष्णु 
मदेरा | ¡ | आपने यद क्या किया ॥ ६ ॥ 
मूच्कित ग्थते भय विकरण ॐ भूमि गिस्त तव भप सभासय 1७1 
खिय षिोकि मन धीरज आना #जीवन विन अब निकसत म्राना१८॥ 
रथर्मेहा मूच्छित दोगये ओर व्याकुलतासे पृथ्वीपर गिरनेखगे फिर आप्री समल ! 
गये 1 ७ ॥ सीताजीकों व्याकु देखकर मनमें धीरज क्रिया ओर कदनेखो कि, प्यासके 
मरे प्राण निकला चाहते द ॥ ८ ॥ 
दादा-धरगिस॒ता च्यक निराकि, प्राण कड गति जानि ॥ &.॥. 
& तजन चदत तज शेष तच, धिक्‌ २ जीवन भानि ॥ १७॥ &@ ॥ . 
लक्ष्मणके भ्राणप्र संकट देखकर जानकीजी बहुत व्याकुल हुई लक्षण शरीरो || 
त्यागन करना चाहते हं करि मेरे जीवनको धिकार हे ॥ १७॥ 
प्राण विना लक्ष्मण कँ देखी ॐ गगन गिरा तब भई विरेषी॥ १॥ ॥| . । 
सुन स।मिति जाइ सिय त्यागी # जनकपनरिका जिददि सभागी॥२॥ | 
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१२ रामाश्वमेध ख्वङशकाण्डम्‌ ८. ॐ . ( १२९३ ) 


न 


~~~ 
लक्ष्मणकरे प्राणसंकरमें देखकर आकाशवाणी हुई ॥ १ ॥ खनो" जदपमणजी { जानकी 
ल्यागन करके चले जाओ, यद्‌ भाग्यवती जनक्कुमारी जीति रदेगी ॥ २॥ 


गगन मिस सुनि धारज कन्दा # दाथजोड परद्क्षिण दीन्हा ॥ ३॥ 
छे स्थ चर्ण्वंदि सिय केरे # चङे अवध उरतच्रास धनेरे॥ ४॥ 
भाकारावाणी नकर लक्ष्मणजीने धीरज धरा आर हाथ जोडकर प्रदक्षिणा करी॥३॥ 
ज्ञौर जानकीकफे चरणांको नमस्कार करके रथे अयाध्याकरो चले परन्तु मनमें वड़ा दुःख 
था आकाशवाणी खुनतेदी जानकी मूत दीगई्‌ ॥ ४ ॥ :- 


जागी दिया खकूर दिलि देखा # नहि रथ अश्व नहिन तह शेषा॥५॥ 
सहि दुखं प्रथम र्दे प्राना ॐ पुनि सोद चदत न करत पयाना ६ 
`. जव जानकी मूच्छंसे जागी तो चारों ओर देखनेलगीं, वह रथ घोडे भर लक््मणजी 
॥ -नदीं ॥ ५.॥ जानकी कदने लगौ करि, इन प्राणेन पदिलेहीसे दुःख सद्रका दै, इस 
| || कारण इस दुःख परं निकलना नदीं चादते ॥ ६ ॥ 






















पु्ी वाद्मीे सुनि जाना # वन आवन निज चारित 


। ¢ जानकी वने अनेक प्रकारसे विलाप कर रीं कि, उसी समय वमे विचरते | 
१. ्ासमीकिजी आये ! ७ ॥ जानकि -वाह्मीकिजी दो पर्ैवानकर अपने वने भनेका सब 


चातर बखानकर्‌ कलय ॥ ८ + 





करूणा रपति विपिन अति भारी # वाद्मीकि भये वनचारी ॥७॥ ॥| 
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पिति 


दोदा-एत्रादा छने जनककीः; रामभ्रिया जगजान ॥ ` >" ङ्कः 
& त्याग नजानां देख कडु, 1वाधे ग्पति अति चवान ॥१८॥ @& 
म जनककी कन्या रामचन्द्रकी भायां हूं इस वातको जगत्‌. जानता दैः परन्तु भे 
अपने त्यागनेका देतु ङ्ख नहीं जानती विधाताकी, गति वलवान्‌ है ॥ १८ ॥ 
देवर खुषण _ य्दा ` के आये देत न कडु जनो खनिराये ॥ ९॥ 
सुन कन्या नाशखाश्‌तते मोरा # परमशेष्य सय विधि पितु तोरारे 
हे युनिराय ! यहां द्वर लक्ष्मण सुञ्चको ल आये आर मं कुछ कारण नदीं जानती ॥ 
] १ ॥ वात्ाक्रजा कृट्न हने खगे दे पुति ¡ खनो मिथिरखक्रेपरति जनकजी तुम्दारे पिता 
हमारे बड़े भक्त शिव्य हं! २.॥ 
चवा अव जनि कर सुङ्कपारी # मिले ह तोषे शोष दितकारी ॥३॥ 
स्वार पणङ्कटा सय - आना # सुरा कड मन्‌ अस जाना ॥ ४1 
हे सुकुमारी ! मनम चिन्ता मत करो,अन्तमं तुम्हारा मंगल दगा. रामचन्द्र मिलगे॥३॥ 
वात्मीक्रिजी जानकीको अप्रनी पुत्रीकर आदरपूवक पणश्ाामं = आये आर उन् लान 
कराया ४॥ 
विविध भति सुनि प्मीरज दौन्दा # सिय सुरस्वारि तब मज्जन दरन्दा५॥ 
पिरे यास खरति उर राखी ॐ दन्द फक उद्र शुत भाषा ॥ ६॥ 
जानकीको अनेक प्रक्रारसे धीरज दिया, ओर जानकीजाने गेगार्जीमे स्नान किया॥५॥ 
ओर मोजन करनेकेलिये सद्र फल मूढ जानकीजीने रामका स्मरणकर आर उनकी मूत 
हृदये धारणकर खय ॥ ६ ॥ 
इनि बर कथा अने भ्रसगा ॐ कदाड सुन।द सय सगवहगा> 
घला अनैत भकार ठट > खक््मण अवच तन आध 1८1 
मुनीश्वर अनेक प्रकारका ह, दे गरुडजी । जानक सटित स॒निलाग 
श्रवण करते ट ॥ ७ ॥ अनेक प्रकारका सनमें ज्ञान धारण क्रकं तव ठरमणजा अ 
पुरीम आय ॥ € ॥ 
ऊछन्द-अशये ख छनं स्याग सातां विक्र निज आश्रस गये ।॥ ` , 
बहु तिः रोदन माठ सन काद साय इल द्‌ाङण यये ॥ 
` सनि खमि मूष्छित मातु बाणी वकल नन क णि गये ॥ 
तिमि मातु विपति जान च्या कौश खदि सब दुख भये ॥४॥ 
लक्ष्मणजी जानकीको स्यायन करके जव आयं तव्‌ व्याल दाक अपने संदिरमं गय 
घौर अनेक प्रकारसे जव सातायं रोनेखगीं आर मनम्‌ कदन लगी कि, जनकाको | 
छश हदे, रकष्मणजी साताओंकौ वाणी ख॒नकरछ ए चट, गये कि, जिसपरकार सवश ।| ` 
गई इसीप्रकारवे रज कुटव रघा देखकर सब | श 
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मणि जाती रदीदो, भथवा माता खम 


अयोष्याको दःख हा ५४॥ ॑ १. 
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छन्द्‌-येदाति वदति केदिभातेको कद वषाते यद दारण भये । 
सुनि शोर राउर सहित छछमन राम निज मोदेर गय ॥ 
निन ज्ञानदै खमुद्धाय मातन खे पट अंतर नये। 
हम ज्याने तुम सुत मान भ्रु जग श्रू श्त कदन मयादा 
उनके रोनेको किस प्रकरारसे क यद सव इस प्रकारस कट रदीथीं कि, बडा भारी. 
दुःखदे इस प्रकारका कोलादल श्रवण करके रामचन्द्रनी लकष्मणको संगले अपने मेदिस 
भये माताओंकों अपना ब्रह्मज्ञान देकर समक्नायदिया तव उनके हृदयक्रे कपाट खुलगये 
लोर कहने लगीं करि, दमने तुम्दै अपना पुत्र समक्नाथा हे प्रयु । दुम्दं न जानक्रदी इम 
संसारमें पडी दै ॥५॥ 
छन्द-अव कृपा कारे जगदीश स्वामी देह शाक्ते इदायनी । 
जोह खोज खनि योगीश तापस देहु अवर पावना ॥ 
वर चदेड सोई ३ ख्यो मातन दानं कष्णाद्छर तच्‌ । 
तल शोधि करि इभ यग आश्चे जातत भई सादर तस ॥६॥ ौ 
. सव ङृपा करके दे जगदारा स्वामिन्‌. ! अपनी सुन्दर भक्ति दीजिये जिराको योगी || . 
तपस्वी खोजते दै वहः अचलं प्रचिन्र अपनी अक्ति हमको दीजिये, जो माता वर चाहती [| 
थीं सोई करणासागरने उन्दं दिया,जिससे अंतःकरण शुद्र दाकर आदयपूवक सव योगअ- 
भिका भवलम्बन करती हुई ॥ ६ ॥ ^“ केक्रेयी जास जियत रदी । तादा बत मातुसां मद || 
भरि भरत न भूल्कदी ॥ मानी राम धिक जननी ते जननिहुं गसन गही । सीय क्षण || 
रिपुदमन राम रुख खि सवदी निवदी ॥ लोक्‌ वेद्‌ मयाद्‌ दोष गुण गाति चित चखन || 
 ॥ तुकंसी भरत सयुक्षे खनि राखी रामसनद्‌ सदी ” ॥ ~| 
दोदा-योग भग्ने तच्च भर्ष कार सङ गई पतिदाम ॥ & 
छूः भरत शचुखद्‌न छषण, शोक भवन न्नारास ॥ १९ ॥ "48 
योग अभि्मे शरीर भस्म करफे सव पिके लाकको चली गद॑-भरत, रात्रु्+. रकष्मण !|. 
. र रामचन्द्रको शोच हुआ ॥.१९॥ ` | 
विधिवत कमं सक्छ श्रुति गयि # भरु श्त गण सादर करवाये ॥ १॥ 
दीन दान वदै कोटि प्रकारा #को अस जगनजो बरणं पारया॥२॥ 
जेसा वेदम लिखादै प्रभे उनके सब कमे उसीके अनुसार आदरपूंक करवाये, ॥१॥ 
अनेक प्रकारे दानभी दिये जगते एसा कोने जो उका पार वणन करस्के ॥ २॥ || 
धेतु वखन भणि दाटक हीरा # जटि गज मोतिनकोटिक चीर ॥३॥ ।| ` 
रय गज वाजि भूमि घन धामा # दीन्द कीन्द परिपूरण कम्रा ॥ ४॥ | . 
धेनु, बन्न, मणि, सोना, दौरा ओर गजमेतियोखे जडे हुए भूषण नेक प्रकार | ः 
धन्न ॥ ३ ॥ रथ; हाथी, घोडे, पथ्य, घन, स्थान देकर याचको तृघ्ठ करदिया ॥ ४॥ ।|. 
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 ॥ स्दी न साध याचकन केरा # रकन _ धनद्‌ बड़ाई, घेरो१५॥ 


पट्टि द्विज देर अशा # चिर्जीव द्श्चस्थ सुत दंशा ॥ ६॥ 
कः गने वाल्गेको फिर कु लेनेकी इच्छा न रदी कंगाङ कुवेर दोगये ॥ ५? ब्राह्मण 
वरद्‌ पठके आशीर्वाद देने लगे करि, दशरथकुमार दमारे बहुत कार्तक जिये \ & ॥ 
` णद द्वज याचक खक्ख सयाये आन्त प्रकार राम सुख पाये 1७1 
दिप्र दण्ड तापख वथ कीन्हा ‰ सुर पुर वास्त मात क दीन्दा॥ < ॥ 
याचकलाग सव अपने घरोंक्रो चे गये ओर रामचन्द्रनेभी अनेक प्रकरारसे खखपाया ॥ 
॥ ७ ॥ इस प्रकारसे श्र तपस्वीको दंडदे भर ब्राह्मणक पत्र जिवाय ओर माताेकोः 
सुरपुर पठाया 1 ८ | 
दोदा-करौ अक्षय मख एक पुनि, अश्वमेध जगजान.॥ - @ 
‰ कलुष खक संताप दढ, अंगदरादि सुखदान ॥३०॥ ® 
रामचन्द्रने विचर क्रिया करि, अव एक अश्वमेध यज्ञ करना चाद्ये, जो सब पपा 
ट्र करनेवालदि ओर उसमे अंगदादिं आनकर सुख पांव ॥ २० ॥ 
ख खार श्रू गृह सुखदाई #गे संग अवज साचव रघुराई ॥ १॥ 
कील्द दग्डवत. मदि श्ेरनाई # सादर दाव भरे खनरई ॥२॥ 
। एक वार रासचन्द्रनी भाई आर संत्रियोके सदित गुरके गमे गये ॥ १ ॥ पथ्वम' 
हिर नवाय कर दंडवत्‌ करी ओर मुनीश्वर आद्र सदत प ॥ २.॥ † 
पूद्धी ङक देष्वे शु गाता # शङ दख तत्‌ पद्‌ जछजाता 1३1 
शरुपद वदि जारि 1शेरनाई + चठ अशु वर आशष पाई ॥ ४ ॥ 
वयल गात रामचन्द्रजीके देखकर गुुजीने कुशल पी, तव रधुनाथजा वोले आपके ¦ 
चरणकमर देखकर कुशल. हे ॥ ३ ॥ शुकं चरणारावद्‌ाका नमस्र कर रिरनवाय 


आशीवाद पायकर्‌ वठ ॥ ४ 1} 
ङतं उरणं नवर इतिहासा # इनत छरपानिधि परम इलासा 1411 
भरन अमित परमसुख दान्दा + सुनि तन चिते भेभके चीन्दा ॥ ६ ॥ 

 गुरुजा प्राण 3 [र नये इतदास कटम लगे भर रामचन्द्रजी . परस्म त्रसन्‌ दार 


सुनने लगे ॥ ५ ॥ ओर भादू्याको अपार उल दत हे ओर वड. प्रमसे सुनिके. शरीर । 


आरको देखते ६ ॥ £ ५ = 
दोड. कर जोर खसद्धदानदा # सोरे वचन भावङर चन्दा.१७॥. 
नाथ खक तव चरण भसादा # भह जग्‌ 1542 मोरि मयादा ॥ < \ 


फिर सचिदानन्द सूयेकुलके चन्द्रमा रामचन््जी दोनो दथ जाकर वोठे ॥ ७ 1 
जगत्‌मे मेश मयौदा अच्छी भ्रकारपे 


हे नाथ ! तुम्दारे चरणारविन्दे प्रसादसे सव 
होगई दै ॥ ८ ॥ 
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! दोदा-समो ससुश्चि करूणायतन, सादर वचन बहीरि ॥ 








































| दू म्र अतर्यामी करहु, सकर मनोरथ मोरि ॥२१॥. . & ॥ ` 
फिरि रामचन्द्रे आदरपूवैक वचन कदे हे करणाकागर अन्तचामां युजौ { अव एक 
्‌ ओर मेरी मनोकामना परै करो ॥ २१ ॥ 
| तव प्रसाद्‌ जग यज्ञ अनेका # कीन्हे आमेत एकते एका ॥ १॥ । 
नाथ सकल प्रजन मन माहीं # देखा अश्वमेध असु चा ॥३॥ || ` 
तुम्दारी कृपासे अनेक एकसे एक उत्तम म॑ने जगत्‌ यज्ञ क््यिहं॥१॥हेनाध।!|. 
अव सव अयोध्याके वासी अश्वमेध यज्ञको देखा चाहतं द ॥ २} 1 
। प्रकट भरत नदिं तमि समावदिशनिज राउर महि मोदिं जनावि॥३॥ | 
| जस कदु आयु दीजं नाथा सो रूष कर ना महि माथा ॥४।॥ 
रके मरे भरतजी आपसे. तो कहते नदीं दै, पर समय पायकर्‌ सु्षसे कदा करते {| ' 
है ॥ ३ ॥ अव जेसी कुछ आप आज्ञादे वद प्वीमे माथा नवायकर म केर ॥४॥ || 
र सुनि पुख्के सुनि वचन सभातीशकसख न कौ लुम खन्दर लीती ॥ ५॥. || 
पूजटि विधि अभिखाष तुम्दासा # उड भरतं अब कण्डु [स्वाय ॥ ६॥ || . 
ह यह्‌ ग्रमके वचन सून करफे मुनीश्वर बडे प्रसन्न हुए ओर कदनेलगे कर, दे राम | क्यो || ` 
न तुम सुन्दर नीतिके वचन कटो ॥ ५ 1 परमात्मा तुम्दारा अ।भलाष परा कस्म ह भर | 
तजी ¡ उठे ओर अव तेयारी करां ॥ ६ ॥ 4 
सुनि खनि वचन भरत रिपुदवन्‌ # दरि साचेष छखसन सन्‌ चयन्‌ ७ 
 विषिघ प्रकार चरण करि सेवा #% चदे थर खग वहु माददेदा ५<८॥ 
मुनिके वचन खनकर भरत ओर श्रुघ्र ओर लक्ष्मण सीच्रया ससत प्रसने हय ॥५॥ 
` | अनेक २ भ्रकारके गुरके चरणोंकी सेवा करके भरतजीके संगमं बहुतर ब्रह्मण चङे ॥८॥ ॥| ` 
दोदा-सखेवक पुरजन सचिव खक, खादंर छुरत सुखाय ॥ & 
यु हाट बाट पुर द्वार गृह, स्च वितान वनाय ॥ २२ ॥ & | 
सेवक, पुरवासी, म्री आदरपूर्वकं सवको बुलायकर यह आज्ञा दौ किः नगर बाजार || . 
। १ म्रा हारे ओर घररोकों सजाओ ओर स्थान २ पर मंडप वनां ॥ २२ ॥ 
चटे सकट सेवक सनि वानी ॐ छनि राउर हरषीं वं शा५। ॥*॥ 
र्वि वितान अने - प्रकार देखि अद निज मति वेच दायर. 
९ यह वाणी सुनकर सव सेवक चले ओर रानि्येभी इस समाचारको सुनकर ब्रन 
 |[ हई ॥ १ ॥ पुखासियोनि अनेक प्रकारे मेडप वनाय उस समय भयाध्याजाक दल || , 
। ब्रह्माजीमी चकित हुये ॥२॥ 


लगे सवारन रथ गज वाजी # खनि भख गगन दुदुभा-चाज। ॥ ३॥ 


खनत सचिव चर तुरत बुखाये # कदि जय जोव माथ तन नायेध॥ 
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` घरवासी लोग रथ, दाथी, घोडे रब्‌ारने लगे यज्ञकरा विधा स 
लगे ॥ ३ ॥फिर मत्री जीर दूतोको व भोर उनि 
माधा रवाया ५४१ | । 4 दन जयजाव्‌ कर्कर । 
1 स . य घन मादी % साद्र निवत दह खद पादी ॥ ५॥ 
यदौ रपं खो शर्देवा ॐ आज्ञा होई करो खाइ सेवा ॥ 
५ भौर आज्ञा दी कि, वनम सुनीश्वरोके आध्रमोपर जभ जीर ह (5 
नोता दे वलाकर देआञओं ॥ ५ ॥ यर्दा राम गुर्जीसे' बोरे #ि,. जो आज्ञा हदो बद 
स्व करूं ॥ ६ ॥ | . 4. । 
प्रु सलकी मति खनिवर जानी # च्ेढे. अति. खनेदमय घान ॥ ७ ॥ 
पठवट्ध . दूत जनकपुर आजू # आददिं जनक समेत खमाज्‌ ॥८॥ 
रुके मनकी गति सुनि जानकर लेदसे कोमङ बाणी बोठे ॥ ७ ॥ छि जनकजीकोभी 
दूत भेज दो जो जनकजीभी समाज सहित यदौपर अवे ॥८॥ 
दोदा-खुनह राम रथुवंश्च मणि, न्योत सकर सरजाति॥ _ ® 
` द्यु वरुण कुबेर सु इन्द्र यम, खनिं मदिर शर ज्ञाषि ॥२३॥ ® ` 
` हे रघु्वंशमणि रामचनद्रजी ! खनो सव देवता्कभी न्योतादो वरण, इवेर, इन्द्र, 
यम, सुनि, ब्राहमण, जातिके लेको न्योता द ॥ २३ ॥ ५ 
श॒ सेत भश अवधदि _ अये # देखि वनाव बहुत सुख पाये ॥१॥ 
प्विथिखापुर चर तरत सिधाये # देश देशके वरुपति बुखाये ॥ २,॥ 
। शुरुजीके समेत रामचन्द्रजी अयोष्याजीमे आय्‌ लार्‌ बनाब देखकर बहुत खुख 
पाया ॥ १ !} उसी समय मिथिखपुरंम दूत चले ओर देश २ क राजा बुलाये गये॥२॥ 
डास्बदन्त सखभ्रीव षिभीषण # अङ नल नीर द्विविद ङखभूषण३ 
अये सब अर्द राम कृषाडा # वरूण कवेर इन्द्र यम काला ॥४॥ 
जास्बवन्त, सुप्रीव, विभीषण, नल, नील, द्विविद कुलक भूषणल्प ॥ ३ ॥ स॥ 
ऊपासागर रामचन्द्र ये वदँ आये.ओर वरुणः, कुवेरः इन्र, यम, कालभी अये ॥ ४१. 
द्धि विमान सुर त्रिया सदा # करत गान करक > कजाई॥ ५॥ 
आवहि खनि गण यूथ घनेरे # दे दिं कृपानिधे सन्दर डरे ॥ ६ ॥ 
देवताओंकी च्य विमानोपर चद गाती अती. दै जिनके १ कोय | 
लजाती हे ॥ ५ ॥ सुनीशवरोके युधङ युथ चठे अति दै ओर सबको रामच सुन्दर 
स्थानदेते दे) ६ ॥ = । 
शशि रवि दरि हस्व्रिधि सनकादीभाथ उर न १ अनादी ॥ ७ ॥ 
विश्वानि संग खनिद्धारी # सर्द सात सव इच्छाचा य ॥८॥ 


चन्द्रमा, सूय, विष्णु, मदादेव, व्रह्मा, सनक, नन्दन, सनातन, सनत्कुमार, भनादि- 
८ „- ------------~- (~ 
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कालके सव देवता आये ॥ ७ ॥ विश्वासिव्रजीके संगमं खात हजार इच्छे वित 
वाले. सुनि अये ॥<॥ 

ददा--पाराशर शगु अगि, नारद उयास अगस्त्य ॥ < 
दः आये यूथपं सक्र सुनि, देवर खहिव पुस्त्व ५२४॥ @ ` 
परारार, शगु, जागरा, नारद, व्यास, अगस्त्य ॒सवं सुनयाक्‌े समूह आये शौर 
देवल पुलस्त्यजी भी अये ॥ २४॥ । 
मख खस्थक अति दौखे खंदाचा % नाना भति देखि सुख पावा॥ १॥ || ` 
मियेलाएुर जो दूत ङिधाये % देखि बगरस्मखिन सुख पाये ॥३॥ ॥ ` 
यज्ञक् स्थन बहुत शाभायसान दखक्रर अर्नक प्रकारसं सुखपाखा॥१॥ मधल 
पुरम जा दूत ययथ उन्द्‌ दखकर्‌ नगरवासयान सखपाया } २1 | ` 
द्वारपारं सन खवर जनाई # अवधघनगर कवे पती आङई॥३॥॥| ` 
सुनि विदेह सदस्या उठि धये # तम मन पुटङ्कि नैन जर छि॥४॥ 3 
दारालोने राजासि यद खवर करी करि, अयोष्याजीसे प्री आई है \ ३ ॥ उनतही ॥| ` 
जनकजी उरु वठे, तन मनसे पुलकितदो नेत्रम जर छाय गया ॥४॥ | 
भया भूप गन आनद जेता #कदहि न सके शार्द्‌ अहि तेता ॥५॥ 
शिथिख अंग नृप द्वारे भये # दषे दूत अतिशय सु पाये ॥६॥ 
राजाके मनमें जितना आनंदं उसको सरस्वती भार रोषजी नदीं कद्‌ ॥ 
सकते ॥ ५ ॥ रिथिरु अंग ॒दोरूर दरवाजेपर भये घौर दूतको देखकर वडा सुख. 
पाया ॥ ६ ॥ 


कद्‌ कुरार रघुपति खव भाई # पत्रि देय खव परश्च समाई ॥ ७ ॥ । 


कदो रामचद्रजी भाईयां समेत कुराल दं दूत बोरे पत्री सव कट देगी ?॥ ५ ॥ पत्रीको 
हृदयमें रखकर नेत्रोसे-क्गाई गद्रद वाणी होगई कुछ कटा नहीं जाता 1 ८ ¶ | 
दोदा-भूष खमय तेहि अवसर, को बस्णे सतिधीर॥ ` 

&‰ चरखी भवन उका बड, जय जय जनश गभीर ॥ २५ ॥ & 

उस समय राजक दशको कोन मतिधीर वणन कर सकता था, त॒लसीदासजी ` 
कटे दै कि, जनकजीके घरे बड़ा जय २ कार द्द्‌ . होने खगा बडी प्रसन्नता 
हु ॥ २५ ॥ | ध 
बचत गमप न दद्य सखमाता # चरवर बोछि कलो दसि बाता॥१॥ : 
तगर गा पुर मग साज # अमित अपार बाजने बनजि॥२॥ || ` 
पत्री वचिते हुए प्रम हृदयम नदीं समता है ओर अपने दूत ब॒लाकर दैसकर यह ॥| ` 


जनत॒ कद्‌[ ॥ १ ॥ नगर्‌, गवि ठर मग स्रजा आर अनक प्रकर बड़ बाज 
वजा ॥ २॥ 


~~ ~~----------------~--~-~~~-~--~-~-~-~-~ ~~~ ~~~ 
धटो क-म च 








हृदय राखि पुनि नयन लगाई # गद्रद्‌ कण्ठ न कृष कहि जा$॥८॥ |. 
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९७... @ रामाश्वमेध र रवङ्शकाण्डम्‌ ८. @ (१२३१ ) 


सचि वोि निज पत्री दीन्दी खि कर जोरि विनय करि रीम्दी३ | 
पटी सचिव अति भेम अनदा # सुघोरे राम कोशलपुर चंद ॥४ ॥ | 
धर सत्रीका वुलाकर अपनी पत्री. तव संत्रीने उठकर दाथ जोड विनती कर | | - 
प्रण क ॥ ३५ मंत्रीने वड प्रेम 
स्मरण किया \॥४॥ | 
धर्‌ चर खबर व्याप छिन मादी # सगर कलशं धेरः सब काटी ५.॥ 
भको अददं न जाय बाना # कीन्हे विविध भोति नुप दना! 
‡ कषणससमे वर २ भ खवर्‌ व्यापद ओर सव किरपीने घर २.में मगल कलश धरे॥ ५४ 
जञ भानेद इअ। वद वखाना नही जता ₹ राजाने अनेक भतिमे दान दिय ॥ ६? 
सर ठञं देव अमित नभवाखी # आयि भूप नगर खरांश ॥७॥ 


ई 


कटार कचन सृपकं दितक्ासी ६ चखहु अवध वं क्षाज विसारी < 
लाका 8 बहत सरे देवता शशरं धारण करे राजाके नगरमे आय जो 
सुखके धसं ॥ ७ ॥ आर राजाके दितकारी वचन कहने रगे ऊ, सथ काम त्यागनकर 
अयोध्यावो चलो ॥ ८॥ ४ 
` दोदा-कटि कहि छर सादर चले, वादन र्विर वनाद ॥ ® ¦! 
ध जोस्थिगछ क्रि सुङ्ट मणि, अस्तुतिं करत सुहाई ॥ २६॥ ` & , 
. यह कटं २ कै देवता सुन्दर विमान सजाय २ कर भाद्रे चले भौर दोनों दाथ 
जोडकरॐे राजक शिरमौर जनकजकी स्वति करी ॥ २६ ॥ ` , | | 
छन्द्‌-पद्‌ सुभिर करणाकन्द्‌ ्रीरयुचंद्‌ दशस्य नायकम्‌ । _ 
सिय सहित अनुज वाचषछ पद्‌ रात घसो पम उर छायम्‌ ॥ 
हभोज लयन विशार लार छपर दंश ~ नैदनम्‌। 
छतक्षोटि मार उदार शोभाअत वलं टि मेडनम्‌ ॥ ७॥ 
करणव सागर दशरथ कुमार रमचदजीके चरणका घ्यानं कक यह प्राथेना करने | | 
लगे कि, दे देवताओ । सीता समेत रामच ओर उनके भाता तथा बरिष्टजीके चरणेमि \| ` 
सेरी भीति सद्‌ वनी रंहे जिनके कमल्से विहा नेत्रै जो दशरथङ्मार कृपाके सागर. ¦ 
है, जिनकी सौ करोड कऋमदेवके समान अपार शोभा हः जो मदाबर्वान्‌ = दस 
एरष्वीक्‌ भूष्रण ह ॥ ७ ॥ ्‌ | 2. 
सनि तृण कटि कर शर शरासन छपट खग मद जनम्‌ । 
देदेदि अयुज समेत कृषानिकैत ` जन मन्‌ रजतम्‌ ॥ 
भ्रम हदय वास निवास कर करूणायतन करूणामयस्‌. \ 
दधिमा न कोउ जन जान सन हरियान ज्ञान विश्य्‌ " ^ ८ 
जो तरकस बोधि, धनुष बाण चदाये कपट मूगका अकार तोडनेवाले & र कृपाके ` 
सागर भक्तोके आनंद देनेवाले जानकी जर कष्मणादिक सहित करणके घर कान 
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जान सक्ता ॥ ८ ॥ 

सो हेतु कर धृषित प्रु खर दुषणादि निकंदनस्‌ 1 

नर अधस पामर कामवश अति भजन नहि रघुनंदनस्‌ ॥ 

तव ददित खीला बरदि जेहि उर खशण ग्रु धरणाधस्स्‌ । 
` कटिखक्‌न शारद श्चेष नारद जानि किमि जन वापुसम्‌॥९॥ 
सो रिवजी महाराजके हितकारी आर खर दूषण आदिके सारनेवाङ रामको यह्‌ सुष्य 
जा बड अधम अर कामक वरान्‌ सा क्या नहा भजत १ ट्‌ पश्वाकरं धारण करनवाठे ! 


उसक्छी महिमा नदीं कर्टसक्ते मनुष्य बावलेकी क्या सामभ्य दे ॥९॥ 

सोइ आनि हटसीदाख निज उर शरण अव्‌ काक गहा | 
सुख पाय मन कवच काय नाह गातं दूखस खपने छदा ॥ 
सव शख पाक्त प्रदीप सादर (वेदसे आदद उर छये। 


साद्‌ तुलप्ादास उस मादमाक्रा अपन हृदयम धारण करक अव िसक्रा रारणमं जाय 


सुख पायकर मन आर वचन कम॑से स्वप्रमेभी दूसरी गति नदीं चादते, सव प्रकारसे 


रामचन्द्रकी स्तुति कर भौर कुश पूछकर राजाका चित्त प्रसन्न हुआ, ओर मनम आनद 
छायगया ओर मन वांछित मनोरथ पायकर विधातार चरणो सिर नवायकर व्राह्मणोको 
बहुतसा धनदिया ॥ १० ॥ 
गज वानि भुषण भूमि सुरभी बस्तु नाना को गनै 
यकवार छे नपद्धार कीः द कृषि ङ्से यनं ॥ 
सन्मान कै परतोष॒ कन्दो स्वे आद्र भावी । 
मन दषं पुरुकित कर्दहिं जय जय सुनहु खगपति वस ॥ ११॥ 
हाथी, घोडे, गहने, पृथ्वी ओर अनेक प्रकारक वस्तुये ब्राह्मणों को दीगई किं, जिनकौ 
कौन गिनती करे, इतने असंख्य दान तो एक वेरं राजद(र पर॒ देखिये, इसकी संख्या 
कोन कर सकती हे, वड़े आद्र सन्मानसे सवको सन्तुष्ट करदिया, दे गर्डजी । खनो राजास 
सृव कोड मनमें प्रसन्न होकर जय जयकी वाणी करने कगे ॥ ११॥ 
दारा-परूजं वोषेध प्रकार त्रप; सादर दूत दकारे ॥ & 
दू तरू गृह गठने सुक्कट मणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७॥ ॐ 


सक्र कथा भाद्र सुनाई ॐ शतानन्द अनद्‌ आधेकाई ॥ ९ 
चलं नृपति मख दृखिय जाई # साजड जाय खकलं कटकाईं ॥२॥ 
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+ ०५ स 
मेरे हदयमे चास करो, हे गरुडुजी । तुम बड़ ज्ञानीदो खनो भगवान्‌की माया कोई नद 


ग्रमु रामचद्रजी ! तुम्दारी सगुण लीखा जेसकं हृदयम वसती इं, नारद्‌ आर शष शारदः 


मन भाय विनय सुनाय बिधि पद्‌ दान बहु दिपरन दियो # १०॥. 


ओर राजन दतोकोभी आदरसे बुखार अनेकश्रकारये सन्मान छया ओर राजा चारों (|. 
पदाथ पाकर गुरुज।7 घरफो यि ॥ २७॥ र 
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सव कथा राजाने गुरजीका सुनाई, रातानदके मनमे वडा आनंद्हुआ ॥ १ ॥ वे बोले 
चलिये भोर जाकर यज्ञ दाख्ये आर सारा कटक अभी जाकर सजाओ ॥ २ ॥ 
करि विनती चुप मदिर भये # सादर सेवक सक बुलाये ॥ ३॥ 
खज खेन चतुरंग छाई ॐ भवन ¦ गये सबरी खसञ्चाह ॥ ४ 1॥ 
विनती करके राजा संदिरमें आये आद्र करके सव नोकरोको बुलाया ॥ ३ ॥ ओर 
कटा चुरगिणी सेना जल्दीसे सजाओ, एेसी आज्ञा देकर राजा मंदिरम ग्ये ॥ ४1 
पी खदित नारि श्रं आये # वांच नृपति पुनि सकट सुनाये ५॥ 
धारन खद रनिवाख. बुखाईं # दिये दान मदिदेवन आई ॥ ६॥ 
प्री हाथ चिये हुए रनिवासमे आये ओर सवको वँचकर सुनाई ॥ ५.॥ सव 
रनिवासने प्रसचच दोकर ब्राहय्णोको बुल्वाकर बहुतसारे दानदिये ॥ ६ ¶ 
घट धन व्य थाचकन दीन्दे # सादर वोखि युग चर खीनदे।॥७॥ | 
विद्मि विणि सच पूति वामा #-सुनदिं रास के पूरण कामा ॥८॥ 
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मलग २ सव वातं पूछती द रामचन्द्रके सन्दर गुणालुवाद्‌ स॒नती ह ॥ ८ ॥ ८ 
छन्द शीतिका-डखभ काम पूरण रमक सुनि विपुर बाजन वाजं । 
< दधार घर रखवार रखे सेन . भट सव ` साजहा्‌..॥ 

खस रथ सिधूर षट्‌ शतं वाजि पदर को गने 
(गल्नमति पाखर जटित जीन विखोकि कवि कैसे भने ॥१२॥ 

शच यह्‌ समाचार सुनकर सारं नगरम आनदक बाज वजने कग 1 पुर्‌ अ घर 

दवारम रसखवार रखकर आर सव सनाकं स्व 1 सजाल्ये दशदजार रथ, छता दाथ 

घोडे. ओर पेदलोंकी तो गिनती कोन गिने, जिनके उपर जड़ाऊ जन अर पाल्‌ जग- 

मगा रदी हे उसकी कवि कैसे बड़ाई करसक ॥ १२ ॥ ८ 

चदि शर नव भ्रवीन जे आसे सब चलत सादर भय 

इखपाल परम विश्षाक युग चादृ शरदि खं सादर न ॥ 

रहि डो धखकतकमठ आद द कदास अभित विदेदफो । 


लये २ चतुर शरमा चटके आदरसे सव चन्‌, छ स तसपाल जो बडे दै उनमें 
एकके ऊपर चदे तो गुरुजी आदरसे चले दृसर सुखाय राजा चद्के चङ स 
समय राजा जनकका कटक चला उस समय पूष्वी कोपिनं ५, कम ओर री 





करसकै ॥ १३ ॥ 


8 भ्रात तीरे पदरको, भवध 8 नियरान ॥ २८ ॥ 





















॥ 


. || बहुत धन ओर द्रव्य याचकोको दिथा भर आद्रसे उन दूतोको बलया ॥ ५ ॥ रानी || 


भट शूथ पदर अमित करदे का मूढं छ करत सो ॥ १३॥. 


धसकने लगे उस सेनाम भच्छे २ याधार समू ओर पेदलेके समूहवछा रेन लेखा 


दोद्‌ा-चल्यो राड मुनि गण खादत चट बजाई गिसन ॥ 8. 


4 ॥ 
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------------ ~ । 
इस प्रकारसे राजा सुनियोके सहित निसान बजाय कर चरु [र चलते २ दूसरे दिनि र (८ 
तीसरे पहरको अयोध्याके निकट आये ॥ २८ ॥ | |. 
दोदा-नृप आगमन षिचार भ्रु, सादुर आये लेनं ॐ ॥ - 
दू भिरे परस्पर भीति आते, चे सथर थर दैन ॥ २९ ॥ | 
राजा जनकक्रा आना विचारकर रामचंद्र आगे लेनेक्रो चङे ओर्‌ परस्पर बडे प्रेमे 
मिले ओर अच्छे स्थानपे उरा दनेके निमित्त ये चल ॥ २९ ॥ 
पुर. बादर सरध्‌ इचि ` तीया # वास द्‌!न्ह हष रदुदीय॥१॥ 
सापि अदुज. करद्‌ राजं समाञू ‰ आपे प्रह्ु जहं तृप मनं राजू ॥२॥ ¦¦. 
पुरक वाहर पवित्र सरयूकर केनारे प्रसन्नदी रासचद्रजानं वास द्या ॥१॥ [फेर सव !। 
छोटे भाश्योंको राजसमाज सोपक्र रामचद्रजी राजा विदेदके पास अचरे॥२॥ ध 
निदे एनि तृपति निकट वेञारे # गद्रद्‌ दवे खदु च्चयं उ्वारे ॥३॥ !।. 
ददन चमि लनस्खे सब गाता # आर्त उर्रीगे न ष्ट्द्‌प खमाता ४॥-1;. 
राजने*मिककर रामचन्द्रको निकट वैठाया ओर गद्रद द्रोकर कोसल वचन उचरि॥ ३॥.1 .. 
मुख चूमक्रर सब रारीर देखा आर जो आनन्द उमडा सी हृदयम नदीं {1.1 
प्रनु विनती करि खः सेवका # सचिव भरत पुन खन्द युखाई।५॥। 
तपसेवा सव भरत सभाय # सुन खगगाते आनद उरभारा ॥६॥ 1 
प्रभुन विनती ओर सेवकाईं करके फिर मंत्री ओर भरतक्रो बुलाया ६ ५\ ॥ राजा {[ 
सेवा सव भरतने ्यभारखी हें गरुडजी ¦ आर उनकं मनस वड़ा आचन्द्‌ हज ॥ ६॥ ४. 
आय गर्ूहि साद्रर शेरनश्य # मन भावेचं वर आशेव एई ॥ ७ 
पिर पथु सकठ देवगुङ वदे ॐ आमेत साश्चिषा एाह्‌ अनदं ॥<॥ 
नकर गुरुको शारनवाय, मन भवता वर ओर आशीवांद्‌ पाया ॥ ७ ॥ फिर राम- 
चन्द्र सम्य देवता ओर गुरुको नमस्कारकर मनवांछित आशीवा दको पायक्र आनन्दकी 
ग्राप्त कस्ते हुयं ॥ < ॥ | 
दादा-दशसखदस्र म॒निवर खदित, भये प्रथु भख घाल # 
व्रः बोले वचन विचित्र शुरू, मन्न सनड ममर राम ॥ ३०॥ & 
ददाहजार सुनियाके समेत गुरुजी रामचनद्रजाक्रे पास आये ओर गुरुजी बड विचित्र 
वचन बोके कि, दे रामचन्द्रजी । हमारे वचन सुनो ॥ ३५ \ 
धमं सक्र जे येद्‌ बखाने # संत पुराण लोक सव जान ॥ {॥ 
विन तिय सफर न दोय खरारी # अर्‌ चहिये मिधथिलेक्ष मास ॥ २॥ 
` ˆ जो सव धम वेदने वणेन कयि दै जर जिनका. र्त पुराण ओर वेदने सन्मान क्रिया 
ह॥ १॥ सो विना लीके कोरभी यन्न फार नदीं दोता, दकारण अव जानंकीजाका 
होना भावर्यक दै ॥ २1 | 
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य 


सनि सनि वचन भष द्व र्दॐ # सत्य असत्य न एको कदेॐ 1३1 
घ्रस भ्रण विरद जान सखवेसया > रहै खकत जादे कुर्‌ सो दाया२॥ 
मनिकं वचन सुनकर रामचन्द्रजी चुप दीरदे. सत्य असत्य कुछ न बाङे ॥\ ३ फिर | 

कहने खगे दे सुनिराज ! मेसा प्रण ओर कल्की प्रतिष्ठा जिस व्रकारसे रद सोः छषा- 

करके कटिये, प्रण यद्‌ कि दूसरा विवाद नदी कडग आर जानकौको बुलानेसे ्रति्ठा (| 

जायगा \ ठ ॥ त 

 दोड गुरू भिलि नारद्‌ खंनकाद्‌ा # वचन कटेउ सुन पुरुष अनाद्‌ी॥५॥ {| _ 
करक् जटित माने सन्दर वाखा # राच खय रूप सशर वेशाखा६॥ 
दोनो ओके गुर नारद ओर सनकादिने मिलकर वचन के कि, दे अन्‌दि' धुर । 

| इनिये ॥ ५ ॥ खवभैकी मणियेसि जड़ हुई सीताजीको विशार मूति बनाई जाय ॥६॥ ¦ 
। अंग अंम खवर भूषण खाज # तासु खूप छाल रातति छान 
| सदसा छखि न खकहि नर नारी # सिय देखेड सब अचरज भास॥८॥ 


















अंग अंगमें मूपण सजाये, जिनका रूप देखकर कामदेवभी जाये ॥ ७ ॥ नर ना 
| भी तिसकी परदैचान नदीं कर सके थे ओर जानकाकां दर्‌ बड विस्मित हुये ५ ८१ 
दोद्ा- तेहि अवसर शोभा अभित, को कवि दरणं पार ॥ 9 
9 ऊगद्‌ातार कृपालु प्रु, कौन्दं चारत अपार ॥ १॥ ®. 
<स अवसरकी शोभाका पार कौन कवि वणन कर सकता € जपत भाधार ङपा- 
सौगर प्रयुने अपार चारत्र कय ॥ ३१ ५ | 
जिद कनक सुन्दर खगक्ाछा # तिहि आसन आसान पादा ॥ ९ 
सियासत खि सुर खसकादी # क्यन्द भरणा सवृम्‌ द्रषादीं ॥२॥ 
सुवर्णसे जड आसन उस्पे खन्द्र खणखालाक् उर राम वेठे हये ई \ १ 1 
जानकी समेत रामचन्द्रको वैठे देखकर देवता दसन. छग अर सवने प्रसन्न दोकर प्रणाम 
किया ॥ | 
र अमित रुखि रख विज्ञानी # सिद्धिन बीलि सकल सन्भान॥ १५ | ं 
कद! कि जाह उचित सब करद ५ जस 12 कृद्ु सो अलु खर्ट ९॥ 
विज्ञानी गुरने बहुत मनुष्यींकी भीड़ दखकर ।९।६य्‌/ चलाकर सन्मान किया ॥३१ 
ओर यह कहा कि, जाओ यथायोग्य कायं करो आर (जस ज। चा ये सो उसे दो 1४१ 
सनि रजाई्‌ रघुपति स्ख पाई # रचे कोटे गद विधिटि टजाई।॥९॥ 
र इरन सरतस स्ख साना # शारद घ न साद दखाना ५ | | 
भाज्ञा सनक्छर ओर रामचन्द्रका रुख पार कड यह सिष्धियनिः बनादिय जन् !! ` 
॥ {¦ देखकर ब्रह्माजीभी लजाये 1 ५.॥ कामय ओर कतपत्रक्ष सुखके दगहार समर घरमे 
ऋ | होगये जिसका. शारदा ओर शेषजी भी बलान नरद करसकत ^ ^ ॥ 
~ 
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शर शद बाहर गली अटारी भारि सुगंध खच सुकृत संवारी॥६। 
र्दे तहां ददेकपार अनेका # जो परमार्थ निपुन विवेका. ॥ ८ 
नगर्‌, घर्‌, वाहर, गली, अटारी सव अच्छीत्‌ह संभारकर सुगन्धे भरदिश्रे ॥ ७॥ 
तहां अनेक दिक्पालभी थे जो पराके कर्थम ओर ज्ञानमें वड चतुरथे ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-ज नपण परम्‌ विवे पावन भरत छे रादडेतरी। 
निज भागय प्रचल सराह नद्‌ धनदो पदी कटी १ 
अये दलो कक नाग खग सर" असुर ज पवेधेने २न्दे। 
सनमाने सकर सनेह स्वादर शपरन को सहि खच १ १४॥ 
जो जिस वातमें निपुण थे ज्ञानमें पवित्र थे भरतजीने उनको उशी स्थानपर रक्खा 


वे अपन वड़ भाग्यक्र सराहना करके कुवेरकी पद्वेकी भी निन्दा करते हँ, निलोकोक्ि | 
नाग, खग, सुर, असुर जो विधाताके रचेहुए थे वह सव आये, दक्‌! आदरपूर्वकं 


सन्मान्‌ किया उनमें एसा कोई भी न था जिसको रामचन्द्रने सन्धान करे कुशल न 
पूी दो ॥ १४ ॥ 


दादा-वाण सहस वर वगर युग; सुन्दर एर परान 6) 


दः जानि ति कर मरत सफर, रहि ख संग अधीत ।\२३२॥ 


पच हजार अच्छ वड चार्‌ स॒न्द्र्‌ परमचतुर ब्राह्मण जा चद्के मतक सर जानते वे ¦ 


उस यज्ञके अधन करिये गयेथे ॥ ३२ ॥ 
मकर मख दवं घाट सुहाई ॐ ख सण्डर चठ रघ्ुशद ॥ १॥ 
तव बाले गुर्‌ वचन सदाय > अनडु वाजि ज वेद्‌ बताये ॥२॥ 
माघ मदीनके श्कपक्षकी द्वितीयामे ्रसुने यज्ञा आरंभ किया, रामचन््रजी यक्ष 
मडलमं चठ. ॥ १ ॥ तव गुरुजीन शोभायमान वचन कटे कि, जिस घोडेकी वेदने भ्रदांसा 
कौट उस लओ॥२१ 
लपन छनि शुर वचन ` अनंदे # वार वार षददारिज वंदे ॥३॥ 
दयशाखा ` . खादर चे आयि >ववेध विभूषण तेहि पदिराये।।४॥ 
ह्मण गुरुके वचन सुनकर बडे आनंदमें हुए ओर वारंवार गुरुके चरणकमल्की 


वदना करा ॥ ३ ॥ भद्रे उुडशालामं आये ओर अनेकं अकारे भूषण उसे 


राय ॥ ४ ५ 


जान्‌ “सयाद न जाद उखाना # रवे चट रथ आवत जग जाना॥ ६॥ 


९ इयामक्रणे घोडा ॥ दोहा-रयामकण तनु मौर वर, पृच्छ पीत मुख छार । तरण सुखक्षण 
सवे गति, बली तुरंग विशाल ॥ ` यथा-मर०रा०अ०्गगाजलसमानेन वर्णेन + 
कणँ उयामो युखे रक्तः पीतः पुच्छे सुरक्षितः ॥ १ ४ मनोवेगः सगातिरचेःश्रवःसमप्रमः ॥ 
वाजिमेधे हयः प्रोक्तः शुभलक्षणलाक्षितः॥ ३॥ ` | 


वत बण खुन्दर श्रते कारे # रविहय ख जित ममोज सवार ॥५॥ 
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(१९२२७ ) 
जिसका सफेद वणे दे ओर खन्दर काले कान, जिसको देखकर स्यके धोडभी लजित' 
होते मानां कामदेवनेदी संभारे द ॥ ५ ॥ जडाऊ जीने जिसका खान नदीं कर सकते 
उसे देखकर एेखा विदित दोताथा मानों सूर्यनारायण चडे आ रदे ॥ ६ ॥ 

भये भोर प्ख भणि लगे सखो नभ नखत देखि अचुरागे ७ 


सेवक व्वारं पाटमय डरी #दामिनि दमक निपट अतिथोरी॥८॥ 
उसके मायेपर भोरपुच्छ ओर रत्न जगमगा रे द मानो आकार मं तारे चमक 


रद ॥ ७ ॥ अच्छे चतुर सेवक संगमे हं रेशमकी वागडोरदे जिसके सामने विजलीकीभी 
चमक थोडी दै५॥८॥ 
हा-षष्टि खद दंशदीर वर, राभाल॒ज रणधीरे॥ ` 
दू सध्य ताहि राख्यो तर्दौ, जदो राम रघुवीर १३३॥ ® 
साठ हजार वडे वैर्‌ जो रणमें धीरज धरनेवाले थे उनके सेग सुन्दर २ श्यामकणे 
घोडेको चेर लक्ष्मणजी रामचन्द्रके समीप आय ॥ ३३ ॥ 
युजे श्रु इय जय जग ददु > जस कलु कदो गाधिङ्करकेत्‌ ॥११ 
दीन्ड विषिध विध दान अनेका # िख्यो पत्र सो कार आभेषका॥॥ ! 
रामचन्द्रने जगते जयके देतु उस घोडेका पूजन किया जसा कु विश्वामित्रजीने 
1} १॥ अनेक २ भ्रकास्ते दान दे करके प्रसुने घोडका अभिषेक करके एक सुवणका 
पत्र ल्खिा\\२॥ 
स रीर कश्षरपुर मादी # आर दर दलन खस्श्‌ सकाहा॥२॥ 
जदि ब रहो गहे सो बाजी # दण्ड देइ वन जाइ कं भाजा ॥४॥ 
एकवीर अयोष्यापुरीमं ह जो श्चुओके मारनेवाठेह्‌ जिनसे ईद्मा उप्ते &॥२॥ 
उनके यज्ञका यह घोडांहे जिसमे वल दोय वह धोडक पकड! या दड्दा चा वनको 
श्राग जाओ ॥४॥ 
लिखि ससध्यो दयं शीश संवारा क तद सन्‌ चरित आव सखुनेचासयं 
शर्म आदि सकर सनि खगा ॐ अय्‌ जर इखरम९- पत्तंगा ॥ ६ ¶. 
रेखा पत्र लिखकर वनायकर घोडक ।शर बाघ दिया यह वात्ता सुनकर बहुत सार 
मुनि 1 ५॥ भागव आदि मुनि सू्कुलक खिखानेवाख रामच पा आये ॥६॥ 
दथा सकर, छवणासर केरी # खनिन चास [जन ६। चनेरी॥॥ 
स्वनि ऋषि वचन नन्‌ जर छाये # बहुरि राम निज त्रोण मगा ॥८॥ 
उन्होने सव रवणासुरकी कथा नई जिसने सुनियोको बडा दुःख देयाथा ` ॥ ७ ॥ 
सुनकर ऋषि्योे वचन रामचनद्रक नेम जङ भर्‌ आचा र तुरत अपना तरक्घ 
गाया ॥ < ॥ ू 
होदा-दीन्दो रिएुलूदनदि सो? बाण अमोधक्राल॥ ® 
छ मंत्र मोर पद्व तादि.दक्ति जीत सकः भुवाङ ॥ ३४॥ ® 
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समसे एक अमोघ तीक्ष्ण वाण निकालकर शचरुत्रको दिया ओर कदा कि, हे 
रातरुघ् । मेरा भत्र पदृके इस बाणसे उस द्त्यक्रा मारा आर्‌ सब राजाओंको {= 
जीतना 1 ३४ ॥ 11 
बहुरि विभीषण राम बुराये # खादर आय माथा1तन्दनाये॥१॥{ 
कदणाक्रके चरित . अपाया # पि दिनमणि वज्ञ उदास ॥२॥ || ` 
किर रामचन््रने विभीषणको बलया, उसने आयकर प्रमसे रासच्रको शिर नवाया ॥ {| 
लवणाुरके सम्पूणं चरित्र रामर्च॑हने विभाषणसे १९ ॥१॥२॥ 
कर वर जारे ` निशाचर नाहा # सत्य कदा अय न अवगाह ॥३॥ 
बहिमि विमान नाथ रो भमोसी + कुभनसी वाहे नर षदासे॥४॥ 
लौर निशाचरेके राजा ` विभीषण. हाथ जोडकर वो दे भगवन्‌ ! सत्य कहताहूं 
श्रवण करिये ॥ ३॥ दे प्रथु | मेरी एक सातेली वहन ह [जसक्रा कुसानसा नामहं ॥४॥ | 
मधु दायनको सवण दीन्दी # बहु विनत करवद्‌ तव छन्त 
तनय तासु खवणाक्लुर भय > शिवसवा खद्‌९ [जन एकय्ङ॥ हाः 
रावणने उसको मधुदावनको व्याह दियाथा, उसने विनयपूवकं उसे ग्रहण किया पषा 
उस कंभीनसीमे लवणासुरनाम पुत्र उसन्न हआ, उसने आदरपूवक बड़ ।रवजीको {| ¦ ध 
तपस्या करी ॥ ६ ॥ 9 
भगम ताक तप कंकर जाना # दन्द शख सुन छषानसाना ॥७॥ 
जदि कर रहै अश्न सौभारी % चौदह शुवन जीव खव ञ्ायं ॥<॥ !| 
शिवजीने उसकी तपस्या बड़ी जानकर हे कपानिधान ¡ एक शू उसे दिया ओर ||. 
` |! कहा ॥ ७ ॥ कि, जिसके दाथमं यह अच्च रगा वह युद्धम किंसासं नह दास्या ॥ < ॥ 
3 { - दोदा-तेदि बर भ्रु सो नहिं गने, अमर दज सर नाग ॥ 
श जीति सकर निज वश किये, पथ सवहीके छाग ॥ ३५॥ & 
हे स्वामी । वह देत्य उसी त्रिश्यूलकरे वलसे देवता दैव्य नर नाग कसक] कछ 
 गिनता दे ओर इन सबको जीतकर अपने वशमे करलिया ह सबके पीर पडा- 
तादे \ ३५१ 
ताञ्च चरित सुने भन खाने # रणुत बर दं खनमान्‌ ॥ १॥ 
सेन इग चतुर्ग बनाई # रहे साथ दोउ तनय सुदा ॥ ९ ॥ 
उसके चरित सुनकर प्रमु मनम सुस्काये ओर राघरु्रको अपनी सामभ्यद उनका 
सन्मान किया ॥ १ ॥ सगभ बीर चतुरंगिणी सेना करदी ओर उनके दोनों कुमारभा 
सेगकरदियि॥२॥ 


सनि मरभु वचन निशान भपाशा # तीनि सदस ने इ वासा ॥ ९ ॥ 
 धरक वस्षधा . ऊुजर वज # दशुसदख. रथ राव्‌ रथ लाज ॥४॥ 
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न ~~~ 














नि 

यह प्रभुकरे सुखसे जानकी ज्ये 
॥ ३ \ पृथ्वी धसकनं त द यजन ६ द स ५ 
= ५ रथ सूयके रथको लजाते 

पूर्यो क्ख चरे दख साजा # आमेत अकाश दुदुभी बाजी ॥५॥ 

यर लाहर खव अनी संभारी > तनेथ युगलखाखे प्रम सुखार॥६॥ 

दल सजाय दांख वजायकर चले उससमय आक्र दुटुभी बजनेरूगौं ॥ ५१ पुरके ` 

बाहर सव सेना सजाकर खड़ी करी ओर अपने पुत्रका संग चलना द्लकर्‌ रातु न( ल 
प्रसत्त हुये ५ ६ १ 

दश दिने वाख सरग साद। # पचे जाय यस्नुन तट पादी ॥ ७ ॥ 
दिस भ्रति दान देहि वहुभाती # पूजाटं दासद्‌ अत्‌ दिन राती॥८1 !| 
वारं मागतं विश्राम करके यमुनातटपर जा पहुंच ॥ ७ ¶ [त्‌ दिन तहं ब्रा्यर्णोको 
दान देनेलगे ओर रात दिन प्रसुके चरणक्मखक पूजा च ॥८॥ स 
दोद्ा-रवेतनया मज्न पेया) सादर पुरारे॥ `® 

७ नचचद्यो शद्खदन खमिरि, सादव राम खरा? ॥ २३६.॥ ` & ` 
यसुनाजमें स्नानकर ओर शिवजीका पूजनकर चचुूद्न सवना स्मरणकर !| - ` 
चङे!) ३६१ ,. अ: 
समू यपर भते खभट ऊ ५ चेरयो सगर वीर बरियार ॥ ^ ॥ 
दिपक िष्ान हने तेदिं उखा तेकिचरपति गतं वेशाला२॥ 
इनके; दगमें सेना वडौ चपल्थी अर घव च टा बडे जञ्चार थे इन सव वारन्‌ उव 
णासुरका नगर सहसा घेरषल्या ॥ ^ ॥ उसी समय अनेक नगाड बजर्ङग जिन्दं 
सुनकर उस राक्षसक्रो वड़ा आमा हुआ१२॥ . 

खि शदख दृश श्र जुद्घाराश्षटवणासुर सग अन्‌ अपारा ॥३॥ 

सुभटः अचार ग्जैत आता ४ देखि कटक निज अति सुख पाच 
लडाके साठ सहख शर्‌ थ वद अपार सनाक चये ॥ ३ एउन \| 


लवणासुरके दलर्म बड इ 
योदाआको ललकारता गर्जताहअ आया - भार्‌ अपरत कटकको सुशोभित दख बहुतदी 


प्रसन्नहआ \॥ ४ ॥ 


्ारड्‌ शाय धु तप बौध # म जय होय यतन साई साधु 


शस खद सन्छघ खेन च कज गिरि ज आधा भारं 11६1 
कहने खगा मारले, दाडा इस राजाको पकड, च। धरो, जिस प्रर हमारी. 
जयदो सो यल करो ॥ ५१ एत कट्‌ सन्मुख सना चख मानों कञ्जरु परवत्‌ 
भधीचली१६९॥ | ~ 3 | 
घ श्द समदि भट गाज विपु वाजने इड दि स्ति बाजाई।॥७\ 
। निनग्यक्दिनगनत न --------- भ्रमु कदि जथ स्प जानी # दरि भिरे भट चठ मन ठन 1८11 















& 





६। 


~~~ ~~ 


4. ~ 
( १२३०) @ सटीक तखसीङ्तरामायणम्‌ && म 9 "| 
माङ्‌ राब्द्‌ सुनकर योद्धा गर्ने लगे ओर दोनो ओर अनेक युद्धके वाजे बजने कमे ८. 

भपने २ प्रञुकी जयजयकार करते अपनी २ जोडी जानकर दोनों ओर वीरं प्रसन्नो ह 

ठन युद्ध करने खगे ॥८॥ 

छन्द्‌-दठ ठानि शर भरवीन जे असि भिरे भति सषि  भरवख्यो ॥ 
दक मष्ट युद्ध खरादि सकि न एक एकरि क्षयो ॥ 
शर शाक्ते तोर परु परदिं इषाण रर चखावदटीं ॥ 

क्र चरण शिर हति तीव्र धारन भूमि जान स पावदीं ॥ १५॥ 

€> <न सरार वड़ा प्रवलतासे चतुराङसे युद्ध करते दै तिनमे कोई सराहना करते 

मशु करते है कोई एक दूररको प्रचारते दै, बाण, शक्ति, तोमर परे, शूल, तीक्ष्ण 
तख्वार्‌ परस्पर चते दँ ओर जो हाय पेर शिर कटकर गिरते दै, उन शध आदि आका- 
` शको ले उडते दे ब पृथ्वीम नदीं गिरने पाते ॥ १५॥ 9 | 
 छन्द्‌-भट गिरहिं णुनि उञि रुरदिमरहि न करहि माया अतिव्नी । 
भरशुतनय सद्र वीर वकि ` इनदहिं रिणु निश्वर अनी ॥ 
दख।दे परस्पर युद्ध सोतुक सुभटः दक एकाद ठन. 
खनि काट रथ सुर आय नम्‌ पथ सुमन श्रि जय जय अनै॥१६॥ 
. योद्धा शघ्न रगनेसे गिरकर फिर उठ खडने र्गते ओर वडी माया करते है! 
इधर मभूकरे पुत्र भनेक राक्षसोकी सेनाको भारते ह देवता युद्ध देखनेको आकाशम 


































भारे दे शल वकर जयजयकार कर कौतुक देखते दै, योद्धा एक दूसरको मार 
रहे हँ ॥ १६ ॥ ्‌ | 


 दोदा-विचलत अनी विरोक निज, छवणाक्चसवरवंड ॥ & 
& संग तनय मातंग. भट, दृूसर केतु अखंड ॥ ३७॥ @& 


त सरणा सुरे देखा कि, मेर सेना चलायमान होगई तव अपने बडे बली मातंग 

परर क्तु नामक पुत्रको संगङ़े आगे वषा ॥ ३५७] । 

भु सुत ज्येष्ठ सवाह विशाला ॐ भिस्यो भतंगदि जल दइं कला १ 
रति अरु केतु. पचारी # करहि सुषेन न मानदं दासी ॥२॥ 
शुत्र्जाके. वड़े पुत्र सुवाहुसे मतंगका युद्ध होनेख्गणा मानों दो कार यद्र करते 
॥ १॥ ओर दूसरे पत्र यूपकेतुके संग केतुका थुद्ध॒दोनेलगा चह उखपूवक कडते दै 

. दार नी मानते ॥ २॥ . 4 द. 

` -रवणासुर रिपुहन ,घभारी % कौतु करहि भचार प्रचारी ॥३॥ 

.^ अनी समद्‌ जानि निज जोर # अख शच गदि भिरे बोरी ॥ ४॥ || 

र त सवणासुर ओर शत््रनो इन मदावलवोनोक्ा कोतुक युक्त बडा युद्र हने क्गा॥ ३ ॥ 

सारा सेना अपनी २ जोडसि जघ्न राज्ञ लेकर पुनः घोर संभ्राम करने र्गी ॥ ४ ॥ | 
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न ^-^ 


वेषम्‌ सप्ड्‌ राख द्व सक्तन्‌ = दृ्छा सुरगर्‌ काह सनमाने ॥ ५1 
जनि लिख उछानि अमरपाते कर्हू # सम भ्रतापाछेनक्‌ उर धरहू ॥६॥ 
वड! भर्येकर युद्ध दखकर दवता उर्‌ आर गुरव स्पतिजीसे पूछने लगे, किसकी जय. 
| १ उन्दने सन्मानसे कडा कि ॥ ५. ॥ दे इन्द्रजी ! तुम अपने मनम पराजयकी शेका 
घ्नतकरेो क्षणमात्र रामका भ्रताप अपने हृदयमं धरो ॥ ६ ॥ 
धूपत्तेदु कार कषप अपास्‌ दति रिपकेत खण्ड मदि डरा" 
व इ अतगादे भासं # करपद्‌ काट अवानमह डस) 
इसी अवसरमे यूपकेतुने बडा क्रोध कर केतुको मारकर श््वीमं खवा 1देया ॥ ७ ॥ | 
ज्ञो खवाहु कुमारने मतेगको मार उसकं हाथ पावि काटकर्‌ प्व डाख्दिया ॥ ८ ॥ 
छन्द-रस्गीतिका-मादे डर कर १द्‌ शाश अल ्रणशर प्रविशत भय । 
दवे चशक अवतस दना सम्ररमरह शोाभेतदय॥\ ` 
सिं मरणं युग सत वक नारचर भूमि विन मारे ` णयो । 
पुनि जानि इख संभार प्रञ्ुक्त खमर सन्मुख सों भरो ॥ ९७.॥ 
कार कुमारोके वाण रात्र पुत्रके हाथ प्रर [शर्‌ काट फिर तरकसमें आनकर प्रवेश ` 
सोर सर्यङ्‌लके दोनों कुमार संग्रामम शोभित दते इंए, अपन उना मरना 
देखदःकर्‌ वह लवणासुर विना मार मूच्छत दो पृष्वीमे गिरपडा फिर मूच्छसे जाग 
न्रिशख यैभारकर बुंदमे चच्चुसूदनके सन्मुख हुआ ॥ १५ [अ 
छन्द--दोड भरद वीर प्रतापअगणत खन्‌ ट दिशि सुरं चली । 
शिर बाहु चरण उडात नम पथ योगिनी आनंद भट ॥ 
दरि धिर म्रजलन करदं सादर गुदार नर शिरमाटका । 
आनन्दम मन खदित गावाह गात्‌ खेचर कालिका ॥ ९८ ॥ 
दोनों वीरोका महापराक्रम था, उप न स्र? दोनों ओरकी सेना पीठ टी चिर 
वाह चरण आकारे उड़ने लगे, याया गिनी भ्रसन्न होने कगीं ओर रुधिरमं स्नानकर मश 
वये सिरकी माला मथने लगी. ओर आनन्दसे मनम शर्य टो आकाशचारी कालिका : 


भवानी गीत. गाने ठगी ॥ १८ ॥ 
छन्द -धुनि बदृदिं शख मृद गरतेश सुनि शर दषे चटावदीं । 
गति रेत नत्यत प्रेत एतय शिरमार दरि चदव ॥ 

कँ करति पान प्रमाण रणम्‌ भरे श्रोणित शाकेन ॥ 

सब मेद मांस भार्‌ कर नभ सुदित डाला खाकिनी ॥ १९ ५ 

क्ख गदंगकी ध्वनि सनाम्‌ बदन लगी, जिते सुनकर शर प्रसत होने रगे, ग्रेतनी 

प्रसन्नतासे नत्य करने लया शिरँकी माल रिवजीको पदराने कणा; कहीं श्षाकिनी उस्‌ 

युद्धम घडे भरभरकर २ पान कने लगीं ओर दिनी मेद ओर मासका आदर 


~= प्रसन्न दो आकारार्म विचरे ठगी ॥१९॥ . ` ~ 4 (क 
= 
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द्हा-मार्‌ रघुवर वार बहु, परे समर रणघीर ॥ | ६ 
क क्षणमहं निशथिचंर वध निराखि, अन्तरः हवै रुकीर ॥ ३८ 1 ॐ 
रुलजानं अनक रणधीर बीरोकी युद्धमे मारडाखा, यह देखकर मदावली र| 
क्षणमाच्नमं अन्तधान दगया ॥ ३८ ॥ ू 4 
कार छर भ्रगटेज्ति विश्चुघ वरूथा ॐ अश शद्ग गह्‌ खव सुरयूथा ॥१॥ ¦ || । 
धाय अज हार्‌ शत्‌ सनक्राद्‌रं ॐ ज छाने अपर कडे धविचादी ॥२॥ !| 
क्षणमान्नमं राक्तसने सायासे देवताओके समूद उत्पन्न करदिये ओर वे सव देवयूथं {| ` 
शनक भनक मकारकं अन्न राज्ञ भ्रण करकं धाय ॥ १ ॥ बह्मा, विष्णु, शेव सनकादि ! | ० 
भारभी अनेक वेदवादौ मुनिगण ॥ २॥ [व 
शक्तो श चमसं सहाये # गद्‌ पर्छ घल वाण दनाय ॥ ३॥ (1. 
चर चरुमार माह सर करा # रराद सभर विस्मत ह रहीं ॥॥ \| 
शाक्ते, शूल, खन्द्र डाल, गद्‌।, पररा, धनु, बाण, लेकर डने आये \ ३ ॥ पकड़ा :| 
मारसे इस प्रकार देवता करने खगे, यदे व्यापार देल शनुप्नयीकौ सेनाके लोग सव शच॑. 4 
भमें दोरहे किसीने युद्ध न किया ॥ ४॥ | ~ 
` नाशचर भव -पाई ब नाधा करति सीर सखदहिनिजटाथा॥५॥ ;| ` 
सखन [वकर छख नारद्‌ आये # सम्नाचार सवे कदि खसुद्चाय ॥६॥ | _ 
राक्षसाका.इस अ्रकारसं ब बठगया, तव अनेक वार राचुघकी आरके अपने दाथ मलते {| ' ` 
लगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सनको व्याकुल देखकर नारदजी आवे ओर उन्हनि सव समा 
चार खुनाये कि, यह राक्षसकी माया दे ॥ ६ ॥ ्‌ 
रयुसदन भ्रु वेशेखं सभारी > डररेड समिर सउमरविएरासी 1७1 
जिमि तम अचवे तरणे शसाई # खमर अमर नहि देखिय काई ॥८॥ 
तव रुजन नारद्जाकं वचन श्रवण कर रघुनाधज्ञीका दिया हुञा वाण ले शिवजी- | ` ` 
का स्मरण कर उसे चलाया ॥ ७ ॥ दे गरुडजी । जिस प्रकारसे सर्य अन्धकारका नाञ्च : | ` 3 
करता द, इस भरकारसं राक्षसी मायाका कोदमी देवता न रहा ॥ ८ ॥ | 9 
दाला-मन भ्रार्चख काटे शर रहे नभ जरह तर्द छाय ॥ ९ । ह 
1. 


त्त 





न न + म ^~ ५ 
त 
धि 4 # ह 
8/1 4 कै च 
1 1 
# "3 4.१ 9." 4 प 
0.0 5 # फ 01, १ 
। ॥ 


मनह्‌ वलादक भवर बहु, माश्त दे खि विलाय ॥ ३९ ॥ 
जव दादयु्रजान मन्र पठकर बाण चटखाया [जस्त करडा . बाण जर्दां तदा निकटप्रडे 

उसस रक्षस्ममाथा पष : विय गई, जसे वायु अनन्त वादलोको उड़कर ख्य ¦ 

करद्ता दं ॥३९॥ {| 
सुरसमाज कतहं _ दसा > चर्या सुबाहु काट जलु वेषा॥ १॥ ` 
खक सभर गहं श्रू विचारी # अख कटिः गद्‌ कोध उर सारर्‌॥. । 
जब द्वता्करा समाज कृद च दखा, तब खवा छाखक समान यद्र करनक्मा चला 
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स 
1 १1 ओर जाकर उस राक्षसस कटा अर्‌ दु । संभाल्कर्‌ शूल धारण कर, यद्‌ ककर , 
धड़े क्रोधसे उसके हदयम्‌ गदा मारो ॥ २१ 

सहि न खकषयो सो तेज ` शारा # मूत अवाने परयो विकरारा॥३॥ 

{निज पति विकर दाखे भटभारो # घाये भट भतिशय उरगारी।\8। 
` उस गद परहारको राक्षस न सदसका आर मृत्‌ दोकर पृथ्वीम गिरपडा ॥ ३ ॥ 
हे गसुडजी ! अपने स्वामीको व्यादुल वोम पड़ा इख उस समय .बहुतसे राक्षस युद 
करसे चं †? ४॥ 

छट लाम वीर बवाना # मूच्छत कवणासुर धन जान्‌ा॥ \॥ 

तीति खद वीर सण गाढ़ #आद सत्राइ सुद्‌ उ ॥ह६्‌॥। 

एक कैटभ नामक महावीर देद्य ख्वणायुर्को मूच्छित दख ॥ ५ १ तानन बार 
दैत्याको संगले खबाहुकं सन्मुख युद्र-करनमका आया ॥ & ॥1 

कक वन्वन कटि छडिसि बाना #ै काटे भभु सुत्त तात्र माना ॥ ५ ॥ 

दव श्विदधियान शूर रे धावा ॐ पूपकतकं सन्स _ भा ॥८1॥ 


दर्वचन कहकर वाण छोडने क्गा वें स्व बाण छवा कुमारते अपनी तीण 


~~ [र 
; ` सलवारसे काटडारे ॥ ७५ तव खिसियाकर बद राक्षस श्ल लेकर युपकेठुे सामन 


| || ाया१८< ५ 
॥ | सोला-मरिखि हृदय संभारः गिरे जपत करुण यन ॥ 
घृष्च्छित बेर पुकार राभचद्र दिनमणि {तेलक ॥ ३॥ 
वह त्रिशूल खुबाहुके हृदयम घुमाकर मास जसस उन? आधात खगा भोर वे कर्णा 

सागर रघुवंशकुठतिर्कर रामचद्रका स्मरण करत मूच्छित हए ॥ ३ ॥ 
ञूच्छित वंध सुबाटु विोक्षी #भदई ससि अभित रहत नादे रोकी १. 
कठिन बाणं करि कोध अपारा +डः तीनि कोटि इकारा २ ॥ 
अपने भाई सबाहुको मूच्छित देखकर युक र। महान्रोच. उत्पत्तहुजआ आर राकस न `| . 
रेका गया ॥१॥ बड़ा क्रोषकर एक. तीनकोटि बाण प्रहार किये जिस कटभ 


व्याकुर इञ! ॥ २ ॥ 
` ताहि विक्र करि अदुज सर्मपा आतुर आयं तिजकरूदीपा ॥ ३ 
छागे बाण ता तख घाही # परयो अवानितङ सभ च 


उसको व्याकु करके कुलदापक युपक्छु पते माश्छे पास शीघ्रतसे आय ॥ ३१. 
पथ 
सुवाहुके शाररमे एसे बाण कग कि, जिस्स उनदौ तनकभी सुधि न रना पृष्व 


पड़ । ४ .॥ 4 ॑ | 
चि सांग तञ बाहर कन्ठ ^ रमर नाम वर ओषध दीन्हीं ॥ ^। 
डढि शचि भंग अनुलकं ग “लन्द्‌ विदि धु बाण निक्षगा॥ ६ 
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तव सुकेतुने उनके हदयसे सांग खचकर वाहर्की भोर रामनासकी = | | 
दी ॥५॥ फिर भाईके सत्र सुनते सुवाइुका सुन्दर अंग होगया, उन्दने हषर । 
धूनुषवाण दाथमे च्या \॥ ६ ॥ [अ 
आय . समरमदः सभट ` अचरे # बाणन विपुर देव अरि मारे॥७॥ ॥ ` 
मूच्छगत कैटभ  वलवाना # ताह चटाई उपाइ निधाना ॥ ८॥, 
फिर समरभूमिमे आनकर येद्धाओंको ललकार ओर वणोसे अनेक देवशभका || ` 
{ सहार किया ॥ ७ ॥ बलान्‌. केटभको मूच्छित देखकर रूवणासुरने केटभकरो उपायतरे !| 
रथमें चडाया ॥.< ॥ छ |. 
दोहा-कारे उपाय स्थ राखि तदि, भवन पठं स्थं @ 
द आय समर गाजत भयो, खग मदा कछ्वर ॥ ० # ६. ॥ 
उपाय करके उसे रथम डाल घर भेजदिया आर अप ' यहःगजना कर्‌ समरभूमिमे !| 
आया कारण करि, यह महावलीथा ॥ ४० ॥ 
ण्यो .निशिचर दाख खड़ाई # १८ इङ 
सुर बेरी तेदि कार सकाई > इर सर्‌ 
इसी अवसम केटभ जागा ओर युद्ध देखकर अपने भाई 
काकमुद्युण्डजी बाले हँ गरुडजी { उन दाक देखकर क 
समरमे उसका पराक्रम क्षीण हदोगयाथा ॥ २ ॥ | 
जान्यो कैटभ. जाम्यक आवा # समरः धीर ल्ह चरे चरावा ॥३॥ ॥ ` 
नायो माथ आनि कर जोर #तात खमर इचि वूजी लोय॥४॥ | 
तब वह कैटभ राक्षस मूच्छीसे उठकर कालके समान जाम्यक्‌ अघुरको साधके जया, || 
युद्धम एेसा धीर था कि, चलयेसे नदीं चर्ताथा ॥ ३ ॥ आनकर उसने खणा- |. 
सुरको शिरनवाया ओर कहा कि, आज मेरौ युद्धम रुचि पूरी इई द ॥ ४ १ | 
शावणरिपु रघु श्चाता जानू # तनय तां बल शाल नेघाचू ॥ ५॥ 
कोटिन समर शर दम भरे # वारक नृपति नेरखिदेय इार॥ ६ ॥ 
फिर उसने रामचन््रफे छटे भई शबुघके वलवान्‌ प॒त्रसे कदा'किं, सुना ॥ ५॥ 
~ हमने युद्धम अनेक शूरवीरोको मारा दे, परन्तु तुम बालक हो इसशारण दमने तुद 
छोड दिया दे ॥ ६ ॥ 
रिपु बर सुनि कर दद्य कङापुपठयाके मोदि जान पजय अपू ७ ॥ 
रवेतनया गाहे सेना डाय # तनय समेत अज रषु सार ॥ ८ ॥ 
` अब हमारे स्वार्मनि तुद अपना शत्रु जानकर दुःख पाय हमं ठंम्दार मारनका भजा. 
है यह्‌ तुम निश्चय जानो ॥ ७ ॥ कफि, यद्‌ तुम्दारी चब सना में यसुनामे डालकर वुम्दरे 
खाथ शतरुघ्रकोभी मारडाद्धेगा ॥ ८ ॥ 


; पिज जाई ॥१॥॥ 

ने श्दग्यईं ॥२॥ || ` 
लेकर आया ॥१॥ || ` 

[ उरताथा, उनके अगे || ` 


सु 
५९ 
- 
९ 
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को 
भ 
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छन्द्‌ लार पातर 1९9 मदन सार सन यसन हि डारि नृप रण रज करो । 
तज सच खन समभार यद्ध अट वेगि जेहि प्रुषा परा ॥ 
दाउ मत्त गव ववश्शाह नश्वर आई रण ग्जंत भयो 1 
दत यूपकठ सुच्राइं घल शर दाथ ठे आतुर गयो ॥ २०॥ 
मे शतुघ्को मार सेनाको यपुनाजीमें वहाय शयुं युद्धम रज कर डादंगा, खव तु 
शोच विचारके अपनी सेनाको संभार फिर मं संहारकर अपने दीघर स्वामीके पाओं !।. 
पटूगा वे दानो सतवाले बड़ राक्षस एेसा कहकर रणमे गजनेलगे इधर यूपकेतु ओर खबाहु 
धनुपवाण हयम = सत्रतस् अय ५२० ॥ 
छन्द्‌-भट भिरे निज निज जयति कदि निज जामि जोरी समरकीः। 
थिर कटत खंडन चरण योगिनि खात बाट बाली ॥ 
उड़ि गीघ जम्बुक काक शोणित पियहि अति सुख पावरहीं। 
वड दान देहि अनेक षिधि मन विसे मगल-गावदि ॥ २१॥ 
अपना २ युद्धम जडा द्खकर्‌ सत कार्‌ युद्ध करनलग, ददार च्स्णक्ट कट्‌ कर्‌ 
मिरते द उसे योगिनी ओर उनके वालक बालकरी खाते हं, गौध गीदड काक रधर पीकर 
अनिक खुख मानते दै, अनेक प्रकारसे शुधिरदान देते ओर मगर गाते द मनमं परसन्न 
होते दं॥ २१ 
~ दोदा-भिरे खषर सारोष अति, फेरे लकने कूर ॥ . @. 
` श्रू छे लोहे इटि रहे, सभर सार बद्धपूर ॥ ४१ ॥ @ 
युद्धम दोनों ओरफे वीर बडे क्रोधसे ख्डनेलगे, कायर भागनेखणे, खहा वजन छग 
समरके वीर परे वली युद्ध करनेरगे 1 ४१ ॥। 
 कटहिं सद्र दीव किम उद्‌ ॐ फेर टजाय कोच अति बाढ़ ॥१॥ | 
निरे अचार खभट समुदा # भयो युद्ध अति वरणे न जाई ॥२॥ 
अच्छे थोद्धा शुर भागतेहुओंको देखकर कहते दं, खड वेया न€। ₹^त तव फिर यह्‌ . 
गते हए खड हुए ॥ १ ॥ सव योद्धा खलकार कर फिर कर ७५२ चड़ धु हप जो. 
वणो नदीं जाता ॥२॥ 
वषि समर श्र शर कखे # भगटत जखदं पावसदि अंसे ॥२॥ 
हयपग उदी धूर नभखछाई ॐ भया भरद्‌ मन निशिभई ॥४॥ | 
योद्धा इस प्रकारसे बाणका अड लग्रह दह कि जसे नचोमासम बादल त्रगट दोकर्‌ 


जलकी वषा करते ह ॥ ३ ॥ घोड़कि रासे उठकर धूर आकाशम छागई अँधेरा दोगा !| 


जैसे रात होगई दो ॥ ४ ॥ 
समर खेत हपु प्रवर लाये % भ्रु सम।१ सन नाद आये ॥ ५॥ 
देख तनय बल विपु निशाखा % रुदन दप मन्ड सुरपाखा ॥ ६॥ 
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वी 
तब दख मनमं हार मान सध्या जान सुडगये इधर दोनों कुमार रशत्ुत्रजीके पास भये 
॥ ५ ॥ अपने पुत्राका बल देख शत्रुूघ्तजी .इन्द्रके समान प्रसन्न हए ॥ ६ ॥ - 
यातुधान ब बुद्धि वारं # निशे पुर गयो पराजय पाई ॥ ७॥ क 
निभि निशेचर सव स्रयावेन्वारी दत प्राव सब छाग गहारी॥ ८॥ ॥ 
राक्षसजन बल ओर बुद्धि गवोंकर रा्रिके समय अपने पुरको गये ॥ ७ 1 रा्रिके 
समय सवने विचार किया कि, कल प्रातःकारदी फिर युद्ध आरम्भ करगे ॥ < 
दोहा-खानि गानि गजवादिनी, गरि गाहे हदे निसान ॥ 
दू भायो समर खकोप अति, छवणास्ञर बवान ॥ ४३ ॥ द. 
हाथी घोड़ोकी सेना सजाकर वड 2 बाजे बजाता युद्धम लवणासुर बसी दूसरे दिन प्रातः. || ` | 
कालटी बडा कोपकर आया ॥ ४२॥ ४ 
साभार शिवहि गहे शख वेशाङा # रिणु द एसे परवह यल साला १॥ 
कनक मादे मारासर बहु योधा # चस्य सकोपं अज कार कोधार॥ 
रिवजीका स्मरणकर वह विशार त्रिशूल उठाय रातुदल्पर यम॒ ओर कालके समान ।| . . 
क्षपटा ॥ १ ॥ जर एक क्षणम बहुत योद्धाओंको मारडाल तव शत्ुघ्रज कोध करके {| 
चङे ॥ २१ प 
आवत शरू दनेखि प्रु छाती # छ॒र्भेत धरणे वस्यो एपलाती॥३॥ 
भूच्छित देखि खड्ग छे धावा # निराखे सवाह शछोध उर छावा॥४॥ 
 भातेदी उसने वह त्रिद्यल प्रयुकी छतीर्मे मारा जिससे वहं शघ्चुनाशक मूच्छित ही 
¦ पूर्वां गिरपडे ॥३॥ उने मूच्छित देख फिर वद दैत्य नऋमोधकरके खङ्ग ऊ क्षपटा यद देख 
|{ सुबाहुके हृदये बड़ा क्रोधहुआ ॥ ४ ॥ 
प्रव गदा रथ सारथि भ॑ज्यो # विहन्ति महावर करिद्रू ॑ज्यो५॥ 
रथ विदीन व्याङर मरि मादी # सूच्छित अवनि परो छधि नादी ६॥ 
|}. वल गदा मारकर सुवाहुने क्वणासुरके रथ ओर सारथीका चुरा करदिया ओर 
हेसते २ उसको बड़त सना मारञखी ॥ ५ ॥ रथरदित व्याकुरू दाकर ख्वणासुर्‌ थ्वीमं 
गिरा, उसे कुछखधिन रदी ॥६॥ 
` -पुनि उड गाजं सकोप॒ सशरी # अस्र सभोरि कयै अति भारी॥७॥ 
` षिदस्मित िकछ देव्‌ जब जान्यो # राम बाण अतिखाद्र तान्धो ॥८॥ ! 
क फिर खवणासुर भूच्छसे उ मदाक्तोधकर जघ्न सभारकर चल ॥ ७॥ इधर ¦| 
| दाचुघ्रजीने मूच्छसे उठ देवताओंको व्याछ्ुल देख आदये रामचन्द्रफे दिये धाणको 
चदथा ॥ < ॥ | | 
 ॥ दोदा-खमिरे अवधपहि चर्ण युग, कडि तीव्र नराच॥ ` 
. | ` & ` परयो अवसि तख भिश्नह, व्याङ्कख निपट पिद्ञाच ॥ ४३॥ 3 
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लोर रामचन्द्रके दोनों चरर्णो करा स्मरणकर वह तीव्र वाण छंडा जिसके लगनेसे वद 
| भहाग्याकल ओर हुद्धय फटजानेसे पुर्वीपर गिरपडा ॥ ४२ ॥ 
| || तासु सरण रुख सब सुर यूथा ॐ चाद विमानं नभ देवचरूथा ॥ १॥ 
| वानदिं ठंदभि वर्षेहि एटा # आज नाथ वीते सव शुरा॥२॥ 
| <स्रा भरण दखक्रर सव देवता विमानोपर चदे आकाश मागमे -मिरक्रर १ 
| दंदुभी वजाय एल वरसाने ल्ग ओर दे स्वामेन्‌। आज सव दुःख वीतगये एसा 
- |! कटने ख ॥ २ | 
अशील देच धुनि करदा # जयते सत्र चर आशिष पठर्द ॥३॥ 
` दशध्ाल पतति दीन विलोक # केटम्‌ जाम्ब लह (1रस रा। ॥४॥ 
आदीर्वाद देकर देवता जय ष्व॒निकर मेत्र पद पुनः आशीवाद्‌ दनं खग ॥ ३॥ सवणा 


। || की मरणदया देखकर केटम ओर जामकका क्रोध रोक नरी रका ॥ ४ ॥ 


दरि चिखक्तार गजि अति वोरा शा एक मेला बहु जार ॥ \॥ 
 शरदति शेर सुवा भ्रचारी # काटी इष्ट अजा महि, डारा ॥ ६ 
 किलकारी भार घोर गंजैनकर बडे वेगसे एक रितम उठाकर चलाई ॥ ५ ॥ उरा 

` दाण लार उस शिराका षूरा करदिया र फिर्‌ ललकारकर उस दु. चना 
काट डाखे ६१ 


वहन्‌ चस्सारि ताकि तकि धावा # बाण वाल पहि साथ गिसवा ॥५७॥ 
ब्रत धरणि कर घोर चकारा # कट कूपाण खण्ड कार्‌ डारा ॥८॥ 
तद वह देख भख फेलाय खुबाहुके खानक दःडा तव्‌ इन्टेनि उसके रिरमे बाण मार 
उसे गिराददिया ॥ ७ ॥ तव बह घोर धचिड्घाडमाररूः पथ्वीप्र गिरा तभी कठिन खङ्गसे 
कुमारने उसका शिर काटडाख ॥ < ५ 


दोदा-यूषनरेतु तव क्रोध कार वट न्यो प्रचार ॥ - & 
र बरव देव छार मन अज, अति प्रसन्न विपुशारः\\ ४४ 


दधर्‌ य॒पकतुन मह्य क्तोधकर केटभका मारडाख उस्‌ समय देवताअत 2 वरस्‌ाकर 


जीर रिव्जी बडे प्रसन्न हय ॥ ४४ \ स 

ह सरि ति निखान सदये # जय जय जः कारि सुर सद गाय ५ 
पदं वेद खनि माधि दे ‰ वैदीजन 'मिवछावर _ छ६। ह 

पुल्ार ल दवता जय २ 

ह चेद व लगे; वंदीजनोंको निावर मिलने लगी १२५. 

देटि दान जो जादे मन भयो # सुनासार आठ स म 

शारि उम भव भये 1३? दोनों दाथ 

डो जिसे भाया बह उसे दानदिया उससम्‌य इन्द्रजी भी भार ५२ 


जाडकर षड पः प्रमरसम पग वचन्‌ कटने लगे 11४५ 
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धे. | 
अस्तुति योग्य जीम नि नाया #उमदिति उर्व सच योग्य जीभ नदि नाथा # मदिति सुर खक कीन्द सनाथा! ॥५॥ ध 

खर खुरपाते राख भ्रु छखुभादं ॐ कन्द प्रणम्‌ साथ महि राई ॥ ६॥ || 

हे नाथ † आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जिह्वा नदीं है, आपने हम सव दितिके || 
रोको सनाथ किया ॥ ५ ॥ शचुघ्जीने देवता जोर इन्दरनीको देखकर पृष्वीम माया ||` 
नवाय प्रणासक्िया॥६॥ . || 
तव प्रताप हति. खल रूखदाई # राम छपा हम जय जग पाई ॥ ७॥ || ` 
भस्त वेनय शक्र बडु कीन्दी # चार बार अति आशेर दीन्दी॥८॥ || 

कां मारकर रामचन्द्रकी पासे जय- | 
ती उर स्तुति करके वारवार आशी. ॥ 


र कटने लगे आपदीके प्रतापसे ह 
पाई ॥ ७ ॥ यह सुनकर इन्द्रने भी बहु 
वाद दिया ॥८॥ 

` दोहा-देवन सदित सदेव खरः आये जरह स्खधाशर ॥ ॐ 
४ समाचार खादर कदे, सकर सवनरे नाभ ॥ ४५॥ & ॥. 
, तव फिर इन््रजीने देवता वहस्पतिजीको साथकते यज्ञस्थानमे सदहाराज रामचन्के || 
पास आकर सव समाचार कह सवकौ बडाई कर ओर उनके कर्तव्य सहित माम ॥ 
उद्धारण करे ॥ ४५ ॥ । 
तद युग नगर स्च अवेरूरे # शखे तनय युग वरू पूरे ॥ १॥ || 
मथुरा नाम जगत यश जाना ॐ दूखर विदित जु चेद्‌ खाना ॥२॥ | 
शवुघ्रजने तहा दो सुन्द्र नगर स्चकर तर्होका राज्य दोनों कुमारोको देदिया ॥ ३॥ || 
एक नगरकरा नाम “मथुरा रक्खा जिसे जग जानतादै ओर दूसरेका नाम -¶विदित'” ॥| 
रक्खा जिसकी महिमा वेदने गाई दे.॥ २॥ | 
`. ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला # ना सुबाइ़ तिदित भदिपाल! ॥ ३॥ || 

राख्पा यञ्ना तट बरुभूरीो # वदेत नगर पश्चिम बहु द्री ॥ ४॥. 

खबाहु नामवाले नडे कुमारको जिनमें नीति ओर वल अधिक दै, मथुरा नगरीका 

राज्यादया ॥ ३ ॥ आर वडं बलयुक्तं यूपकंत॒ कुमारको विदित नगरका राज्य दिया यदं 
| नगर यमुनाके पश्चिम तटपर है ॥ ४॥ | 
युवन्त पुनं सो थक पावा ॐ राजनीति दोउ सत खञञ्चावा ॥५॥ ` 
सप नगर बहु आाद्षष दान्हां # नूप प्राणि गवन्‌ विजय कर्द कान्द ६ || 
यूपकतु उस सद्र थलका पायकर्‌ प्रसन्न हुए त शच्ुघ्रजीनि दोनों कमारोंकों सजनीति 
समज्ञा ॥ ५ ॥ ओर नगर सप नेक भासीवाददे राजके मुकुटमणि शतरुत्र विजय 
करनेकों चठे ॥ € ॥ 
चिरजीव कदि ने निसाना # दक्षिण अश्व चरा जब जाना ॥ ७॥ 


| सचिव तनय राखे सुत संगा # उतरो सब द्र युन तरंगा ॥ ८॥ ` 
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‹“निरजीवुग 9 
| एत्र क निकट . मंन्रीके वेको रखकर्‌ सम्पूण 
्‌ यसुनाके जस्मे उतारा 1 <? ॑ 
दौदा-रचतनया पदवादे कार, चटी सन दय संग ॥ ९ 
दर रषि सुर वषार सुमन, निरखि सेन चतुरंग 1 ४६1 ॐ 
सूयतनया-ग्रसुनाके पद वेदनकर घोडके संग सेना चली देवता प्रसन्न होकर फूट 
वषाने खगे ओर चतुरंगिनी सेनाको देख प्रसन्न होने रगे ॥ ४६ 
वाल्मीके यलं चाजि समेता ॐ कानन सवन सनी श निकेता ॥ ९॥ 
{लसय सुत सुग वार चरवडा # शुजबट वपुर दृनश प्रचडा ॥२॥ 
चलते २ सव दिशा घूमकर वात्मीकि मुनिराजक्रा सघनवनमे जह आश्रम था वयँ 
चे ॥ १ 1 तां जानकीके पदावली दोनों पुत्र थ, जिनकी भुजाआंका वल सूयक समान 
प्रचण्ड था॥ २॥ 
ट अटी हय देखे आई # वध्यो बाच सुप्र बनाई ॥३ 
सखि कटि तृण दाथ धचुतीया > समर रंत चे बददाय ॥४॥ 
उन बलवान्‌ दोनों वीरोने उस घोडको आनकर देखा आर उसका पत्रं पद्कर उस 
वधसिया ॥ ३ ॥ कमरे तरक ककर हाथमे धनुष वाणले युद्ध करनेके निमित्त दानां 
स्थित हुए ॥ ४ ॥ | 
लर सदस सहायक साथा # आय गये जई रघुङुखनाथा ॥ + ॥ 
तङ्तर कँध्यो वाजि विलोकी # बाखकं जाने सकल स्िराक् ॥६॥ 
तव उस घोडके रक्षक सदख वार उन दाना कुमारोके पास आयगये ॥ ५॥ ` 
उन्टोने घोडको शृक्षके नीचे बेधाहुआ दखकर उन कुमारोको बाटकजान क्ष्‌ 
राका ॥ ६ ५ = 
दे तरंग शद जाहु सुदाय % धन्य मातु एत्‌ 12 तुम जयेश „| 
गह भीख खमर चदि भाई ॐ क्षात्रय ऊ कंक रुगाई॥ < ॥ 
तव उन वारोने कदा कि तुम घांडा छडकर घर चले जाओ उन माता पिताक्रा धन्य | 
ह जिन्दोनि तुमको उस्पत्न किया दे ॥ ७ ॥ तव कुमार ब 
[गतो ट्स्से क्षात्रय ऊुख्का कलंक लगता द ॥ < ॥ | 
छंदगीतिका-जनि क्षत्रि कदि, क्कः छाव समर १ सदावन । 
र वर दीन तुरग प्रवान खडा जाड नतु गरड आपनं ॥ 
हमि वचन कठिन कठोर बाकक जानि भट धानत्‌ १ । 
श्रतान एकाद बाण ठेव दास ह्न तस जरजर कय ॥ २२. ॥ 
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अ, क क, 


ती वे कसं प्रवीण दं जन्दान तुमको घोडका रक्षक कियोद्‌, जो वक नहीं दो तो अपने 
घर्‌ चल जाया, यह्‌ कटन करार वचन्‌ श्रवण कर वारक ` जानकरभा यह योद्धा उनके 
ऊपर धाय तवं स्वनं एकदं वार धनुष तानकर हेसते २ उन वराके रारीर जजर 
करडा ॥ २२) 

प्रादे गरे एने उठ षरे थोधाजाय रिपटनसो कलो । 

घुनि बाख इति संम्राम सेनि कवाजिदले रणमे रहो ॥ 

पल कृषि कार्‌ (रयुशच्रट्ता सव॒ ङ धावत भयो) 

रणं साद गाजत वीर चाक वेष लछाख खाजत चयो ॥२३॥ 
'वौपर गिरजानेसे योद्धाओने फिर उठकर राचघ्जीसे जाकर कटा किं, हे मदाराज 1 
मानिक वाखकोने. घोडेको पकडकर बहुतसी सेनाको. मारडाला, तब शचु्जी मनमं 
द्राधकर सेना लेकर, उनके उपरको चङे, वह वेक्रिवीर दोनों युद्धमे गजरदथे शदघ्जा 
उस वेषको देखे टजित हए कि, म॒ इन्त कस युद्ध कसूगा यह्‌ ता वाल्क ₹ ॥ २३ ॥ 
सास्ति भिचा मरार, देह अश्च निज कोप ताज ॥ 

पनि .तम्टे वत्राः, ससय सष्हक (नज जन्म प्रु ॥ ८॥ 

तव सव्रघ्रची बो हे सुनियोके दंस समान छट वालको ! तुम घाड्क। त्याग | 
घरको जाओ, तुम्दारा तो पूजनकर प्रथु अपना जन्म सफल कस्य ॥ ४ ॥ 
्लौन आस धप केहि प्रवास # ष्र्‌ विपिन तेज संन भका ९॥ 
छडेड याजि देख कि ताता # लिखो पत्र बाधो यद. गता ॥ ‰ ॥ 
तव कुमार बोले तुम्हारा क्या नाम हे १ किस पुरम वास्‌ करादा । क्य वनम अपना || 
सना लिय फिरोद्ये ॥ १ ॥ भर विंसकारण तुमन यद घाडा छडा द आर्‌ पन छ || 
कर किसदहेतु वधाद ॥२॥ | 
तहि चव वद॒ बर पौरष भाई % छेंडिड पन्न वाजि गृह जाई ॥ २॥ 
नि रिष्टम्‌ कड भिस जानि ॐ गदहु अश्र अख कादि सुसक्रान्‌ ॥४॥ 
मायो ! जो तम्टरे शरीरस बर पोष ना ह ता इस पत्‌ चथ घोडकी छ | 
घरं चे जाओ ॥ ३ ॥ यह कटु वाणी ख॒नकर शयु जत इए २ वीरको अन्न धारण ।|. 
करनेकी आज्ञा देकर मुसक्राये ॥ ४॥ ^ 
टह वारव शप बभास ‰ डर्पदहि सिद चज ता! ५५ १५ 
ससदाहि लष घान करछीन्दे # खनिवरचरण विनय चत द ९ 
व्‌ छदं यद वचन सुनकर कहने रगे कि, यद पस त सज दकि, दमे भी चात 
ह वया ताली बजेत कहं सिंह उर जति दै ॥५॥ पेखा कदर धुव बाण इष ^ ` 


[ 


सोर सनिराजके चरणे बिनयपूर्वक मन रगाया ॥ ६ ५. 


हे सदर सुदावने शरो ! क्षत्रिय कुल्को कलक मत॒ करगाओ, जो तुम व्टीन दो 
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मारयो रथ॒ सारथी तुरगा % कोटिन बाण हने सव अंगा ॥ इ || 
कारे मूच्छिव सच कटक सहारा खाद आमेष खज गिद्ध करार 1८] ॥. | | 
ओर श्नुघ्रजीके रथ सारथी घोड़ोपर प्रहार कर सव रारीरमं अनेक वाण मारे ॥ ७॥ || ` 
` ओर सब कटकको मूर्च्छित करक संहार करने रगे ओर स्यार गिद्धादि उनके मांसको भक्षण || 
करनल्ग।)} <) ~ 1 
दोादा-एकादे एषः म्रचार कर हने सकर रणह्ूर ५ _ ॐ 3 
दू आये खव रघुवीर पद, कायर कर्णां दूर ॥ ७७ ॥ = 3 
एक एकको ्रचार कर॒ सव श्ूरवाराकां सहार करन ख च कायर्‌ करणाक्‌ कर्‌ || . । 
भागकर रामचन्द्रजी प भये ॥ ४७ ॥ । ॐ 
पूते सवदि भावक नाथा # एके खकरू कदे शणमाथा ॥ १॥ || 
सनि बारुक नि विकर खरी % पुनि सहस्या करि कटो ₹खाड ॥३॥ || ` 
रघुनाथजने उनसे सव समाचार पे तब उन्होने शुके स शुणोका च्खनि किया 
युद्ध करनेवाले मुनिकुमार, यद ख॒नकर रघुनाथजी व्याकुल हए फिर धीरज धरकर दकार 
कर कहा ॥१॥२॥ 
खमन संग जाह खव भाहं # खनि बारुक उभे बरद ॥ ३॥ 
रह जनि आनेहु पुरमादीं ॐ ऋषे सुत्त धव उचत मऊ नादा४।॥ 
कि हे भइयो ! तुम सब लक्ष्मणके साथ जाओ ओर वलमूदक सुनिकं बालकोको बाघ | | 
लाओ ॥ ३ ॥ उन्द किसी प्रकारसे मारना नदीं पुरम केआना ऋषिङ्मारोको मारना ~| | ` 
उचित नदींदे॥४॥ 
चटी शेष सग॒ सन अपाय ॐ आये दुश्तं शखर ॐटं मास ॥ ५॥ 
समररभूमि देखेड भट जाई % परे अवनि जद दूच्छा आई ॥ ६॥ 
खक््मणजीके संग ॒ आज्ञापय अपार सना चटी आर रीघ्रतासे जहां सम्राम हार 
हाथा तद्य अये ॥ ५॥ योद्धाओंको युद्धभूमिमे जाकर देखा कि, सन मूच्छ खाये 
पडेदं॥ ६ ॥ ~ 
छे घर जीव जाह सुनि वारक # दिनकर वश देव द्धिजपाङक ॥ ७ ॥ 
ओंखिन भट. दोह अव ताता # आवत कोध चद्त मम गाता ॥ < ॥ 
त॒व लक्ष्मणजी उन कुमारोसे बोले हे वालको ! तुम प्राण लेकर अपने घर चङे जाओ 
सूयेवंश, देवता ब्राहमणोकी पालना करते ॥ ७ ॥ दे बालको ! तुम अखि जट दोजा 
तुभ्दे देखकर मेरे रारीरमं कोध चढा तादे ॥ < ॥ ्‌ 
दोहा-सनि ङक मनके वचन वर, विहसति बाखक रीर ॥ ® 
रः छूः . अलुज विरोकत जाइ घर, जाहु मदा रणधीर ॥ ४८ ॥ & 
$ , यह लकष्मणजीके वचन सुनकर दोनों वीर बालक दे ओर कने कगे दे मदारणधीर 1 
< ह तुम पने छोटे भाईकी भोर देखकर घर चङे जाभो ॥ ४८ ॥ ्‌ 
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-----~ ( १२४३ ) 
ज विरोि दचन 
तप विलो न स त र गहे कर चाना ॥ १॥ 
समाञ्चे करहु मन कानी २ 
लखत्मण यह्‌ वचन सुनता शचघ्रको दख धनुष चडढाय बाण सभारतं हए 1१1} चेष 
द्खकर्‌ बाङकाका सुच धुन जान आर अपने कुलकी मर्योदाको विचार लकष्मणजीको फिर 
संकोच हुआ ॥ २॥ 
` निज सहाय शठ आनि बुराई # केव तोदि न इते भराई ॥ ३॥ 
खान शा काठन चाण सधाना # कपी पुहुमि शेष अङकखाना ॥ ४॥ 
. इ अज्ञाना वालक | तू अपने सहाद्योको बुलाकर लेआ, केवल तेरे मारनेदीसे भलाई न 
| |! दगा ॥ ३ ॥ यह खनतेही कुदान कठिन बाण चटाये जिस्से प्व कोपने लगी, रोषजी 
| |! व्याल होगये ॥ ४ ॥ - 
| छट वेशेख रदे नभ छाई # भाज बाण प्रतिषिम्च क्तिपाई ॥ ५॥ 
रएष्हे प्रच कखे चले सक्ोर सुरो न सनि रहा रथ दोप ॥ ६ ॥ 
चट्‌ वाण द्ूटतेदी आकाशमं छागये, जिन बाणांसे स॒यभी छिपगये ॥ ५ ॥ राके 
प्रवर निहार लक्ष्मणजी क्रोधकर चले, मनमें व्याकुल नही हुए संम्राममे रथ आरोपण 
करदिया ॥ ६॥ अ 
काटा वाशेख विशेख सन भाईशकोतुक करहि षिवध बिधिधाईं।७॥ 
षरपटि गदा छछमन तव मारी # गिरो भूमिद्धुश मूच्छित भरी ॥८॥ 
 उनक वाण अपच बाणाञ्च दना क्ररत ह अर्‌ धावमान दा अनक काठुक करते 
ह्ै॥ ७॥ तब लक्ष्मणजीने क्षपटकर एक गदा बडे वेगसे मारी जिघसे कुश ॒ग्याङुल 
दोग्ये॥८॥ | 
दोहा-भूच्छित शटि निदारिकै, धाये लव करशोर ॥ ` ® 
8 आववदी श्र उर दन्यो, परयो न महि बख्जोर ॥ ४९॥ ® 
शको स्च्छित देख रव बडा राष्द करते धावमान हुए ओर तदी एक बाण 
लक्ष्मणजाकाो छताम मारा जसस-व अपन बक्कं प्रभावस् प॒थ्वपर्‌ नहा {गर ॥ ४९॥ 
भद्ध शुद्ध दोड भिरे सुखारी # रहि सुखन न मानाहे दार ॥ १॥ 















फिर दोनों मदयुद्ध करने लगे भोर खखपूवक लडने रगे हर नां मानते € ॥ १ ॥ 
युद्ध करनेभे अनेक उपाय करतें मारते भिरतेहं वड्‌ बलम युद्ध कस € ॥ २ ॥ 




















छरहि उपाय विपुल चट करदी माद्‌ भराट वपु साई खर्ट {11२॥ |. 


मशक एक. वञ्जसम भारी # विकर खुषण मन मानेड भदा ॥२३॥. 
सुमिरि कैौशखाधीश्च खरारी # मारया वाण वकल खत स 18.11. 
फिर लवने छक्ष्मणके बड वेगसे एक सुष्टिक मारा जिस्ं रूक्मण व्याकुल इए अर उस्‌ | 
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ति = ` कै 


व "चः ए" ९ क ह क, + नी 
9 -47५- 
>= च, `#^ १ म 
ध ४ हि 
न ॥ ६.24 दं ट 
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प १ रमचन्द्रको जो भचर विश्वामित्रे दिये वे सब ख्व छुशीके प्राथ । 
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( १२४४७) ॐ सरीर ठुरीकृतससायणस्‌ & 
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| 
| स्क्रो अधिक माना ॥ ३॥ तव लक्ष्मणजनि रषुनाथनाक स्मरणकर बाणास लवो अ 
| व्यकुल कर मुचछते किया ॥ ४ ॥ ॥ 
स्मेर {सिया सावे चरण सहार्य ऋ गत गुन्द्रा आदर आय ॥\५ कः 
( धष बाण छे गे धाय # दाख क्रो लखन उर छाये ॥६॥ ॥ 
\ सीता र वात्माकिजीके चरणोको सरणकर सूच्छसे उट कदा चङे ॥५॥ धनुष 
¦ वाण लेकर आगे आये रक्ष्मणजीको देखकर वडा क्रोध हुआ ॥ ६ ॥ 
अदिशय कठिन बाण खन्धाते # कारारस छवण श्रवण दौम ताने ७ 
श्क्रजीत अरे ज शर  म्रारे # ते सव बार काट उ!हंडार्‌॥८॥ 
तव अतिच्छोधसे कठिन वाण चढाकर लक्ष्मणजीने लयारनश्रिये ।॥ ७ ॥ जिन 
बाणोत्ते लक्ष्मणर्जनि मेवनादंमे बीरको मारडाल वे सन वालक्नं कारक्र पृथ्वीम 
डाल दिये ॥ < धौ 9 3 
लदा-राम अञ -विस्मय विकल, देखि दव आयाति ॥ 8 ॥ 
% विय स्थाम उर शोचदड, पाण देह दहि भोति।॥ ५०॥ & |. 
हस प्रकार वालकोंकी प्रवल्ता देख रक््मणजी व्याकुल इए अर सीताजी त्यागनेक]। ॥ . 
मनम वडा शोच हुआथा, सो कदने लगे आज द मं अपना शरीर त्याय दगा ता दहं 
रोच जाता रदगा ॥ ५० ॥ | 
कश कारि कोध विशिखसो छन्दा कदय भर सनिवर ज द्‌।न्डा ॥१॥ 
ना रसात भूद मादी #‰ र्‌ छटे च्चे गना ॥ २॥ 
\ तव इसी अवसरमें कुखने वडा. कोघकर ब्रह्मा धारण किया जौ तालमान 
सिखाया था 1 १ ॥ जिसके छोडनेसे पथ्वी आकाश पाताटसं कोई नद्यं वच सक्ता॥२॥ 
प्राहन बाण जगत सव जानं + देष्णु कसते 2 ताह लन ॥ ३॥ 
माय्यो वाक शेष उरं माही ॐ परया धरराणत्ङ ईय कदनादह्‌ा४े 
उस मोदं करनदारे बाणको सब जगत्‌ मानता है व्रह्मा, विष्ण, सदर उसका स्मान 
करते है ॥ ३ ॥ सो ताककर लक्ष्मणजाके हृदयम कुशने भारा, जिघके यतद लक्ष्मण 
 प्रथवमि गिरे दरम खधि न रही ॥ ४ ॥ 
` चली भानि सब अनी अपारा # कोशरूपुर पद परां पुकास ॥ + ॥ 
वरणी सक्छं युद्धका करणी ओ कुरमन वीर परजानन धरम ६।॥। || 
भोर सम्पूणं सेना भाग चली अयोभ्यापुरीम पुकार पड़ी ॥ ५ ॥ दूने सम्पण युद्धम | | 
करनी वर्णन करी जिसप्रकार लक्ष्मणजी पथ्वीप् गिरे सो कदा ॥ ६ ॥ | 
दि विधे सकट कटक सहाया > नज छचन इस नाय (नैटारा७11 ।| 
खय क्शार डा वर आधकाड्‌ # बारृक्‌ कार वरण नद्‌ जाई ॥<॥ || 
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५९१ ५१. ® समान्य लवङ्शकाण्डम्‌ ८ ® (८ रामाश्वमेघ लवङ्कशक्राण्डम्‌ ८. & (८ १२४५ ) 


र फिर कटने लगे, दे नाथ | जसुप्रक्रारसे कटकका संहार हआ व दमने सव 


देखा दे ॥ ७ 1 छोरी अवस्थाके तुम्हारे - प्रतिविवके समान दो बालकोने यद परक्रम 
किया जो चणा नहीं जाता ॥८॥ 


काकः. पक्षशेर्‌ धरे वना # बाकक चीर वराणि नहि जाः ॥९॥ 
दिरपर खन्दर प्रे दं उन दोनां वालकोका वणेन नदीं रो सक्ता ॥ ९ ॥ 


दादा-भरत जीर कर कदेड तन, वचन अभित विरुखाई ॥ 
दू सिय त्यागी एल दीन्दं विधि, बोरे शरीरघुराई ॥ ५१॥ 


तव भरतजीने दोनां दाथ जोड व्याकरुख्टो यह्‌ वचन कदे कि, यह्‌ विधाताने जानकी 
छे लयागकां फट दिया द यह्‌ खन रघुनाथजी बोले ॥ ५१ ॥ 








लज सभर मई लुम दियदारे # साजइ दय गज रथ मतवारे ॥ १ ॥ ! 


रहौ यज्ञ रस्थि देखा जाई # बाक - रावणके इदां ॥ २. ॥ 


भरातः ! क्या तुमने युद्धम जी हार दिया अच्छा हमदी जाकर उन्दं देखते दै दमारे 


हाथी घोडे सव सेना तेयारदो ॥ १ ॥ यज्ञ रदने दो हम प्रथम उन्दं जाकर देखते दं वदं 
देखे बालक हे जिन्दोने रावण समान दुःख दियांह ॥२॥ _ ` | 

तीव दचन खरि भरत जाने # बहुत भति रघुपति सनमाने \३॥ 

ग्रथ खा सव छेड़ बुराई ॐ दलसद्‌दे अगद ससद्‌[ई ॥ ४ ॥ 

यदह रघुनाथजीके तीव्र वचन खन भरतजी ललित हुये तव रथुनाथजान वड़ा सन्मान 
क्रिया ३ ५ ओर कहा दे भातः | पदल हमार खखा आर मनका बुला हनुमानादि 
भगद्‌ \॥ ४ 

जाभ्बखन्व कषपिराज विभीषण # दिविद्‌ मयद्‌ नार ङखभूषण ॥ १४ 

हरिपुहि भार सी समर भगाईं # तात्‌ अदन दोड आनड्‌ जाई ॥६॥ 

जास्नवन्त, सुप्रीव, विभीषण, द्विविद, मयद्‌, नाक जा कु भभ ' द ॥ ५ 
इन्दं साथकले शचुको सार या युद्ध भ्गाकर ह तात | तुम दोनों मादरयोको साथ रे 
भाओ) ६ ॥ 


प्ाथनाय सग कटक 1दल्ाला ४ व्वरे भरव उपजा उर ज्वाला 1७1 
छाणत सरिता सभर विलोखी # डरपे वार्‌ आशं रण्‌ रक्रा ॥८॥ 


युन भरतजा साधा नवाय संगमे महासेना ख चं ओर हृदयम मडइप्णव उपजा 


1 ७ ॥ युद्धस्थानमें जाकर रुधिर सास्ता (८ नदी ) भरतजीने देखी (जघ देख वीर 


क 


रे ओर युद्धकी इच्छ यागदा॥८॥ ५ 2९ 
दोदा--खमर खीय सत वार दाउ; आय गये र्वान्‌ ॥ ` 
रू देखि डरे सब भाट कपि, तव पा ध्ठन^ ॥ ५२1 € 
इसी अवसरमं महावर दाना (२ ज(नकीकं कुम 

वानर डरने कगे महावीरजी पने खगे ॥ ५२ ॥ 





गये, जिसे देख छर सब री 






~ --------------- ~ 


(१२४६) ® सटीक चलसीकृतरामायणम्‌ & ५२ 
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धन्य मातु पितत जेन्द दम॒ जाये # पुरूष युगल ग्द जाइ सुदाये ॥ १॥ ` 
समर विशुख खाने भट वेकखाना# कमेन्ड कध कड सुन इलुभाना ३॥ 
हं बालका { उन तुम्दारे साता पताका धन्यहं जन्दाने तुस्टं उत्पन्न 1 कयाह्‌, तुम 
दीनो कुमार घर चले जाओ ॥ 9 ॥ यदह समाचार सममं विमुख दोनेके युन “वका 
 अधारहां क्रोधकर महावीरजासे वाले ॥ २॥ 
व न॒ हाय जाह घर भई > हतान्‌ खत जीं रण कृद्‌सर्‌॥३॥ `! 
भाषे भरत वचन खनि काना खड संभ्रारि वारु धतु घाना ॥४॥ ¦ 
हे भाई ! तमको सामभ्य नहीं हे तो घर चले जाओ जो युद्धसे उस हो तौ हम कदापि ! 
ठमपर ग्रहार न कृरग ॥ ३ ॥ लार भरतजा यह्‌ वचन सुनतेदीं कोधकर बोके, दे वायो | 
धनुषवाण संभारखे ॥४॥ 
कटकटाय कपि माट्ु रूमृूदा # छान्द उपार शेर तरू जहा ॥ ५॥ 
एकि वार सक्ष भलि मारा # सकर ताटि छव रजं करि ङारा६ 
यह सनतदी रीछ वानरके समूटने महा कटकट दाब्द्‌ कर पर्वत व्रक्षादिके समूद उखा 
ज्ये ॥ ५॥ आर सवने मिलकर एकी बार प्रहार किया, परन्तु लवने सव पर्वत बृक्षोको 
छाटकर रजके समान कर दिया ॥ ६ ॥ „0 
एरु शर काटे नामेष इक माहीं # यथा मनोरथ खड सिरि जाहीं॥७1॥। । 
कर बर क्रोध वाण टकारे # मरे कीर निमिष हि डरि॥८॥ 
राद्ुकं वाण एक निभिषमें काटडारे, वे बाण एसे ल्य होगये जपे दष्टके मनोरथ मिट 
जाते ॥ ७ ॥ जव लवने क्रोधकर वेगसे बाण चलाय तो उन बाणोंसे अनेक वीर मर- 
कर पृथ्वीम गिर गये॥ ८ ॥ | | 
छन्द ताटक-गज वाजि घने स्थ भूमि परे, तरह शोभित वीर वरूथ भरे 
खव तान शरासन वाण भदे, रिणुसखगर वीर पचारे दंखे ॥ 
कड च्ूमाद जर पज खरे, ग्शहे खटहि शजितव भारभरे ॥ 
शर छागत्त घायर वार गरे, जरह दाख उठे रणधीर धरे ॥ २४॥ 
पृथ्व अनक हाथा घाड मरकर गिरने लगे शूरवीर समूह रुधिरे भरगये, ख्वने 
घनुव तानकर्‌ एसं वाण मार जसंसे बहुत वीर संभराममें व्याकृ हो गिरे कहीं हाथी खड 
हए श्म रदे ह, रधिरसे भरे पृथ्वीम लोट रहे दै, कदी बाण लगनेसे वीर घायर्‌ पड़ हैँ ओर 
कीं गिर गरक वार दोक देद उठते ॥२४॥ 
छन्द्‌-शर छागत घायल वीर गिरे, स्द्धकदि उच्िद्धै वदद धीरधरे ॥ 
` रणवीर वङूथन भाट कटे, गिरिसरे जल मेदिनि खंड पटे ॥ 
। रण शणणतका सारता उमड़ी, अति तीक्षण धार अपार बडी।॥ | 
। ` तठ नागन भूत पल्लाच घने, भखपारक केककरार बने ॥२५॥ ॥ 
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ण लगतहय घायल ह्‌।कर्‌ वोर गिर जाते हं कोई न्िञ्चककर पे उठते र धा 
क 1 ठ युद्ध नार्‌ अनेक बानर भालभोंका संहार भा जिससे त पव्वौपर 
||{ पंलकटे पवेतक्रे समान पडे दृष्टि आते ये ॥ ३ ॥ युद्धम रुधिरकौ नदी वहवली, जिसकी 
||| धारा वड। तक्षिमथा, तरा योगिनी .भूत पिराच अनेक प्रकारके भायकर अघाति ह ओर 
||| चीर्द शगिद्धादि सांस खारदे रै ॥ २५॥ 

ॐ-द च र्गातिका-पल भखदि कंक करार जई तद गिद्धगण भ्रफुलितभये। 
मत॒ भूत समाज सोदत व्याह प्रतिः भग उये॥ 
सल ज1ाकन। मन सदत डाखडिं शाकिनी शोणित भरी। _ 
„~ ताड कराने खचाहे कालका शिव प्रेति प्रति कीरति करी॥२६॥ - 
| अर [द्ध अपना २ भक्ष्य पायकर्‌ जह तौ प्रसन्न हो मांस खा रदे टै उसी. 
समय तड भूतपरताक्रा समाजभी मानकर प्राप्त हु. जैसे फि, कोई विवाह मंगलम 
किसीके यहां अति दँ उस.स्थानमें डाकिनी शाकिनी शोणिते लिप्ते संमामे फिरने 
लगीं कालिका ओर शिवजाक प्रतगण दोनों ओर मृतकोंको खेचते द ओर कीर्चिका विस्तार 
करते रे ॥२६॥ ` - । 
छन्द्‌-अन्तावली गहि ख्या खेरदि पियदिं शोणित आतुरे । 
गज खार खच भूत - शंकर प्रत खंगर चातुरे ॥ 
वतार वार करार करवर करां कर यक कर धरे । 
इ भार रूर प्रवाह पूरण पान करत हरे दरे ॥ २७॥ 
पक्षी अतावरी केकर उडते है, मानो खेल करते हैँ आतुर होकर रुधिर पान करते है 
संग्रामचतुर शंकरके प्रेतगण रणमें हाथीका चमे क्षंचते ह, वेताल वीरं हाथीकी डैड 
हाथमे धरकर नृय करते दं ओर उनसे जो गरम २ रधिर निकलता, उसे दरे हरे कदकर 
पान करते हं ॥ २७ ॥ 
छन्द-र्धुवश् समर ससाहे इहं देशे कराह नंज मन भावन । 
गज वाजि नर कापे भाद जरं तई गर माहं इभ पावनं ॥ 
दोड राध तनय अचार बड विध नकट काड न आवद । 
जे सित व्याङख त्रादि वाहि सुतर निज शदरावदा ॥ २८॥ `! 
दोनों रघुवंराकृमार संप्रासमे मनमावते सराहने योग्य चरित्र करते इं हाथी, धोडे रीछ , 
वानर जौँ तद्य संग्राममे आनकर गिरगये दोनां रघुनाथजाकं पुत्र अनक 1 
„१ करके युद्धको बुल्यते हँ, पर्त उनके निकट रोड नदीं आता हं, वारा [चित्त कुल 
१ दागये एक दृसरेको पुकार रदं ६ ॥ २८ ॥ गत < म 
दोहा-वेषमं यद्ध दाउ सन्घ {दय, जात कपि सभ्राम॥. ह 
र आये एमि जह नृप भरतः समार वेधात्ा बाम ॥ ५२ | 
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दोनों भाश््योने बड़ा भयंकर युद्धकर कपियांको संप्राममं जीताडया, त भरतजी म 
विधाताको प्रतिकूरु समञ्चकर समामभूमेमं आयं ॥ ५३ ॥ ह 
कपि भाट्धटि व्याङ्र सब आवदिं # बाण चास सनं आतेदुख पावहि ९॥ 
उास्टवन्त क्पिराज खाई # अगद इदृमान सुखदाई ॥३॥ 
|| देखें तो सव रीछ वानर व्याकुल हुये आते टं आर्‌ बाणके चाससे सनमं बड़ा दुःख पाते 
|! द॥१॥ उन्दाने जाम्बवन्त स॒भ्राव अर सुखदा अगद ददुमाच्ल्ल बुखया अर 
1 कदा ॥ २1 | ह 
सब भिलि सहित निश्षा्वर राजः # धरि जनह दौड कार ससाजा।३॥ 
भाय जुरे करि भाट भवानी जन भु माहेमा शद्ध नाइ जाना 
तुम ओर बिभीषण सव मिशकर वालकोंको पकड़ लओं ? ३ ॥ हे पएादेती † यह !| | 
सुनतेही सब रोख वानर भायकर इक हुए, जिन्दाने उख सम्य भरुक विशेष महमा सदां 1 ॥. 
जानी थी ४॥ ्‌ | 
बोरे ऊुश श्चन वाचिङ्कमारा # तव ब {विदित जान सला ॥५॥ 
पितरि मड मात्र पर दरो # सक्र खाज आयं तुम उखं ॥ &॥ 
|| कुरान कहा कि, हे वालिकुमार अंगद ! तेरा बर ससारभरमें विदितं दै ॥ ५ ॥.तूे 
|! अपने पिताक] वध कराय माता दूरारको ददौ अर तिसपर सम्पण खाजको तिखंजली 
|} देकर तुम यहं युद्ध करने आगये .॥ ६ ॥ 
सो फर लेह्‌ समर महि भाज्‌ त्याग खक करक संमाज्‌ ४५७ 
खनत क्रोध अंगद्‌ उर छवा # गाहे गार एक ताहेपर धाव्‌ा,<८॥ 
 उसका-फल आज तुम लो आज तुमह कटंकका समाज त्यागना दोगा ॥ ७ ॥ 
सुन्तेदी अंगद यीको बड़ा क्रोधहुआ ओर एक पव॑तका खंडे उसपर द्‌।ड. ॥ ८ ॥ 
„ दोदा-भावत द्रौ विशा खखि, विछ सभ शर हति कन्द ॥ 
दू अंगद गवं अपार ताते, तख भ्रु उच्तर द्‌ान्द ॥ ५४ ॥ ं 
उस विशार पर्व॑त खण्डको भाता देखकर कुशने एकः बाण चलाय तिलके समन 
पृथ्वीम डालदिया जेसा अंगदर्जने गव क्या था वेसादी उसका प्रमुने उत्तर 
- दिया ॥ ५४ ॥ ्‌ 
तभाक्‌ दार इश कण चदछादा # अगद्‌ नाक अक्छाश्च उङ्ावा ॥ ९॥ 
भावत जानि पहुमि कपि भारी ॐ मास बाण भ्रचार म्रन्वारां५६२॥ 
फिर एकवाण कुराने एेसा ताककर मारा कि, उसके कगनेसे.अंगद्‌ भर नर आका 
| शको उडगये ॥ १ ॥ ओर पिर जब वे पृथ्वीपर भये तब भ्रचार्‌ प्रचार कर फिर 
ध ॥॥ १ बाणमारे२॥ (ज र 
 . ॥ इत उत जान कतं नदि पावे # पषन दहै जिमि सहि सदिं भआ५॥३॥ |. 


|| ~ छिन भका छिन भूतक् माद ॐ वोदे शरण शरण भु पादी ॥४॥ | । 
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क = च = क 
स रहते .द एस यह आकोश्चम रदे त आकादा चिनमें प्व ~ 


काका ज्ञान न रहा ॥ ७ इसी समय जाम्बवन्त दनुमान्‌ सुप्रीव यदह दश्च रोर शिलाले 





| जव भरतजीने देखा सब सेना गिरगई, तव क्रोधकर ख्वक छातीमिं बाण मारा "६ ॥ 
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इन चाण प्रहार च दना. करा तदी जाने पति दै, जिसप्रकार पवनदे गाद्ल आका. 


आतुर दो प्रभुकी शरण पकरि ॥.४॥ ध 
श्ट . शत्‌ सुदि क पिधाना अगजा नाथनमे पटिचाना 1} 
प्व वाग देखे कपि दो ॐ दनि जाप त्यागे दकि सोः ॥६॥ 
हे दपानिधान ! दम वख्का वडा गवे था हे सब जगकरे स्वामिन्‌ । आप्री दिम 
हमने नदी जानी ॥ ५} इधर दुने पाच बवाणसे दोनों वपियोन, वेध दिया लैर दीन 
जान टकर यागमन कराद्या ॥ & ॥ 


क 


भिर भस्वंक खन्छुख जाई # दशा दोखे कपि दृशा शुदा ॥७॥ 
छास्वयंत _ दयुमान _ कपीश ॐ धावत गिर दर ङे बड़ कीला॥८॥ । 
दविर यह दोनों मरतके सामने भाय, यह दशा देखकर कपि सुध भूलगये दिशाविदि 


डने चे ॥ < ॥ ~ र | 
टोदा-दुश चर दि खे तवि, अतुजदिं कदा इक्ञाई ५. € 
९ आज भरत जीवेड समर, भूष योषिन विरृगाई ॥ ५५॥ 
ब इन्द देखकर कुश दै ओर छोटे भाक्से समक्नाकर्‌ कटा कि, रीछ वानरके छोड । 
कर आज भरतजीको रपरमम जीतूरा ॥ ५५ ५ 


प्रु सुत खमर कीन्दं जो करनी % रिगम शेष शारद सदिं वरन ॥१॥ 
ज 


रित साक खन शैरद्ुमारी # भारे खमर शूर कपि भारी ॥ २॥ 


क क क 


रामचेदके पुत्र तथा भर्त ओर शयु जा युद्धम करनी करी उसे शेष शारदा कोई ¦! 
नदीं वणेन करसन्ते ॥ १ ॥ हे पावती | उनके चीरत्र॒ ध्व ख्ये उन्होने अनेक 1! 
वीरको मार रणक्षे्मे उदायदिया ॥ २ ॥ % 
सथर वीर दोउ बाख विरजे > निरति भाट फपिमन अतिराञे३॥ 
सैत्चे धल्चुष खानि कछंडड खायक कपिपति आदि इते कपिनायस॥ ९ 
समरमें धारतासे दोनों वालक विराजमान होने लगे, इनकी धीरता देख रछ वान्ोको । 
वही खाज ठगी ॥ ३ ॥ किर दंशने धुप चदा जो बाण छेडे तो सुप्रीवादि भनक 
कपियोको सूच्छित करदिया ध ४ ॥ | = 
मूच्छित खेन परी नहि मादीं # नदिं कोडकपि घायक जो नादी॥५॥ 
देखि भर्त सब सन. निपाती # कोपि बाण मार खत छाती ॥ ६॥ 
तथ सेना मच्छितदो पु्वीएर गिरग को वानर विना घायल्हुए नली बचा ॥ ¶ 
द्रो मूच्छि श देखि रिखान ४ चा चदढाय शरासन ताना) ७: ४ 
मूच्छित देखि सांग छ धावा # भरत छदय रत शख चलावा ॥८.॥ 
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( १२५६० ) ॐ सटीक सखसीङ्कतवयमायणस्‌ 


९ 


| 
जिसके लगतेदी ख्व मूर्छित हो पृथ्वीपर गिरा तव कंन यद देख धनुष चय |. । 
बाण संधान क्रिया ॥ ७ ॥ यह शुल्युक्त सो बाण मरतजीके उपर प्रहार कि सर पचि !| | 
सांग लेकर उन भरतजीपर कुश क्षपे ॥ ८ ॥ ` 9 


 दोडा-खभर भूमि सखोये भरत, ठवहिं छन्द उर खाय ॥ 8 ` 
द समिर मात शुर्चरण युग, र्दे जमर जय पाय ॥ ५६ ॥ @ 


, | उन शूक रगनेसे भरतजी मूच्छितौ पथ्वीमे गिरे, तव ख्व सचेतहुए ओर दोनों 0 
४ भाई माता युके चरणो स्मरण क्रते युद्धम खडे रदे ॥ ५६ ॥ ॥ । 
|}. अये खवर छेन चर चारी ॐ भस्त खन तिन ख्ख निहारी ॥१॥ !| । 
शोजितत खरिता दैष्वि डरने # दय मज बडे जाद रथ जने ॥२॥ || | 

चार दूत जो युद्रक समाचार लने जये थे, उन्दने मरतकी सेनाकौ यह दशा- ¦ ॥ 

देख ॥ १ ॥ र रुधिर दी नदी वदती देखी किं जिसमे हाथी घोडे चहजाते दं तो बडा !| | 
डर माना॥२॥ | ||. 
ग्राह नाक ह्व जंतु घनेरे % देष्खि दूरिति तिन छह फेरे ॥३॥ ( 
लहर तर्ग दार. सव. जाह ॐ घायल परे तीर छरडादीं ॥४॥ 1. 

सो यह जीव एेसे विदित दते है, मानो ` ग्राह, नाके, मच्छ वहे जाते हँ देखतदी | . 
ूतोने द्रे सुख फर लिया ॥ ३ ॥ खरं ओर तरंगा चीर गदे जाति हैँ कटी घायल || | 
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। चीर किनारोपर पड़ वहे इसे लपटते द ॥ ४ ॥ 4 
रिं दूत कोशख्षुर आये ॐ समाचार सच दरणि सुनाये॥ ५५|| , 
चरधर बचन सनत इख पावा # त्यागोमख नज कटक बनावा ॥६ ॥ || | 
दूत यह समाचार देख अयाप्यामें आये शर युद्धे सव समाचार खनाये ॥५॥ खु- (| 
नाथजाने दूताके वचन सुनतेदी दुःखाय अपना कटक खजाया ओर यज्ञ बुरोदितके | ` 
आधीन क्या ॥ ६ ॥ | । 
, चे सोप कपाटं उदारा # आये जहां शट दाया ॥७॥ | 
` सनि साखुकवर देखे खदाये # कारानेवार भ्रु निकट इये ॥ ८ ॥ ।| ` 
/ छपासागर रघुनाथजी क्रो धकर चले भोर जदो कटकं पडाथा तहां आय ॥ ७॥ वदां |. 
सुनिके बालक देखकर अपने वाणोका चलना निवारण कर उन दोनोको अपने निकर 
॥ ॥ < ॥ | ्‌ । 4 
` दोादा-शूञेड बाख्बुखाय दोऽ, कहौ मातु पिद नाम ॥ = ` & 
|| ध देश नाम निज कडु खव, बड जीतेड खंश्चाम ॥ ५७ ॥ & 
| उन दोनों बालकोको रक प्रु बोले तुम अपने माता पिता्ा नाम कटो ओर ज्यं 
|! रेह उस देशका नाम कदो तमने बड वडोको संभराममं जीता दे ॥ ५७ ॥ | 
गद अस्व जनि कड कानी # पड स्वगं रोक अख जानी ॥ १५. 


१ 94. ५ + ४, 4 











£ &“ ॥ खमर बात बह अति कदा # छदि शोच भव कहं कराई ॥२॥ || 
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५७. समा ण्डत & राणाश्वमेष रवङ्कशकाण्डम्‌ <. @ (१२५१) 


स्वगमं जाकर पूना ॥ १ ॥ युद्धम बहुतसौ बात करना | 
कायरपन दै सो भव दाच खाकर संभराम कीजिये ॥२॥ ` 
वंश नाम विन पूं ताता # हतो न वाक मनोहर गाता ॥ ३॥ 
श्रता सवाय जनक्क जाता > बम खच गदड ताता? ] 
रामचन्द्र वोचे तुम मनोहर शरीरबाटे बारकाको वंश ओर नाम पू विना मारना उचत 
¡ ४३ ॥ रामचद्रके यह्‌ वचन सुन वे बाले जनकपुत्री जानकी हमार माता दे जारः 
बाहमीकिजने दम पाख 2 ॥ ४५ 
विता वश नदिं जानि भालू # ख्व कश नाम विपिन कर काञ्‌॥५॥ 
सनि खव कथा राखे मनमाह्य # बार दाक वयव भर नाहा 11६ ॥ 
परिताका नाम वेश तों दम जान्ते नदीं परन्तु हमारा नाम ख्व कुरा दं वनय वि करते 
|¦ ह ॥५॥ यद सब कथा सुन ममं रखकर अपन वाक्‌ जान स्डुनावनीन उनप्र कंठिन्‌ | 
|¡ बाणक प्रहार करना उचित न जाना १६ $ 
आवत सुभ समूद हमारे # खर्र तुम सन स॒म्नर सुखार॥७ 
यसलकष्टि अंगद नील उठावा # जाम्बलन्त्‌ पिपतिटि बुरावा १८ ॥ 
यद्‌ विचार करं प्रु कनं रग कि. पीछे हमारी सेनाके लोग आते ह वद तुमसं आन 
र युद्ध करेगे ॥ ७ ॥ एसा ककर जर लोर नीलको रघुनाथजीने उढरया आर जास्ब- 
वन्त सभ्रीवजीकों बुलाया ॥ ८ ५ | 
छ्द-कपिसज अंगद जाम्बवन्तदि बोक्ि निशिचर नायकम्‌ । 
दुमे द्विविद भयद्‌ नख सुभट जे असङायकम्‌ ॥ 
तब दरण शुदि पाप नाशं क्या खास रघुनदतम्‌ । | 
आस्तादि सिपुदन खादत स क्तिमन परे खर मद्‌ गजनम्‌॥ २९.॥ ! 
सभ्रीव.अंगद्‌ ओर जाम्ववन्तक बुखाकृर जीर विभीषणको बुलाकर तथा द्मप्ठ 


द्विविद, मयद्‌, नीर जा वड्‌ योग्य सुमट्थे उनसे उन पाप अर्‌ &< हरनेदारे रघु- 
नेदनने सकर कदा कि, भरत सट सहित सक्ष्मण युद्धम मूच्छित पड ज प्राये 
द्लके मर्दन करदारे द ¶॥ २९५ 

छन्द-टेकेश्च आषदक सुभः भारे वीर जे भादेमडनम्‌ । 
` ` ते आज बाखुक विप्रो रण १९ 1७ मद्‌ गंजनम्‌ ॥ 


कुःटकानि अबानज जानि हैट तरू बहु रं भर । ॑ | 

























































1 २० \ 
वानर यूड पवत डा? पुति रणसुर चङ ॥ २ 
ध दिया था, वे आज मुनि- 


जिन्देने लडाईके बडं जक राबणादि वीरोका सदार ॐ 
येकि दालकके मरे पृथ्वीम पड ड, जो श्ुओंका दर नास केवाङे दै सो अव तुम ! 
| ^ ~~ 
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ण ५ छन्द 


३५२ ) & सटीक वुटसीटरतसमाख्णस्‌ &3 ५८ 





कुकी कानि रख अपने मन्म धीरज धर लड, यहं उनतेही. वौरगण अनेकं 

भ्रकारके पर्वत लेकर चठ ओर वे बानरोके समूह पदाड डार्कर हृ शब्द्कर युद्धमे 

सुड चले ॥ ३० ॥ | 
दोहा-सावधान ध्रु बाणं ऊ, धायड छप चरुवनि ६ ॐ 
दू सन्सुख आई विभीषण, बोरे बहुत 1 रसान ॥ ५८ ॥. ® 
प वलवान्‌ ख्व सावधान हो धनुष बाण केकर धाया ओर विभीषणके सन्मुख 


| अनकर वड़त (रसाक्र बाला ॥ ५८ ॥ 


सनशड खमररहि वेधु जुश्ादं # शाह मरय परभ कदसाड्‌ ॥१॥ 

र्हि सथान नथ बड तोरा तिया वु ख वार चर जास र्‌ 

हे मखं विभीषण ¡ समसमं अपने साईको वध करायकर्‌ शचुस भिल्नस आचेक काय्‌- 
रता प्रगट करी दहे ॥१॥ ओर जों तेरा बड़ भाई पिताके समान था बलात्कारस तने 
उसक्री ली घरमे रखी ॥२॥. 

पापी मातु केड कैवासं # श्लो पवां यड धमं उम्दास ॥ ३॥ 

बृडि. मरह सागरमर्द जाई £ मल गड करा अधम्‌ अन्याद्‌ ॥४॥ 

हे पापी । तेने उस सन्दोद्रीको रावणके सन्मुख कवार माता कटा हं स। उसे अव 
ली बनाली, धन्य तेरा धमं ॥ ३ 7 तुम समुद्रमे जाकर इब सरा अर्‌ अधम अन्यां । 
गला काटकर सयुद्रम वमर्‌ ॥४॥ | 

समर भूमि मम खन्छुख आवा # खाज होत महिं गक वजानता ५ 


मखिन अगे टारे जो जाई नादिव दु निकट खल आईष६ै॥ | 


अव तू समरभूममे भरे सन्धुख भाया दै, गा वजाते तञ्च ऊज न्दी आता ॥ 


डने 1 लासयान गद्‌ कर्‌ छन्दा च शर्क खड खडा २६३१ ॥ ७ ॥ 

स्पत बाण शरि कार काचा + उकछरदं इर छर भट घा 

यह कटयचन सनतेदी विभीषणने खिसियाकर गदा दाथ खी सा ख्वनं वाण मार्‌ 
कर खण्ड २ करडाली ॥ ७ ॥ ओर क्रोधकर सात बाण मारं [जन बाण।क खगन यद्धि 
उचछरते थे 1८ 


गिरत कोप ` करि शर चावां ॐ खव तलु तडव खमान्‌ सप्रादा ९॥ । 
सो विभीषणने गिते २ ताककर पेसा चिश् माय कि, बह विजलीके समान लवर ¦ 


शरारम समाग्या < ॥ 
दोहा-दूरि शूर कार दधु युग, देख दैव्यस्र घात ॥ 


~ | । (2 ‰ . जाम्दवन्त कपिसज न, अगद्‌ॐ !बेखखात ॥ “< ॥ 


# 8 





|| ॥ ५॥ शीघ्र मेरी खो भागे टलना; नही तो दै खल ¡ खु निकदी आई ` 


जानिये ॥ ६॥ 


| ~~ | 
न 00 909० र) १.१. 
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तव उन दोना भाश्यने तुरत शलको निकर 


देख जाम्बवन्त ऋ।पराज अ।र अंगदजी बड़ व्याकुल हए ॥ ५९ ॥ 


निज दाणन पि बाय कन्दे #जेरै जसउचित सो तस फठ दीन्दि 


<1# + 


सा उचित था उषस वंसाषठदिया॥ २) 
रघु {तख भयारत पाक. 
धगद्‌ दनूमानः भटे भारी 


धावमान इए ॥ ४॥ 


क प कि प 
उरि लैर इइ भिरे 
पिर सोपि करि उश 


क 


रके समान उनके चोट नरह | 


19011149 {इ % जाति छर बतं दम भाई ॥ < ॥ 


दोहा-ये बारक तिथुवन वरण, जाति सकं नाह कथ्‌ ॥ ` @ 
छू चह माण दीजिय समर, अजय जगत नई होय ॥ ६० ॥ & 


क्योंकि सेसारमें अजय ती कोई हटा नड! ॥ ६०.॥ 
आवत आङ बद्धी भट जाना # तानि शसन शर खधाना ॥.! 


यह सुन वे दीनां चले, ईधर रीछ वानरोको आता देख धनुष बाण लवकरच 
चटढाया ॥ १ ॥ ओर वने ताक खभ्रावकु हृदयम सा बाण मारा कि, रुप्रबजा सति 
योजन उडगये 1२१ ` 





(~ < ्ः 


खा प्रतु विभीषणो अधिक न्याकुल 


उ गरस्लङ कपि डस जाद्‌ + रजसपरङरिर्ता दार उड्ाइ।१॥ | 


जा पचत्‌ बृक् कछव जाकर डाट्त ह, उस म्‌ टकर 
हि र र उरते ठं, उसे यह दोनों धाता धूल्करि समान करक उडा | 
ते द १ ॥ इसप्रकार ख्व कुदाने अपने वाणोसे स्वको घायल किया ओर जिसको 


उर छुसंण वने अति कारे ॥३॥ ` 


भैम | राये तरह शेख्उपासार्‌। ।. 
पसे रघ॒वरम ्रष्ठ रघ॒नाथजीने प्रधान २ वीरको जो बडे बली कारि साज साज 


ये ललकारा ॥ ३ ॥ अंगद्‌ हनुमान्‌ यद बडे योद्धाभी वृक्ष ओर शे धारण के । ˆ 


हृदय ताकि छव मारया सायक योजन सात गथड काषैनायक ॥२॥ 







|| 
र 1 न न व 
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८ + 
ध 


<= भै ~= 


पिसाई # खड्गन हने दीर वरिआई ॥.५॥. 

टत तदी ‰& जे खग मक्र चोट गजदद1६1. . 

द्‌ दोना उन पवतो डाल उनसे जा भिडे ओर फिर खङ्गयुद्र दाने क्ण ॥५१॥ 

उन दों वानरोते उगक़े हदययं बडे वेगे आघात क्रिया परन्तु दाथीपर मच्छ प्रदा- | ` 
| । 





दति द्येन षि भूमि गिराव # जाञ्चवन्त कपिषतिपद अपे ॥ ७॥ | 


पिर उन दोनों वालच्छने अपने प्रदारते अंगद दनुमान्‌को ््वीपर गिरादिया, यद <ख 


जास्बवन्त सुम्रीवक्रे पास आय कटने लगे कि ॥ ७ ॥ इ ररारसं दमन सत्रा य्न , 
ओको मारडाला ओर उनेककि जीता ॥ ८ ॥ । 


नरिलोकीमं वली बालक द इनको कोई नदी जीतसक्ता चला युद्ध दस ब्य र | 


धाय भआट्धपति कोपवबद्ाईे # मह युद्ध शा =< दन्‌ \ द 
निजवङ भाद्धहि वनि पछास # देउ कर चर धि विकससा॥९॥ 
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तव जाम्बवेतजी *वडा क्रोधकर दोड आर कुश मदयुद्र्‌ करन खग ।॥ ३ ॥ ओर्‌ अपने 
बलसे जाम्बवन्तको कुशने एथ्वीमे पाडा ओर दोनां दाथ पर्‌ वधि जियि॥४॥ 
हलभतदि बध्यो -पुनि जाई # राख्यो एनेकट अनश्व यछ आई ॥ ५॥ 
` रखवासी छव कंञ्यो वीस ॐ आप चदे रुनार तीस ५ ६॥ । ह, 
हलमःन्‌जीको फिर जाकर बोधलिया आर घोडक्रे निकट खा बठाया ॥ ५ स्वारा |. 
छरनेको ठक्वको छोडकर कुरा रघुनाथजीके पास चङ ॥ & ॥ |~ 
देखे रथपर श्रीपति सये ॐ रिरे वीर निज खाज विगोये ॥ ७1 3 
सुभग अश्व षट भूषण नाना # ख्व धार्‌ अर्व चर हखमान्त ला | 
दखा ता रघुनाथा रथम पड € उन्द्‌ दख कुर काजसं षाछ फेरगयं ॥ ७ 1} घाडक १| ` 4. 
“कपर वारोके तथां लक्ष्मणादिकि भूषण रखकर कुश हनुमान्‌ न व्यि घरको चके ॥ ८॥ % । 
न्द्दरिगीतिका-ङभ वद्ध भूवण भाद कपि खग अनश्वरं सादर चङ + | 
[सिय रजिकर्ट नायो मथ दोउ सुव भट भूषणं ज भल ॥ ६१ 
पहिचानकपि सव निरि अवण खदापिखानं खय आत डरा 1:14 
„ ` यहि बीच खनिवर खदभि आये दिया उठि विनती छूरः ॥ ३१॥ १ 
सन्द्र वल, गहने, रीछ वानरके सहित व्यि प्रमसे चले आर्‌ जालक (नकर जायन ||| 
माथा नवायक्रर दोनोने वह घोडे सदित ट दिखाई वानरोको पर्टवान अर वरे भूष- | 4 
णादि देखक्रर जानकीजी बहुत डरी, इसी समय सुनिराजभी व्याङ्ल कर अच नर 4 
जानकौने उटकर विनता करा ॥ ३ १० 4. 
छन्द-ददुमन्त नीट दि छार वधन रयाग च खभ इय 
रिफदवन कुक्िमन खदित भरतदि साप्ररण पःट्ाईइय। ॥ 
छत कीन्ह कमे कटक ङम साडे 1वाध एच त री । 
तजि शक चंदनं अगर आनहु जाञ पय खग अव जरी ॥ ३२ ॥ 
 " (तत्काल दलमान्‌ जाम्बवंतजीको बन्धनसे छड बहुत समञ्चाया < लव कुङ्से 
कहा कि, हे तात ! तमने रक्ष्मण भरत शच्च रामक युद्धस्‌ पोंढाय दिया यह 
क्या करिया १ हे पुत्र ! तुमने कुलको बडा कंक खगाद्या ओर भस्मे तो विधाताने 
निवा किया, सो अव सोच त्याग चदन ओर अगर लाओ भअ अपन घाम सुग 
जर जाञगी ॥ ३२ ॥ | 
छन्द्‌-ते धार द्‌न्डा तनय न्दौ संगे सादर चे. 
रण देखि बाखक चिह्न आनद विर्दीस खुन्‌वर आत भख ॥ 
ग्थ देखि द्य पटिचान भुकं जाय सुनि चरणन प्र । 
डटि देठ कौक्षरुनाथ आरत तनय तब अगे खरे ॥ २२ ॥ 
4 . | सुनिराज व।त्मीकिजी जानकौजीकोः धीरज वधाय आर दोन। कुमारक स^ लेकर 
# { चले युदधका देख वालकोके कम निहार सकर मुनि चकितहुए, रामचन्धका रथ दख अ. || 
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६३ सलाच्वनय लवडङ्शकाण्डम्‌ ८. ( १२५७ ) 
~~ 
यद वचार पुत्रासदित प्रमु अयोध्यामें अये ओर य 
ञे पूणकर अनेक द्‌] 

जिस र = दवताजनि आज्ञादौ सो प्रभुने अनेक २ व्रकारकी 11४1 1 ५ 

र त चच घाम घन धरणी # दीन ङबान[घ सक को बरणी ॥५॥ 
भाजन वेध भति करवाई # विदा क्षिपे सुनि ब्रेद्‌ बुला ॥६॥ 
अनका गा घास धन भूारसक्रा रघुनाधजचे दान क्रेया सा कनि कटसक्रं ॥ ५ ॥ अनरे 
प्रकार भाजन करवां सुनि चरदाक्रा दक्षिणादे विदा करिया ॥ ९१ 

८ ज [चद्‌ प्रथु कान्हा # दोउ गुरु पूजि पदोदकलीनः 1 ॥७॥ 
आव जनकाहं शु  पर्ुवाईं वेढे प्रषु मदिखुरन बुराई ॥ ८ ॥ 
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> ` एक एक विप्रन देये, हवित कोशलूयाय ॥ ६२॥ @ 
शन सव॒ नह्णाक्ा पूजन कर प्रसुने एक २ लख गाय प्रसन्न होकर एक्‌ एक 
प्रह्मणक्रा दा ॥ ६२॥ . 

4 सव न सज्जन नज धामा # पापे अमित भितं सुख रामा॥ १॥ 
रवासन आवद उत न्ायी # छनि पुण सो डदि सखारी ॥२॥ 
त सुन सजनं सव अपरनं धामक्रा चकेगये ओर रघुनाथजीने बडा सख पाया ॥ १॥ 
सम्पूण पुरासं भ्रमुका दशन करनेको आते हं ओर पुराण सुनकर सव कोई प्रसन्न 
ठोतेदै॥२॥. 

ॐ जड़ चतन जीव॒ घनेरे # सयर्भचर कोशलपर केरे ॥ ३॥ 
तन पटतर सुख नादं सुराया * करदि विनोदं विदाय माया ॥९॥ 
जितने जड चेतन जीव स्थावर अयोध्यापुरीके दै ॥ ३ ॥ उनकी वरावर देवताओको 
सुख नद। इ व माया क्षर छडउ सवे अनदस रहत इं 1 ४ ॥ 

यदिषेवावेपुल कार एत गय निज पृरमम्रन सुअवसर भयञॐ।॥ ५॥ 
धीती अवाधे ब्रह्म जव जानी # नारद खमि सन कदा बानी ॥ ६॥ 
इस जक्ारस बहुत ससय वतिगया तव रघुनाथजच जाचा ॐ अपन स्यानम्‌ जानकर 
अव समय आगया ॥ ५ ॥ यहाँ ब्रह्माजीने जाना कि, अव रघुनाथर्जकि भूलोकमें रद 

नेकी ११००० वषकी अवधे बीतग ॥ 

निज पुर आवन चहत खरारी # धमराज सो केह ई कारी ॥७॥ 
विनती डु षिरंचि तव भाखी + चले घम रखुशते उर राणी ॥ ८॥ \ 
शोर अव अपने पुरम भाना चाहते दै तव धरैराजकरो वुटाकर वरह्माजीने कदा रघुना | 


अ 





` जनकजीका भी पूजन कर प्रुने विदा करदिया घौर दोनों यरंभोका पूनन कर चरणो- {¦ ` 
दया ॥ ७॥ जनक सर युसेको जव प्रयु पचा आये, तव आनक्‌ प्रममै ब्राह्म । 
गौको बल्या ॥ ८ ॥ , 2 
8.6 
ध लक्ष छश्च वर धनु धन, परनि पूनि द्विज पय ॥ @ |, 
ध ८ ् 
्‌ । 
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९२५९८ ) 


(~ 
यजसे कदो अब अवधि दोचुकी दै ॥ ७ ॥ भोर ब्रह्माजाने बरूत सास बनती की चद्‌ 1. 
हृदयभें रख धमराज चङे \ < † | 
दोदा-भये यम रघुवीर पुर, खु्नेवर धष धना ५ ॐ -!| 
द तेज पंज सदर तरून कटि गमं सुई ॥ ६२ ४  . ~ 
यमराज मनिका वेष बनाकर रामचन्द्रकं नगरम जय जो. तेजसान्‌ खुन्दर युबावस्था | | 
युक्तथे, जो कमरमं खगचम धारण कियेथे॥ ६३1 | 
द्वारपाल कक्ष्मणं क॑ जानी ॐ बोलेड तापख कटि वाना ॥ १॥ क 
तुरत शेष सो खवर जनाई ‰ खनत वचन आये सछुराई ॥ ३.॥ 4 
द्वारपाल उससमय लक्ष्मणजी थे, उनसे तपरस्वानं यह वात्ता कोमलवाणीसे कदी किं 
| रामचन््रसे हमारे आनेका खमाचार कदो ॥ १ ॥ वरन्त लक्षषणजान खचर जनाई, भोर 
रामचन्द्र मुनिका आगमन श्रवणकर द्वारपर आय ॥ २ ॥ 
सनिदि निराद्ि प्रु कीन्द प्रणामा साद्‌ र उ त स्देड पवेश्चरासा ॥ ३ ॥ 
|| अघ्यं द्न्द्‌ आनं वेशस #% सुनिषरस्यादर मेर उचारा ॥४॥ 
{. मनिको देखतदी प्रथने प्रणामं किया आर आद्र (वश्य दःरनेको कटा ॥ ३ ॥ फिर 
ज्आासनपर बेठाख्कर अघ्यं द्या ओर सुनिने प्रमसे वाणी उचारण करा ॥ ४ ॥ 
सुन सवज्ञ छृपाट्ु 1दना # आयय मे सुनिवरच्छे वशां ॥ ~^ ॥ 
मे सुस र्दे अवर ददि कोई # तिरे खनत नश (ता ॥ ६ ॥ 
हे सर्वज्ञ कृपासागर सू्यकुल तिलक रघुनाथजी | सुनिये ॥ ५ ॥ सं समाचार उद्सुमय 
कट्रगा जव उस स्थानम मरे ओर कडार ।चवाय कई तीसया न रंदेगा, जो तींखरा छनगा 
उसका नज्ञदो जायगा ॥६॥ 
सुनिदि वचन तेदि देइ शाप + येव वाध दार अवदि आप्‌ 
सुनहु षण बैठ चर द्वार > नट दौड आव न गिरा उच ॥८॥ 
जो मेरे ओर कोई वचन सनेगा उसे शाप दगा, जा रेव व्रह्मा सुन उन्द्‌ भी शप 
दूगा 1 ७ ॥ तब रघुनाथजान लक्ष्मणस कदा किं तुम दरे जाकर वटो आर्‌ न ई आवें 
न उस अवसरमें बोले ॥ < 1 
म्रमकर बध आवे पुनि कोई # मरिद खत्य श्छ नहि दोईं ॥ ९ ॥ 
[ तर अवेगा उसका वध मे अपने हाथसे करूगा यह सला हे शूठ नदीं दे ॥ ९ ॥ 


दोदा-बोरे तापख बचन खदु, पादि पादि रडुनाथ ॥ ॐ 
१.2. कटि पनि नायड माथ ॥ दषे । ® 
| तव निजेन स्थानम तपस्वी कोम॒ङ वचन च(र € भगवन्‌ । रक्षाः कीजि ये ओर अपने 
£ धाम चट्नेका सब चारं कद जानेको कहकर शिरनवाया ॥ &४॥ ` 

म्भ इच्छा भावी बलवाना # इुवाखा इन्‌ अट्‌ खुराना ॥ ‹ ॥ 


निटि देखे खक्ष्मण चिमे * गये निकट पनती अलुरागे ॥ २॥ 


1 4५.१६ च = च 
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६५^ ` ॐ रामाश्वत्रेध रवङशक ^ ~. 
श्वमध ठऊवङ्शक्ताण्डस्‌ ८. & ( १२५९ ) 


ति कि ति 


® च्छा - 
दा ९ इच्छा आर ह्‌ नदार वलवान्‌ द, उस समय दुर्वासा ऋषि नकर प्रा्हए हुए ॥१॥ 
सुनिका दख लक््मणजी आगे लने आये ओर निकट जाकर विन्तीकरी ॥ २.॥ | 


1 सान कण्ट रदुद्कखट इशा जिम र्न्‌ . अदहाश्चा 1 ३1 
जा नरतउत्तर लारा आजू # भस्म करो तव घर पुर यजू॥ ४॥ 
तव दुवासा ऋषि वाले रघुनाथजी करदा है में उनके पास जाना चाटता ह ॥३॥ 


भार जा कुछ ॒ठुम इस समय प्रलयुत्तर करोगे तो मे तुम्दारा घर पुर राज्य भस्म 
कर दूंगा ॥४॥ 
कपे हषण सुनत सानेवानीं ॐ निज वध जानि सु चङे भवानी॥ ५॥ 
दाड कर जार कटी अशु पाहीं ॐ डुवासा खनि आवन चादीं ॥ ६ ॥ 
स॒निक्य वाणी सन्ती लक्ष्मणजी कोप गये आर अपना सरण ठान रामचन्द्रके 
पासक्मं चरु ॥५॥ आर दानां दाथं जोड़कर रघुनाथजीसे कदा दुबोघाजी आना 
तदं) € ॥ 
ताद चणन्द आते अवशगण भारं # कार कमं गाते ठरेन टारो ॥७॥ 
कान्ह वन्वन दिनकर कखकेतू # सुन.खग अपर कथाकर रत्‌ ॥ < ॥ 
तव रघुनाथजी बके भाई ! तुमने यह क्या फेया जो भातर चके आये, कार भर्‌ ` 
कर्मी गति किंसीके टारे नदीं टरती ॥ ७ ॥ रघुनाथजीनं इस प्रकारसं पनं व॒चनकं 
निमित्त कदा, दे गरूड | अव आगे कथा सुनो ॥ ८ ॥ ~. 
दोदा-तुरत कदेड खनि आनडु, सादर छृषानेधान ॥ ® 
द न्वालिय वेग सुनि बोक्ति अव, कहा राम भगवान ॥ ६५ ॥ _ ® 
तव कपानिधानने लक्षणसे कदा कि, सुनिराजक्रो तुरंत आदर सदित ख, चे 
जल्दी मुनिको बुखने चलो यह भगवान्‌ रामचन्द्रने कदा ॥ ६५ ॥ 
छन्द्गीतिका-अति तेज पज दिटोक्े आवत उचित उडि आसन .दियो। 
जल आनि सादर चरणं धोये इभग पादाद्‌क खय्‌] ॥ 
लन जानि खनिवर देहु आयु वागे खा साद्र्‌ कणा। 
वह्‌ कालष्षुधित कृपायतन विन अशनादनसणि समर्‌ ॥२४॥ 
भतितेजस्वी सुनिको आता देख रघुनाथजीने उठकर उचित आसन (द्या, (र ज || 
खाकर आदरसं चरण धाय चरणाद्‌ । लेया आर बाट दं युनराज मुद्ं अपना दमस: क 
जानकर आश्ञा दो सो ये सव प्रेमसे करूगा. तब सुनिराज ब्‌।<» भगवन. । मे बहुत दिनोसे || 
भूखा हं बत कियाथा आज उसका समाघि है राजका दशन कर भोजन करना दता ई 
सो भव भोजन मगाओ में श्चुधसे व्याङ्ल द्र ॥३४॥ _ . 
मन भाव भोजन दन्द रघुपति बहत दिधि विनती करो \ 
संतोषं पाय सुनीश्च स्वातं पवनय कर आशेष भया ॥ 
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करि विदा खुनिखर दोषि खक्षण हदव ईस दारुण भय । 
 अस्सादि अघ्चज सपैव पुस्जम ताद !छतं देखन रय ॥२९॥ ६ 
यह्‌ सुनतेदी रघुनाथजीने सुनिको मन भाये भोजन दुकर्‌ बहतन्रकार्स (बनकर 
फिर मुनीश्वर सन्मानकर विदा करदिया भोर लक््मणक। दखकर्‌ रनचन्क हृद्यम्‌ 
महादुःख हुआ जो प्ले कभी स्ह हुभाथा, प्रथम्‌ ९९ रथच ० जानन 
सकताथा, भाज प्रगट देखा तो भरतादि ओर साया सादित दुर्वासा उतत स्तण उनका | 
देखने गये ॥ ३५ ॥ 1 ॥ 
पद्‌ वंदि ढा जरे कर दौड वरदन छा अति कू{पदीं। १ 
अस्निनपज नीर आरत भरतसीं भ्रु भाचह ॥  { 
अव शरूहि अनह दामं सादर इखत आदे आर चद । 
सव कृथा गदि ताय आरत याग चडि आवतं भर ॥ ६ ॥ 
रामचन्द्रजीके चरण वंदनकर दानां खड हुए र उनका सुख दख भस्त रचन 
: कौपने को, तव कमल्स नत्रामं जल भरकर ्रयुने भरतजीसे यह वात्ता कटी $ 
¦ भइयो ! त॒म बहुत शीघ्र युको बुखकर ऊजा, = सुनतेदीं दुःखित दी शीघ्रतासे 
, चले, सव समाचार गु उना च गुशी अच्छे विसानप्रर चद्कर्‌ दध्र चल 
भाये ॥ ३६१ । 
आपे वसिष्ठ विमि रयुपाति सक उ! चस्णन पर । 
` संवाद खनि खनि खमय जान्यो त्यागि अवच तदु इर ॥ 
इनि वचन शेष विचर चिज उर यसाम पयस्‌ जतन । 
गहि चरण सस्य तीर अये देखि जल इन पावना ॥ ३७) 
णुरेजीको आया देखकर रघुनाथजी तथा ओर भी सव उठकर च ९ 11“ गिरे ओर 
रघुनाधथजाने अपनी प्रतिज्ञा आर लक्ष्मणजाक्‌ उस समय आतेका' व्यारा उनाया. यह्‌ 
समाचार सन गुरुजने जाना कि, अब यद शारर्‌ त्यागन कर्प विचारकर युनि बाख 
सज्ननोंका त्यागही वधकौ बराबर ह, यह सनता सक्ष्मणल रामविना जीना यिक्रार समज्ञ 
रामचन्द्रके चरण चकर सरयूके तट आय खुन्दर जका आचमन कर ॥ २५ ॥ 
दी 2े्रयंत्त जर गध्यमे, कीन्हा ध्यान अखण्डं ॥ ॐ 
द. योग यत्न करि राम कटि, फोोस्यो निज ब्द्धण्डं ॥ ६९ ॥ ॐ 
राम धाम पट्च टषण, दुरत चथम भाम्‌ ॥ 9 
छनि व्यार रशुपति भरत, मिटे सकल असग ॥६७॥ & | 
कमरपर्यैत जले खडे होकर अखण्ड ध्यान किया, योगक् साथ आलु स्वरूप | 
रामका घ्यान कतिः २ ब्रहण्डको भेदन किया ॥ ६६ ॥ रामचन्द्क चथ 0 
लक्ष्मणजी रासद धाममे जाकर प्राप्त हुए ओर उर्दि चरित्र भन सगयाः यद || ` 
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1 इल हए खव प्रसन्नता 0 
भ* ल ५ ~ 
भ लाद तजा तजा ख" ताता # करं खौ यतन जु देखो राता ॥९॥ {| + 


ऊर भरत॒ छर याज्य खासा # सुन्‌त गरे महि ध्याङ्कल भारी॥२॥ ् 
सने लक्ष्मणक्रा नद्य त्यागा उन्टनिं हा हमं स्यागद्या, अव वह यन्न क्रो जो भाताका + 


९ 


दर्शन दो ॥ १ ॥ दे भरतजी । तुम आनेद॑से पुरका राज्य करो, यद .वयन सुनते भरत 
व्याकर दो प्रथ्वीमंगिरे२॥ 

ठ व्यन्‌ अव प्राण श स्ाई्‌ न क्षणदछक्ष्मण (वेच रहिन सकाई॥ ३॥ 
साद चहुं कदे तनय खाये कान्द तिटक,बह्‌ नीति शिखये।\४॥ !। 
ओर वोकठे हे भगवन्‌ ¡ अत्र प्राण पयान करना चाहते है, दम लक्ष्मण विना एक क्षण ! 

नहीं रह सक्त ॥ ३ ॥ रामचन्द्र बोठे तो चल्ञे एसा कद दोनों कुमारोको वलाय तिलक 
किय! आर राजनीति पैखाई्‌ ॥४॥ 
रत॒ तनय सखतक्ष वेनाम # दक्षिण नगर्‌ दन्द तदि रामा ॥५॥ 
टर पुष्कर जाहे जगजाना # पुहकर नगर द्ान्ह भगान्‌ ॥ ६1 | 
भरतकते तक्च नामक पुत्रको दक्षिण नगरका रघुनाथजीने राज्य दिया ॥५॥ दूसरा | 
पुत्र जिसका पुष्करनाम जगत्‌ जानता उसे पुहकर्‌ नगरका राज्य दिया ॥ & १ _ | 
प्रथय दस्य इति तहा वसाये # दान्ड इपानाध जहे सन्भाय।॥ ७॥ 
चितन चित्रांगद्‌ श्णधीरया # लक्ष्मण तनय सभग गभार ॥ < ॥ 
अथग देव्योको मार जौ अनेक नगर बसाये थे उनक्रा राज्य, भरतक पराकं उनच्छ 
इच्छासे दिया ॥ ७ ॥ जो वड़े उुघर चित्रकेतु भर चित्रागद्‌ नम्‌ लक्ष्मणके कुमार वड 
गभीर रणधीरये ॥ < ॥ | 
दोहा-पश्चिम देश पशाच बहु, जात्‌ हतं सम्राम॥ ` & ¦ 
छर तर्द राखे खत सारेख दोउ, वरग चलम कटि नाम ॥.६८ ॥ॐ 
पिम देशक सव दैखोको मारकर संप्राममें पराजय कर वह! उन दोनों मारीं 
रक्खा उन नगरोफे पथक्‌ २ नाम रखकर वाका राज्य भत्र समान उन कुमारराका 
दिया ६८ ॥ ¦ 
॥ 4 ङ्श कौन्दे सहारा # क्षिस नीति पुनि क्यो निदीरी॥ १॥ 
नातन पर स्त दश करहु राजनीति उर सादर धरह्‌॥२॥ 
किर कुरको अयोध्याका राजा किया भोर नेक प्रकारसे राजगीति सिखा 1.१ ए 
कौर यद कही े पुत्र | पने सब भाद्याक्। कपास देखना ओर राजनीतिकं हदयम्‌ ¦| 


धारण क्षये रहना ॥ २ ॥ 
छतर नगर सुत्त 
छव करद दन्द कूपानि 































र दूरी ॐ सुख खस्पदा र्हा अति भूरी ॥ ९॥ 
धि- सोई # पटतारे भवर नगर नाहे कई ॥ ४ ॥ 
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उत्तर पश्चिम जो तसे कुछ दरद जहो खख सम्पति अधिके सो \॥ ३ ॥ रषुनाः । श 
थजीने ल्वको दिया ओर उसने वहाँ ““ल्वपुरनगर बसाया जा खादर कदसातोहै | | 
॒ समान कोई दसरा नगर नह्य टं ॥ ४ ॥ 1 
आड सरस रथ दुर्ग पचासा # दश खदखं गज जं बद्‌ आसा 1 ५॥ | | 
रछजदि इन्दगज तिन हि वलोक > एदेगपान पजन श्रुता सका ॥६॥ , £ || 
भाठ सदस रथ ओर पचास सदस घोडे दश सदस सतवारु दाथा ॥ ५ ॥ जिन्दं देख- | 
कर इन्द्रके हाथीमी नित होय, जिन्दीने दिकपालाको बड़ाई लघु कर द दे॥६१ 
दक इक सतम दीन्द श्वुरया # वरणे का सक इना खगसया१७॥ || 
धनद कोटि खम भरे भंडारा # यथायोग कर भाग उदास ॥८॥ | § 


` ह गरडजी ! एक एक पुत्रको रघुनाथजने इतनी २ सेनादी सो कोन वणेन कर्‌ | { 


सरै ।॥ ७ ॥ जिनके यर्दौ करोड कुबेरके समान भडार भर रद ट; उस सवक्रा रघुनाथजौने रि 
यथायोग्य विभाग करदिया 1८ ॥ - ५ 
दोदा-सखकर्‌ तनय परितोष कार) ¶वदा क्मन्ट्‌ र्थुत्यर & ॥ 
शरू. विप्रवृंद्‌ याचक सकर, षेये बारे मातधार ॥ ६२ ॥ | 
सव पुर्रोको संतोष देकर रघुनाथजीने विदा करदिया फर बराह्मण अर्‌ सव याचकेको ॥ | 
बुला छया जो बड़ मतिके धीर द ॥ ६९ ॥ | 
धल वस्लन धरणी धन धामा ॐ दीन्ह कन्द परिपृरण्‌ कामा ॥ १॥ | 1 
याचक खरै अवघकै बारी # बाले भयु सुन अज अदिनशी॥२॥ || | 
नो, वल्ल, धरणी, धाम सबको दे उनके मनोरथ पूरे किये ॥ १ ॥ ओर जितने भयोः | | 
ध्यावासी याचक ये, वह बो हे प्रथु ! अजन्मा अविनाशी सुनिये ॥ २ ५ || 
हम भरि जन्म चरण अलुखागी ॐ अंतकाकु खयं हीत अभागः ॥३॥ ||| 
लो जन जानि छह प्रथु साथा # करट छरपानिधि सबहिं खनाथा॥४॥ || 
हम जो.जन्मपर्यत आपके चरणके अनुरागी दं सो अव अन्तकालसं अभागे हाते | | 

& ॥ ३ ॥ जो आप अपना दाख जानकर हमको जपने साथ छेगे तो छपासागर्‌ हम || | 
सनाथ दोजार्येगे १२४॥ ॥॥ 
खनि सनेदमय ` षन खदाये # चल्यो कदा भरु अति सुखपा॥५॥ ॥॥ 
समय जानि कपिपति तर्द आवाश्रः अंगद्‌ राज्य दन्द सुखपावा॥ई६॥ | | 
, उन पुरवासियोके यह लैदमय वचन सुनकर प्रभुने खख पायकर कदा [के, चला ॥५॥ 
समय जानकर सुप्रीवजी भी तदा अघे ओर किषव्किधाका राज्य अगद्जीको दे भय ॥६॥ || 
[म्बवन्त॒ कंकापति दासा # नर अर नीक द्विविद रणधीसा!\७॥ ||. 
कोटि कीश जे खर अवतारी #& आये जदा छषालु खरस ॥ ८ ॥ 
स जाम्बवन्त, रंकापति वैर विभीषण, नल, नी, विद्वद्‌ ॥५॥ जा करोड़ों - वानर 
देवशसे अवतार धारणकर भायेये वे सव भये ॥ < ॥ ४ 

4 




























६९ रामा्वमेष लवङशकाण्डम्‌ ८. @ (१२६३) 
= ~ 


< {र<ा- चद भ्रं रख खद्‌, राज्य करहु इक कटप तुम ॥ 
तन्वन अन्चद्ं मन हेष, अत अभमरएर तात तह ॥ &॥ 
रघुनाथजीनं उनमंसे विभीषणसे कहा तुम तो एक कल्प लेकापुरीका . राज्य छर यद 
मेरा वचन सदय माना, अतम तुम देवलोकको प्राप्त दोगे ॥ ६ ॥ 
जास्ववन्त इन म॒म शृदुवानां > रहु द्‌ापर भर अस जिय जानी ॥९॥ 
णख्प¶ कार माह चाद्यं > समर्‌ श्रमे तव जाना मारीं ॥२॥ 
अ[र जाम्बवन्तस काम वचनसं कहा तुम द्वापर युगण्यत्‌ भूलोकमें रहो ॥ १ ॥ जवर 
कृष्णङ्प्‌ घारणक्रर तुमसे सप्राम करूगा तव तुम सुञ्े पर्टूचान लेना 1 २॥ 
सव्र कट्‌ सववान धारज दन्द आप गमन सस्यूदट कीन्हा ॥ ३॥ 
द्‌ क्षेण भरत वाम 1रणुदमनू # पुरवासी खच नेज ङक तरन्‌ ॥ ४॥ 
| इस प्रकार सवका धौरज देकर स्वयं रघुनाथजी सरयूकरे किनारे चले ॥ ३ ॥ जिनके 
¦ "द | दिनी ओर भरत बाई ओर शनरुत्न ओर आयेवासरी सत्री आदि सव पीछे २ गमन, करनं 
खग 1४५६ 


अषि षद्‌ . गायत्री छुंदा # धारे निज शूप चे सुरबन्दा ॥५1 


उस समय आप्र, चद्‌, गायन, इन्द्याद्‌ स्व ब्राह्यणक् द्षव धारण करक चछ ॥ “५4॥ 
सुन्दर पौताम्बर धारण करै जड चेतन चर अचर सव खखपूवेक चञे ॥ € ॥ ` 

रथम शूप वाश सुरसब आईं ॐ जस प्रु कौन्द सो इन खेगरा ७॥ 
` सधय जानि तव पवनङुमासया # बोरे. वचन कपाटं उदारा ॥ ८ ॥ 


हव सनो ॥ ७.॥ समय जानकर तव सहावीरजीसे कपासागर रघुनाथजा. बा ॥ < ॥ 
दोद्‌-चिरंजीव सत रर्हह्‌ उम, जब काग सात्‌ शज्ञि श्रेष ॥ ® 
7 संहि सेवत भिट्दिदिं सकर, दुस्तर का3न करडा ॥७०॥ & ` 


तुम्दारा सेवन करगे उनके कठिन क्श मिटजायगे ॥ ७० ॥ 


कि. । 
श | 
| | 

# 


टे देव॒ अजभव स्नकाद्‌ जे सुमि अपर अलीक अनाद्‌। ॥२॥ 
यँ धमराजने बरह्माजाके पा्-आयकर कया 1 रघनायजी मदायाच्नाके व 
सरयुके किनारे आगये हं ॥ .१ ॥ यदं सुनतेदी ब्रह्मज सदादेवजौ सनूदि अर 


अन।दि ब्रह्मलोक निवासी सुनि ॥२॥ 


नाना सुर जय जय ध्वनि दोई # पावहि सुर जादे चाद्य जोर ॥४॥ 
नेक रथों भर विमानाम चदकर 
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पीतार पट सुन्दरधारी # जड चेतनं चर अचर सुखारी॥६1। 


सव देवतो पहञे रूप धर वदां आय, अव ज $ प्रभु करिया दे गरडजीं | वह तुम ` 


पुत्र | तुम वहुत कालतक चिरंजीव रदा जवतक सूयं चमा शेषजी द॑ जो मचुष्य 


चतुराननपदै धमे ` {खधाव्‌ # सर्त जगतपति भये ॥ १॥ 


काटिन स्थ वाहन षिधि नाना #अश्ण भकार न जाई बखाना ॥३॥ 


र आकारमे आये जिनके निमानं स्कर भाकशं | 
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¦ भरसुण रंगका हो गया जो वणां नदीं जाता ॥ इ ५ अनक द्वताआकौ जयजयकारङी ष्वनि ! ॥ 

¦ रोने लगी जो चाहिये सो देवता पने र्मे ॥ ४५ | | 

। देखि नाक स्थ अग परिछादीं # निभि गिरे छृमिनभपंथ उड्ादी॥ | / 

` ` करहि परखजर जो ततुघारी ॐ पाय चठुश्ज रप संखारी ॥६॥ ॥ | 

भाकाशके र्थोकी तथा विमानोकीं परां टीडीकं समान दष्टे आतीथी ॥ ५॥ उस्‌ (॥ | 

समय जो अयोभ्यावासी सरयूके जलक्रा स्यशै करते हँ उनका तुरंत चठुयुजख्प दोजता !| | 

है ओरं वे विमानपर चढकर शोभित होते दं ५६१ ` ( 

` च्वदटि विभराने भसु धाम किधाये # सकर भमपति कदं खङ्क्चाये ७॥ | | 

सुमन सृष्टि नभ दोय अपायं # दह्‌ बाद 1चालं चद्‌ उच।रा॥८॥ | ¶ 

यदह सव समान विमानमे चठचढकर प्रभुके धामको जाने =" आर अपन एे्वयसे || ॥ 

उन्दोनि इन्द्रकोभी संकुचित किया ॥ ७ ॥ भाकाशसे एस देवां अर सरयूपर बेद्ध्वनि || 4 

दोरदी द ॥ < ॥ | 

ऊन्ददरिगीतिका-उच्चरत वेद्‌ भे चक्ुत भरत कृषा दाख सादर ख्यो । | | 

। जक पराक्ति कर हर्णुदवन सादर धस्वन शजतभया ॥ ॥|. || 

कपि आदि बूथप खखा भरुक खक धनेन खोचन गये । || || 

सुग्रीव प्रशुपद्‌ ददि बारदिं खार रवे गड भयं ॥ ३८॥ || || 

| वेदक उच्चारण करते हुए भरतजी चकितद रामचद्रके स्वरूपम ख्य॒ दोग, भर || | 

| जल्को स्पदौकर राु्रजीमी पद्य समान दीक्षिमाच्‌ हो पुमे भिले,. अथात्‌ अक _ दाथके || | 

पद्महुए यूथपति जितने भ्रयुके सखाथे वे सब अपने २ सक्को गये सुमरीव दुक पद्‌ ॥। 

वारंवार स्मरण कसते सूथलोकको चले ॥ ३८ # 

छन्द्‌-खर सहित दिनकर वश षण आनि जख आाभ्रेत र 

तेहि सम्य बोलि अनादि भ्र ज्‌ वचन पाठदनमय कदं ॥ 

इक मास रटि यहि तीर तुम अम्पुराी जीव जे अच्छ) , || 

` तेहि सुभग देहु विमान पद्‌ नवाण जो सप्र पाबह। ॥३९॥ ॥| । 

इस प्रकार देवताओं सदित रघनाथजीं जले सभीप मायक्र व्रहमादिके शति यह पविन्न | | 

वचन कहने लगे कि, एक मासतक तुम सत सरयूकरे तटपर रदो, जो कोई जीव यद | || 

हमारी पुरीम मवि उसे हमारे धामको पडा दो ओर एसा सुन्दर विभानदो ज देश्वयघ ¦| | 

पूणं हो, उस चिमानपर चढकर वे साकेत लोकको भवं ॥ ३९ ॥ | 

छन्द्‌-थह परमपावन भूमि सरयू एक पल _ज आवद । 

तरि जात सखर्यर सकर सादर ससद वाड्‌ पावंहा ॥ 

यह्‌ जन्म ममर संग दाखकर जी रटे नेशवासर सर्द; । 

ते तुरत आन सहित आद्र सुनहु सम दाजी खद्‌ ॥ ४०॥ 

सौर इस परसपथित्र सरयूभूमिम जो कोई एक पलके निमित्तभी आवेगे वे नानमनन 
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| । ७९ ® रामान्धमेध ङवङ्करकाण्डम्‌ न पमा ववकराण्डम्‌ 4 ® (९) ॐ (१२६५). . 
~ च ¶ भ, ~ | । 
तरजार्यगे; जर अन्तम निश्वय उन्द वेकुण्ठकी प्रापतिरोगी; ओर जितने अयोष्यावासी 


मेरे सग रात दिन इस जन्ममें रदे उन सवको आदरपूवैक 
भ्रसन्नतायुक्त मेरी वाणी अंगीकार करो ॥ ४०॥ 
छन्द्‌- काद वचन अतघान प्रथु ज्यों दामिनी घनसोख्यी। ` 
नभ जयति जय जयकार जयमय जयति जयता नभडयो ॥ 
य्‌।2 भति रदुपाते जग चराचर सकल छे निजं घाभको । ` ` 
सो कल्य उमहि कृषायतन उर सादि सादर रामको ५ ४१॥ 
यह वचन कहकर प्रु पेते अंतधान दोगये जेस विजली वादल्मे ल्य दोजाती दे, 
आक्राशभ जयजयकार जयति इत्यादि शब्द जगतपरतिकौ वड़ाईॐे उचारण होनेरगे, कोई 
नमस्कार शब्द्‌ उचारण करनेरगे इसप्रकार रघुनाथः की आज्ञासे सव॒ चराचर, प्राणी- । 
¦ सात्र भगवान्‌के धामको गये, यद्‌ कथा रवुनाथजीको हदयमें धारण कर कृपायागर 
शिवजीने पावेतीको सुनाई ॥ ४१ ॥ 
दोदः-गिरिजा सत्त समागम, खमन छाभ कदु आन ॥ & 
चू पन.दरिकपा न दोईसो, गावि वेद्‌ पुरान ॥७१॥ ` ` 
इतनी कथा सुना “{ . 44 जी वले, हे पावती | संतो समागमके समान ओर कुछ 
; जगत लाम न; ईं ओर वद्‌ पराण कदते दै #@ि, विना नारायणकी पाके खन्तजन 
नदीं मिर्ते ॥ ७१. ॥ ' 
दोदा-यदि बिधि सब संवाद सनि, प्रित गरूड शरीर ॥ @ 
६ वार बार तेदि चरण गदि, जानि दाल रघुवीर ॥ ७२॥.. ® 
इसप्रकार काकथुद्यण्डजीसे सब संवाद सुन गरुडजीका रारीर प्रफु्ठित दोगया,. ओर 
वारंवार उनके चरणोको खुनोथजीका प्रेमी भक्तजान वंदन किया ॥ ७२॥ 
कदे परर पुनीत इतिहासा # छुनत श्रवण रटे खव तराखा ॥ १॥ 
प्रणतं कटपतश्च करुणा पुजा # उपज प्रीति रात पदं कजा ॥२॥ 
हिवज बोजे हे पावती | मेने वह पवित्र इतिहास खुलाया जिके सुनतेदी सव दुःख | 
भिटजति द ॥ १ ॥ ओर दीनो दुःख दूर केदारे कदणासागर सगवानूके चरणाम्‌ 
इसके सुमनेसे प्रीति उपजती है ॥२॥ 3 दः 
सन कभ दचन जनित भवजाई # सुनहि ज कथा 1; ९॥ (५ 
तीथै अवर साधन सदारं #याम वि त 1 
जो यह कथा मन लगायकर्‌ खनते हं उनके मन कमे व चनकं क्रिये. पपि नट दज) 
&॥ ३॥ जितने तीथ तथा ओर साधन दै याग वैराग्य दान चतुरता ॥४॥ 
नाना कभ धमे बत दाना # स॑यम दम्‌ जप तप मल नान्‌ 1 
भृत दया द्विज खस सेदकादं ॐ चि्ा [रनय विवेकं बडाई ५६॥ | 


® ७, ५ (९ ० 
अभी वकुटमे केजाओ, यद्‌ 
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= 1 
घनेकं कमे, वरत, दान, संयम, नियम. दम, जप, तप, यज्ञ अनेक ॥ ५ ॥ प्राणियोपर | ` च 
दया, गुरं ब्राह्मणको सेवा, विद्या, विनय, ज्ञान, बडाई ॥ ६ ॥ 1 | 
जह छगि साधन वेद्‌ बखानी # सबकर फर हरिभक्ति भवानी ॥७॥ || 
स्ता रघुनाथ भाक्त श्चुति गाई राम छपा काहू यक षाई॥८॥॥ ॥ 
जहेतक वेदने साधन बखानकर कदेदं हे पावती | सवका साधन नारायणकी भक्ते है॥७॥ {| 
सो रघुनाथजीकी भक्ति जो वेदोने गाई दे वह रामकी पासे किसी एकने पारदे ॥ ८॥ !॥ 
दादा-खुनि इभ दरिभाक्ते नर, पावहि विनदिं प्रयास ॥ ` 
द जो यह कथा निरन्तर, सुने मान विभ्वा ॥७३॥ | 
सुनियाकोभी दुलभ नारायणकौ भक्ति सनुष्य विनादीं प्रयास पवेभे, जो निरंतर इय !॥ ` 4 
कथक विश्वास मानकर खनेगे ॥ ५७३ 1 - 
दोहा-गयउ गरूड वेङुण्ठ इमि, भयो सुभग संकवाद्‌ ॥ & 
द्रः अश्वमेध टाकाकरी, द्विज ज्वालाभ्रसखाद्‌ ॥ ७४ ॥ ® 3 
गखडजी वेङुण्ठको गये इस परकरारसे यद खुन्दर सम्वाद्‌ हुआ, अश्वमेधक्रण्डको चोध+ || ` ` | 
कर प° ज्वालाप्रसाद भिश्नने इसकी सरल टीका बनाई ॥ ७४ ॥ {| 
दोदा-उव्रिखसे पचाश शछ्ुभ, सम्वत्‌ खर्र रकेचारः ॥ 
द्वितिया शद्धाषाद्की, पूणं कियो शनिवार १॥ 
भाजय सद्‌ा श्रीयमको, छनिये चारेत महान ॥ 
श्रोता वक्ताके करे, भ्रश्ु सव वधे कंट्यान ॥२॥ 
जगत शेरोमणिे स्ठ श्री, खेमसज जगजान ॥ 
छरुपाटष्टि तिन पर करहि, रामचन्द्र भगवान ४ ३॥ 
महावीर संकट्टस्ण, कीजे सद्‌ सहाय ॥ 
नित ज्वालाप्रसादके, पूरण क[ज दनाय ॥ ४॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकक्कलिकटपविष्वंसने पिमलविज्ञानवेराग्यसन्तोष- ` 
| ९ संपाद्नो नाम लवकुशकाण्डः अष्टमः सोपानः समाप्तः ॥ < ॥ 
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+ द आरतीरामायणजीकी. 
(ससक स----स-- 
टेक-आरति श्रीरामायणजीकी # कीरति कलित कलित सियपीकी ॥ 
गावत बरह्मादेक सुनि नारद्‌ # वाट्मीकि विज्ञानं ` विशारद ॥ 
क सनकादि शेष अङ शारद्‌ # वराणि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १॥ 
्रीरामायणकी आरती कसते दै, कैसी यह रामायण दे कि, सीतापति रामचनद्रकी सन्दर 
कीतिं इसमें वणेन करी द जिसको ब्रह्मासे आदि लेकर नारद तथा वड़े २ विज्ञानी बुद्धिमान्‌ 
वात्मीकरि, शुकदेव, सनकादिक, शेष, सरस्वती वणन करते दं, जिसमें महावीरजीकी 
कसि वर्णन करी दे, ्चुकदवजी सनकादि सुनि शेष ओर सरस्वतीजी इस चार्रका 
गान करते हं ॥१॥ 
खंतत गावत शशु भवानी ॐ आंघट संभव सुनि विज्ञानी ॥ 
ध्यास आदि कपिपुग बखानी # काकशुश्ण्डि गरुडके दियको॥ २ ॥ 
इस चारेत्रको रिवं पावती ओर विज्ञानी सुनि भगस्त्यजी सदा गति दं वड़े २ व्यास 
आदि म॒नीश्वरोने इसका बखान कियद्‌, तथा यहं कागञुद्युण्डि भार गरुडजीके हृदयमं 
सदैव विराजती दे ॥ २॥ 
चारउ वेद्‌ पुराण अदश # छदा शाख सखव ग्रथन का रस ॥ ¦ 
~ ह्न धन ` संतनरकी सवस # सार अश सम्मत सवहाकां ॥३॥ 
चारदेद अररह्‌ पराण द्द साच भर सब अ्रथाका रस इसम्‌ विदययमान ह, यद्‌ सन्त्‌ 
रहारमाओंकी तन, सन, धन सर्वैस है तथा सवकी सारभूत आर सबक सम्मत हे॥ ३१ 
कुङिमकछ दरणि विषय रसफी कीश सुभग श्ध्गार मुक्तं अवता ॥ 
हरणि रोग भव भ्रार अमीकी # तात मत सबावाधे तखसा क! ४ ॥ 
कलिके पापोंकी दरनेदारी यह कथा द, सुसारकी विषयवासनासे रहित हे, संसारके 
अनेक रोग दरनेको यह अगतके समान दै भारं स्व ्रकारसे दुसौदासकी तात 
मातदे॥४1॥ ॥ इत ॥ । 
मोक -यसपू्वपरघुणा छृतं सुकविना भीशथुना दुगेमं 
क्षीमद्रामपद्‌ाढजभक्तमानशे भ्रास्चव रामाथ्णम्‌ ॥ 
मत्वा तद्रघनाथनामनिरतस्वान्तस्तमशशान्तये 
भाषाबद्धमिदं चकार तुरुसीदासस्तया. मानसम ॥ ९१ 
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२ किमिद 
¦ जो अति दुगेम रामायण पूवक्रालमं स्वामी श्रष्टकवि श्रीशिवजीने निमौण क्रिया है 
| अथवा ( सुकवि ) वाल्मीकरिजीने जो कथन्‌ क ह, नेरतर श्ररामचन्द्रके चरणारविन्दोकी 
¦ भक्तिके प्राप्त दोनेके निसित्त रामायण शंकरकी पासे प्रादुभूत हई दं अथात्‌ यह्‌ रामायण 
रामकी भक्ति दती देम श्रीरामनासको हदयका अन्धकार दूर्‌ करनेवाला जानकर इसमे 
निरत हआहूं इसीकारण इस मानसरामा यणको मुञ्च तुलसीदासने भाषामं छन्द प्रबन्ध द्वारा 
वणन कियादे॥१॥ 
पुण्यम्पापहर खदाशेवकर वेज्ञानभाक्तव्रद्‌ 
मायामीदभयापहसखावेमट भगाम्डुषएर भन्‌ ॥ 
श्रीमद्रमचरिजमानसामेदं भक्यादमार्दति खं 
ते खंखारपतगयाराकेसणद्‌द्यान्त ना मानवाः ॥३॥ 
इस रामचरित मानसको जो पुण्यस्वह्प है, पापदारक दे, सदा कल्याण करनेवाला 
विज्ञान भक्तिका देनेवाला, माया मोदके भयका हरनेदारा दं, उज्ज्वल प्रम कूपी जलका 
प्रवाह जानकर भक्तिपर्वक ज स्लान करते वा प्रवेश करते हं वे मनुष्य ससाररूपी सूयकी 
घोर काघनाक्पां करणस न जख्गश ॥ २॥ 
यःपथ्वीभरङदारणाय दि विजेः संपात श्चिन्धषः 
संजातः पथिवीतङे यदुर भाथाघरदुष्योऽऽपयः ॥ 
निश्चक्र रदराक्षस्ः अनरगाद्रद्यत्वमासास्थसं 
की लतिम्पापदरं विष्पार जगता तजान कोशं भजे ॥ ३॥ 
जो € चिन्मयः ) अव्यय स्वरूप परमात्मा पृथ्वीका सार दूर्‌ करनेके निमित्त देवताअ।की 
प्राना करनेपर मायासे पथ्वीमें सुयङलमें सरुष्यरूपसे प्रगट हुए आर सम्पृण राक्षसाको 
मारा फिर पापक्री दरनेदारी कोत्तिको जगतस स्थापनक्र अपने ब्रह्मत्वका प्राप्त हए ए 
जानकी पति रघुनाथजीका में भजन करताहरं ५ ३ ! 
| भजन-श्रीयामचन्द्रजीकी स्तुति । 
वदा चरण कृप रघुनद्न ॥ 
जिनकी कषा सकल इख खषाते षाचत जन भरून उर चन्दन 1 
अवधपुरीमे नित्य विराजत जनकरुटुता युत इष पनेखद्न ॥ 
तीन ताप भरू जन्म मरण भय द्र करत !छेनम जनरजन ॥ 
(मश्र नमरच चरणनम भगदन्‌ दूषा करसं सब मयर्मजन्‌ ॥ १॥ 
ह्ःवजीक्छी स्तुति । 
घदो पावती शेव शखर ॥. 
राम चरित मानसके कन्तो द्यासिघु दाता अहि शशि घर ॥ 
घेद मरासदिमा - नित गावत क्रिुरा्ुर पदन शर्दोपर ॥ 
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९{{इईताष अदर दान { शव सच्छनल्ना [नत्त रत अभय तुर्‌ ॥ 


ट वाश चाशत्‌ 

= | सृगारघ पाद्त्त खानर!? 
भधन काठन द्यु भयत प्रथु मादि छुडावटु छखि निजद्धि नर 
प्मन्न ध्यान जो धरे तुम्दारा ताक्र भाग जातत खवदीं डर ॥३॥ ` 

वारजाका स्तुति । 
खदा महावीर हसुभ्राना ॥ 
ईन सन्‌ वडमागां काड नाही प्रशुने जदि यश भाप चलाना ॥ 
अजर भमर शुणानाघ बधार दियो जानकी यह वरदाना ॥ 
` स्कर यमकं काज खभारे छक्ष्मणको दीने पनि प्राना॥ 
 सम्रचरत सुनदक्रा भ्रमा वार्‌ धुगंण महा जग जाता ‰ 
यम्मका बस नवारण कत्ता इखहत्तां जनरक्षर चाना॥ ` 
षा तस्यास यह टका स्च्योा करस्यास्वाखार सजाना॥ 
छ्पाटष्ट छर साहु एनहारो सश्र तम्डारे दास अयारा॥ 
खोङरण सव दुख टाया भक्त तुम्हारो भावन आना॥३॥ ` 
आदि शाक्तेकी स्तुति । । कः 
घट्‌! आदिशाक्त जगताराणे ॥ | 
जलगसभव एलन छय करणी निज इच्छा टीटा वप धारिणि॥ 
पार न ब्रह्मादिक सानि षाव वश्वसुःखदा स्ववक्ष वेहाराणे ॥ . 
कप्खा रमा भेरवी जआदेक्‌ दश वाधङ्प धार थय टाराण॥ 
देदिक्‌ दविक भोतिकसंकट वाणी मन तनक .अयहारिण ॥ 

प खार दख जे दासनक्रे सिदवादेना नेत्य वेदसा ॥ 
विया विनयं सक्र सुख सस्पाते देत खदा जन सन अवुखा।राणा। 
छुप्‌ सिश्र पर दुगा क्रिय विनय सनेय खन्साग प्रचासल ॥४॥ 

गणेश सरस्वताका स्तुत \ | 
धटो सरस्वतीं गणराडः ॥ 
जिनवी कषा सूक अभदि वोर प॑ रोधि गिरं जात्‌ स्वभाङ ॥ 
रघा ग्ने अति क्ोभा आद्क् भोजनम अतं चाञ ॥ 
सददरण खान सुजान होत खो नेक ध्यान देय आवत काऊ ॥ 
सरस्वती युत जो नर सुभिर हीत अद्ध बर सत अः ॥ | 
दाख जान ज्वाधाग्रस्याद्‌ पर कास्थ छपा कलाक्षि च ॥ ५। 
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द अभ्रवेश मत कां कदु, विथ वनवास वखानि ॥ ९॥ 


, अभिवेराका भतत केकर वनवासकी तिथिका वणन करताहं ॥ १ ॥ 


भनक प्रकारक बाख्चारे्र ये ॥ २॥ 


पद्वद्‌ दवस सग सखुन्नाथा. काज सभर आर्छनाथा।॥ ४॥ 


पुनि प्रु मायेखापुर जब भये # जनकरायने दशन पये॥ ५॥ 
धलुषभग द्र जय जम पाइ ॐ १न्द्रह देवसर र्दे श्राह ॥ ६॥ 
फिर गोतम नारिको तार रधुनाथजी जनकपुरीमं भये भोर जनकरायने राम लक्ष्मणका 
 ( ददान पाया 1 ५॥ रघुनाथजीने धनुष तोड जयरूपी जानद्धी पाई, प्रह दिन रामच- 
| द्रजी तर्दरदे॥ ६ ॥ 








चष पचद्श्च माड सुय > वश्वामन्न बुटखावन भये ॥३॥ः 


जब रघुनाथजीकर पंद्रह वपको अवस्था थी, तव विश्वामिन्रजी बुलानेको आयेथे॥३॥ ॥ । 
उसा अवस्थाम सुनकर सग राम कक्ष्मण गय अर मारीच खवाहका दमन किया।॥ ४॥॥ | 
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दादा-समिर यभ सिय चरण भ, सकल खमगखदानि ॥ | £ ॥ 


श्रीराम ओर जानकीके संद्र चरणोका स्मरण करके जो सम्पू सगल देनेहारे दै ॥| ` ` ॥ 


तं शुद्ध नवमी जगजानी # तेहि हिन जन्म लियो सखदानी॥१॥ ` र । 
वषे चतुदश चारहु . भाई # बाक्चशणि. किये खद ॥२॥.॥ | 
चेत्र शङ्क नवमीकं दिन रघुनाथर्जाने जन्म लिया ॥ १ ॥ चोददव्षतक चारो मायने !| | 
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` ^ ® चतुदरशवषवनवासकालिधिपतर ® (१२७१) 

„ दिमच्छत श स सदावन ४ इाद्च पक्ष पचे तिथि पावन ॥६॥ 
मन. खन्न चश्वक्के भानू # भयो व्याह अ।नद्‌निघनन ॥ ८॥ 
।टम ऋत अगदनक्रा_ खद्र महीना ख॒करपक्षकी पचमी तिथि जौ धति पतित्रेदं ॥ ७॥ 

मीन ठम दृधिकके सयम रघुनाथजीका विवाह हभ ॥ ८॥ | 
ववं पंचदशं . भगवाना ॐ# सीय वषं छःकी जग जाना ॥ ९॥ 
उस.समय रामचन्द्र पूणे पंचदश वधैः थे ओर जानकाजी छः वधकौ थीं ॥ ९ ॥ 

` दौदा-करि विवाद आये धरहि, मंग सोद अपार ॥ ® 
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& दादश चच वला तः स्द्‌ कपा आगारः॥२॥ ॐ 
जव विवाह करके घर्‌ आय महा मंगर भार्‌ आानन्द हुभा, बड़े आनदसे बारहतरषवक {| ˆ ` 
अयोष्यामें रहे ॥ २॥ स 
वषं सताइखं मे रघुनाथा # कीन गमन वन रक्ष्मण साथा ॥ ९॥ । 
लीन दिवस्त बीते जखपाना # कियो राम सति जग जाना 1 २॥ 4 
सत्ताईस वपैकौ अवस्थाने रधुनाथजीने लक्ष्मणके साथ वनको प्रस्थान क्या ॥ १ ॥ & 
तीन दिनकरे उपरान्त जल पान राम ओर सीताने कियाथा यह्‌. जगत्‌ जान्तादे । वैराच !| ` ध 
कुष्ण छटके दिन रघ॒नाथजी व नको चले ॥ २॥ 
नथ दिवस छषण रघुराई # श्गवेरपुर फलः कदु खाई ॥३॥ 
पये दिनि चीकरषानिधाना # सुरखरे उतारे चरे भगवाना ॥ ४॥ 
चोये दिन लक्ष्मण राम जानकी श्टगवेर पुरमें कुछ फल भोजन कर ॥ ३ ॥ पांचवें दिनि 
श्रीकृपानिधान गंगाजी उतरकर चङे ॥ ४॥ 
भरद्वाज आश्रम संखदाई # र्दे तहा इक दृन रघुराई ॥ ५॥ 
वाट्ीकिखे सिल सुखपाई # चेवक्टमे टी . बनाई ॥ &॥ 
भद्रा जके यदर आश्वममें एक दिन राम॑चन्दजी रदे ॥ ५ ॥ वाल्मीकिजीषे मि अर 
चिन्रकूटमे कुटी बनाकर रामचन्द्र रहने लगे ॥ ६ ॥ 
तरह जयन्त क्लिख दीन्द समेशा # वास कान्द कड 1दृन्‌ अवशा ॥७॥ 
वँ जयन्त को शिक्षा देकर कुछ समयतकं रघुनाथज रद ॥ ७ ॥ 
दोदा-चिच्रद्टखे चू बडार, घघ [वेया कर कग ॥ @& 
दू पिर सुतीक्ष्ण शरभग सः ऋषि अगस्त्य स दन ॥ २॥ @ 
चिच्रकृर्से चल विश राक्षसो सार सुतीक्ष्ण सरभस (सङ, भगस्य ५ वडा 
सुख दिया ॥ ३॥ 
इदि विधि दादश वषं षितायथे # पुने भ्रशु पचवटीमे आये ९ ४ 
बषं॒त्रयोदश भयो भ्रवेशा # खर दूषण वध चमन्‌ रशा । ५ 
इस प्रकार बारह वषे विताकर फिर रघुनाथजी पंचवरटी्मे भाय त = 1२ 
तरदं वषै प्रारम्भ हुआ तव श्रपणलाकी नाकका< ओर खर दूषणका वध रा 


~~~ 
जरि 6 ॥ - [तं ---- व र 








॥ =-= मः 


{ ~ 
( १२७३ )} ॐ चददशदबंवनकासकाए 
माघ इद णन नलं 9. 
[ॐ निज र्का श्नघा> 
\ ___ रक ससंयं रावण जाकर ॥ ३॥ मरीचके छल कपटः. : 
रार..-गानकीकिे हर अपनी राजधानी क्कापरोक्र ख्या ॥४॥. . ~` ्‌ 
|} णनि जश्न सूर उद्धासा चख ~ | । 
राबारहि गतिद्‌ पं _ - -<<^९८{ ॥ ६ ॥ 
| ` फिर रघुनाथजीने जटायुके . . -, सद्तसको सार ॥ ५॥ रावरीको 
~ ¦ रति.दी पंचम मासमे आषाढ मांसम सुग्रीवसे मित्रता-इई ॥ ६ ॥ |: 
पुनि स।तदि खोजन कदं वानर # जदि विधे चरे इ? 
> 


































वाखिहि मार भाख तदे चारी > रहै प्रवषेगं ` पर असुरासी ॥ ७॥ 

र; 1164. ८॥ 

वालिकं मार चार महीने प्रवषेणपवेतपरं रामचन्द्रजी रदे ॥ ७ ॥ फिर जानक हढ- 
` नैके निभित्त वानर वड बुद्धिवल्वाठे चे ॥ ८ ॥ 

दाोदा-मागशीषं ङष्णा दभगः, हरिवासर इदमा ॥ 


¦ 
दरू खि रोधि लंकदि चके, महाधीर बख्वान्‌ ॥ ४॥ € 


माग॑सीषे इष्ण एकादशीके दिन मदा धेय॑वान्‌ बलवान्‌ महावीरजी सागर लंघकरं ॥ | 
लंकाको च्ले॥४॥ 


चयेद्शी हे दलमाना ॐ पनि अक्चोरवन माहि समाना ॥ १॥ 
जनकसुताके दशन पाई > खुद्धी भ्रभकी दीन्द गहाईं॥२॥ 
तेरसके दिन महावीरजीने सारी ऊंकापुरी हद ओर अदोकवाटिकामें पर्हैच ॥ १॥ 

जनकसुताके ददान करके रघुनाथजीकी मुद्रिका जानकौजीको देदौ ॥ २ ॥ 
पुन अश्चाकवन सक्र उचाय # च।दृश्को अक्षय कह मारा॥३॥ 
खक दाद कर सिय तट आई # चूडामणि लखेचखे सदाहं ॥ ४॥ 
(र्‌ सव खशकदनक्छा उजाडकृर चदरक्ा अक्षयकृमारको मारया ॥३ ॥ च्का 
जकर जन्म. पाद्च ञायकर्‌ जनस चूडामाण ककर चल ॥ ४ ॥ 


घायिधे लोघ सन निजं भाये # समाचार सुन सष दरषाये ॥ ५॥ | 
चले तदसि सव सुख पाई # पांच दिवस म्रग सादि विताई ॥ ६॥ 
फिर सागरक्रा दयन करके अपनी सेनाम आये ओर र 

 {{ हये1५॥ वदसे सव सुख पायकर चठेओरपोचदिनि-. ~ _ | 
| अग्न ङा छढ उखदाईं #केष्किधा. खव प्च आई ॥७॥ 1/9 
। छक्रवार ` सप्तमी खाई ॐ जनमकसुतांकी सुधि भ्रस्ु पई ॥८॥ ५५ 
 ( 8 सुदो छठ दिन सब कोई किष्किधामे जाकर पहवे ॥ ७ ॥ इक्रवार सतिके 
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